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॥ श्रीहरि: ॥ 


कत्याण के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नग्न निवेदन 


१-'कल्याण'के ००वें वर्ष ( सन्‌ १०८०ई० )का यह विशेषाड्र “मत्त्यपुराणाइ? ( उत्तराध ) पाठकोंकी 


सेवाम प्रस्तुत है । इसमें ४३२ पृष्ठोंम अध्याय १३३ से २४७ के कुछ अंश तककी विपय-सामग्री, क्षमा- 
प्राथना ओर ८ पृष्ठोर्म विषय-खची आदि हैं। प्रसजलुसखार कई वहुरंगे चित्र भी यवास्थान दिये गये हैं । 
विशेषाडुके इस सीमित कलेव्रमें भत्थपुराणःका सम्पूण उचर भाग ( सूझ एवं अजुवादसाहैत ) समायोजित 
न हो सकनेके कारण शेर्पाश--अध्याय २०७ ( अपूर्ण ) से आगेकी पूणसामत्री 'कल्याण!ः के आगामी 
कतिपय साधारण अड्डों ( अमगुमानतः फरवरी ८० से मई ८५ तक )पे क्रमशः प्रकाशित करनेकी योजवा है । 
सरपू्ण श्रन्थके प्रकाशनकी सम्पन्नताके पश्चात्‌ “कल्याण'के शेष प्रकाश्य साधारण ( मासिक ) अद्वाम 
'कव्याण'की रीदि-नीति और परफम्प्राक्रे अुरार विशेषाड्डसे सम्बद्ध अथवा विपयान्तारंत ( स्वतस्त्र ) 
आध्यात्मिक सामयिक्र उद्बोधक लेख तथा रचनाएँ क्रमशः पूवबन्‌ प्रकाशित होती रहेंगी । 
२-जिन श्राहक महासुभात्रेके मन्तीआडेर आ गये हैं, उनको विशेषाह् फरवरीके साधारण अड्डके 
साथ रजिस्ट्रीहारा भेजा जा रहा है | जिनके रुपये प्राप्त नहीं हुए है, उनको विशेषाड्र वचनेपर ही ध्राहक- 
संख्य'के क्रमामुसार २७.०० (सत्ताईस )5पये की बी०पी०पी०्से भेज, जा सकता है । रजिस्ट्रीकी अपेभ्ा 
बी०पी०्पी०द्वारा विशेषाड्ुके भेजनेम डाकखच ३-०० रुपये अधिवा छगता है, अत, ग्राहक महानुभावोसे 
विनम्र अनुरोध है कि वे- वी०्पी०्पी० की घतीक्षा न कर वार्थिक झुट्क-राशि २७.०० चोबीस ) रुपयेसात्र 
कृपया मनीआडरद्वारा ही भेज । इससे उनकी तीच रुपयोकी वचन होगी । 
>सभी आहकोंको मच्रीआड र-कूपलपर अपनी आहक-संख्या या पुराना ग्राहक! अवश्य लिखना चाहिये । 
पेसा न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमे लिखा ज। सकता है, जिससे आपकी सेवामे “मत््यपुराणा 
( उत्तराधे ) नयी ऋआहक-संख्याके ऋमले पहुँचेगा और पुरानी श्राहक-संख्याके ऋमले इसकी बी०पी०पी० भी 
यहाँसे जा सकती है । ऐुसा सी हो सकता है कि उचरसे आप छुल्क-राशि मतीआडेरसे भेज दें ओर उसके 
यहाँ पहुँचनेके पहले ही आपको इधरसे बी०्पी०्पी० भी चली ज्ञाय | ऐसी स्थितिम आपसे प्राथना है कि 
आप कृपया वी०पी०पी० छोटायें नहीं; अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको 'नया ग्राहकः बनाकर 
ची०पी०पी०्से भेजे गये "कल्याण के अड्ड उन्हे दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुरुपए, खुवाच्य 
अध्षराम लिखकर हमारे कार्योकयको भेजनेका अनुश्नद्द कर । आपके इस कृपापू्ण सहयोगसे आपका “कल्याण! 
व्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे बच जायगा और आप “कल्याण'के पावन प्रचारम सहायक वनगे । 
४-विशेषाइ-“मत्स्यपुराणाडु”का यह उत्तर भाग यद्यपि आहकोंकी सेव/में (शीघ्र और खुरश्षित मिलनेकी 
इसे ) रजिस्टड-पोस्टसे भेजा जा रहा है, तथापि यथाशक्षय तत्परता और शीघ्रता कर्नेपर भी ग्राहक- 
संख्याके क्रमानुसार सभी आहकोको अड्ठ भेजनेमे॑ छगभग ६-७ सप्ताहका समय तो छग ही सकता है। 
अतः छुछ ग्राहक महाल्लुभावोंको यदि अड्ढ विरूम्बसे मिले तो थे अपरिहार्य परिस्थिति समझकर कृपया 
हमें क्षमा करेगे । 
०५-आपके विशेषाइके लिफाफे ( या रपर ) पर आपकी आहक-संख्या लिखी गयी है, जिसे कृपया 
खूब सावघानीसे नोट कर हूे। रजिस्ट्री या वी०पी०पी० लम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवद्यकता- 
घुसार इनके उल्लेखसहित पत्र-व्यवहर करनेपर का्यकी सम्पन्नता|म सुविया आर शीघत्रता होगी एवं व्यर्थ 
शक्ति तथा समय नष्ट होनेसे वच्चेगा । 
६-'कल्याण-व्यवस्था-विभागः एवं. गीनाप्रेस-पुस्तक-विक्रय-बिभागफो.. अलूग-अलक्य समझकर 
सम्बन्धित पत्र, पासल; पेक्ेट, रजिस्ट्री, ममीआडझर, बीमा आदि पृथक-पृथक पतोपर भेजने चाहिये । पतकी 
जगह केवल 'गोरखपुर' ही त लिखकर पत्रालऊ्य--गीतप्रिस, गोरखपुर,पिच--२७३००७(उ०्प्र०) भी लिखना 
चाहिये।.._ व्यवस्थापक--ऋल्याण-कार्योक्षय, पत्राऊय--गीताप्रिस, गोरखपुर-२७३००५ (उ० प्र० ) 
>>: ४३४७४०:-७७-.... 


स॒० पु० अं० कू-- 


ही श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
... श्रीमंद्ध॑गंवन्लीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य श्रन्थरत्त €। इनके पठन-पाठन 
एवं मननसे मनुष्य लोकेंपरलछोक--दोनोंसे अपना परम मश्लठ कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें घण 
आश्रम, जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके समयमें इन दिव्य भ्रन्थोकि पठ ओर प्रचारकी 
- अत्यधिक आवश्यकता है;'अतः घर्म-भाण जनताकों इन कल्याणमय अ्न्थम प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं 
विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सुद्देश्यले 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है । 
इसके सद्स्याकी संख्या इस समय छगभग पचास हजार है| इसमे श्रीगीताके छः प्रकारके और श्रीराम- 
चरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य वलाये गये हैं | इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य 
इश्देवके लामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूज। अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सद॒स्योकी श्रेणी भी है । 
इन सभीको श्रीमकरूगवहीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सर्पेरण। दी 
जाती है । सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मेंगाकर पूरी जानकारी 
प्राप करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसक्ते प्रचार-यश्षम सम्मिलित होकर अपने 
जीवनका कल्याणमय पथ उज्ज्वछ करे । 
पत्रज्यवद्दारका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय--खर्गाश्रम--२४५३०४, 
( बाया--ऋषिकेश ) जिला-पोंड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) 
साधक-सध्‌ 
मानव-जीवनकी सर्वेतोरुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलूम्बित है। आत्मविकासके लिये जीवन 
सत्यता, सरलता, निष्कपटठता, सदाचार, भगवत्‌-परायणता आदि देवी ग्ुणोंका संग्रह ओर असत्य, 
क्रोध, लोभ; मोह, छ्वेप, दिसा आदि आखुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुप्यमामक्रो 
इस खत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे छगभग रे७वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी थी। इसका 
कोई सदस्यत/शुदक नहीं है। सभी कल्याणकामी ख्त्री-पुरुषोंकी इसका सदस्य वनना चाहिये। सदस्योके 
लिये अहण करनेके १६ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सद॒स्यको एक 'साधक-दैनलिनी? एवं 
एक “आवेदन-पत्र! भेजा ज्ञाता है, जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक भाई-वहनोंको मात्र ४५ पैसे डाक-टिकट 
या मनीआडरद्वारा अग्रिम भेजकर्‌ मंगव( लेना चाहिये । साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम- 
पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मेंगवाइये । 
_ पता--संयोजक-साधकसंघ” द्वारा 'कल्याण-सम्पादकीय-विभाग, पत्राव्व--शीताप्रेस, जनपद 
गारखपुर--२७३००५ ( उ०प्र० ) 


6८ ता ५३) 

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ 
हु श्रीमद्भगवद्नीता और शररामचरितमानस >ज्ञैलमय एवं दिव्यतम अन्थ हैं । इनमें मानवमान्रको 
पनी समस्याआंका समाधान मिल जाता है ओर जीवनमें अपूर्व खुख-शान्तिका अद्ुभव होता है । 
भायः सम्पूर्ण विद्वमे इन अप्लूल्य अन्थोंका समादर है और करोड़ो मनुष्योनि इनके अनुवादोंको भी 
पढ़कर अवणनीय छाभ उठाया है। इन अभ्रन्थोंके प्रचारके द्वारा छोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत 
करनेकी इसे ओऔमदूगवद्दीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों 
अन्धोंकी परीक्षाअम चेठनेवाले रगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० ( चार सो ) परीक्षाकेन्द्रोंकी 
व्यवस्था है. । नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेज्ञं-- 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पत्राल्य-खर्गाश्रम, पिन-२४९३०४ ( बाया-- 
ऋषिकेश्न ) जिछा--पाड़ी गढ़चाल ( उ०प्र० ) +-जक 0०-4० 


मत्स्यमहापुराणाड़ ( उत्तराधे ) की विषय-सची 


अध्याय विपय पृष्ठ-संख्या 
-शिव-पावतीका ध्यान *** न ७ 
-मनुद्वारा भगवान्‌ मत्स्यका सवृन ह ४४० # 82 


१३३-न्रिपुर-विध्वंसाथं शिवजीके विचित्र रथका 
निर्माण और देवताओंके साथ उनका युद्धफे 
लिये प्रस्थान है *"* ४६९ 
१३४-देवताओंसहित शंकरजीका त्रिपुरपर आक्रमण, 
त्रिपुस्म देवषि नारदका आगमन तथा युद्धार्थ 
असुरोंकी तेयारी $+ *** ४७७४ 
१३२५०-शंकरजीकी आज्ञासे इन्द्रका त्रिपुरपर आक्रमण, 
दोनों सेनाओंमे भीषण संग्राम, विद्युन्मालीकी 
पराजय देवताओंकी विजय और दानवोंका 
युद्धविमुख होकर चिपुरमे प्रवेश *"* ४७७ 
१३६-मयका चिन्तित होकर अद्भुत बावलीका निर्माण 
करना, नन्दिकेश्वर और तारकासुरका भीषण 
युद्ध तथा प्रमभथगणोंकी मारसे विमुख होकर 
दानवोंका त्रिपुर-प्रवेश. *** *** ४८४ 
१३७-बापी-शोषणसे मयकी चिन्ता, मय आदि 
दानवॉका त्रिपुससहित समुद्रभे प्रवेश तथा 
शंकरजीका इन्द्रको युद्ध करनेका आदेश *** ४८९ 
१३८-देवताओं और दानवोंमें घमासान युद्ध तथा 
तारकासुरका वध ०९३ १९४ 
१३९-दानवराज मयका दानवोको समझा-बुझाकर 
त्रिपुरकी रक्षाम नियुक्त करना तथा तिपुर- 
फोमुदीका वर्णन कं ४९८ 
१४०-देवताओ और दानवोका भीषण संग्राम, 
नन्दीश्वरद्वारा विद्यन्मालीका वध, मयका 
पलायन तथा शंकरजीकी त्रिपुरपर विजय ५०१ 
१४१-पुरूरवाका सूर्य चन्द्रके साथ समागम और पितृ- 
तपंण, पर्व॑संधिका वर्णन तथा श्राद्भोजी 
पितरोका निरूपण हम *"* ५०८ 
१४२-युगोंकी काल्गणना तथा चेतायुगका वर्णन'** ५१५ 
१४३-यज्ञकी प्रश्नत्ति तथा विधिका वर्णन * ५२१ 
१४४-द्वापर और कलियुगकी प्रश्गत्ति तथा उनके 
स्भावका वर्णन; राजा प्रमतिका इत्तान्त तथा 
पुनः कृतयुगके प्रारम्भका वर्णन "जहर 


४९२ 


१४५-युगानुसार प्राणियों 2 सेंसवीप एव व्ण- 


व्यवस्थाका वर्णन, आए स्मात) धर्म, तप, यश) 
क्षमा, शम, दया आदि गुणोंका लक्षण, 
चातुर्शोेत्रनी विधि तथा पाँच प्रकारके 
कऋ्रपियोंका वर्णन 883७ *** ५१३ 
१४६--बज़ा ज्ञकी उत्पत्ति, उसके द्वारा इन्द्रका बन्धन) 
ब्रह्मा और कश्यपद्वारा समझाये जानेपर 
इन्द्रको बन्धनमुक्त करना, वज्ाड़का विवाह; 
तप तथा ब्रह्माद्वारा वरदान ***. *** ५४१ 
१४७-न्द्माके बरदानसे तारकासुरकी उल्तत्ति और 
उसका राज्याभिप्रेक 025 हट 
१४८-तारकासुरकी तपस्था ओर व्रह्माद्वारा उसे 
वरदान-प्राति; देवासुर-संग्रामकी तेयारी तथा 
दोनों दलोंकी सेनाओका वर्णन ** ५४९ 
१४९-देवासुर-संग्रामका प्रारम्भ *** *** ५५८ 
१५०-देवताओ और अमुरोंकी सेनाओंमें अपनी- 
अपनी जोड़ीके साथ घमासान युद्ध; देवताओंके 
विकल होनेपर भगवान्‌ विष्णुक्रा युद्धभूमिमें 
आगमन और कालमनेमिको परासत कर उसे 
जीवित छोड़ देना 9 
१५ १--भगवान्‌ विष्णुपर दानवोका सामूहिक आक्रमण, 
भगवान्‌ विष्णुका अद्भुत युद्ध-कोगल और 
उनके द्वारा दानवसेनापति ग्रसनकी मृत्यु 
१५२-भगवान्‌ विष्णुका मथन आदि दत्योंके साथ 


भीषण संग्राम ओर अन्तमें घायल होकर युद्धसे 
पलायन * ५८० 


१०३-भगवान्‌ विष्णु ओर इन्द्रका परस्पर उत्साह- 
वर्धक वार्ताछाप, देववाओंद्वाय पुनः सैन्य- 
संगठन, इन्द्रका असुरोंके साथ भीपण युद्ध, 
गजामुर और जम्भासुरकी मत्यु, तारकारः्का 
घोर सग्राम ओर उसके द्वारा भगवान्‌ +ेणु- 
सहित देवताओंका बंदी बनाया जाना. *** 
१०४-तारकके आदेशसे देवताओंकी बन्वन-मुक्ति, 
देवताओंका ब्रह्मके पास जाना और अपनी 
"विपत्तिगाथा सुनाना; ब्रह्माद्रारा तारक-वबके 
उपायका वर्णनः राजिदेवीका प्रसड़्, उनका 


अध्याय 


५४७ 


>ण 
एच 
नर 


४ 


$ 

अध्याय विपय पृष्ठ-संख्या 

पार्वतीरूपमें जन्‍म, काम-दहन ओर रतिकी 

प्रार्थना, पार्वतीकी तपस्या; शिव-पार्वती-विवाह 

तथा पार्वतीका बीरककों पुत्ररूममें स्वीकार 

करना बढ ० ०क ६०३ 
१५५-भगवान्‌ गिवद्वारा पार्ववीफे वर्णपर आशक्षिप) 

पावंतीका वीरकको अन्तःपुरका रक्षक नियुक्त 

कर पुनः तपश्चर्याके लिये प्रस्थान *** ६५१ 


१५६-क्रुम॒मामोदिनी ओर पार्वतीकी गुप्त मन्‍्त्रणा; 
पावतीका तपस्यामें निर्त होना; आडिदेत्यका 
पावती-रूपम अकरके पास जाना और मत्युको 
प्राप्त होना तथा पाृतीदाारा वीरककों शाप ६५४ 
१५७-पावंतीद्वारा बीरकको जाप, व्रक्षाका पार्वती तथा 
.... एकानंगाको वरदान; एकानंगाका विन्व्याचल्फे 
लिये प्रस्थान) पार्वतीका भवनद्वारपर पर्ँचना 
और वीरकद्वारा गेका जाना ध़ 
१५८-चीस्कद्राश पार्वतीकी म्तुति, पार्वती और 
शंकरका पुन; समागम, अग्निकों जाप 
क्ृत्तिकाओंकी प्रतिता और स्कन्‍्दकी उत्पत्ति ६५९ 
१०९-स्कन्दकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, उनसे 
देवताओंकी प्रार्थना और उनके इारा 
देवताओको आश्वासन, तारकके पास देवदृत- 
द्वारा संदेश भेजा जाना और सिद्गोहारा 


६५७ 


कुमारकी स्तुति 5४४ ** ६६३ 
१६ ०-तारकामुर और कुमारका भीपण युद्ध तथा 
कुमारद्वाग तारकका वध *** *** ६६८ 


१६ १-ट्रिण्यकगिपुकी तपस्था, ब्रह्माद्वार उसे बर- 
प्राप्ति, दिख््यकशिपुका अत्याचार; विए्णुद्गारा 
देवताओंकी अभवदान, भगवान्‌ विण्णुका 
नर्सिदरूप धारण करके हिरण्यकशिपुकी विचित्र 
सभामें प्रवण ह,%88 डर 

१६२-अहाददारा भगवान्‌ नरसिंहका स्वस्प-वर्णन 
तथा नरसिंद ओर दानबॉका भीषण युद्ध 

१६३-नरमिंद और हिर्वफरणियुक्का भीषण युद्ध) 
देखोफ़ों. उत्मातदर्गन। . हिरिण्यकणिपुका 
अत्याचार, नरसिंहद्वारा हिर््यक्रशिपुका बंध 
तथा ब्रद्माद्रारा नरसिंहकी स्तुति ** ६८० 

4६४-पश्मेद्धवके प्रम् मनुद्रा भगवान्‌ विष्णुमे 


६७० 


६७७ 


४ ) 


अध्याय विपय पृष्ठ संख्या 
धष्टिसम्बन्धी विविध प्रशत और भगवानका 
उत्तर # कं + कम छ्‌ ट्ड 
१६५-चारों युगोंकी व्यवस्थाका वर्णन *** ६९० 
१६६-महाप्रछ़यका वर्णन हल '* ६९%२ 


१६७-भगवान्‌ विष्णुका एका्शवके जल्में शयन+ 
मार्कण्देयकी आश्रर्प तथा भगवान विष्णु 
और मार्कण्डेयका संवाद *** न्ऊं४ 802 
१६८-पशञ्षमदाभूत का प्राकस्य तथा नाराबगकी 
नाभिसे कमठयी उत्पत्ति हो ६९९ 
१६९-नाभिकमछसे ब्रह्माका प्रादर्भाव तथा उस 


कमलका साजोपाज़ वणन ३० *** ७०० 
१७०-मधु-केटमकी उत्तत्ति, उनका अहछाद़े साथ 
बातीलाप और भेगवानद्राग वध *** ७०२ 


१७१-ब्रह्माके मानस पुत्रोंकी उत्तत्ति, दक्षकी 
बारद कन्याओंका चृत्तान्त, ब्रद्माद्वारा सष्टिका 
विकास तथा विविध देवबोनियोंकी उत्पत्ति ७०५ 
१७२-तारकामब-सग्रायक्नी भूमिका एवं भगवान्‌ 
विष्णुका मद्मसमुद्रफे रूपमें वर्णन; तारकादि 
असुरफे अत्याचारसे ढुःबी होकर देवताओंकी 
भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना और भगवानका उन्हें 
आश्वासन हल * * ७१० 
१७३-दें मो और दानवोंकी युद्ा4 तथारी.. *** ७१३ 
१७४-दिवताओका युद्धाव अभियान **" ७१६ 
१७०-देवताओं और दानवोफा घमासान युद्ध) 
मयकी तामसी माया, ओर्वाग्तिकी उत्पत्ति 
और महपि ऊर्बद्राग टिग्ण्यकरमियफों उसकी 
ग्राप्ति न] न्न्क ००० 
१७६-चन्द्रमाकी सहायताले बरुणद्वारा ओर्वाम्नि- 
सायाका प्रशमन, मयद्वारा शेछी-मायाका 
प्राकम्य, भगवान, विण्णुके आदेशसे अग्नि 
ओर वायुद्रारा उस मायाका नियारण तथा 
कालनेमिका रणभूमिम आगमन ४ छरध६ 
१७७-देवताओं और दैत्योकी सेनाओंकी अद्भुत 
मुठमेड़। कालनेमिका भीपण परसक्रम ओर 
डसकी देवसेनापर विजय *** *"* छड३्ढे० 
२ ४८-कालनेमि ओर भगवान्‌ बिष्णुका रोपपूर्वक 
बार्ताछाप और भीषण युद्ध, विष्णुफे चक्रफे 


एछ२० 


६ 
कारक छ््द्श एच संख्या 
दाता हस्फेफिकर वश और देवए्ओऊफो एनः 

नियरणरी शा ब * ऊरप 
१३७९-शिदृजोफे साथ उम्परामुरत सुद्ध। शिपरी 

इात मशातफ् जेह़ी सहि, शिवदीके शो 

वरन्घजुसा सु और ज्से श्ेश ९ आप 

सावुकाओंकी विष्दंसल्ीझए तथा पिश्णनिभित 

देदियोंराण उनह जअबरोप +++ ७३ 


१८०-वाराणसीसाराष्यके प्रसज्षण हस्किश बद्षकी 
तपस्या, अविमुक्तकी शोभा और उस माशफ्प 
तथा हरिफेशफों शिवनीद्वारा पस्मापधि "५ छ४७ 
१८१-अविमुनस्ेत्र-( बाराणसी-)फा मादा््प *** छाए 
२-अविध्ुक-माहतप *** ७९ 
१८३-अविमुक्त-सारासपऊे प्रसज्षभे शिव-पार्वतीका 


केक 


प्रश्नोत्तर ३०५४६ *** ७६१ 
१८४-काशीकी मदिसाका पर्णन *** *** ७६९ 
१८९-चबाराणसी-माहात्म्प हे "१५ ७७७ 
१८६-ममंदा-माहात्पका उपक्रम *** +*१ छट्‌७ 
१८७ -मर्मदामाहास्यफे प्रसज्गे पुगः जिपुराए्यान ७८४ 
१८८-मिपुर-दाहका बत्तान्त ह्डड *** ७८८ 
१८९-समंदा-फावेरी-सगमका साहात्म्य *** ७९७ 
१९०-नममंदाफे तटवर्ती तीर्थ *** *** ७९७ 
१९१--नर्मदाके तटवर्ती तीथॉका मादत््य... ** ७९९ 
१९२ शुक्क-तीर्थका साहस्म्प. *** *** ८०८ 
१९३-नमंदा-माहात्म्य-प्रसछ्ं फपिकादि विविध 

तीशेफा गादात्म, शशुतीभका मादहातमय, 


भगुमुनिकी तपस्या, शिव-पार्वत्ीफा उसके 
संगक्ष प्रकट होना, भेगुद्वार उनकी स्थ॒त्ि 


और शिवजीदार भगुकों पर-प्रदान '" ८११ 
१९४ -नमदा-तय्वर्ती तीथोका माद्मतयय ** ८१८ 
१९५-शौत्र-प्रवर-निक्शण-प्राज्षरें भूग॒ुवंशवी 

परम्पराका विवरण ४** *** ८२१ 


१९६--प्रवरानुवीतनर्ग गरति अज्ञिरकै बंशका वर्णण ८२४ 
१०७- गहपि अमित धंशका वर्णन *"* ८९८ 
१९८--प्रवरनुवीतनर्म महू विश्वामित्रके वंदका 
वर्णन हर 
१९९-गोत्रयवर-पीत॑नर्ग महविं कहयपके वंदका वर्ण 
२००-गीचर-प्रवर-पीननर्गें महर्षि बेसिप्टकी ॥ा 
कथन नहर *९९ ६ 


औ ढ़ #ह+ 


हट 


) 
सध्यार विद एए-संख्या 
२०१-एक्रातुकीतेतरें महि पराशरके बशका वर्णन ८रे३े 
२०२-गोद परर-कीतेनरे सहद्पि आशष्त्य, फुकड, 
पुछएय ओर कतुकी शादाओका वर्णेव **' ८३६ 
२७०३-प्रवर झौतु पर चश्के चस्का वण्य 5९ ३७ 
२०४-अआरकस्प---दितुगाथा-फीतन *** टश्ट 
२०४-पैनु-दान-विपि जा ४०९ हू 28 
२०६-इछममुगवर्मफे! दागकी विधि और उसका 
माहत्य *** घ६८ *५१ ८४१ 
२०७-उत्सग किये जागेबाले बृपरेः रप्तण) तुपोत्सगैका 
विधान और उसका मद "5 ८४४ 
२०८-सावबिद्री और सत्यवायका ल्रित्र * १ ८४७ 


२०९०-संत्यवानका साविचीकों बमको शोशा दिखाना ८४९ 
२१ ०-यमराजका रात्यवानफे प्राणको बॉघना तथा 
साविन्नी और यमराजका बार्ताछाप बल टपुर्‌ 
२११-शसाविन्रीकी यभराजसे द्वितीय वरदानकी प्राति ८५४ 
२१ २-यमराज-साविनी-रांबाद तथा यमराजदाश 
साविन्नीको तृतीय वरदानवी प्राप्ति '"* ८५६ 
२१३-साविन्नीकी विजय और सत्मवानवी बन्धन-सुक्ति ८५९ 
२१४-रात्यवानकी जीवन-छाभ तथा पत्नीसहित 
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गीताप्रेसद्ारा प्रकाशित मत्साहित एवं ज्ञन-मक्तियेगग्य-्मदाचार- 
परक मासिक 'कत्याण'का घर-घरमें प्रचार कीजिये 
सरल, सुन्दर, सचित्र घामिक पुस्तकें सस्ते दार्मोग खीीदकर खर्य पिय, मिठाझी बचा जीर 
घर-बरमे प्रचार कर वालक-बृद्ध, स्री-पुरुष, विद्वान-अशद्वान्‌ सत्को छाग परचावये | 
कल्याण'के ग्राहक बनिये और मित्रोंपरिचिनोंकों बनत्राइये । 
है यहोँ आडंर भेजनेके पहले अपने शहरके पुस्तरमिकितासे मागियें | बहा कलाम शाइक भी 
बनाये जाते है| इसमें आपको सुविधा होगी। आप भारी डाकसचसे अब सके | माता ती हगभग 


रू 


पा 


हजार पुस्तक-विक्रेताओके यहाँ गीताप्रेसकी पुस्तकें मिठ्ती है । निग्नश्निवा स्ानोपर मोतरेमझ्आा लिठी 
दूकानें हैं। 
2. 


निर्ज दकानोकि पतते-- 
कम “निजी दकानोंके पते 
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वेदालुद्धरते जगन्निवहते भ्रुगोलसुद्धि्ते देत्यं दास्यते बलि छलयते क्षत्रक्षय कुबते । 
पौलस्त्य॑ जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्‌ मूछेयते दशाकृतिकृते कष्णाय तुभ्य॑ नमः ॥। 
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शिव-पावतीका ध्यान... दही 
क्षोणी यस्य रथों रथाज्ञयुगर्ल चन्‍्द्राकविम्बह्यं 2 
कोद्ण्डः कनकाचलो हरिरभूदू बाणो विधिः सारथिः। 
तूणीरो जलूधिहयाः श्रुतिवयों मोर्वी भ्लुजज्ञाधिप- 
स्तस्सिन मे हृदय खुखेन रसतां सास्वे परत्रह्मणि॥ 

८ त्रिपुरदाहके समय) जिनके लिये प्रथ्वी रथ, चन्द्रमा और 
सुय--ये दोनों उस रथके दोनों पहिये, सुमेहगिरि धनुष, भगवान्‌ विष्यु 
बाण, ब्रह्मा सारथि, समुद्र तृणीर, चारों वेद घोडे ओर वासुक्निनाग प्रत्यज्चा 
बने, उन परह्मखरूप पावंतीसहित परमेश्वर्में मेर हृदय छुखपूर्वक 

रण करता रहे |? फेक ३ क--+ 


ह 
3 
2 

० 


(8|०७8०७०७६०९३०९३०७०९३०९३०९६०७०---- 
"६ १०३०७०७०९०७०७०७७०७०७०७०---- 


पनुद्गारा भगवान्‌ मत्यकाी सवन 


मैबंबीयों, जरूचरों स्शोड्सामिः श्रुतोषपि च। यो भवान्‌ योजनशतमहमिव्यानश सरः ॥ 


मरुने कह--आपने जो एक ही ठिनमे चार सौ योजन बिश्ताखाले सरोवरकों बेर दिया --ऐसे पराक्रमी 
जलूचर जीवको तो हमने न कभी देखा था और न सुना ही था । 


जून स्व॑ भगवान्‌ साक्षाद्स्लिराणोअ्व्यवः । अलुग्रहाय भतानां धत्से रूप जहाकसाम ॥ 


अवध्य ही आप साक्षात्‌ सबंशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं | आपने जीवबोपर अनुम्रह 
करनेके लिये जलूचर्का रूप घारण क्रिया हैं। 


नमस्ते पुरुपश्रेष्ठ खित्युत्पन्मप्पग्रेब्चर । भक्तानां ना प्रपन्नानां मुख्य्यों द्यात्मगतिव्रिभो॥ 


पुरुषोत्तम ! आप जातकी उत्पत्ति, म्थिति और प्रत्यके खामी हैं, आपको नमस्कार है | बिभो | आप हम 
शरणागत मक्तोंके लिये आत्मा और आश्रय हैं । 


सब लीछावतारास्ते भूतानां भृतिहेतवः । ज्ञातुमिच्छाम्यदों रूप यदर्थ भवता शृतम् ॥ 


यदि आपके सभी छीलावतार प्राणियोंके अम्युदयक्रे लिये ही होते हैं, तवापि आपने यद् रूप जिस 
उद्देशयसे घारण क्रिया है, उसे मे जानना चाहता हूँ । 


जे 


न॒ तेश्रबिन्दाक्ष | पदोपसपर्ण सपा भवेत्‌ स्वसुहृत्तियात्मनः । 
यथ्ेत्तरेषां प्रथगात्मनां सतामदीच्णों यदू बपुरुत हि. ना॥ 


कमलनयन ग्रभो | जेसे देहादि अनात्मपदार्थोमे अपनेपतका अभिमान करनेब्राले संसारी पुरुषोंका आश्रय 
व्यू होता है, बसे आपके चरणोंकी शरण तो व्यय दो नहीं सकती; क्योंकि आप सबके प्रेमी, परम प्रियतम और 
आउ्मा है । आपने इस समय हमलछोगोंकी जो शरीर दिखाया है, वह बड़ा ही अद्भुत है । 


३०... पी गणमपनीत॑ 
प्रढयषमबसि धातु; सुप्तशक्तमुखेभ्यः श्रुति प्रत्युपादतत हरा । 
दितिजमकथयद्‌ यो त्रद्म सत्यत्रतानां तमहमखिलहेतुं जिल्ममीनं नतो5खि || 
प्रदयकालीन समुद्रमें जब ब्रह्माजी सो गये थे ओर उनकी सृश्टि-शक्ति छुप्त हो चुकी थी, उस समन दच्य 
हयप्रीवने उनके मुखते निकछी हुई श्रुतियोंफा अपदरण कर छिपा था, तब जिन्होंने उत्ते मारकर उन श्रतियोंको 


ब्रह्माजीको लोटाया तथा सत्य्रत और सप्तर्षियोंको बद्मतलका उपदेश दिया, उन समस्त जगतके कारणभूत 
लीलामस्य भाषानको में नमस्कार करता हूँ । 


( संकलित---श्रीमद्धा० ८ | २४ । २६-३०) ६१ ) 
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# बिपुर-चिच्चंसा्थ शिवजीके विश्चिच्र स्थफा निर्मोण # ४६९ 

*5७ अ 

एक सो तंतीसवाँ अध्याय 
त्रिपुर-विध्यंसाथ शिवजीके विचित्र रथका निर्माण और देवताओंके साथ 
उनका युद्के लिये प्रशान ै 

सूत उचाच 
बह्मायेंः स्तूयमानस्तु. देवेदेंवो.. महेश्वरः | प्रजापतिमुवाचेदं देवानां फ्व भय महत्त्‌॥ १ ॥ 
भो देथाः स्वागत चो5रस्तु ब्रूत यद्‌ वो मनोगतम्‌। तावदेव प्रथच्छामि नास्त्यदेयं मया हि चः॥ +२ ॥ 
झुप्माक॑ नितरां शे थे कतोर् विवुधर्षभाः | चरामि सहदुत्युअं यज्वापि परसं तफः॥ हे ॥ 
विछ्धिश यो मम ह्विष्ठाः कप्ठए कष्टपराक्रमाः। तेबामभावः सम्पायों युष्माकं भव एवं च॥ ४॥ 
प्यमुक्तास्तु॒ देवेन प्रे्ण सन्नह्मकाः खझुरा।। रुद्रमाहुमेहाभागं भागाहाँः सर्च एवं ते॥ ५॥ 
भगवंस्तैस्तपस्तप्त॑ रोदं.. रौह्पराक्रमें: । अरुरेवेध्यमानाः सम वर्य त्वां शरणं गताः॥ ६ ॥ 
मयो नाम दितेः पुत्रस्चनेत्र कलहप्रियः | त्िपुरं येच तदूदुर्ग कृत पाण्डरगोपुरम ॥ ७ ॥ 
तदाश्रित्य पुरं छुर्०स दानवा घरनिर्भेया। | वाधन्ते5स्सान महादेव प्रेष्यमस्वामिनं यथा ॥ < ॥ 
उद्यानानि च भग्तानि ननन्‍्दनादीनि यानि च। पराश्याप्सरसः सर्चो रम्भाया वनुजेहता:॥ ९ ॥ 
इन्द्रस्प पाद्याश्व | गज: छुछुदाअनवामनाः । पेरावतादयापहता . देवतानां. महेश्वर ॥ १० ॥ 


थे चेन्द्ररथमुख्याम्ध 


हर्योप्पहताखरे: । जञाताश्थ॒दनवानां ते रथयोग्यास्तुरंगमाः ॥ ११॥ 


ये सथा ये गज्ञाइचेंव याः ख्रियो चखु यज्व नः। तन्नो व्यपह॒तं देत्येः संशयो जीबिते पुनः ॥ १२॥ 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! ब्रह्मा आदि देवताओं- 
द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर देवाधिदेव महेश्वरने 
प्रजापति ब्रह्मसे यह कहा---“अरे | आप देवताओंको यह्द 
महान्‌ भय कहाँसे आया ? देवगण ] आपलोगोंका खागत है| 
आपलोगोके मनमें जो अमिलापा हो, उसे कहिये। में 
उसे अवश्य प्रदान करूँगा; क्‍योंकि आपल्णेगोके लिये 
मुझे कुछ भी अदेय नहीं हैं | श्रेष्ठ देवगण | मै सदा 
आपलोगोंका कल्याण ही करता रहता हूँ। यहॉतक 
किजो महान्‌, अत्यन्त उम्र एवं घोर तप करता हूँ, 
वह्द भी आपकोगोंके लिये ही करता हूँ । जो आपलोगोंसे 
बिद्ेप करते है, वे भेरे भी घोर शत्रु हैं | इसलिये जो 
आपलोगोको कथ देनेवाले हैं, वे कितने ही धोर पराक्रमी 
क्यो न हों, मुझे उनका अन्त और आपका श्रेय: सम्पादन 
, कला है. ! महादेवजीद्वारा प्रेमपू्वक इस प्रकार कहे 
जानेपर बक्यासहित समस्त भाग्यशाली देवताओंने महाभाग 
शकरजीसे कहा---पसभगवन्‌ ) भयंकर पराक्रमी उन 
अछुरोने अत्यन्त भीषण तप विया है, जिसके प्रभावसे 
वे हमें कष्ट दे रहे हैं| इसलिये हमलोग आपकी शरणमें 


म० पु० अँ० ६०--- 


आये हैं | त्रिठोचन | ( आप तो जानते ही है) 
दितिका पुत्र मय खभावतः कलदहप्रिय है. | उसने 
ही पीले रंगके फाठक्व्ाले उस त़िपुर नामक दुर्गका 
निर्माण किया है। उस त्रिपुरद्ुगंका आश्रय लेकर 
दानव वरदानके प्रभावसे निर्भय हो गये हैं | महादेत्र | 
नें हमछोगोंको इस प्रकार कष्ट दे रहे हैं, मानो 
अनाथ नोकर हों । उन दानवोंने नन्‍्दन आदि 
जितने उद्यान थे, उन सबको विनष्ट कर दिया 
तथा रम्मा आदि समी श्रेष्ठ अप्सराजोका अपहरण कर 
लिया | महेंख्वर ! वे इन्द्रके धाहन तथा दिशा-गज 
कुमुद, अक्षन, वामन और प्रेरावत आदि गजेन्द्रोंकी भी 
छीन ले गये | इन्द्रके र॒थमें छुतनेवाले जो मुख्य अश्व 
थे, उन्हे भी वें अछुर हरण कर ले गये ओर अब वे 
घोड़े दानबोंके रथमें जोते जाते हैं | ( कहाँतक कहें ) 
हमलोगोके पास जितने रथ, जितने हाथी, जितनी 
ख्रियों और जो कुछ भी धन था, हमारा वह सब देत्योंने 
अपहरण कर लिया है. और अब हमनोगोंके जीवनमें भी 
संदेह उत्पन्न हो गया है? ॥ १-१२ ॥ 


४३० 
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ल््््ं्ि््ल्ल।ंं्लय्ल्»ं््ल्स्सख्य्य्थ्थ््म्प्णः- 


# मात्स्य पुराणमखिल घर्मकामार्थलाधनम, * 


पलक # बन 











जजन--++। 











प्िनेत्न॒ एवमुक्तस्तु शक्रपुरोगमैः । उवाच देवान्‌ देवेशो चरदो चुपवाहनः ॥ १३॥ 
व्यपमच्छतु वो देंचा महद्‌ दानवर्ज भयम। तद॒इं त्रिपुरं धक्ये क्रियतां यदू प्रवीमि तत्‌ ॥ (४॥ 
यदीच्छथ मया दग्धु तत्पुर सहदानवम्‌ । रथमोपयिक्र मर सज्मयध्य॑ किमास्यते ॥ १७ ॥ 
द्ग्वाससा तथोक्तास्ते सपितामहकाः खुराः। तथेत्युकत्वा महददियं चक्कुस्ते रथमुत्तमम ॥ १६॥ 
धर्स कूवरकों दो ठ रुद्यपास्वंचराबुभी | अधिष्ठानं शिरो मेरोरक्षों सन्द्‌र पव चगे ६७॥ 
चहुख्न्द॑च सूर्य च चक्र काश्वनराजते। कृप्णपक्ष. धुकृपक्ष पक्षद्यमपीश्वराः ॥ १८॥ 





७ न 
देवः 


ग्थनेमिद्दय चक्कुदेवा 


शनेश्वरस्तथा 
कृत छ्विजिछनयन तिवेषु 
इन्द्र भादि देखताओद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर 
त्रिनेत्रधारी, वरठायक, इेपव्राहल, देवेश्वर शंकरने 
देवताओसे कहा---देवगण | अब आपलोगोंका दानवोंसे 
उत्पन्न हुआ महान्‌ भय दूर हो जाना चाहिये। मे उस 
त्रिपुककी जल्य डाढूँगा, किंतु मैं जो कह रहा हूँ, वेसा 
डपाय कीजिये | यदि आपलोग मेरेद्ारा दानवोसहित 
उस तिपुरको जला देनेकी इच्छा रखते है तो मेरे लिये 
समस्त साधनोसे सम्पन्न एक रथ छुप्स्जित कीजिये। 
अब देर मत कीजिये ।? दिग्वासा शंकरजीद्वारा इस प्रकार 
कह्टे जानेपर अद्मासहित उन देवताओने महादेवजीसे 
ध्वहुत अच्छा! कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर छी | 
फिर तो वे एक उत्तम रथका निर्माण करनेमें छग गये | 
उन्होंने प्ृथ्वीको रथ, रुद्रक दो पाश्व॑चरोको, 


ब्रह्मपुरःखराः । आदिद्वय॑ पक्षयन्त्र यन्जमेताब्थ देवताः॥ १० ॥ 
कम्बरूशवतराभ्यां च चागार्भ्या समवेश्तिम। भार्णवश्ाक्षिराइचेव चुधो5क्लारक 
चात्र सर्वे ते देवससमा।। चरूुथ गगन चक्कुश्यासखपं रथस्य ते॥२१॥ 
शातकोस्मिकम्‌ | मणिमुक्तेन्द्रनीझैश्य चुत धाप्टमुलेंः खुरे;॥ २२॥ 


एय चे॥ २०॥॥ 


दोनो कूत्र मेरको रथका शिएः-रथान और मन्दरको 
घुरा बनाया। स॒र्य और चन्द्रमा रथके सोने-चौँदीके 
दोनों पहिये बनाये गये । ब्रह्मा आदि ऐश्वयशाली 
देवोंने शुह्पक्ष और कृष्णपक्ष--दोनों से रथकी दोनो नेमियों 
बनायी | देवताओंने कम्बठ और अश्वतर नामक नागोसे 
परिवेश्ित कर दोनों बगलके पक्ष-यन्त्र बनाये। शुक्र, 
बृहस्पति, चुघ, मन्नल तथा शनेश्वर--ये सभी देवश्रेष् 
उसपर विराजित हुए | उन देवताओने गगन-म्ण्डलको 
रथका सौन्दर्यशाली वरूथ बनाया | सपेकि नेत्रोसे उसका 
त्रिवेंणु बनाया गया, जो सुतर्ण-सा चमक रहा था | वह 
मणि, मुक्ता और इन्द्रनी> मणिके समान आठ प्रधान 
देवताओसे बिरा था || १३-२२ ॥ 


गडद्टा सिल्चुः शतद्गुश्ध चन्द्रभागा इरावती। वितस्ता च विपाशा च यमुना गण्डकी तथा॥ २३॥ 
सरस्वती देविका च तथा च सरयूरपि। एताः सरिद्वराः सबो घेणुसंशा कृता रथे ॥ २७॥ 
घुतराष्ट्राश्व ये नागासते च रच्म्यात्मकाः कृत: | बाखुकेः कुछज्ा ये च ये च रेबतवंशजञाः॥ २५०॥ 


न दर्पसस्पृ्णोश्रापतूणेप्चनूनग। । अवतस्थ॒ुः शरा भूत्या नानाजातिथशुभानना: ॥ २६॥ 
खुरसा खरमा कहूविंतता छुचिरेव च।ठपा चुमुक्षा स्वोग्रा सृत्युः सर्वशमस्तथा ॥ २७॥ 


चह्मवध्या च ग्रोवध्या चालूवध्या प्रजाभयाः। गदा भूत्वा शक्तयश्र तदा देवस्थेध्स्ययुः ॥ २८॥ 


सुर्गं छतयुगगं चात्र चातुइंत्िप्रयोज्ञकाः | चतुर्वणो: सल्ीकाश्य वभूदुः स्वर्णकुण्डछाः॥ २९ ॥| 
ठग गुग्ंका्श रथशीपें भ्रतिष्ठितम्‌ । धुतराट्रेण नांगेत वबद्धं चछवता महत्त्‌ ॥ ३०॥ 
ऋग्वेद: सामवेदश्य यजुरवेद्स्तथापरः। चेदाश्वत्वार पवेंते चत्वारस्तुरगाप्भवन ॥ ३१॥ 


अज्दुानपुरोगएणि यानि दानानि कानिचित्‌। तान्यासन, चाजिनां तेषां भूपणानि सहस्तदः ॥ ३२॥ 


अध्याय १३३ ] 


आरबबाक 





* अिपुर-विध्य॑सार्थ शिवजीके विचित्र रथका लिमौण * 





छेजर 
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पद्महयं॑ तक्षकश्न करकोटकथर्जयो | नागा वभूठुरेबेत हयानां वारूवन्धनए ॥ रेझे ॥ 
ओड्डारप्रभवास्ता था. मन्त्रयक्षक्रतुक्रियाः। उपद्रयाः प्रतीकाराः पश्चबन्धेश्यस्तथा ॥ ३४॥ 
यजोपवाहान्येत्तानि. तस्मिल्लोकरथे. छुसे । मणिसुक्ताप्रवालेस्तु भूषितानि सहखरशः ॥ रे५॥ 
प्रतोदोड़ार एवासीत्तदआ च चषटकृतम्‌ | सिनीवाली कुछ राका तथा चानुमतिः शुभा ॥ २६॥ 
“ योफ्त्नाण्यासंस्तुरज्ञाणामपसपंणविग्रहाः ॥ ३७॥ 
कृप्णान्यथ च पीतानि इवेतमाजिपएकानि च। अबदाताः पताकास्तु बभूवुः पवनेरिताः ॥ ३८ ॥ 
ऋतुमिश्व॒ कृवः पड़मिर्धनुः संवत्सरोध्मवत्‌ | अजरा ज्याभवश्चापि साम्बिका घलुषो ढढा ॥ ३९,॥ 
कालो हि भगवान्‌ रुद्रस्तं च संवत्सरं विदुः | तस्माठुमा फालराजि्ध॑नुषो ज्याजराभवत्‌ ॥ ४०॥ 
सगर्भ त्रिपुरं येन दग्धवान्‌ ख त्रिकोचनः।स इशुविष्णुसोमाग्निन्रिदेवतमयोष्भवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
आनन हाग्निर्सबच्छल्य सोमस्तमोलुदः । तेजलः समवायो5थ च्रेषोस्तेजो रथाह्ृक्षक ॥ ४२॥ 
तर्मिश्व , वीयचुद्धश्र्थ वाखुक्िनोगपाथिवः | तेजः संचसनाथ वे मुमोच्ातिविषों विषम्‌॥ ४३ ॥ 


गड्डा, पिन्धु, शतहु, चन्द्रभागा, इरावती, वितस्ता, 
विपाशा, यमुना, ॥ण्डकी, सरखती, देविका तथा सर्यू--- 
इन सभी श्रेष्ठ नदियोंको उस रथमें वेशुस्थानपर नियुक्त 
किया गया। घृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्त होनेवाले जो नाग 
थे, वे बाँधनेके लिये रस्सी बने हुए थे। जो वातुकि और 
रैबतके वंझमें उत्पन्न होनेव्राले नाग थे, वे सभी दर्पसे 
पूर्ण और शीत्रगामी होनेके कारण नाना प्रकारके 
सुन्दर मुखबाले बाण बनकर धनुपके तरकसोंमें अवस्थित 
हुए। सबसे उम्र र्वभाववाली सुरसा, देवशुनी, सरमा, क्र, 
बिनता, शुचि, तृषा, बुभुकज्षा तथा सत्रका शमन करनेवाली 
मृत्यु, ब्ह्महत्या, गोहत्या, बालहत्या और प्रजाभय--ये 
सभी उस समय गदा ओर शक्तिका रूप धारण कर 
उस देवरथमें उपस्थित हुईं | कृतयुगका जूआ बनाया 
गया । चातुह्दोत्र यज्ञके प्रयोजक छीलासह्ित चारों वर्ण 
स्वर्णणय कुण्डल हुए | उस युग-सद्श जूएको रयके 
शीषेस्थानपर रखा गया और उसे बल्वान्‌ धतराष्टर 
नागद्वारा कसकर बाँध दिया गया। ऋग्वेद, सामवेद, 
यजुर्वेद, अथबवेवेंद---ये चारों वेद चार थोड़े हुए। 
अन्नदान आदि जितने प्रमुख दान हैं, वे सभी उन 
धोड़ोंके हजारों प्रकारके आभूषण बने | पद्मद्दय, तक्षक, 
किक, धनंजय---ये नाग उन घोड़ोके बाछ बाँधनेके 
लिये रसी हुए | ओंकारसे उत्पन्न होनेवाली मन्त्र, 


यज्ञ और क्रतुरूप क्रियाएँ, उपद्रव, उनकी 
शान्तिके लिये प्रायश्रित्त, पशुबन्ध॒ आदि दइष्टियाँ, 
यज्ञोपवीत आदि संस्कार--ये सभी उस सुन्दर 
वोकरथमें शोभा-बद्धिके लिये मणि, मुक्ता और मूँगेके 
रूपमें उपस्थित हुए | ओंकारका चाबुक बना और 
वधट्कार उसका अग्रभाग हुआ | छिनीवाली ( चतुदंशीय 
अमा 3) कुद्ट ( अमावास्याकी अधिछात्री देवी), राका 
( शुद्ध पूर्णिमा तिथि ) तथा झुभदायिती अलुमति 
( प्रतिपदयुक्ता पूर्णिमा )--ये सभी घोड़ोंकों रथमें 
जोतनेके लिये रस्सियाँ ओर बागडोर बनीं । उसमें काले 
पीले, खेत और लाढछ रंगकी निर्मेठ पताकाएँ छगी थीं, 
जो वायुके वेगसे फहरा रही थीं | छहो ऋतुओसहित 
संवत्सरका धनुष बनाया गया । अम्बिकादेवी उस 
धनुपकी कभी जी न होनेवाली सुदृढ़ प्रत्यक्ना हुईं । 
भगवान्‌ रुद्र काल्खरूप हैं । उन्हींको संबत्सर कहा 
जाता है, इसी कारण अम्बिकादेवी कालरात्रिरूपसे उस 
धनुपकी कभी न कठनेवाली प्रत्यश्ना बनीं | त्रिछोचन भगवान्‌ 
शंकर जिस बाणसे अन्तर्भागसहित त्रिपुस्कों जलानेवाले 
थे, वह श्रेष्ठ बाण विष्णु, सोम, अग्नि---इन तीनों 
देवताओंके संयुक्त तेजसे निर्मित हुआ था। उस बाणका 
मुख अग्नि और फाल अन्धकारविनाशक चन्द्रमा थे। 
चक्रधारी विष्णुका तेज समूचे बाणमें व्याप्त था | इस 
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प्रकार बह बाण तेनका समन्त्रित रूप था | उस बाणयर खिसताके लिये अत्यन्त उम्र व्िंप उगल दिया था 
नागराज वाहुकिने उसके पराक्रमकी बुद्धि एवं तेबकी ॥ २३-४३ ॥ 











कृत्वा देवा रथ चापि दिव्य दिव्यप्रभावतः। लोकाधिपतिमस्येत्थ इदू._ वचनमत्रुवन्‌ ॥ ४४ ॥ 
संस्कृतो5यं॑ रथो5स्माभिस्तवद्वानवशनत्ुजित्‌ । इद्मापत्परित्राण देवान. सेन्द्रपुरोगमान ॥ ४५ ॥ 
ते ग्रेशशिखराकारं. त्रेलोक्यरथमुचमम्‌ | प्रशस्प देवान साध्यिति रथ पद्यति शंकरः ॥ ४६॥ 
सुहुर्दप्रा रथ साथु साध्वित्युकलवा मुहमुंह!। उवात्र सेन्द्रावमरानमराधिपति। स्वयम्‌ ॥ ४७॥ 
यादो5यं रथः क्लप्तो युप्मामिमंस सचमाः । ईदशो रथसम्पत्त्या यन्‍्ता शीघ्र विधीयवाम ॥ ४८ ॥ 
इत्यक्ता देवदेवेंन देवा विद्धा इवेपुमिः। अवापुर्महर्दी चिन्ता कर्थ कार्यमिति श्ुचन्‌ ॥ ४%॥ 
महादेवस्थ देवोइन्यः को नाम सदशो भवेत्‌। मुझ्त्वा चक्रायुथ देवे सोष्प्यस्येपु समाश्रितम ॥ ५० ॥ 
घुरि युक्ता इवोक्षाणों घटन्‍त इच पर्वतेः। निश्वसन्तः छुराः सर्वे ऋथमेतदिसि ब्रुब॒न्‌ ॥ ५१॥ 
देवेष्वाह देवदेवो छोकनाथल्य  धृगतान्‌। अहं सारथिरित्युक्त्वा जम्रादएवांस्ततोउञ्जः ॥ णर ॥ 
ततो देवेंः सगनन्‍्धर्थें: लिहनादो महान, छूतः। प्रतोददर्म सस्प्रेक्य ब्रह्मा्ण खूततां गतम्‌॥ ३ ॥। 
भगवानपि विश्वेशो रथस्थे थे. पितामहे। सदद्यः सूत इत्युकत्वा चाररोह रथ हरः ॥ ७४ ॥ 
आरोहति रथ देवे हात्वा हरभरातुराः। जातुमिः पतिता भूमी रजोग्रासश्व प्रासितः ॥ ०५॥ 
देवों इृष्ठाथ वेदांस्तानभीरुग्रहयान्‌ भयात्‌ | उज्जहार पितनातोन्‌ झुपुत्र इब दुखितान ॥ ५६॥ 
ततः लिंदरबों भूयो बधूव रथमैरताः | जयशब्दल  बेवानां सम्बभूवा्णवोपमः ॥ ५७॥ 
इस प्रकार देवगण दिव्य प्रभावसे उस्त दिव्य रथका जाय | भला, चक्रवारी भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त दूसरा 
निर्माण कर छोकाविपति शंकरके निकट जाकर इस कौन देवता महादेवजीके सद्श हो सकता है, किंतु वे 
प्रकार बोले--“दानवरूप शबुओके विजेता भगवन्‌ | तो उनके वाणपर स्थित हो चुके हैं । यह सोचकर 
हमछोगोने आपके छिये इस स्थकी रचना की हैं। जेसे गाड़ीमें जुते हुए त्रेंठ पर्वतोंसे टकरा जानेपर हॉँफने 
यह इन्द्रसह्चित तम्पू्ण वेबताओंकी आपत्तिसे रक्षा छगते हैं, बेंसे ही सभी देवता लम्बी सॉस लेने लगे 
करेगा । छुमेरगिर्कि शिखरके समान उस उत्तम और कहने छगे कि यह कार्य कैसे सिद्ध होगा 
त्रल्लेक्यरथक्नों ठेखकर भगवान्‌ शंकरने उसकी प्रशंसा इतनेमें दी उन देवताओंके बीच देवदेव अग्रज ब्रह्मा 
करके देवताओंकी प्रशंसा की और पुनः उस रथका बोछ डढे--सारथि में होऊँगा? ऐसा कहकर उन्होंने 
निरीक्षण करने छगे | वे बार-बार रथके प्रत्येक भागको छोकनाथ शंकरके रथमें जुतें हुए धोड़ोंकी वागझेर 
देखते और वास्व्रार उसकी प्रशंसा करते थे। 
तप्पश्चात्‌ वेवताओंके अधवीश्वर खय॑ भगवान्‌ शंकरने 
इन्द्रसहिंत देवताओंसे कहा---देवगण ! आपसोगोने 
जिम प्रकार मेरे लिये रथकी साती सामग्रियोंसे युक्त 
इस रथका निर्माण किया हैं, इसीकी मर्यादाके अनुकूछ कल कल 3 आह 
शीव्र ही किसी सारगिका भी विवान कीजिये |? न | का सर हक के 
देखायिंदेव अंकरके ऐसा कहनेपर देवगण ऐसे ब्याहुछ हरे । भगवान्‌ शंकरके रथपर चढ़ते ही घोड़े उनके 
हक मानो वे बाणेंसे दी डिये गये हो | उन्हें भारसे ब्याक्ुठ हो गये | वे घुटनोंके वछ परथ्वीपर गिर 
वही चिन्ता इई | वे कहने छोे कि अब क्‍या किया पढ़े और उनके मुखमें धूल भार गयी | इस प्रकार जब 


पक्रड ढी | उस समय त्रह्माको हाथमें चायुक लिये 
हुए सारयिके स्थानपर स्थित देखकर गन्बत्नोसहित 
देवताओने महान्‌ सिंहनाद किया । तदनन्तर पितामह 
ब्रह्माको स्थपर स्थित देखकर विश्वेज्वर भगवान्‌ शंकर 


6 


श 


अध्याय १३३ ] 





शंकरजीने देखा कि अश्वरूपधारी वेद भयवश भूमिपर 
गिर पढ़े हैं, तब उन्होंने उन्हें उसी प्रकार उठाया, जेंसे 


श्फे 


पुपुत्र आत एवं दुःखी पितरोंका उद्धार करता है । 


# जिपुर-विध्यंसार्थ शिवजीके विचित्र रथका निर्माण # 
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तत्पश्चात्‌ रथकी मयंकर घरघराहटके साथ सिंहनाद 
होने छगा। देवगण समुद्रकी गर्जनाके सम्मान जय- 
जयकार करने छगे || ४४-५७ ॥ 


तदोड्ारसय शह्य प्रतोदं वरदः प्रशुः। स्वयस्थू! प्रययो बाहानलुमस््य यथाज्वम्‌॥ ५८॥ 
प्रसमाना इवाकार्श झुष्णन्त इबव मेदिनीम्‌। सुखेभ्येः सखूजुः श्शलालुच्छवसन्त इबोरगाभा ५९ ॥ 


स्वयस्भुवा.. चोच्यमानाश्योदितिन 
ध्वजोच्छुयविनिमोणे 


कपर्दिना । ब्नजन्ति तेइश्घा जबनाः क्षयकाल इवानिछाः ॥ ६० ॥ 
ध्यजयपध्मिनुत्तमाम्‌ । आक्रम्य नन्‍दीवृषभस्तस्थो दस्मिजिछिवेच्छया ॥ ९१ ॥ 


भार्गवाज्ञिस्सी देवो दण्डहस्तो रविप्रभी। रथचक्रे तु रक्षेते रुद्वस्य प्रियकराह्लिणो ॥ ६२॥ 
शेषश्च भगवान नागोष्नन्तोइनन्‍्तकरोडरिणाम्‌ । शरहस्तो रथ पाति शयन ब्रह्मणस्तदा॥ ६३॥ 


४. महि 
यमस्तूण समास्थाय महिरष 


चातिदारुणम्‌ । द्रविणाधिपतिव्योर्ल सुराणामधिपों छ्विपम्‌ ॥ ४ ॥ 


मयूरं शतचन्द्र च कूजन्त किनरं॑ यथा। शुद्द आस्थाय वरदो जुगोप त॑ रथ पितुः ॥ ६५॥ 


नन्‍्दीश्वरश्च भगवाज्शूलमादाय दीघिमान्‌ | पृष्ठतश्थापि पाश्वौभ्यां छोकस्प क्षयक्रद्‌ यथा ॥ ६६॥ 
प्रमथाश्चवाश्निवगोभाः साझिज्वाला इवाचलाः | अतुजसमू रथ शार्व नक्ता इंच महार्णवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भ्गुर्भरदाजवसिछ्ठगोतमाः करत पुलस्त्यः. पुलहस्तपोधनाः । 
मरीचिरजिर्भगवानथादिराः. पराशरागस्त्यमुखा. महर्षयः ॥ ६८॥ 
» विशेषर्ति हू पर 
हरमजितमज प्रतुष्टरदु वैचचनविशेष्विचित्रभूषणे: । 
रथरिरपुरे सकाश्चननाचलो वप्रजति सपक्ष . इवाद्रिरम्बरे ॥ ६५ ॥ 
करिगिरिरविमेघसंनिभाः सज़लपयोदनिनाद्नादिनः । 
प्रभथगणाः परिवाय देवगुप्तं रथममितः प्रययुः स्वदर्पयुक्ताः ॥ ७०॥ 
मकरतिमितिमिगिलाबुतः प्रलय इवातिसमुद्धतो5णंवः । 
बजति रथवरोषतिभास्वरो. छाशनिनिपातपयोद्निःस्वनः ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरदाहे रथप्रयाणं नाम त्रयखिंशदाधिकशततमोउध्याय: ॥ 7२३२ ॥ 


तदनन्तर सामथ्येशाली वरदायक ब्रह्मा ओकारमय 
चाबुकको हाथमें लेकर धोड़ोंको पुचकारते हुए पूर्ण वेगसे 
आगे बढ़े । फिर तो वे घोड़े प्रथ्वीको अपने साथ समेटते 
तथा आकाशको ग्रसते हुएकी तरह बड़े वेगसे दोड़ने 
छगे । उनके मुखोसे ऐसे दीध॑ निःश्वास निकल 
रहे थे, मानो फुफकारते हुए सपे हों । शंकरजीकी 
प्रेरणासे ब्रह्माद्मरा हाँके जाते हुए वे घोड़े प्रलयक्रालिक 
वायुकी तरह अत्यन्त वेगसे दौड़ रहे थे | शिवजीकी 
इच्छासे उस रथमें ध्वजको ऊँचा उठानेमें निपुण नन्‍्दी 
वृषभ उस अनुपम ध्वजयष्टिके ऊपर स्थित हुए । सूर्यके 
समान प्रभावशाली शुक्र और बृहस्पति--ये दोनों 
देवता हाथमें दण्ड धारण करके रुद्रका प्रिय करनेकी 
इच्छासे रथके पहियोंकी रक्षा कर रहे थे | उस समय 


शतन्नुओंका समूछ विनाश करनेवाले अनन्त भगवान्‌ 
शेषनाग हाथमें बाण घारण कर रबकी तथा ब्रह्मके 
आसनकी रक्षामें जुटे हुए थे। यमराज तुरत अपने 
अत्यन्त भयंकर भेसेपर, बुब्लेर सॉपपर और देवराज 
इन्द्र ऐराबत हाथीपर चढ़कर आगे बढ़े । वरदायक 
मुह कार्तिकेय सेकड़ों चन्द्रवाल तथा क्िनिरकी भाँति 
कूजते हुए अपने मयूरपर सवार होकर पिताके उस 
रथकी रक्षा कर रहे थे । तेजखी भगवान्‌ नन्‍्दीश्वर 
शछ लेकर रथके पीछेसे दोनों पाश्वेभागोंकी रक्षा करते 
थे। उस समय वे ऐसा प्रतीत होते थे, मानो छोकका 
विनाश कर देना चाहते हो । अग्निके समान कान्तिमान्‌ 
प्रमथगण, जो अग्निकी छपठोंसे युक्त पवेत-सच्श दीख 
रहे थे, शंकरजीके रथके पीछे चलते हुए ऐसे छगते 








४७७ 


+ श धसाधनम 
# मात्स्य पुराणमखिर् धर्मकामार्थलाधनलम # 


[ अध्याय २१३६५ 


५ 5 8 लक कट पक पट सकल्‍ 


थे जैसे महासागर्में नाकगण तेर रहे हों । झगु, 
भरद्गाज, वसिष्ठ, गीतम, क्रतु, पुलस्त्य, पुल, मरीचि, 
अत्रि, अड्विरा, पराशर, अगस्त्य---ये सभी तपखी एवं 
ऐश्वर्यशाली महर्षि विचित्र हन्दाढंकारोंसे विभूषित 
उत्कृट बचतोंद्वारा अजन्मा एवं अजेय शंवरकी स्तुति 
कर रहे थे। छुमेरुगिरिके सहयोगसे सम्पन्न हुआ वह 
रथ आकाशम विचरनेवाले पंखधारी पर्वतकी तरह 
त्रिपुृकी ओर बढ़ रहा था | हाथी, पवेत, सर्य और 











भैवके समान कान्तिवाले प्रमगण जल्बर बरादलकी 
भाँति गरजना करते हुए बड़े गवबेके साथ देवताओंद्वारा सत्र 
ओरसे सुरक्षित उस रथके पीछे-पीछे चल रहे थे | वह 
अव्यन्त उद्दी्त श्रेष्ठ रथ प्रल्यक्काल्में मकर;तिमि(एक प्रकारके 
महामत््य , और तिमिंगिलों (उसे निगलनेवाले महामत्स्य)से 
व्याप्त भयंकर रूपसे उमड़े हुए समुद्रकी तरह आगे बढ़ 
रहा था । उससे वन्नपातकी तरह गढ़गढ़ाहइट और 
बादलदी गजनाक्रे सब्श शब्द हो रहा था |॥५८-७ १॥ 


इस प्रकार श्रीमत्य्यमह्मपुराणफे त्रिपुरदाह-प्रसज्ञम रथप्रयाण नामक एक सो तँतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १३३ ॥ 
“४०८ ६८०--- 
एक सो चौंतीसवाँ अध्याय 
देवताओंसहित शंकरजीका तप्रिपुरपर आक्रमण, त्रिपुरमें देवपिं न|रदका आगमन 
तथा युद्धाथ असुरोंकी तैयारी 
सूच उचाच 


पूज्यमाने रथे तस्मिंल्लोकेदेवे सथे स्थिते | प्रमेषु नदृत्सुगं प्रवदत्सु च खाध्विति॥ १ ॥ 


ईश्वरस्वरघोपेण नर्दमाने 

रणाहृणात्‌ समुत्पत्य देव्पिनोरद: 
ओत्पातिक तु देत्यानां तिपुरे चर्तते 
आगत जलदाभास॑ समेताः सर्वद्ानवाः 
तमध्येंग च्॑ पादेन मधुपर्केण चेश्वरा 


महाद्धपे | जयत्छु विप्रेषु तथा गर्जत्सु तुस्गेपु च॥ २॥ 
प्रभु: । कान्त्या चन्द्रोपमस्तृ्ण चिपुरं पुरमागतः॥ ३ ॥ 
घुवम्‌ । नारदख्वात्न भगवान्‌. भाडुभूतस्तपोधनः ॥ ४ ॥ 


। उत्तस्थुनौरद॑ इष्ठा अभिवादनवादिनः ) ५ ॥ 
। नारद पूजयामासुत्रह्ाणमिव चासवः ॥ ६ ॥ 


तेषां ख पूर्जा पूजाहंः प्रतिगृह् तपोधनः | नारदः खुखमासीनः काने परमासने॥ ७ ) 


मयस्तु सुखमासीने नारदे 


नारदोदूभवे । यथाह दानयेः सार्थभासीनो दानवाधिपः ॥ ८ ॥ 


आखीन चारद्‌ प्रेकष्य मयसत्वथ महाखुरः। अन्नवीद्‌ बचने तुछे हृष्ट्रोमाननेक्षणः॥ ९ ॥ 


खतजी कहते हैं--ऋषियो ! इस प्रकार उस छोक- 
पूजित रथपर आरूढ होकर जब महादेवजी त्रिपुरपर 
आक्रमण करनेके लिये प्रस्थित हुए, उस समय प्रमबगण 
“ठीक है, ठीक है? ऐसा कहते हुए उच्च खरसे सिंहनाद 
करने छगे । महान्‌ इपभ नन्‍दी भी शंकरजीके सददश 
खरमें गजना करने छगा | यूथ-के-यूथ विग्र जब-जयकार 
बोलने छगे तथा थोड़े दवंसने छगे | इसी समय चन्द्र-तुल्य 
कान्तिवाले साम्थ्यशाली देवर्षि नारद्‌ युद्धस्‍्थलसे उछल- 


कर तुरंत त्रिपुर नामक नगरमें जा पहुँचे | देत्योंके 
उस त्रिपुरमें निश्चितरूपसे उत्पात हो रहे थे। वहाँ 
तपखी भगवान्‌ नारद सहसा प्रकट हो गये । खेत 
मेघकी-सी प्रभावाले नारदजीकों आया हुआ देखकर 
सभी दानव एक साथ अभिवादन करते हुए उठ खड़े 
हुए । तत्पश्चात्‌ उन ऐश्वर्यशाली दानवोंने पा, अर्घ्य 
ओर मधुपकंद्वारा नारदजीकी उसी प्रकार पूजा की, 
जैसे इन्द्र ब्रद्मकी अर्चना करते हैं | तब पूजनीय 
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इस तरह नारदजीको वहाँ छुलपूवक बेडे देखकर महासुर 


तपखी नारदजी उनकी पूजा खीकार कर खर्णनिर्मित 
मयको बड़ी प्रसनता हुई । वह हर्पसे रोमाश्वित हो उठा, 


श्रेष्ठ आसनपर सुखूरवक विराजमान हुए | इस प्रकार 
ब्रह्मपुत्र नारदके खुखपूर्वक बेठ जानेपर दानवराज मय उसके मुख एवं नेत्र प्रसनतासे खिल उठे, उसमे 
भी सभी दानवोंके साथ यथायोग्य आसनपर बैठ गया | नारदजीसे ये बातें कहीं ॥ १-९ ॥ 
औत्पातिक पुरेष्माक यथा नान्‍्यत्र कुत्नचित्‌ । ब्तते वर्तेमानश्ञ चद्‌ त्वें छ्िं च चारद ॥ १०॥ 
दृश्यन्ते भयद्‌: स्वप्ना भज्यन्ते च ध्यजञाः परम्‌ | विना च वायुन्रा केतुः पतते च तथा भ्रुवि ॥ ११॥ 
अ्ञरकाश् चृत्यन्ते खसपताकाः सगोपुराः | द्दिसि हिसेति श्रूयन्ते ग्रिश्व भयदा। पुरे | १२॥ 
नह विभेमि देवानां सेन्‍्द्राणमपि नारद । सुकत्वेके चरद स्था्णं भक्ताभयकर हरम्‌॥१३॥ 


भगवन्‌ नास्त्यविद्तिझुत्पातेषु 
तदेतन्नो 


मयने नारद जीसे कहा---“नारदजी | आप तो (मभूत- 
भव्य और) वर्तमानकी सारी बातोंके ज्ञाता हैं, अतः आप 
यह बतलाइये कि हमारे पुरमें जेसा उत्पात हो रहा है, वैसा 
सम्भ्तः अन्यत्र कहीं भी नहीं होता होगा । ( ऐसा क्यों हो 
रहा है ? ) यहाँ मयदायक खप्न दीख पड़ते हैं | ध्वजाएँ 
अकस्मात्‌ हूठकर गिर रही है | बायुक्ा स्परश न॑ होनेपर 
भी पताकाएँ पृथ्वीपर गिर रही हैं। पताकाओ और फाठकों- 
सहित अद्यलिकाएँ नाचती-सी ( कॉपती-सी ) दीखती हैं | 
नगएमें भार डालो, मार डालो? ऐसे मयावने शब्द सुनमेमें 
आ रहे हैं।( इतना होनेपर भी ) नारदजी ! भक्तोंको 


तवानघ । अनागतमतीत॑ चर भवाञ्जानाति तत्त्वतः॥ १४॥ 
भिनति किक 

भयश्धानसुत्पाताभिनिषेद्तिम | कथयस्व सुनिश्रेष्ठ॒ प्रपन्नस्थ तु ॒नारद्‌॥ ९५॥ 

इत्युक्तो नारदस्तेव मवेनामयवर्जितः 


॥ १६॥ 


अमय ग्रदान करनेवाले स्थाणुखरूप वरदायक एकमात्र 
शंकरजीको छोड़कर मुझे इन्द्रसहित समस्त देवताओंसे 
भी कुछ भय नहीं है | निष्पाप मगवन्‌ ! इन उपद्रवोंके 
विपयमें आपसे कुछ छिपा तो है नहीं; क्योंकि आप तो 
( पूर्वोक्त वर्तमानके अतिस्क्ति ) भूत और भविष्यके भी 
यथार्थ ज्ञाता हैं। मुनिश्रेष्ठ | ये उत्पात हमणोगोंके 
लिये भयके स्थान बन गये हैं, जिन्हें. मेने आपसे 
निवेदित कर दिया है | नारदजी ! मे आपके शरणागत 
हूँ, कृपया इसका कारण बतलाइये |? इस प्रकार मय 
दानवने अबिनाशी नारदजीसे प्रार्थना की॥ १०-१६ ॥ 


नारद उबाच 
५७ 
श्टणु दानव तत्वेन भवन्त्योत्पातिका यथा। 
धघमेंति 8 हे 
ते धारण धघातुर्माहात्ये चेंच पक्यते। घारणाद् महत्वेन धर्म एप निरुच्यते ॥ १७॥ 


स इृष्पापको 
उत्पधान्मार्गमागच्छेन्मासोच्चेय 
से स्वथर्म सरथारूढः 

तरेतान्येबमादीनि.. उत्पातवेदितानि 


घ॒र्म आचार्यरुपद्श्यिते । इतरश्थानिएफर्ल 

हे विभार्गताम्‌ ) विदाशस्तस्य निर्देश्य इति वेदविदों बिठुः॥ १९ ॥ 
सहभमिमतदानवेः । अपकारिपु देवानां कुरुषे त्व॑ सहायताम्‌ ॥ २०॥ 
चथ। वेनाशिकानि दच्यन्ते दानवानां तथेंब च॥ २१॥ 


आचार्येनॉपद्श्यति ॥ १८॥ 


एप रुद्रः समास्थाय महाकोकमर्य रथम्‌। आयाति त्निपुरं हन्तुं मय त्वामसुरानपि ॥२२॥ 
स॒त्व॑ महोजर्स नित्य प्रपयस्व महेश्थरस्‌। यास्यले सह पुत्रेण दानवेंः सह मानद्‌ ॥ २३॥ 


इत्येबमावेथ. भय. दानवोपस्थित 


महत्‌ | दानवानां 


पुनर्देवी. देबेशपदमागतः ॥ २४ ॥ 


(तब ) नारदजी वोले--दानवराज | जिस कारण ये प्रयुक्त होती है | इसी धातुसे धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है, 


उत्पात हो रहे है, उन्हें यथार्थरूपसे बतला रहा हूँ; 
घुनो | 'धृ? धातु घारण-पोषण और महत््वके अर्थमें 


अतः महत््वपूवंक धारण करनेसे यह शब्द धर्म कहता 
है | आचारयंगण इष्टकी प्राप्ति करानेवाले इसी धर्मका 


४जद # पात्य्य पुराणमखिल घर्मकामार्थलाधनम्‌ # 


उपदेश करते हैं। इसके विपरीत अथर्म अनिष्ट 
फल देनेब्राला हैं, अतः आचार्यगगण उसे ग्रहण करनेका 
भदिश नहीं ठेते । वेदज्ञाका कबन 6 कि मलुप्यको 
उन्मा्गसे सुम्ागपर आना चाहिये, क्योंकि जो सुमा्गसे 
उनन्‍्मागपर चढते है, उनका बिनाश तो निश्चित ही 
है | तुम इन डन्मत्त दानवोके साथ महान्‌ अपमंके 
रथपर आरूछ होकर देवताओंका अपकार करनेवालोकी 
सहायता बरते हो | इरालिये इन सभी उत्पातों द्वारा 
सचित अपशबुल दानवोके विनाशके तचक हैं | मय | 
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भगवान्‌ रुठ गहालोवमय रवपर सथार होयर भतियुर्का, 
तुम्दारा और समस्त अमुरोंका भी विनाश बरनेके व्यि 
आ रहे है | उसठिये मानद ! ( तुम्हारे दिय यही अब्छा 
होगा कि ) तृग मधान्‌ ऑजली एवं अभिनाओी मदेखरकी 
दारण अहण कर लो, अन्यवा तुम पुत्रों और दानवोके 
साथ यमरद्दे कक पथिक बने जाओगे | इस प्रकार देव 
नाएद दानग्रेंको उनके ऊपर आये डुए गद्ान भयकी 
सूचना देकर पुनः देवेश्वा दांकरमनीके पास छीट 
आये [ १७-२४ ॥ 

नारदे ठु सुनो यांते मयो दानवनायकः । शुरसम्मतमित्येव बानवानाद. दानवः ॥ २५॥ 

शूराः स्थ जातपुचाः स्थ छतछत्याः स्थ दानवाः। युध्यध्वं देवतेः सार्थ कर्तव्यं चापि नो भयम्‌ ॥ २६॥ 

जित्वा वर्य भविष्याम. सर्वेड्मरसभासदः। दवांश्य सेन्द्रकान्‌ एत्वा छोकान भोक्ष्यामद सुराए॥ २७॥ 

अट्टालकेफु च तथा तिष्ठध्व॑ शस्प्रपाणयः । वृंशिता युद्धसआाक्ष तिप्ठघ्ये प्रोद्यतायुधाः ॥ २८ ॥ 
पुराणि त्रीणि चेतानि यथास्थानेशु दानवाः। तिप्टध्य॑ छट्ननीयानि भविष्यन्ति पुराणि थ ॥ २५,॥ 
नभोगतास्तथा शरद देवता विद्ता हि. घः। ताः प्रयत्वेन चायोश्र विदायोश्चैत्र साथक्री ॥ ३०॥ 


द््ति दृलुतनयान्मयस्तथोक्त्वा खुरगणवारणबारणे.. घचांसि | 
युवतिजनविषण्णमानस तत्त्रिपुरपुरं सहसा विवेश राज्ञा॥ २१॥ 
अथ॒ रजतविशुद्धावभावो भवमभिपूज्य. द्गिम्बरं खुीनिः । 
_ शरणमुपञञगाम देवदेव॑ मदनायेन्धकयशदेहघातम्‌ ॥ ३०॥ 
मयमभयपरदेंपिणं प्रपन्‍न॑ न किल बुवोध तनीयदं।धनेत्रः । 


तद्भिमतमदात्‌ ततः शशाद्वरी ख च क्रिछ निर्भध एथ दानवो5भूत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरदाहे मारदयमने नाम चतुसिंश 


कम # 


दृधिक्शततमोंउच्याय: ॥ १३४ ॥ 
इधर ना मुनिके चले जानेपर दानवराज मयदानवने 

( चहाँ उपस्थित ) सभी दानब्रोसे इस प्रकार 
द्र-सम्मत वचन कहना आरम्भ क्िया--८दाननरो ! 
तुमलोग शस-चीर हो, पुत्रवान्‌ हो और ( जीवनमें छुखका 
उपभोग करके ) इतकृत्य हो चुके हो, अतः देवताओके 
साथ डटकर युद्ध करो। इसमें तुपछोगोको क्रिसी प्रकारका 
भय नहीं मानना चाहिये। अछुरो ! देवताओंको जीतकर 
हमशेग देव-सभाके समासद हो जायंगे, अर्थात्‌ देव-सभा 
अपने अविकारमें आ जायगी | तब इन्द्रसहित देवताओका 
बंध करके हमछोग छोकोका उपभोग करेंगे। तुमलोग 
युद्धकी साज-सज्जासे त्रिमूषित हो कवच धारण कर छो 
और हथियार लेकर तैयार हो जाओ तथा हाथमें श्र 


धारण कर अद्वल्काओपर चढ़ जाओ | दानतरे ! 
तुमछोग एन तीनो पुरोपर यवास्थान ( सजग ऐहोयर ) 


वेठ जाओ; क्योंकि देवगण इन तीनो पुरोपर आक्रमण 
करेंगे । झीरे ! यद्वि देवता आकाशमार्गसे धादा 
करे तो तुमओेग तो उन्हें पहचानते ही हो, तुरंत उन्हें 
प्रयनपृ्वंक रोक दो और बाणोके ग्रद्धारसे त्रिदीर्ण कर 
दो ।! इस प्रकार दानबराज मय दजु-पुत्रोंसे घुरगणरूपी 
हायियोफ़ी रोकनेके छिये बार्ते बताकर सहसा उस 
त्रिपुर-पुरमें प्रवेश हुआ, जद्दॉकी कियोका मन 
भयके कारण ढद्विन हो उठा था। तदनन्तर च्द्द 
चॉदीके समान निर्मल भाषसे भावित द्योकर छुन्दर 


क्रष्याय १९० ] % बॉकरजीकी आशासे इन्द्रका तिपुरपर आक्रमण # ४७७ 
7-2“? , िथ ?2 २2२० कि: ऊन 
बाणीद्वारा दिगम्बर भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके उन ध्यानमें यह बात न आयी कि यह मय दानव शरणागत 
कामदेयके शत्रु तथा अन्चक भोर दक्ष-ज्ञके विनाशक होकर अमयपद प्राप्त करना चाहता है, अतः उन्होंने उसे 
देवदेवेधवरबी शरणमें गया । यथपि शंकरजीके तृतीय अभीष्ट वरदान दे दिया, जिससे वह दानव निर्मय हो गया 
नेत्रमें उद्दीत अग्निका वास है, तथापि उन चन्द्रशेखके और आगसे भी तुरक्षित रहकर जीवित वच गया | २ ५-३ ३॥ 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके त्रिपुरदाह-प्रसड्में नारद्गमन नामक एक सो चोतीसवॉ अध्याय सम्पूर्ण हुआ॥ १३१४ ॥ 
"+“४ग*$मह2६5......... 


एक सो पेंतीसवाँ अध्याय 
शंकरजीकी आज्ञासे इन्द्रका त्रिपुरपर आक्रमण, दोनों सेनाओंमें भीषण संग्राम, विद्यु्मालीका वध, 
देवताओंकी विजय ओर दानवोंका युद्ध-विम्रुख होकर त्रिपुरमें प्रवेश 
सूत उचाच 
ततो रणे देवब्ल नारदोउभ्यगमत्‌ पुनः । आगत्य चेव जिपुरात्‌ सभायामास्थितः स्वयम्‌॥ १ ॥ 
इलाघृतमिति ख्यात॑ तट्टर्ष॑ विस्तृतायतम्‌ । यत्र यज्ञो बलेक्नेत्तो बलियंत्र च संयतः॥ २ ॥ 
देवानां जन्मभूमियों त्रिषु लछोकेषु विश्वुता | विवाहाः क्रववदचेव जातकमोंदिकाः क्रिया: ॥ ३ ॥ 
बेपानां यत्र चृत्तानि फन्‍्यादानानि थानि थ। रेमे नित्य भवो यत्र सहायेः पार्षवेर्गणेः॥ ४ ॥ 











लछोकपालाः. सदा 
मधुपिडलनेत्रस्तु 
चासवैतद्रीर्णा ते तिपुरं 


यत्र॒ तस्थुमेंरुगिरों 

चन्द्रावयवरभूषणः । देवानामधिप॑ प्राह गणपांश् महेश्वरः॥ ५ ॥ 
५ /२ 5 «० 

परिददयते । विमानेश्व पताकामिध्वंजेइ्च समलंकृतम ॥ ६ ॥ 


यथा । 


इवूं चुसमिद ख्यात॑ चह्लिवद्‌ भ्ृशतापनम्‌। एंते जना गिरिप्रख्या: सकृण्डलकिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
प्राफारगोपुरायटेपु कक्षान्ते दानवः स्थित: । इसे च तोयदामासा दखुजा विकृताननाः॥ < ॥ 


निगच्छन्ति. पुरो 


अहँ च रथवर्यण 


यवा ठु पुष्ययोगेन एकत्व॑ स्थास्यते परम्‌। तदेतन्निदंहिष्यामि 


खतजी कहते हैँ--ऋषियो ! तदनन्तर नारजी 
त्रिपुससे छोटकर पुनः युद्रस्थलमें देवताओंकी सेनामें 
सम्मिलित हो गये | वे खर्य देव-प्भामें उपस्थित हृए | 
इलाहुत्त नामसे विख्यात विस्तृत वर्ष, जहाँ बलिका यज्न 
सम्पन्न हुआ था तथा जहाँ बलि बॉघे गये थे, तीनों 
छोकोमें देवताओंती जन्मभूमिक रूपमे प्रसिद्ध है। 
उसी इलाबृतमें देवताओंके जातऊर्म आदि संस्कार तथा 
यज्ञ और कन्यादान आदि कर्म सम्पन्न हुए हैं, 
यहाँ भगवान्‌ शंकर अपने पार्षदगणोंकी साथ लेकर 
नित्य विद्यर करते हैं, यहाँ लोकपालगण मेरुगिरिकी 


म० पु० अं० ६१-६२०--- 


देत्याः हि 
ज] + 2 

स॒त्व॑ खुरशतेः साथ ससदायो वरायुधः | खुहद्धिमामकेर्श॑त्येब्यीपादय 

निश्चकाचलव॒त्स्थितः । पुरः पुरध्य रन्ध्रार्थी स्थाध्यामि विजयाय वः ॥ ११॥ 


विजयेषिणः ॥ ९. ॥ 
महाझखुरान ॥ १० ॥ 


सायुधा 


शरेणकेन . वासच ॥ १२५॥ 
तरह सदा निवास करते हैं, इसी स्थानपर जिनके 
नेत्र मधुके समान पीले रंगके हैं तथा जो द्वितीयाके 
चन्द्रमाको भूषणरूपमें धारण करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ 
महेश्वरने देवराज इन्द्र ओर अबने गणेश्वरोंसे इस प्रकार 
कहा---इन्द्र | तुम्हारे शत्रुओंका यह त्रिपुर दिखायी 
पड़ रहा है | यह जिमानों, पताकाओ और श्वजोसे 
सुशोमित है | यह सुद्ृढ हैं तथा इसके विषयमें ऐसी 
प्रप्तिद्धि है कि यह अग्निकी तरह अन्यन्त तापदायक है ) 
इसके निवासी दानव किरीउ-कुण्डछ धारण किये ट्रेप 
पर्वतके समान दी रहे है । इन दानवोंकी अज्ज-कान्ति 


४७८ # मात्स्य पुरणमखिल घर्मकामार्थलाधनम, # [ अध्याय १६५ 








बादलकी-सी है. और इनके मुख टेढ़े-मेंढे हैं । ये सभी 
परकोगे, फाठकों ओर अद्ल्कराओंपर तथा कक्षान्तमें 
स्थित हैं | ( वह देखो ) वे सभी देत्य बिजयकी 
अभिलापसे हृथियारोंसे सुसग्नित हो नगएसे बाहर निकल 


बढ़कर देन महाझुरेक्रा संद्ार करों । में दस श्रेष्ठ रवपर 
निश्च् पर्रनक़ी ताह स्थित रहवर तुगस्थेंगोंव विजयके 
किये त्रिपुरके सम्कुष उम्के डिंद्रक्री लोजमें खा 
रहूँगा । वासय | जब पुप्प-नक्षतके सम्बस्धने थे तीतो 
रहे है | इसछिये तुम सहायरेंसहित अपना श्रेष्ठ अल पुर एकर स्वानपर स्थित होगे, सत्र में एक ही बागमे 
बज्न लेकर सेकड़ों देवताओं तथा मेरे म्त्योंके साथ आगे इन्हे ढग्व कर डाक्ेंगा! ॥ १-१२ ॥ 


इस्युक्तो थे भगवता सद्रेणद सुरेश्वरः। ययी तत्वितुरं जेलू तन सेंस्यन खंद्रुतः॥ ३६॥ 


न धर्भ ० रे ्ट ० भ् न 2 के आर कप रि | 9५० 
प्रक्रान्तरथभीमेस्तेः खदेबें;.. पार्षदों गण । झतवलिहर्वापनेंसद्गब्छद्धिग्विम्युद;. ॥ १४॥ 
तेन नादेन त्रिपुराद्‌ दानवा युद्धछालसाः। उत्पत्य दद्बुच्चेलः लायुवाः से गणवश्वराव ॥ २७ ॥| 
अन्ये.. पयोधरारावाः परयोधरसमा बभुः)। ससखिहनादं वादितव्न 


वबंदियामास सद्ध ता 24:39] 
सर्वतृ्यरथों महान,। अस्तो5परद्‌ देन्यनादेशच चन्द्रस्तायधरम्गि ॥ २७॥ 
५ जे 5 

प्राममास इचाणव: ) त्रिपुर प्रतवन तद्ठदू भीमस्पमहा सर: ॥१८॥)॥ 


देवानां सिहनादइुच 
बिक 
चन्द्रोदयात्‌ समुद्गतः 


प्ाकारेषु पुरे तन गोपुरेप्वपि.. चापरे। अट्टालकानू समामश केचरिशलितवादिनः ॥ १० ॥ 

स्वरणमालाधरा।. झूराः प्रभासितवराम्बराः । केचिन्नदन्ति दनुजास्तोयमतता इवाम्थुदाः ॥ २०॥ 
हक 

इतश्रेतश्च धावन्तः 


फेचिदुद्धतवाससः। किमेतदिति पप्रच्छुग्न्योप्यं शृहमाश्चिताः॥ २१ ॥ 
किमेतन्नेन जञानामि शानमस्तहिंत हि. में। शास्यलेषनन्तरेणेति काछो विस्तारतों महान ॥ २२॥ 
सोध्प्यसो पृथ्वीसारं सिहश्च रथमास्थितः। तिएते त्रिपुरं पीठय देहव्याधिरियोडिछुतः ॥ २३ ॥ 
यप्पो5स्ति स एपो5स्तु का चिन्ता सम्भ्रमे सति । एहि छ्यायुधमादाय फ्य में पूृछछा भविष्यति॥ २४॥ 
इति तेड्न्योन्यमाविद्धा उत्तरोत्तरभाषिण:। आखाद्यृ पृच्छन्ति तदा दानवासियुराल्याः॥ २०५॥ 


भगवान्‌ रुद्रद्वारा इस ग्रकार कहे जानेपर देवराज ख्पवाले महान्‌ अपुरेसे त्रिपुर उररीत हो उठा | उस पुरमें 


इन्द्र उस विशाल सेनाके साथ उस त्रिपुरकों जीतनेके 
लिये आगे बढ़े | चलते समय देवताओं और पापडगणोके 
रथोंसे मीवण शब्द हो रहा था और वे सभी मेवकी 
गजनाके समान सिहनाद कर रहे थे। उस शब्दको 
सुनकर दानबगण युद्धकी छाछ्सासे अब लेकर त्रिपुरसे 
बाहर निकले और आकाझमें छलाँग मारते हुए गणेस्वरोपर 
हूं पड़े | उनमें कुछ अन्य उद्ण्ड दानव, जो कालि 
मेघके समान शोभा पा रहे थे, मेघकी तरह गजेना कर 
रहे थे ओर सिंदनाद करते हुए बाजा बजा रहे थे | 
उस समय देत्योंके सिहनाइसे देवताओका पिंहनाद और 
सभी प्रकारके तुरही आडि बाजोंका महान्‌ शब्द उसी 
प्रकार अभिमूत हो गया, जैसे बादछोके बीच चन्द्रमा 
ठिंप जाते है। जैसे चन्द्रमके उदय होनेपर पूर्णिमा 

तिथिको समुद्र इद्धिंगत हो जाता हैं, बसे ही उन भयंकर 


शो 
ब् 


कुछ दानव परकरोग्पर तथा कुछ 
काओंपर चढ़कर 


फाटकी औए अदश्वहि- 
चलो, निकओ' एसा कहकर छखकार 
रहे थे। कुछ शरजीर दानव सुन्दर एवं श्रेष्ठ बस 
धारण किये हुए थे, उनऊे गलेमें सर क्री जंजीर शोभा 
पा रही थी और वे जरमे भरे हुए बाइलकी भौति 
सिहनाद कर रहे थे। कुछ वस फहराते हृए इधर-उबर 
दौड़ रहे थे और घरार आकर परस्पर एक्र-दूसरेसे पूछ 
रहे थे --यह क्या हो रहा है. ? ( दूसरा उत्तर देताथा 
कि ) 'क्या हो रहा है, यह तें। म नही जानता; क्योड्ठि 
उसकी जानकारी सुझसे छिपी हुई है | कुठ समयके 
वाग तुम्हे भी ज्ञात हो जायगा | अमी तो बहुत समय 
होप है। ( देखो न) वहाँ प्रृथ्वीके सारभूत रथपर बैठा 
हुआ वह जो सिंह खडा है, वह तजिपुरको उसी म्रक्तार 
पीड़ा दे रहा है, जैसे बढ़ी हुई व्याति शरीरकों कष्ट 


नव 
द्ष 
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देती है | वह जो हो, सो रहे; ऐसे हलचलके उपस्थित नहीं रह जायगी ।? उस समय त्रिपुरनिवासी दानव 
होनेपर चिन्ता करना व्यर्थ है। अब हथियार लेकर परस्पर एक-दूसरेको पकड़कर इसी प्रकार पूछते थे और 
मेदानमें आ जाओ, फिर मुझसे पूछनेकी आवश्यकता परस्पर उत्तस्प्र्युत्त देते थे ॥ १३-२५ ॥ 


तारकाख्यपुरे देत्यास्तारकाख्यपुरःखराः । निगताः कुपितास्तृण विकादिव महारगाः ॥ २६॥ 
निर्धावन्तस्तु ते देत्या।. प्रमथाधिपयूथपें। निरुद्धा गज़राजानो यथा केसरियूथपः ॥ २७॥ 
दर्पितानां ततरचपां. दर्पितानामिवाग्निनाम्‌ । रूपाणि जज्वलुस्तेयामग्नीनामिय धस्यताम ॥ २८॥ 


ततो बृहन्ति चापानि भीमनादानि सवंशः। निकृप्य जध्नुरन्योन्यमिपुमिः प्राणभोजने ॥ २० ॥ 
माजीरसगर्भीमास्यान,. पारपदान विक्रताननान | दृष्छा दृष्ठा हसन्न॒च्चेदीनवा रूपसम्पदाः॥ ३२०॥ 
वाहुमि:ः परिधाकारेंः कृष्यतां धन्ुपां शरा।। भव्वमेंपु विविशुस्तडामानीव पक्षिणः ॥ ३१॥ 
स्॒ताः स्थ कक ज्ञु यास्यध्य हनिष्यामो निवतताम | इत्येवं॑ परुपाण्युकत्वा दानवाः परापदपभान ॥ ३२॥ 
विभिदः सायकेस्तीएणः सूथंपादा इवास्वुदान। 
प्रभथा अपि खिहाक्ष। सिहविक्रान्तविक्रम४ । खण्डशेलशिलादल्षेविभिडुद त्यदानवान, ॥ २३॥ 
अस्बुदेराकुलमिव हंसाकुछमिवास्वरम्‌ । दान वाकुलमत्यथ॑ तत्युरं. सकल वभो ॥ ३४॥ 
विकृश्चापा देत्येन्द्र/ खुज्ञन्ति शरदुर्दिनम्‌। इन्द्रवापाड्ितो रस्का जरूूदा इब डुर्दिनम ॥ ३२०॥ 
इषुभिस्ताड्यमानास्ते भूयों भूगो गगणेश्वराः। चक्रुस्ते देहनियोस स्वर्णघातुमिवाचलाः ॥ २६॥ 


तथ 

तारकाण्यो जयत्येप इति देत्या 

इधर तारकाक्षपुर्के निवासी देत्य क्रोवसे भरे हुए 
तारकाक्षक्रों आगे करके तुरंत नाएसे उस्ती प्रकार बाहर 
निकले, मानो बिलपे विपवर सभे निकल रहे हो | वाहर 
निकलकर उन व्ेत्योने देवसेनापर धावा बोल दिया, 
परंतु प्रमथगणोके यूथपतियोने उन्हे ऐसा गोक दिया, 
जेसे सिंहसमूह गजगजोके दलको स्तम्भित कर देते हैं । 
उन गवीले दानवोंका रूप तो यों ही ( क्रोधके कारण ) 
अग्निवी तरह उद्दीव हो उठा था, इधर रोक दिये 
जानेपर वे घीकी जाती हुई आगकी तरह जल उठे । 
फिर तो सब्र ओर भयंकर सिंहनाद होने लगा | दानब्रगण 
बड़े-बड़े घनुपोंपर प्रत्यश्धा चढाकर प्राण-हरण करनेवाले 
वाणोद्वारा एक-दूसरेपर प्रह्मर करने छगे | ग्रमयगणोमें 
किन्हीके मुख ब्रिछाव ओर किन्हीके मृगके समान भयंकर 
थे तथा किल्दीके मुख टेढ़े-मेढे थे | उन्हे देग्व-देखकर 
ठहाका मारकर सौन्दरयैज्ञाली दानव हँसने छगे। परिव्रक्री-सी 
आकाखाली भुजाओद्वारा खींचे जाते हुए पनुपोसे छूटे हुए 


चुक्षशिलावज्ञशूलपट्टिपरश्वथे। । चुण्यन्तेदमिहता देत्याः काचाएड्डहता इच ॥ ३७॥ 
अधोपयन । जयतीन्द्रश्व रुद्रश्व इत्येब च गणेश्वराः॥ २८॥ 


बाण योद्भाओके कबचोंमें उसी प्रकार घुस जाते थे, जेसे 
पक्षी तालाबोंमें प्रवेश करते हैं | उस समय ढानवगण 
पापदयूथपतियोंकी छछकारकर कह रहे थे---“भरे ! 
अब तो तुमलोग मरे ही हो । हमारे हाथोसे छुटकर 
कहां जाओगे ! छोट आओ | हमोग तुम्हे मार डालेगे।? 
ऐसी कठोर वाते कहकर वे अपने तीखे वाणोंसे उन्हें 
इस प्रकार विदी्ण कर रहे थे, जेसे सूर्यफी किरणें 
बादण्ओंको भेदकर पार कर जाती हैं | उघरसे सिंहके 
समान पराक्रमी एवं सिंह-सद्दश नेत्रोंवाले प्रमयगण भी 
शिल्यओ, शिल्णखण्डों और बक्षोंके प्रह्मर॒से देत्यो और 
दानवोको चूर्ण-सा बना दे रहे थे | उस समय वबादल्लेसे 
आच्छादित एवं हंसोंसे व्याप्त आकाशकी तरह वह सारा 
पुर दानबोसे व्याम होकर अत्यन्त सुओमित हो रहा 
था। जसे इन्द्रधनुपसे चिद्धित मध्यमागवाले गदल जलकी 
तृष्टि करके दुर्दिन ( मेघाच्छन्न दिवस्त )उत्पन्न कर लेते 
हैं, उसी प्रकार देत्येच्द्रगण अपने धनुपोकी प्रत्यघ्वाको 
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कानतक खींचकर बार्णोंकी वर्षा कर अच्चकार उर्तन्‍्त 
कर रहे थे | दानवोंके वाणोसे वारंबार घायल होनेके 
कारण गणेश्वरोक्े शरीरेसे रक्तकी धार वह रही थी, 
जो ऐसी ग्रतीन होती थी, मानो पेर्तेसि सुब॒णधातु 
निकल रही हो | उबर गणेग्बगेंद्रार चछाये गये घरक्, 
गिला, बन्र, डल, पद्म और कुय्रके प्रहारसे देव्याण एसे 





वारिता दागिता वाणेयोधरास्तस्मित वलोभय 


व्यॉम्नि चोस्प्लुत्य सहसा तालमात्र वरायुथेः 


गमखिलं श्‌ 
* मात्स्ये पुरा धर्मकामार्थलाथनम, # 
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चूर-चर कर दिये जा रहें थे, जैसे कुल्हाडी या छेनीऊे 
प्रहारसे काच टिन्त-भिन्‍न हो जाता € | उत्ता द्ेग्यगण 
यह देखो, तारकान्न जीन रहा है! -+रेसी घोषणा कर 
रहे थे | तभी इघरसे गणइवार सिंहनाद करते हुए बोल 
रे थे--..ठेखो-ठेखो, इन्द्र और सद्ठ विनयी हो रहें 


हैं? ॥ २६-१८ ॥ 


। निःस्चनस्तो5स्वुसमये जलछगर्भा इवास्बुदाः॥ 3१. ॥ 
2१ ्स पी डे २ श्र 
करेदिलन्नें! शिरोभिश्व ध्यजदछत्रेंश्व पाण्डरः। 


युद्धममिर्भयवनी मांसग्रोणिनपूरिता ॥ ४० ॥ 


। दृढाहता। पतन पूर्ध दानवाः प्रमथास्तथा ॥ ४*॥ 


सिद्धाश्चाप्सस्सस्चैंच चारणाश्थव नभोगताः। दढप्रहाग्हपिताः साथु खाध्यिति चुकुछः॥ ४४) 


अंनाहता श्र 


वियति.. देवहुन्डुभयस्तथा | नदुन्‍तो मेश्रशब्देन शग्भा इब गोपिता: ॥ ४२ ॥ 


ु र्तार «पं के # 

ते तस्मिखिपुरे देत्या नद्यः सिन्धुपताविव । विद्वन्ति क्रुछददना वद्मीकमिश्त पत्चगाः ॥ ४४॥ 
तारकाख्यपुरें तस्मिन, खुरा। शराः समन्‍्ततः। सशस्ता निपनन्ति सम सपक्षा इवच भूधराः॥ ४०॥ 
योधयन्ति त्रिभागेव त्रिपुरे ठु गणश्वराः। विद्युन्माली मयधचव मग्नों व दरमवद्रण॥ ४६॥ 


विधुन्माद्ी स देत्येन्द्रों गिरीन्द्रसच्शद्युतिः | 


आंदाय परिघर घोर ताइयामाल नन्दिमम ॥ ४७॥॥| 


स॒नन्‍्दी दानवेन्द्रेण पर्चिण दृढाहताः। स्रमते मधुनाब्यक्त: पुरा नागयणों यथा॥ ४८॥ 


उन दोनों सेनाओमें वाणोंद्वारा रोके एवं घायल 
किये गये बीर इतने जोरमे सिंहनाद कर रहे थे, जेंसे 
चर्षोकाछमें जल्से भरे हुए बादल गरजते है । 
कटे दृुए हाथो, मम्तकों, पीछे रंगवगी पताक्राओं 
और छत्रोसे तथा मांस और रुविस्से भरी हुई 
युद्धभूमि बडी मयावनी छग रही थी । दानव तथा 
प्रममगण उत्तम अख धारण कर पहले तो सहसा 
ताइ-बुक्षवी ऊंचाई बराबर आकाद्ञमें उछल 


छल पढ़ते थे 
और पुन सुद्हरूपसे घायठ होकर भ्रूतव्पर गिर पडते 
थे | गगनमग्डल्म खित सिद्ठ, अप्सरा औए चारणोके 
समह ( दानवापर ) सुदृढ ग्रह्मर होनेसे हर्षित होकर 
पटीक है, ठीक है), एसा कहते दृुणु चिल्लाने छाते 
थे । उस समय आकाश देवताओकी दुन्दुमियों ब्रिना 
चोट किय ही बज रही थी। उनसे मघकी गजेना 


तय छुंद्ठ हुए शर्म ( अश्यठी ) की दहाडके समान 


शब्द हे! रहे थे। दे स्याण उस तिपुरमें इस प्रकार प्रति 
हो रहे थे, जेसे नदियाँ समुद्र और कुद्ध सुबवाले 
सर्प विमवत्मे प्रवेश करते है । इधर अख्बारी, इंसीरे 
देवगण तारकाश्षके उस्त नगसके ऊपर चारों ओर इस 
प्रकार छाय हुए थे मानो पंखवगारी पर्बत में डरा रहे हो । 
गणेव्वर त्रिपुरमें तीन भागे विमक्त होकर युद्ध की 
रहे थे | उत्त समय बिपृन्मादी और मय -्रे दोनों 
ट्रीच 
हिमाल्य-तुल्य कान्तियन इन्येन्द्र विद्ुन्मादीने अयनों 


युद्ध्खलमे वृक्षकी भॉति डटे हुए थे। इसी 


भयंकर परिष्र उठाकर नन्‍्दीयर प्रहार किया दानसेन्ड्के 
उस पस्थिके आधातमे नन्‍द्री विशेयरूससे धायठ हो 
गये और वे ऐसा चक्कर काटने छो, जेंसे पृवकालमें 
देत्यराज मबुके प्रहारसे अव्यक्तखसूप भगवान्‌ नारायण 
प्रमित हो गये थे || ३०-४८ ॥ 
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नन्‍्दीश्वरे गते तत्र गणपाः स्यातविक्रभए । डुब्गुबुर्जातसंरस्भा _ : विद्युन्मालिनमासुरम ॥ ४०॥ 


घण्टाकर्ण:. शह्जुकणों 
भूयों भूयः स विव्याथ , 
तस्यारमस्भितशब्देन.. नन्‍्दी 
रुद्रद्त तदा दीप्तं, 
तन्नन्दिभु जनिमुचक्त 

से चज्जनिहतो देत्यो 
द्वैत्येश्वरे विनिहत .. नन्दिना 
डुशखामर्पितरोपास्ते. चिद्युन्मालिनि 


त्त पीड्यभाना गुरुभिगिरिभिश्च 
ततोषखुर्वरः श्रीमांस्तारकाख्यः 
भिम्नोत्तमाड़ा 


नन्‍टीखरके घायछ होकर रणबूमिसे हट जानेपर 
विरुयातपराक्रमी घण्ठाकर्ण, शब्डुकण और महाकाल 
आठि प्रधान पार्षदगण क्ुद्ध होकर एक साथ राक्षस 
विद्युन्माढीके ऊपर हूठ पडे । तब विद्युन्मालीने उन सभी 
गणेश्वरोकी, जो गणेश-सब्श आकतिवालें तथा गणेश्ररोमें 
प्रधान थे, बाणोंद्वारा लगातार बींधना आरम्भ किया। 
वह उन्हे घायल करके इतने उच्च खरसे सिंहनाद 
करता था मानो आकाशमें वादछ गरज रहे हों । उसके 
उस सिंहनादसे सर्व-सरीखे प्रभादाली नन्‍डीकी मूच्छा 
भगं हो गयी, तब्र वे भी विद्युन्माछीपर चढ थाये | उस 
समय उन्होंने रुद्रद्वारा डिये गये एव प्रज्यल्ठित आग्निके 
समान प्रभाशाली चमकते दए बज्कों बन्नतुल्य कठोर 
शरीखाले दानवके ऊपर चला दिया। तब ननन्‍्दीके 
हाथसे छूटा हुआ मोतियोसे विभूषित वह भर्यंकर वज्र 
विद्युन्मालीके वक्ष.स्बलपर जा गिरा । फिर तो अन्नक्र 

मयेन मायावीयंण वध्यमाना 

तथाखुरबरः. श्रीमांस्तारकाख्यः 


तारकास्येण चार्यन्त शरवर्णस्तदा 


महाकारूश्र॒ पापद: । ततश् सायके सवोन गणपान्‌ गणपाक्ृतीन, ॥ ५० ॥ 
गणेश्वरमहत्तमान । भित््वा भित््वा रुखवोच्चेनंभस्यस्वुधरों यथा ॥ ५२॥ 
द्निकरप्रभः । संश्ां लभ्य ततः सो5पि विद्यल्मालिनमाद्रवत्‌ ॥ ५३॥ 
दीप्तानलसमप्रभम्‌ । व््ज॑वज्निभाजस्य दानब॒स्य ससजे हू ॥ ५३॥ 
मुक्ताफलविभूषितम्‌ । पपात वक्षसि तदा चज्ज देत्यस्य भीपषणम्‌॥ ५४॥ 
वज्जसंहननोपमः । पपात चज्ामिहतः 
कुलनन्विना । चुकरुशुदोनवाः प्रेक्ष्य दुद्रुबुच्य गणाधिपाः ॥ ५६॥ 
पातिते । द्रुमशेलमहात्र्ट 
गणेश्बराः । कर्तव्यं न विदुः किचिह्नन्यमाधामिका इब ॥ ५८ ॥ 
प्रतापवान । स॒ तरूणां गिरीणां थे तुल्यरूपघरों चभा ॥ ५० ॥ 
गणपा[. भिन्‍नपादाह्लिताननाः । विरेजुमुंजगा मन्त्रेवीयमाणा यथा तथा ॥ ६०॥ 


शक्रेणाद्विरिवाहतः ॥ ७०॥ 


पयोदाः सखजुर्यथा ॥ ५७॥ 


समान ठोत्त शरीरबाछा ठेत्य विद्युन्माली उस वच्रसे आहृत 
होकर उसी प्रकार घराशायी हो गया मानों इन्द्रके 

बे प्‌व हा 5 ९ च्, 
प्रहारसे पवत गिर पड़ा हों। अपने कुछ ( बग )को 
आनन्द्रित करनेवाले नन्‍्दीद्वारा देत्यराज विद्युन्मालीको 
मारा गया देखकर ढानवलोग चीन्‍्कार करने लगे | तब 
गणेझ्वरोने उनपर धात्रा बोल दिया | विद्युन्माढीके मारे 
जानेपर दानव दुःख और अमपके कारण क्रोबसे भरे 
हुए थे। वे गणेश्वरोके ऊपर बादलछककी भाँति वृक्षों 
और परवेतोकी महान बृष्टि करने छगे | विश्ञाल प॑तोंके 
प्रहारसे पीडित हुए सभी गणेख्वर ऐसे किंकतंब्यत्रिमूढ 
हो गये, जेसे अवार्मिक जन वन्‍्ठनीय गुरुजनोके प्रति 
हो जाते हैं। तइनन्तर असुरनायक प्रतापी श्रीमान्‌ 
तारकान बृक्षा एवं पर्वेतेके समान रूप धारण करके 
रणवूमिमें उपस्ित हुआ || ४९-६० ॥ 


42%. 
गणेच्चराः । भ्रमन्‍्ति वहुशब्दालाः परे शकुना इब॥ ६४ ॥ 
प्रतापवान | ददाह च वले सर्वे शप्केन्चनमियानलढूः ॥ ५० ॥ 
गण।। मेन मायानिहतास्तारकासख्येण चेपुमिः॥ 5२॥ 


गणेशा विधुरा जाता जीणणणमूछा यथा द्वुमाः॥ ६४॥ 
बे [५ श ढ् न 
भूयः सम्पतत चाम्निश्नृहान आहान्‌ भुजड्ञमान्‌ । गिरीन्द्रांइच हरीन॒व्याघ्रान ब्रक्षान्‌ खमरवर्णकान्‌॥ ४५ ॥ 


शरभानश्पादांश्व. आपः 


पवनमेव च। मयो मायावलेनेच. पातयत्येव गजुपु ॥ ६६॥ 


ते तारकाक्षण मग्रेन _मायया सम्मुह्यमाना विवशा गणइवराः। 
न शबज॒वंस्ते मनसापि चेश्टितुं यथेन्द्रियाथां मुनिनामिसंयताः॥ ८७॥ 


महाजलाग्न्यादिसिकुक्षरोरगेहरीन्द्रव्याम्नश्षतरक्षुराक्षसेः 
विवाध्यमान|स्तमसा -विमोहिताः 


समुद्रमध्येष्यविव गाधकाब्लिणः ॥ ६८॥ , 








ऊ सी] शै बा प्र चर ०] 
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९ »_ हूँ ७. सुरेतरंपु । 
सम्मग्मानेपु गणेरवरेपु संनदभानेषु तरंपु 
ततः छुराणा परवराभिरक्षिठुं रिपोचर्क संविविछः सहायुधाः ॥ ८०॥ 
यमो गदाखरों चरुणइथ भास्करस्तथा.. कुमारोष्मरकाटिसंयुतः 
स्वयं च शाक्राः सितनागवाहनः कुलीशपाणिः खुरलाकपुर्चः ॥ ७० ॥ 
स चोडताथ: सखुतो द्विवाकरः स खान्तकसूयक्षपतिमंहाधुतिः। हि 
एते रिपूर्णा प्रवरामिरीक्षित तदा बर्ल संविविश्वमदोद्धता: ॥ ७१ ॥ 
यथा बन दर्पितकुझराधिपा यथा नभः साम्बुधरं द्वाकरः | 
यथा च सिहैविजञनेपु गोकुर तथा वर्७छ तस्विदशरमिद्ठुतम ॥७२॥ 
कृतप्रहारातुरदीनदानय॑ ततस्त्वमज्यन्त. चल हि. पापदाए। । 
स्वज्यॉतिपां ज्योतिरिवोप्मवान, हरियथा तमो घोरतरं नराणाम्‌॥ ४३॥ 
५ 
विशान्तयामास यथा सेव निशाकरः संबचितशायंर. तमः। 


उस प्मय बहुतेरे गणेशरोके मस्तक फट गये थे, 
किन्हीके पेर टूट गये थे और कुछके मुखोंपर घाव 
छगा था | वे सभी मन्‍्त्रोद्वारा रोके गये सर्पकी तरह 
शोभा पा रहे थे। मायावी मयद्वारा मारे जाते हुए 
गणेश्नर पिंजरेमें बंद पक्षीकी तरह अनेकों प्रकारका 
शब्द करते हुए चक्कर काठ रहे थे । तत्यश्रात्‌ 
अछुरओए प्रतापी श्रीमान्‌ तारकाक्षने पार दोंकी सारी सेनाको 
उसी प्रकार जछाना प्रारम्भ किया, जेंसे आग सूखे 
इन्बनको जला देती है. | तारकाक्ष वाणोकी वर्षा करके 
पार्पदगणको रोक ठेता था | इस प्रकार मयकी माया 
ओर तारक्ाक्षके वाणोंद्वारा गणेश्वर मारे जा रहे थे | 
वे पुरानी जडवाले वृक्षीकी तरह व्याकुछ हो गये। 
पुनः मयते अपनी मायाके वलपर शत्नुओंके ऊपर अग्निकी 
बषों की तथा ग्रह, मकर, सपे, विद्ञाल पर्वत, सिंह, 
बाघ, वृक्ष, काले हिरन और आठ पैरोंबाले शरमों 
( गेंडों ) को भी गिराया, जलकी धनधोर वृष्टि 
वी और झंझ्रावातका भी प्रकोप उत्पन्न किया। 
इस प्रकार तारकाक्ष और मयकी मायासे मोहित 
होकर वे गणेश्वर मनसे भी चेटा करनेमें असमर्थ हो 
गये । वे ऐसे ब्िवश हो- गये, जेसे मुनियोद्वारा रोके 
गये इन्द्रियोके विषय | उस्त समय प्रमथगण जछ और 
आनकी महान्‌ बृष्टि, हाथी, सर, सिह, व्यात्र, रीठ, 
चीते और रा्षसोद्वारा सताये जा रहे थे। मायाका 


इतना घना अन्चकर प्रकट दुआ, जिसमें वे ऐसे परिमी- 
हित हो गये, जे समप्ठके मन्यर्म जछकी थाह छगाने- 
वाले ब्रिमूह हो जाते हैं । इस प्रकार गणख्वर पीड़ित 
किये जा रहे थे और दानवाण सिंदनाद कर रहें थे | 
इसी बीच ग्रवान-प्रधान देवता अख बारणकर गगणेश्वरोंक्री 
रक्षा करनेके लिये शन्रुसेनामें प्रत्रिट हुए । उस 
अवसरपर गदावारी यमराज, वरुण, भास्कर, एक 
करोड़ देवताओके साथ कुमार कार्तिकेय, खेत हाथी 
ऐरावतपर सवार हो हाथमें बन्न डिये हुए खय॑ देवराज 


ड््न् न्द्र ) 


चन्द्रमा ओर अपने पुत्र शनैश्वरके साथ सूर्य तथा 
अन्तक्सहित परम तेजखी त्रिलोचन रुद्र--ये सभी 
मदोद्वत देवता उत्कृष्ट बल्बानोद्दारा सुरक्षित झन्नुओंकी 
सेनामें प्रत्रिष्ट हुए । जिस प्रकार मतब्राछे गजेन्द्र वनमें, 
वादलोंसे घिरे हुए आकाशमें सर्य और निर्जन स्थानमें 
स्थित गोठमें सिंह प्रवेश करते है, उसी प्रकार देवताओने 
उस सेनापर धावा ब्रोछ दिया। फिर तो पापदणगणोंने 
शस्रप्रहार करके दानवोको ऐसा व्याकुड और दीन कर 
दिया क्लि उनका वह विशाल सेना-व्यूह उसी प्रकार 
छिन्न-भिन्‍त हो गया जंसे खर्गीय ज्योतिःपुञ्जोंके महान्‌ 
ज्योति उध्रसित सय मनुप्योक्ते अन्वक्ारका विनाश 
कर देते है तथा चन्द्रमा रात्रिके घने अन्धकारका 
प्रशमन कर देते हैं | ६१--७३६ ॥ 
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ततोषपकृष्टे च तमः प्रभावे छास्रप्रभावे च विवधमाने ॥ ७४॥ 

दिग्लोकपालेगणनायकरदच कृतो. महान, खिहरवो मुहतम्‌। 
संख्ये विभग्ना विकरा विपदादिछन्नोत्तमाह्ाः शर्पूरिताझ्ाः॥ ७५॥ 

देवेतरा. देववरेविंभिन्‍नाः सीदन्ति पड़ेपु यथा गजेन्द्राः 
वबच्नेण भीमेन च वज्पाणिः शकक्‍्त्या च शक्त्या च मयूरकेतुः ॥ ७६॥ 

दण्डेन चोग्रेण च धर्मराजः पाशेन चोजत्रेण च वारिणोप्ता। 
शूलेन काछेन च' यक्षराजो वीयेंग तेजस्वितवा खकेशः ॥ ७७॥ 

गणेर्वरास्ते खुरसंनिकाशा पू0्णाहुतीसिक्तशिखिप्रकाशाः । 
उस्ादयत्ते. दनुपुत्रवन्दानू यथेव इन्द्राशनयः. पतन्त्यः ॥ ७८॥ 

मयस्ठतु देवान. परिरक्षिवारमुमात्मज॑  देववरं कुमारम। 
! शरेण भित्ता स हि तारकासुतं स तारकाण्यासुरमावभाषे ॥ ७० ॥ 


कृत्वा प्रहारं प्रविशामे चीर॑ पुर हि देस्पेन्द्र वकेन युक्तः। 


विश्रामसूर्जस्करमप्यवाप्य. पुनः. करिष्यामि रण प्रपन्नेः ॥ ८०॥ 
व ४ ८ ८ ८6. कर 
चय ह्‌ शखक्षतविक्षिताडा विशोणंशस्नरध्वजवमंबाह[: । 
बिक का 
जयेपिणस्ते जयकाशिनइ्व गणेइ्वरा. छोकवराधिपाइच ॥ ८१ ॥ 


मयस्य श्रुत्थवा दिवि तारकाख्यो वचो5मिकाड्लुन क्षतजोपमाक्षः । 


विवेश तूण त्रिपुरं दितिः 
खसशह्ञानकभेरिभीम 
मयाजुगं 


तत+ः 


सांसहनाद 
घोरगभीरगहछर 


खुतें! खुतेरद्त्या युधि चुद्धहपें: ॥ ८२॥ 
हस्संन्यमावभा । 


यथा. हिमाद्वंगंअसिहनादितम॥ ८३॥ 


इति श्रीमात्स्थे महापुराणे त्रिपुरदाह इलावुते देवदानवयुद्धवर्णने प्रहा रक्त नाम पत्चत्रिज्ञदधिकशततमो उप्यायः ॥ ? ३ ५॥ 


तदनन्तर अन्यकारका प्रभाव नट हो जाने ओर 
अखका प्रभाव बढ़नेपर दिक्‍्पालो, छोकपालों ओर 
गणनायकोंने दो घड़ीतक महान्‌ सिंहनाद किया । फिर 
तो वे युद्धमेँ दानवोको विंदीण करने छगे । वहां 
किन्हींके हाथ कठ गये तो किन्हींके पर खण्डित हो 
गये, किन्हींके मस्तक कठ गये तो किन्हींके शरीर 
बाणोसे घिर गये । इस प्रकार वेवश्रे्ठोद्यारा घायल किसे 
गये दानव ऐसा कष्ट पा रहे थे, जसे दलदढमें फंसे 
हुए गजराज बित्रश हो जाते है | उस समय बज्जनपाणि 
इन्द्र अपने भयंकर बजन््से, मयूरध्वज खामिकार्तिक 
शक्तिपूवक अपनो शक्तिसे, घमेराज अपने भयक्र दण्डसे, 
वरुण अपने उम्र पाशसे और पराक्रम एवं तेजसे सम्पन्न 
सुन्दर वालोबाले यञ्राज कुबेर अपने काल-सच्श शब्से 
प्रहार कर रहे थे। देवताओंके समान तेजखी एवं 


पूर्णाहतिसे सिक्त हुई अग्निके समान ग्रकाशमान गणेश्रर 
दानवबून्दपर उसी ग्रकार झपठते थे मानो ब्रिजलियों 
गिर रही हों | तत्पश्चात्‌ मयने देवताओंकी रक्षामें तत्पर 
पावती-तन्दन एवं तारका-पुत्र सबश्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय- 
को बाणसे घायछ कर तारकाश्षसे कहा---देत्यन्द्र ! 
हमतोगोके शरीर शर्रोके आधातसे श्षत-विक्षत हो गये 
हैं तथा हमारे शल्नाख, ध्वज, कबच और वाहन आदि 
भी हिन्‍्न-भिन्‍न हो गये हैं। इधर गणेख़रों तथा 
छोकनायक देवोंके मनमें जयकी अमिव्यपा कविशेषरूपसे 

जागरूक हो उठी है, साथ ही वे विजयी भी हो रहे 
है, ऋाः अब में इस वीरपर प्रह्मर करके सेनासहित 
नगरमें प्रवेश कर जाता हूँ और वहाँ कुछ देर विश्राम 
करके शक्ति-सम्पन्न होकर पुनः अनुचरेसहित युद्ध 
करूँगा !? मयक्नी ऐसी बात छुनकर उसका पाछन 


करता हुआ रुवि-परोखे छाछ नेजोत्राज् तारक्वान्ष तुश्त 


छेद 8 
र्श््््््ख््ऋ़़््क्चचज्िटश्ुूौ्ारख्ि़टलसे सा सचचच्|ंलससस्सस्सस्स्स्लत हि तातपप 





ही आकाशमार्गसे दिति-पुत्रोंके साथ त्रिपुरम प्रवेश कर ओर भेरियों बजने लगी तथा थे घिहताद करने छ 
गया | उस तमय देवगण रणभूमिमें हपेके मारे उछड उस समय ऐसा भीपण दा 


% मात्स्यं पुराणमखिलं धमंकामसाथाधनम, 
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कप 


खन्‍्ममक, 
अली 


हों रहा था मानों हिमालय 


पड़े | फिर तो मयक्रा पीछा करते हुए भाान्‌ शंक््के परबंतओओं भयंकर एवं गहरी गुफा सजदाज और सिंद् 
सैनिक विशेष शोभा पा रहे थे | उनके शह, नगाडे दहाड़ रे हों || ७०-८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्यमहापुगणके त्रिपुरदाहप्रसड्मम इलाइतम देवदानव-युद्धन्यसद्व में परस्पर प्रतार नामफ्र एक्क 
सो पतीसवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १३५ ॥ 


एक सो छत्तीसवाँ अध्याय 
मेयका चिन्तित होकर अद्भुत बावढीका निर्माण करना, नन्दिकेधर ओर तारकासुरका भीवण 


युद्ध तथा प्रभथगणोंकी मारसे विग्रु होकर दानवोंका त्रपुस्मरवश 
सूत उबाच 


मय: 


प्रहारं कृत्वा तु मायावी दानवपंभः। वियवेश सूण निपुरमर्न नीलमिवाम्पस्म्‌॥ ३ ॥ 


स दीघमुष्ण निःश्वस्य दानवान्‌ वीक्ष्य मध्यगान। दध्यों छोकक्षये प्राप्त काले काल इवापरः॥ २ ॥ 
इन्द्रोपपि विभ्यते यस्य स्थितों युझेप्सुरम्रतः। स चापि निधन प्राप्तो विद्युन्माली महायजश्ञा:॥ ३ ॥ 
हुग वें त्रिपुरस्यास्य न सम विद्यते पुरम्‌। तस्याप्येपोषनयः प्रामों नाढुगें कारणं फ्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 
काल्स्यंच वशे सर्च डुगे ठुग्गंतर च यत्‌। काले छुद्धे क्थ कालान्बार्ण नोउच्च भविष्यति ॥ ५ ॥ 
लोकेपु तिपु यत्किचिद्‌ वर्ल वे सर्वजन्तुपु । कालस्य तद्दर्श सर्वम्रिति पेंतामहों विधिः॥ ५ ॥ 
अस्मिन्‌ कः प्रभवेद्‌ यो वे हासंधायेंदमितात्मनि । छने कः समर्थः स्याउते देव महेश्वरम्‌॥ ७ वी 
विभेमि नेन्द्राद्धि यमाद्‌ वरुणान्न च वित्तपात्‌ | स्वामी चेपां तु देवानां दुजयःस महेश्यरः॥ ८ ॥ी 
ऐश्वयंस, फल यत्तत्मशुत्वश्य च समनन्‍्ततः । तद्य दशायिप्यामि यावह्वीराः सर्मंततः ॥| ९ ॥| 


वापीमसुततोयेन. पूर्णों 


खतजी कहते हैं--ऋषियों ! दानवश्रेट्ठ मायावी मय 
खामिकातिकपर ग्रहार॒कर अपुरमें उसी प्रकार तुरंत 
प्रवेश कर गया, जसे नीले आकाशमें बादल प्रव्िष्ट हो 
जाते है | वहाँ आकर उसने लम्बी और गरम सॉस ली 
तथा त्िपुरमें भागकर आये हुए द्ानवोकी ओर देखकर 
छोकके जिनाशके अवस्पर दूसरे काछके समान मय 
कालक विपयमे ब्िचार करने छगा---'अहो ! रणभमिमें 
चुद्धका आंभछापासे सम्मुख खड़ा हो जानेपर जिससे 
इन्द्र भी डरते थे, वह महायशल्री विद्यन्माठी मी कालका 
अंस बने गया । जिछाकीम॑ इस त्रिपुस्की समतामें अन्य 
काई दुगे अथवा पुर नहीं है, फिर भी इसपर भी ऐसी 

. आ ही गयी, अतः ( ग्राणश्षाके छिये ) 


स्रत्पे चरापथीः। जीविप्यन्ति तदा देत्याः 


संज्नीवनवरापथः ॥ १० ॥ 


मु 


दुग कोई कारण नहीं हैं । (इसछिय में तो ऐसा 
समझता हैँ कि ) दुर्ग ही क्यो ? दुर्गते भी बढ़कर सभी 
चस्तुए कालके ही वशमें हैं | तब भव्य कालके कुपित 
हो जानेपर इस समय हमत्येगोकी काढसे रक्ना कीसे हो 
सकेगी ? तीनों लोकों तथा समस्त प्राणियों जो-कुछ बल 
है, वह सारा-का-सारा कालके वशीभूत है--ऐसा 
ब्रह्माका विधान हैं । ऐसे अमित पराक्रमी एवं असात्य 
कालके प्रति कोन-सा उद्योग सफल हो सकता है ? 
भगवान्‌ शंकरके अतिर्कि उस क्ालपर विजय पानेमें 
कौन समर्थ हो सकता है. ? में इन्द्र, यम और वरुणसे 
नहीं डरता, कुलेर्से भी मुझ कोई भय नहीं है, किंतु 
इन देवताओंके खामी जो महेश्वर हैं, उनपर विजय पाना 


अध्याय १३६ | 


#& भयका चिन्तित होकर अद्भुत बावल्लीका निमोण करना $# 


डद 








दुष्कर है। फिर भी जबतक ये दानववीर चारो ओर बिखरे 
है २ डे रक्त दस 

हुए है, तब्रतक ऐश्वय-प्राप्तेैका जो फल होता 

है तथा खामी बननेका जो फल होता हैं, उसे में 


करूँगा, जिसमे अम्ृतरूपी जल भरा होगा | साथ 
ही कुछ श्रेष्ठ ओपवियोका भी आतकरिष्कार करूँगा। 
उन श्रेष्ठ संजीवनी ओपधियोके प्रयोगसे मरे हुए देत्य 


प्रदर्शित करूँगा। मम एक ऐसी बावलीका निर्माण 


जीवित हो जायँगे? ॥ १-१० ॥ 


इति संचिन्त्य चछवान, मयो मायाविनां चरः। मायया सख्जे वारपी रम्भामिव पितामहः॥ ११॥ 
द्वियोजनायतां दीघों. पूर्णयोजनविस्तृताम । आरोहसंक्रमवर्ती. चित्ररूपां कथामित्र ॥ १२ ॥ 
इन्दोः.. किरणकल्पेन सश्रनास्ुतगन्धिना | पूर्णा ' परमतोयेन  गुणपूण्णामिवाज्ननाम्‌ ॥ १३६॥ 
उत्पले: कुमुद्दे. पढ्मेद्वेतां कादस्वकेस्तथा | चन्‍्द्रभास्करवर्णाभैीमेरावरणेब्रेताम ॥ १४॥ 
खगेमंधुरराचैश्च चारुचामीकर प्रभेः । कार्मेपिभिरियाकीणों... जीवनाभरणीमिय ॥ १० ॥ 
संखज्य स॒मयो वापी गद्जामिव महेश्वचरः। त्या प्रश्चाठ्यामासल विशय्युन्मालिनलमादितः ॥ १६॥ 
स॒वाप्यां मज़ितो देत्यो देवशन्रुमहावल्ूः | उत्तस्थाविन्धनेरिद्ठः सत्यो हुत इवानलः ॥१७॥ 
मयस्य चाअलि कृत्पा तारकाख्योपमिवादितः। विद्युत्मालीति वचन मयस्तुथाय चात्रबीत्‌ ॥ १८ ॥ 
फ्य नदी सह रुद्रेण बृतः प्रमथज्स्बुकेः | शुध्यामोष्गीन विनिष्पीड्य दयादेहेपु का हि न॥ २०,॥ 
अन्वास्थेव च रुद्गवस्य भवामः प्रभविष्णवः । लैची विनिहता शुद्धे भविष्यामा यमाशनाः ॥ २० ॥ 


विद्युन्मालेनिंशम्येतन्मयो 
महासतमयी वापी झहोषा 


ऐसा विचारकर मायात्रियोंमें श्रेंट बलवान्‌ मयने एक 

( छुन्दर ) वावलीकी रचना की, जसे ब्रह्माजीने मायासे 
रम्मा अप्सराकी रचना कर डाली थी । बह ( वावली ) दो 
योजन लम्बी और एक योजन चौड़ी थी । उसमे चित्र- 
विचित्र प्रसड्रोताडी कथा वी भौति क्रमहा: चढाव-उतारपाली 
सीढ़ियाँ बनी थीं। बह चन्द्रमाकी किरणोके समान उज्ज्बछ, 
अमृत-पद् मधुर एवं छुगन्धित उत्तम जलसे मरी हुई ऐसी 
छग रही थी, मानो सम्यूर्ण सदगुणोसे पूर्ण बोई बनिता 
हो । उसमें रीछ कमल, कुपुदिनी और अनेयो प्रकारके 
कमल खिले हुए थे | वह चन्द्रमा और प्र्यके समान 
चमकीले रंगवाले भयंकर डनोंसे युक्त कलहंसोसे व्याप्त 
थी | उसमें सुन्दर सुनहली कान्तित्राले पक्षी मधुर 
शब्दोमें कूज रहे थे | वह जलामिछापी जीजेसे व्याप्त 

उन्हे प्राणदान करनेवाडीकी तरह दीख रही थी । जसे 

महेश्वरने ( अपनी जठासे ) गड्ढाको उत्पन्न किया था, 

उसी प्रकार मयने उस बावलीकी स्चना कर उसके जल्से 


वचनमूजितम्‌। त॑ परिष्वज्य साद्रोक्ष इदमाह महाखुरः॥ २१॥ 
विद्युन्मालिनू, न में राज्यमभिप्रेत न जीवितम। 


त्वया बिना महावाहों क्रिमस्येन महाझुर ॥ २२॥ 


हि मायाभिरीश्वर | खुश दानचदेत्पानां हतानां जीवव्धिनी ॥ २३ ॥ 
दिप्ट्या त्वाँ देत्य पश्यामि यमलोकादिहागतम। 


दुगतावनयश्रस्तं भोधक्ष्यामोड्य महानिधिम ॥ २४ ॥ 
सत्रप्रथम विद्युन्माढीके शबकों धोया | उस वाबलीमें 
डुबोये जानेपर देव्शातन्रु महावल्ी देत्य बिद्युन्माली उसी 
प्रकार उठ खडा हुआ, जेंसे इन्त्रन पडनेसे हतनन दी 
गयी आन तुरंत उद्दीप हो उठती है। उसते ही 
बिदयुन्माडीने हाथ जोडकर मय ओर तारकासुरका 
अभिवादन फ्रिया और मयसे इस प्रकार कहा--. 
प्रभवरूपी श्रगालोसे धिरा हुआ रुद्रके साथ नन्‍दी 
कहो खडा हैं ? अब हमलोग शत्रुओको पीसुते हुए 
युद्ध करेंगे । हमलछोगोके शरीरमें ठया कहाँ ? हमलोग 
या तो रुद्रकों खढेडकर प्रभावशाली होगे अथबा उनके 
द्वारा युद्रस्थलम मारे जाकर यमराजके ग्रास बन जायेंगे | 
विद्युन्मालीके ऐसे उन्साहपूण वचन सुनकर महाघुर मयके 
नत्रोमें ऑल छलफ आय | तत्र उसने विद्यन्मालीका 
आलिड्वन कर इस प्रकार कहा--भहावाह विश्वन्माली | 
तुम्हारे बिना नतो मुझे राज्य अभीट है, न जीवनकी 
ही अमिलापा हैं | महाछुर ) अन्य पदार्थोकी तो बात ही 





अध्याय १३६ 


[ 


+ खिल 2 ल्‍ ध॑नम्‌ हे 
: मॉल्स्य पुराणमखिर्ल धमंकामाथसाधंन्म्‌ # 


















प्रभावसे ) में तुम्दें यमठोकसे ठोठा हुआ देख रहा हूँ । 
अब हमलेग आपत्तिके समय अन्यायसे अपहरण की 
हुई महानिधिका उपभोग करेंगे! ॥ ११-१४ ॥ 


क्या है ? ऐश्वयंशादी बीर । मेने मायाद्वारा अमतसे भरी 
हुआ हे ल्‍डे त्रों हि 
हुई इस बावढीकी रचना की दै। यह मरे हुए दानत्रों आर 
देत्योकी जीवन-दान ठेगी। देत्य ! सोमाग्यत्रश ( इसीक 
इष्ठा इष्ठा चर तां बापी मायया मयनिर्मिताम । दृष्टाननाक्षा दस्वेन्द्रा इंद वचनमत्रुवन्‌ ॥ २०॥ 
हर ८ ७... [0 ०५ * ७ कथ् हद 
दानवा युव्यतेदानी प्रमरं। सह निर्मयाः । मय्रेन निर्मिता चापी हतान सज्ञावशयप्यात ॥ २६ ॥ 
् रे ७० हर, ना «. ३४५ ४ ७५ हु हे हि 
ततः श्रुब्धास्थुधिनिभा भेरी सा तु भयंकरी। बाद्यमाना ननादोच्चे रास्वी सा पुनः छुनः ॥४७॥ 
श्रुत्वा भेरीरय॑ घोर मेघारस्मितसंनिभम्‌ । न्यपतन्नसुरास्तृणः बििपुराद युद्धलाछखाः॥ २८॥ 
नीवर्ण *; | आमुक्तीः कुण्डलेहारंमुंकुटरपि चोस्कटः ॥ २०% ॥ 
लोहराजतसोवर्णे: कस्क्रेमणिराजिते: | ऑमकः कण्डलद रंमुकुटरपि चोत्कटः ॥ 
धूमायिता ह्मविरमा ज्वलन्त इब परावकाः। आयुधानि समादाय काशिना इढविक्रमाः ॥ ३० ॥| 
सुत्यमाना इव नठा गर्जन्त इब तोयदाः | करोच्छुया इब गज़ः सिंहा इब थे निभयाः ॥ रेरे ॥ 
५ [कत हे 5 आप चर 4 ण्ण 
हदा इंच वे गस्माराः ख्यो इयच प्रतापिताः। द्रुमा इब्च च दत्यन्द्रआसयत्ता चल महत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रथा अपि सोत्लाहा गरुडोत्यातपातिनः । युयुत्सवोएभिथावन्ति दानवान, दानवास्यः ॥ रेईे ॥ 
ननन्‍्दीशवरेण. प्रमथास्तारकाख्येत.. दानवाः । चक्रुः संहत्य संप्राम॑ चोद्रमाता बेन च॥ ३४ ॥ 
जब शी + डे ब् हो 7 चु कि कलह 5 
तडसिभिश्चन्द्रसंकाशे शूल्य्नानछापेडलः | बाण यव इृढनिप्तु ते रसि जष्छुः परस्परम ॥ दे० ॥ 
शराणां खुज्यमानानामसीनां च निपात्यताम्‌। रूपाण्यासन महोत्कानां पतन्तीनामिचाम्वरात्‌॥ २५६ ॥ 
मायाके प्रभावसे मयद्वारा निर्मित उस बावर्कों देख- नाचते हुए नट हो । वे सँड उठाये हुए द्ाथीके समान 
बिक ४ ०... च् न २ हे न हक 
देखकर देत्वेन्द्रोके नेत्र और मुख हर्षके कारण उन्फुल्ल हाथ उठाकर और सिंह-सददा निर्मय होकर वादछकी 
ठेथे घे आंख ये ५ का न (७ 
हो उठे थे | तब वे ( दानवोंको छलकारते हुए ) इस तरह गजना कर रहे थे | कुण्डक्रे समान गम्भीर, मयंक 


प्रकार बोले--दानवोी ! अब तुमलछोग निर्मय होवर 
प्रभयगणोके साथ युद्ध करो | मयद्वारा निर्मित यह 
बावली मरे हुए तुमछोगोकों जीवित कर ठेगी | फिर 
ते श्षुब्ध हुए सागरके समान भय उत्पन्न ऋगनेवाली 
दानवोकी भेरी बज उठी | वह बड़े जोरसे भयंकर शब्द 
कर रही थी । मेघकी गर्जनाके समान उस मयंकर 
भेरीके शब्दकों छुनकर युद्धके छिय छाठायित हुए 
अपुराण तुरंत ही त्रिपुससे बाहर निकल पढ़े | थे 
लोहे, चोंदी, सुबर्ण और मणियोके बने हुए कंडे, 
कुणडछ, हार और उत्तम मुकुट धारण किये हुए थे । 
वे अनवस्त जलते हुए घूमसे युक्त प्रशद्धित अग्निके समान 
दीख रहे थे | वे सुदृह पराक्रमी देत्य अपने-अपने अब 
लेकर ( उछछते-कूदतेहए ) ऐसे छग रहे थे, जैसे रंगमंचपर 
शक्तिनिभिन्नददया 
हेमकुण्डल्युक्तानि 
परश्वणषेः पश्शिष्च 


७ 


निदया शव पातिताः | नि 

किरीटोत्कट्वन्ति च। 
डे ७ ३६ 

खइच्य परिधेस्तथा | 


सदरश तेजखी और इक्षेंके-से बैयशाली देत्वेन्द्र प्रमयोकी 
विश्ञा७ सेनाको पीडित करने छगे | तत्यश्चात्‌ गढडकी 
भाँति अपदा मारनेवाले दानव-दन्नु प्रममगण भी उत्साह- 
पूर्वक युद्र करनेकी अमिलापासे दानबोंपर टूट पडे । 
उस समय रन्‍्दीश्वर्की अव्यक्षतामें प्रमदगण और 
तारकासुरकी अध्यक्षतामें दानवयूथ समवेतरूपसे युद्ध 
करने लगे | उन्हें सेनाएँ भी प्रेरित कर रही थीं | 
वे चन्द्रमाके समान चमकीछी तलवारों, अग्नि-सहश 
पीले झछो ओर सुद्दरूपसे छोडे गये बाणोसे परस्पर 
एक-ूसरेपर प्रह्मर कर रहें थे | उस समय छोडे जाते 
हुए वाणो तथा प्रह्मर की जाती हुई तब््वारोके रूप ऐसे 
दीख रहे थे, मानो आकाशसे गिरती हुई महोल्काएँ 
हो ॥ २५-३६ ॥ 

सपेष्विव निर्मग्नाः कूजन्त प्रमथाखुराः॥ र७॥ 
शिशंस्युच्यों पतन्ति सम गिरिक्ूठा इवात्यये ॥ ३८ ॥ 
छिन्नाः करिवराकारा निपेतुस्त घरातले॥ ३५॥ 
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हक 
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मथा भीमगजेनाः | सावयन्त्यपरे सिद्धा युद्धगान्थर्वमद्भगुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


चलवान भाशस अमथ दापता भासि दानत्र | इति चाद्यारयन्‌ याच चारमा रफणबूगंता।॥ 4१ ॥ 


' परिधेराहताः केचिद्‌ दानव 
प्रमर्थरपि नाराचेरखुराः 
सूद्तिनथ तान देत्याक्न्य दानव 


ते _ चापि भारवरेंद्हेः 

अधेके दानवाः 

दानव॥.. प्रमथानेतान्‌.. प्रसयत 

शक्तिके आधातसे उनके छदय ठिन्न-भिन्न हो गये 
थे और वे दयाहीनकी भॉति भूमिपर पड़े हुए थे | इस 
प्रकार प्रमबगण तथा असुरूुन्द नरकम पड़े हुए 
जीवोकी तरह चीत्कार कर रहे थे । खर्णनिर्मित 
कुडलों और प्रभाशाली किरीटोसे युक्त वीरोके मस्तक 
प्रव्यकालमें पर्वेतशिखरबी भॉति प्ृथ्वीपर गिर रहे थे । 
वे कुठार, पठा, खड़ग और लोह्ेकी गदाके आघातसे 
छिन्न-भिन्न होकर गजेन्द्रोके समान धराशायी हो रहे 
थे | कभी सहसा भयंकर गर्जना करनेवाले प्रमभथगण 
हर्षपृथक गजना करने छगते तो इधर सिद्धगण 
अद्भुत युद्ध-ओशल दिखाते थे । रणमभूमिमें आगे 
चलनेवाले चारण---प्रमथ्न | तुम तो वलवानू माह्ठम 
पड़ते हो, “दानव | तुम गरवीले दीख रहे हो?-इस 
प्रकारके वचन बोल रहे थे । दानबोद्वारा चलाये गये 
लोहनिर्मित गदाके आधातसे कुछ पापंदगण मुखसे रक्त 


एवं श्रुत्वा शह्लकरगणों 
सूदिता: खूद्तिता देव प्रमर्थरसुरा 


वचो इञ्नग्नहसंनिभः । द्रतमेवेत्य 


शंकरानुगाः । चमन्‍ते रुधिरं वक्‍त्र: स्वणवातुमिवावाः॥ ४०॥) 
खुरशबवः । द्रमेंद्य मिरिश्टह्ैश्त गाढमेबाहओ हताः॥ ४३॥ 
वाः । उत्क्षिप्प  चिक्षिपुर्वोष्यां मयदानवचोदिता- ॥ ४४॥ 
स्वर्गछोक इवामराः । उत्तस्थुवपीमासाद 
प्राप्य चापीपक्षेपणाद्खूत । आस्फोण्य सिहनाद च कृत्वाचार्यस्तथाखुरः॥ ४६॥ 
किमासथ | दंतानपि हि. वो बापी पुनरज्ञीवय्रिष्यति ॥ ४७॥ 


द्रपाधरणाम्वराः ॥ ४५ ॥ 


उगछ रहें थे, जो ऐसे छगत थे, मानो पैबत सुबर्णचातु 
उगल रहे हो | उधर प्रमवंगण भी रणममिमें वाणो, 
वृक्षों और पबत-शिखरोक प्रह्मरसे बहतेरे देवशत्नु 
असुरोको पूर्णरूपसे घायल कर उन्हें कालके हवाले 
कर रहे थे। मय दानवकी आन्ासे दूसरे दानवश्रेष्ठ 
उन मरे हुए दानवोको उठाकर उसी बरावढीमें डाल 
ढेते थे | उस बावढीमें पड़ते ही वे सभी दानव खगबासी 
देवताओकी तरह तेजखी शरीर घारण कर उत्तम आमूषणो 
ओर वलोंसे विभूषित हो वाहर निकल आते थे। 
तदनन्तर बाबलीमें डाल देनेसे जीवित हुए कुछ दानव 
ताल ठोककर पसिहनाद करते हुए इधर-उधर दोड़ छगा 
रे थे ओर कह. रहे ध--.-इानबो | इन प्रमथंगणोपर 
धावा करो । क्यो बेठे हो ? ( अब तुमलोगोकों कोई 
भय नहीं हैं; क्योकि ) मर जानेपर भी तुमवोगोकों यह 
बावली पुन: जीवित कर ठेगीः || ३७-४७ ॥ 


देवेशमिद चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४८॥ 


हामी । उत्तिष्ठन्ति पनर्भीमाः सत्या इच जलोश्षिता: ॥ ४०, ॥ 


अस्मिन्‌ किल पुरे वापी पूर्णास्ततरसास्भसा। निहता निहता यत्र श्षिप्ता जीवन्ति दानव ॥ ५० ॥ 


इति विज्ञापयदू देवे श्टूकर्णो 


महेश्वरस्‌। अभवन्‌ दानवचल 


स्याता व खुदासणाः॥ 5? ॥ 


तारकाख्यः खुभीमाक्षो दारितास्यों हरियंथा। अभ्यधावत्‌ सखुसंक्रुछो महद्वेचरर्थ पति ॥५०॥ 
त्िपुरे तु महान घोरों भेरीशहररत्रों बभो। दालवा निःखता उठा दवदेवरथे खुश्म ॥५३॥ 


भूकम्प श्वाभवत्तत्र रथाज्ञो 
ताभ्या देवचरिपछाध्यामन्चितः स 


भूगतो5भवत्‌ । दृष्टा क्षोममगाद्रुद्रः स्वयम्धूश्य पितामहः॥ ५४ ॥ 
रधोत्तमः | अनायतनमासाथ  सीदते 


शणवानिय ॥ "«॥ 


घातक्षये देह इच शीषप्मे चाद्पमिवोदकम्‌ | शेथिल्य याति स रथः स्नहों विप्रकृता यथा ॥ ५६॥ 


रथाहुत्परयात्मभूत सीदन्त 
__ तठदा शराद्‌ चविनिष्पत्य पीतवासा जनादनाः | वपरुष सहत्कृत्वा ग्थ जम्माह दुधर्म ॥०८॥ 
* कुछ प्रतियाफे अनुसार यहाँ यदि 





ते रथोत्तमम | उल्लह्ार महाप्राणोी रथ चअलोक्यरूपिगम ॥ ५७ ॥ 
जनादनः | बपरुप महत्कृत्वा ग्थ जग्राह दधरम ॥ "८॥ 
) पाठ भी हो तो बिष्णु आदि सेकड़ो अद्गयुक्त ग्य ही अभिप्रेत होगा | 


८८४ 


% मात्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # | अध्याय ररे५ 





जज 





तारकाख्यो5पि देल्येन्द्रो गिरीन्द्र इब पश्षचान्‌। अभ्यद्रवत्तदा देव अह्माणं हतवांश्व सः॥६०॥ 
( तोद प्र जे 
स॒तारकाख्यामिहतः प्रतोद॑ न्यस्य कूबरे | विजज्वाल मुह॒बह्ा इवास वक्‍षत्रात्‌ समुह्िरन॥ पे ॥ 





दानबोको एसा कहते सुनकर प्रयके समान तेजस्ी 
शड़कर्णने शीत्र ही देवेश्वर शकरजीके निकट जाकर 
इस प्रकार कहा--ठेव ! प्रमयगणोद्वारा बारंबार मारे 
गय थे भयकर असुर पुनः उसी प्रकार जी उठते है, 
जेसे जलके सिद्चनसे सुखी हुई फसछ । निश्चय ही 
इस पुरम अमृतरूपी जलसे परिषृण कोई वावली हैं, 
जिसमे डाल ठेनेसे वास्त्रार मारे गय दानव पुन, 
जीवित हो जाते है |? इस प्रकार शड्डकर्णने भगवान्‌ 
महेअ्वस्का सूचित किया । उसी समय दानबोदी सेनामे 
अन्यन्त सीपण उत्पात होने छगे | तब परम भयानक 
नत्रोचा तारकाक्षन अत्यन्त कुपित होकर सिंहकी तरह 
मुँह फैछाये हुए महादवर्जीके रथपर धावा किया | उस 
समय त्रिपुरमें भेरियों आर शह्ोंका महान्‌ भीपण निनाढ 
होने लगा | ठेबाविदेव शंकरजीके रथपर ( शंकर और ) 
ब्रह्माकों उपस्थित दखकर दानवंगण त्रिपुरसे बाहर निकले। 
तभी वहाँ ऐसा भयकर भूकम्प आया, जिससे (शिवर्जीके) 
रथका चक्का प्रृथ्वीमे प्रविट हों गया | यह देखकर भगवान्‌ 
रुद्र और खबम्मू त्रह्मा क्षुष्त्र हो उठे | उनदोंनो वेवश्रेष्टांस 


युक्त वह उत्तम रव कही ठहरनेका स्थान ने पाकर 
स्थानरहित गुणी पुरुषबी तरह विपत्तिग्नम्त हो गया | 
वह रथ तीयेनाश हों जानेंपर शरीर, प्रीष्म ऋतुगे अल्प 
जलबाले जलाग्य आर तिसस्क्रत स्नेहकी तरह शिविल्ता- 
को प्राप्त हो गया | इस प्रकार जब बह श्रेष्ठ रथ नीच 
जाने छगा, तब्र महावली खयम्भू अह्माने उससे कूदकर 
उस त्रेलोक्यरूपी रथकों ऊपर उठा डिया । इतनेम ही 
पीताम्वरघारी भगवान्‌ जनाद नने बाणसे निकलकर विश्ञाल 
वृपभका रूप घारण किया और उस दुर्धर रथको उठा 
लिया । वे महारथी जनादन त्रिलोकीरूय उप्त रथको 
अपने सीगोपर उठाकर उसी तरह ढो रहे थे, जेसे कुलपति 
अबने संगठित कुछका भार वहन करता है । उसी 
समय पत्नघारी गिर्रिजकी तरह विशालकाय देल्येन्द्र 
तारकासुरने भी देवेझबर ब्रह्मापर थावा बोल दिया और 
उन्हे धायछ कर दिया | तब तारकाछुरके प्रह्मरसे घायल हुए 
ब्रह्मा र्थके कूबर॒पर चाबुक रखकर मुखसे बार॑वबार हूम्त्री 
संस छोड़ते हुए (क्रोवसे ) प्रज्यलित हो उठ ॥४८-६ १॥ 


तत्र॒ बेन्येंमेहानादा. दानवेरपि भैरचः। तारकाख्यस्थ पूजाथ क्ृतो जलूधरोपमः ॥ ६०॥ 
ग्थचरणकरोषइथ महासभे व्रुप्रभवपुव्रेपभेर्द्रपृजितः । 
दितितनयबर्क विमद्य सर्व त्रिपुरपुर प्रविवश केशब. ॥ ८३ ॥ 
सज्नलञज्लूवराजितां समसस्‍्ता कुद्धवरोन्पछफुरलपड़जाद्याम, 
खझुरगुरुरपिवत्‌ पयोष्खुत तद्रविरिच संचितशाबर तमाध्न्थम ॥६७॥ 
बाप पीन्चासुरन्द्रार्णा पीतवासा जनादनः | 
ह ..__ नदमानो... महावाहुः प्रविवेश घर. ततः॥ ६०॥ 
तवाइखुरा._ भीमगणश्यरेहताः. प्रहारसंचर्धितशोणितापगाः । 


कप ५ 08०. ४. ९२. 
..... पराडमुखा भीममुखेः कृता रणे यथा नयाभ्युद्यततत्परेनरें:॥ ६६॥ 
स॒ तारकास्यस्तडिमालिए्व चर मेन खाथ्र प्रमेरमिद्रताः । 
पुरं परावुत्य नु त शरादिता यथा शरीर परवनादयें गताः॥ ६७॥ 


रशाण ध्यराभ्युद्यनद्पका शिना 


न्‍र्‌ 
श्डे ति 
५ 


महन्द्रनन्दीश्यरपण्मुखा 
_+व्पीका >> ऊ. 
228 08 विनेदुरुच्चंजहखुद्ध दुर्मेद्ा जयेम चन्द्रादिदिगीश्वरें: सह ॥ ६८ ॥ 
मान्य महापुराणे त्रिपुरदाहे पद्त्रिंगदपिकततमोउध्याय: ॥ 23६ ॥ 


युधि । 
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[ अव्याय १३७ 
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चकत्रर्ती सम्राट मय देत्यने उन मलिन मनबाले देस्‍्यासे 
कहा---देत्यो | इसमें संदेह नहीं है. कि तुमछगोने 
पहले युद्धमृमिम देवताओंसहित प्रमथ्गणोक्रे साथ भय॑कर 
युद्ध करके उन्हें संतुट किया हैं, किंतु पीछे तुमझोग 
देवसेनासे पीड़ित ओर प्रम्वोके प्रह्मसे अत्यन्त घायद 
होकर भयव्रश नगरस्‍्म मांग आये हो | निस्संदह दवगण 
प्रकटखूपमं हमछोगोका अप्रिय कर रहे हैं, इसी 
कारण ये महान भाग्यशादी देत्य इस समय भागकर 


चापीपाछास्ततोंभ्येत्पय नभः काल 


इवाम्बुदा) । मथमाहुयमप्रख्य साध्झलिप्रग्नह: 
रे 6 ७ 
था सासतरसा ग्रढ़ा बापी वें मिरमिता न्त्रया | समाकृलोत्यल्यना 


पवतीव बनी छिएे रहें हों । अहा ! काछका बढ़ 
महान है | अद्दी | यह काझ क्रिसी प्रकार जीता नं 
जा सकता । कहे ही प्रभावसे त्रिपुर-जसे दुगपर यद् 
अकोब आ गया है|? मेवक्ी माति कडकने दुए मसके 
इस प्रकार विपाद करभेफ सभी देत्य 
निस्तेत्र हो गय, जैसे चन्ठ्रपाओ 
मछिन हों जाने हैं || १-० ॥ 


उसी प्रकार 


उदय हंनियर अन्य ग्रह 


ख्थितः ॥ १० ॥ 
सर्मानावलपउ जा ॥ ११ ॥ 


पीता सा व्ृपरुपण केनचिंद देन्‍्यनायक्र। वापी ला सास्प्त इस खतसेगा इबाद़ना ॥ २०॥ 
चापीपाल्वचः श्रुत्धा मयोडली दानवप्रसुः। कपफ्रमित्यसक्त्‌ प्रोच्य दितिज्ञानिदमन्नवीन ॥ १३ ॥ 
मया मायावव्यक्ता चापी पीता व्विय यदि । विनष्टाः झा ने संदेहस्बिपर दानवा गतम ॥ १४॥ 
निहतान, निहतान, देत्यानाजीवयति देवले:। पीता वा यदि वा बापी पीता से पीनवासखसा ॥ १० ॥ 
को5न्यों मन्‍्मायया गर्ता वापीससततोयिनीस। पाम्यते विष्णुमजित ब्ंयिस्धा गदाधग्म॥ १%॥ 
खुम॒हामपि दत्यानां नास्व्यस्थाविदित भरत | यत्र महरकॉशद्य वियान न द्त सुर्थः॥१७॥ 
समोष्य रुचिरोें देशों निद्रमों निद्वमाचछः । नवाम्भभ्यूरितं कृत्वा बाधन्त5स्मान मस्हणाः ॥ १८ ॥ 
ते यूय यदि भग्यब्ये सागगोपरि धिटष्टिताः | प्रमथार्ा महावेगे॑ सहामः >वसनोपमम ॥ १०॥ 
एतेपां चर समारस्थास्तस्मिन' सागरसमपछवे। निरत्साहा भविष्यन्ति एसट्रथपथाब्रता:॥ २० ॥ 
व्यतां निम्चतां शब्न भीतानां थे द्रविष्यताम । सागगेप्म्व्रसद्राश्ः शरण नो भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इत्युकत्वा स मया देंस्यों देत्यानागधिपस्तदा। जिपरेण ययों तृण सागर सिन्धवान्थत्रम ॥ २२॥ 


उत्पपास पुर बरस । 


इसी समय वर्षाकाठीन मेब्ररी तरह शरीसारी 
बावटीके स्ञक देत्य यमाज-मदश भयंक्रर मयक्के निकट 
आकर हाथ जोडकर ( अभिवादन करके ) खड़े हो गये 
आर इस प्रकार बोले---.ठ त्यनायक्र ! आपने अग्रतरूथी 
जछसे मरी दृई जिस गुप्त बावदीका निर्माण क्रिया था, 
जो नील कमठ-सनसे व्याप्त थी तथा जिसमें मछलछियाँ और 
विभिन्न प्रकारे भी कम भरे हुए श्र, उसे वृपभरूपवारी 
किसी देवताने पी लिया | इस समय वह वावी सृच्छित हुई 
सुन्दरी खीक़ी भाँति दीव रही है |? वावछीके सलकोंकी 
त्रात खुनकर ढानकराज़ मय कष्ट हैः-ऐसा कई बार 
पहकर देन्थोंसे इस प्रकार बोछा--दानत्रो ! मेरेद्रारा 
मायके बढसे रची हुई बाबढीको यदि किसीने पी 


अवसतस्थ 


सागर जलगस्मार पुराण्येब गापुराभरणानि चर ॥०३॥ 


दिया तो निश्चय समझो कि हमतओंग नष्ट हो गये और 
त्रिपुककों भी गया दुआ ही समझी । हाय ! जो 
देवताओंद्वारा वास-च्रार मारे गये दत्योंको जीवन-दान 
ठेती थी, वह बावली पी छी गयी | यदि वह सचमुच 
पी ढी गयी तो ( निश्चय ही ) उसे पीताम्बरबारी विष्णुने 
ही परीया होगा। भा, गद्ाधारी अजेय विश्णुक्ो 
टोडकर दूसरा कौन ऐसा समर्थ है, जो मेरी मायाद्वारा गुप्त 
एवं अमृततस्दपी जठसे भरी हुई वाकठीकों पी सकेंगा ? 
मूतलपर देत्योकी गुम-से-गुम बात जिप्णुसे अज्ञात नहीं 
हैं| मेरी बस्प्रामिकी कुशछता, जिसे विद्वानछग नहीं 
जान सके, विष्णुसे छिपी नहीं हैं। हमारा यह देन 
छुन्दर और समतद है । यह वृक्ष और पर्वतसे रहित है | 
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[ अध्याय १६< 
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पहुँचनेपर सुन्दर पताकाओंसे बत्रिमूषित तथा ढोल, 
नगारे और शह्के शब्दोंसे निनादित त्रिपुरको देखकर 
अनेको सेनाओंसे सम्पन्न देवगण बादलोंकी तरह गजना 
करने लगे | डथर असुरक्षेट्र मयके पुरमें भी दानवोंके 
सिंहनादके साथ-साथ मेबाजनाके संदेश मदंगोका 
भयंकर एवं गम्भीर गब्द्र हो रहा था, जो छ्षुब्व छुए 
महासागरकी गजनाके ममान प्रतीत हो रहा था । 
तदनन्तर देवताआक्रे आश्रयस्थान प्रत्युत्पन्मति त्रिधुवन- 
पति शकर शन्नआका शिकार करनेके लिय उथत हो 
गये । तब उन्होने सहसा शत्रुओको त्रिपुर्मे प्रवेश करते 
देखकर देवताओं और गणोके सेनानायक टन्ढसे श्स 
प्रकार कद्या--देवताओं और गणेस्काके नायक इन्द्र ; 
आपलोग मेरी यह वात सुनें | दानवलोग अपने निवासखथान 
त्रिपुरमें घुस गये हैं, अत: आप यम, वरुण, कुबेर, 
कार्तिकेय तथा गणेझ्वरोंकों साथ लेकर इनका संधार 





करें | तबतक में भी इन्हें मार रहा हूँ । आप झलत्रु- 
सेनापर प्रहार करते हुए समुद्रके उप्त ख्ानतक बढ़ते 
चल, जहाँ तीनों पुर खित हैं । यह देखकर जब उन 
देत्योंकी यह विटित हो जायगा कि सामथ्यशाली शंकर 
उस श्रेष्ठ रयपर आख्ढ़ हो पुनः निपु्का ब्रिनाश करनेके 
डछिये समुद्रतटपर आ गये हैं, तब वे छवणसागरके ऊपर 
निकल आयेगे | तव आप वजन्नसहित मुसलों एवं बार्णोफी 
वर्षा करते हुए दानवेन्द्रोमहित त्रिपुरपर आक्रमण कर 
दे | मुस्थ्रेण्ठट | उस समय में भी इस अ्रष्ट रथपर बेठा 
हुआ अपुरेन्द्रोका बच करनेके लिय उन आपलोगेके पीछे 
रहेंगा | अनघ्र ! में सबंबा आपलोगोके सुखका विधान 
करता रहेंगा |? इस प्रकार शंकरजीके वचनोसे प्रेग्ति 
होकर एक हजार नेत्रोवाले इन्द्र, जिनके नेत्र प्रफुलल 
कमलके सदर सुन्दर थे, त्रिपुरके विनाशवी इच्छासे 
उद्यत होकर आगे बढ़े ॥ २४-३६ ॥ 


उस प्रकार श्रीमन्स्यमद्मापुराणस जिपुराक्रमण नामक एक से सेतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १३७ ॥ 


अड़्तासवा 


एक सो 
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उतीसवोँ अध्याय 


देवताओं ओर दानवोंमें घमासान युद्ध तथा तारकासुग्का बंध 


सृत उचाच 


मप्रवा तु॒ निहल्‍्तु 


ईश्वरेणोजिता। सर्वे उस्पेत॒श्याम्वरे 


तानखुरानमरेश्वरः । छोकपाला ययुः सर्च गणपालाश्व सर्वेगः॥ १॥ 
तदा | खगतास्तु विरेजुस्ते पक्षयन्‍्त इचाचलछाः॥ २ ॥ 


प्रययुस्तव्पुर) हन्तुं शरीरमिव व्याधथयः। 


गहाडम्वग्निध्रोपेः पणवान 


हगः 

सुर्तयरवच श्रुल्धा. दानवा 
है हा न 
भूयोदीरितर्यीयास्त 


निष्पतन्त डवादित्याः 


इससत इच नागेन्द्रा श्रमन्‍्त इच पल्षिणः । गिरीन्द्रा इब फम्पन्तो गर्जन्त इध तोयदाः ॥ 
हि ्‌ डोरमिं ने 
जम्भन्त इव शादँलाः प्रयान्‍्त इब वायवः | घबद्धोमितरड्रौघाः शक्षुभ्यन्त इव सागराः ) 


पमशथाश्य 


महाशूरा दानवाश्य महावलाः | ग्रुयुधुनिश्वला भूत्वा चच्धा इव महाचलेः ॥ १०॥ 


पटहानपि | नाद्यन्तः पुरो देवा दृश्शास््रिवुरचासिभिः॥ ३ ॥ 
प्राप्त इतीवोकत्वा वलिनस्त महासुरात। आनम्मुः परम ल्ोभमत्ययेष्यिव सागराः ॥ 

भीमदनाः । निनदुवोद्यन्तश्व 
(दी परस्परकछतागसः । पृ्वदेवाश्च॒ देवाश्च सूदयततः परस्परम॥ ६ ॥ 
आक्रोशइपि समप्रस्य नर्पा देहनिक्चन्तनम | प्रवृत्तं 


नानावाद्यान्यनेकशः ॥ ५ ॥| 


युद्धमतुल 
परज्घचयदन्त इचाग्नय: | 


प्रहाग्द्ूतनिःस्वनम ॥ ७ ॥ 


(च 
दे 


९, | 


खतजी कहते हैं--ऋषियों | गकरजीढ्वारा उत्साहित गणपाल सब ओरसे उन असुरोंका वध कहललेके 
किये जानेपर देवराज इन्द्र, सभी लोकपाल और डिये चले और आकाशकी और उछल पड़े । आकाशतमें 
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पहुँचकर, वे पंखधारी पवेतकी तरह शोभा पाने छगे। 
ततश्चात्‌ वे शब्द ओर डंकेके निर्धोषके साथ-साथ 
ढोलों और नगाड़ोंको पीठते हुए त्रिपुरका विनाश करनेके 
लिये उसी प्रकार आगे बढ़े, जेंसे व्याधियाँ शरीरको 
नष्ट कर देती हैं | इतनेमें जिपुरवासी दानवोंने देवगणोंकों 
आगे बढ़ते हुए देख लिया | फिर तो वे महाबली 
अपुर शंकर ( यहाँ मी ) आ गयेः--ऐसा कहकर 
प्रठ्यकालीन सागरोकी तरह परम क्षुव्य हो उठे | तब 
भयंकर रूपधारी दानव देवताओंकी तुरहियोंका शब्द 
छुनकर नाना प्रकारके बाजे बजाते हुए वारंबार उच्च 
खरसे गजना करने छगे | तत्पश्चात्‌ पुनः पराक्रम प्रकट 
करनेवाले वे दानव और देव परस्पर क्ुद्ध होकर एक- 
दूसरेपर प्रह्मर करने छगे । दोनों सेनाओंमें समानरूपसे 

काम्ुुकाणां विकृष्टानां 


सिंहनाद हो रहे थे | उनके शरीर कठ-कट्कर गिर 
रे थे | फिर तो प्रहार करनेवाछोंकी गर्जनाके साथ- 
साथ अजुपम युद्ध छिड़ गया | उस समय ऐसा प्रतीत 
हो रहा था, मानो अनेकों लूर्य गिर रहे हैं, अग्नियों 
प्रजलित हो उठी हैं, विषधर सर्प फुफकार मार रहे 
हैं, पक्षी आकाशमें चक्कर काट रहे हैं, पर्बत काँप 
रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सिंह जमुदहाई छे रहे हैं, 
भयानक श्रंझावात चल रहा है और उछलती हुई 
लहरोंके समूहसे सागर छ्षुन्व्र हों उठा है। इस प्रकार 
महान्‌ झरखबीर प्रभय और महाबली दानव उसी प्रकार 
डटकर युद्ध कर रहे थे, जेसे महान पर्वतोंसे ठकरानेपर 
भी वन्न अठल रहता है ॥ १-१० ॥ 


चभूवुदोरुणा रवाः । काछाजुगानां मेघानां यथा वियति बायुना ॥ ११॥ 


आहुश्व युद्धे मा सैषीः फव यास्यसि सुतो छासि | प्रहराद्ु स्थितोषस्स्यन्ष एहि दर्शय पीरुपम्‌॥ १२॥ 


गृहाण छिन्धि भिन्‍थीति खाद मारय दारय। इत्यन्योषन्यमनूज्थाये 


प्रययुयंमसादनम्‌ ॥ १३ ॥ 


खद्ञापवजितः केचित्‌ केचिच्छिन्ना परश्वघेः। केचिन्पुदूगरचूणोश्व फेचिदू बाहुमिराहताः ॥ १४॥ 
पट्टिशें! सूद्ताः केचित्‌ केचिच्छूलविदारिताः । 


दानवाः शारपुष्पाभाः 
/ [. 
व्यज्ुभः सुनिवद्धाड़ 
तेन शब्देन मकरा 
परस्परेण.. कलह 


सचना 


कुबोणा 


इव पर्वताः । निपतन्त्यणंवजले 
पतमानें:  खुरेतरे:। सम्वभूवाणंवे शब्दः सजलास्थुद्निःस्वनः ॥ १६॥ 
नक्रास्तिमितिमिंगिक/ । मतता छोद्दितगन्धेन क्षोभयन्तो महाणबम्‌ ॥ १७॥ 
भीममूर्तयः । भ्रमन्‍्ते भक्षयन्तरच दानवानां च लोहितम्‌ ॥ १८ ॥ 


भीमनक्रतिमिंगिले ॥ १५ ॥ 


हक 4. 
सरथान्‌ सायुधान्‌ सपवान सवश्ाभरणाबुतान्‌। जश्नसुस्तिमयो देत्यान्‌ द्रावयनतो जलेचरान्‌ ॥ १२ ॥ 


रच यथाझुराणां च॑ भमथानां 

जैसे आकाशमें वायुद्वारा प्रेरित किये जानेपर 
प्रल्यफाढीन मेधोंकी गजेना होती है, उसी तरह खींचे 
जाते हुए धलुपोके भीपण शब्द हो रहे थे । युद्धभूमिमें 
दोनों ओरके वीर परूपर मत डरो, कहाँ भागकर 
जाओगे, अब तो तुम मरे ही हो, शीत्र प्रह्मर करो, मै 
यहाँ खड़ा हूँ, आओ और अपना पुसुपार्थ दिखाओ, 
पकड़ जो, काट डालो, विदीर्ण कर दो, खा छो, मार 
डाले, फाड़ डालो'---ऐसा शब्द बोल रहे थे और पुनः 
शान्त होकर यमलोकके पथ्िक़ बन जाते थे । उनमेंसे 
कुछ चीर तल्वारसे काट डाले गये थे, कुछ फरसोसे 
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प्रवर्तते । अस्वरेषस्भसि च तथा युद्ध चक्रुजेलेचराः॥ २० ॥ 


छिन्न-मिन्न कर दिये गये थे, कुछ मुदृगरोकी मारसे चूर्ण- 
सरीखे हो गये थे, कुछ हाथके चपेटोंसे धायछ कर 
दिये गये, कुछ पश्निशों ( प्ों ) के प्रह्मससे मार डाले 
गये और कुछ झूलोंसे विदीर्ण कर दिये गये । 
सरपतके फ़छकी-सी कान्तित्राले दानव वनसहित पर्बतोकी 
तरह भयंकर नाक और तिमिंगिछोंसे भरे हुए समुद्के 
जल्में गिर रहे थे। दानवोंके कवच आदिसे भलीमोति 
बचे हुए प्राणरहित शरीरोंके सपुद्रमें गिरनेसे सजछ 
जलपरकी गजनाके समान शब्द हो रहा था। उस 
इब्दसे तथा दानवोके रुबिस्की गनन्‍्वसे मतवाले हुए 


'ल्कमन्‍न- मनन जे 
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रद 


मगर, नाक, तिमि और तिमिंगिछ आदि जन्तु महासागरको खदेड़कर रथ, आयुष, अब, बल्न और आम्रपणोंसद्वित 
क्षुब्य कर रहे थे। वे भयंकर आकाख़ाले जछजन्तु देत्योंको निगल जाते थे। मित्त प्रकार आकगमें दानतों और 
परस्पर झगड़ते हुए दानबोंका रुधिर पान कर चक्कर प्रमयोंका युद्ध चछ रहा था,उसी तरह समुद्र्मे जब-जन्तु 
काट रहे ये। यूब-के-यूथ मगरमच्छ अन्य जर-जन्तुओंकोी (व्थोक्ों खानेके लिये) परस्पर छद़ रहे थे ॥ १ १-२०॥ 


यथा अ्रमन्ति प्रमथाः सदेत्यास्तथा अमन्ते तिमयः सनक्राः। 

यथेव छिन्दुन्ति परस्पर तु तथेव कन्दन्ति विभिश्नदेद्दा; ॥२१॥ 
बणाननैरकद्वरस स्रवद्धिः खुरासरनक्रतिमिंगिलेन्ध । 

कृतो मुद्र्तेतः समुद्रदेशः सरक्ततोयः. समुद्रीणतोयः ॥ २०॥ 
पूर्व. महास्मोधरपर्वता् छवार॑ महान्त॑ निपुरस्थ शाक्रः। 

निपीत्य तस्थों महता बलेन युक्तोपमराणां भदहदता बलेन ॥२३॥ 
तथोचर॑ सोइन्तरजों.. हरस्यथ. चालाकजास्बुनदतुल्यचर्णः । 

स्कदः. पुरद्वास्मथारुरह. बुद्धोडस्तप्ट्झ प्रपतन्नियराकः ॥ २० ॥ 
यमश्च॒वित्ताधिपतिश्वच॒ देवों. दृण्डान्वितः पाशवरायुघ्त्व । 

देवारिणस्तस्थ पुरस्य हार ताभ्यां तु तत्यश्चिमतो निरद्धम्‌ ॥ २०॥ 
दक्षारिस्ट्रस्तपनायुताभः स भास्वता देवस्थेव.. देवः । 

तद्दक्षिणद्वारमरें: . पुरस्य रुद्ध्यावतस्थोी भगवांख्िनेत्रः ॥ २६॥ 
तुद्धानि चेश्मानि समगोपुराणि स्वर्णोनि केछासशशिग्रभाणि | 

प्रह्ादरूपाः प्रमथावरुद्धा ज्यो्तीषि मेघा इथ चाइमवर्यो;॥ २७ ॥ 
उत्पात्य चोत्पास्य ग्रह्मयणि तेपां सदीलमालासमत्रेदिकानि । 

प्रक्षिप्प पक्षिप्प समुद्रमध्ये कालास्वुद्राभाः प्रमथा विनेदु:॥२८॥ 

रक्तानि चाशेपवनेयतानि साथोकखण्डानि सकोकिलानि | 

गृहाणि है नाथ पितः झुतेति अ्रातेति कान्तेति प्रियेत्रि चापि | 

उत्पाय्यमानेषु ग्रहेषु सायस्त्वनार्यशब्दान्‌ चिविधान्‌, प्रचकुः ॥ २०५ ॥ 


कलबतरपुअक्षयप्राणनादे.. तस्मिनू. पुरे युद्धमतिपचृत्ते । 
... भहाखुराः सागरतुल्यवेग गणेश्वराः कोपबूताः  अतीयुः ॥ ३०॥ 
परइवर्धेस्तन शिल्पेपलेश्च विशुलूवज्ञोत्तमकम्पनेंश्य । 


..._शरीरसबक्षपर्ण खुधोरं युद्ध भब्ृत्त डढ्वैस्वद्धम ॥ ३१॥ 
अन्योष्न्यमुद्दसय चिमदेतां च प्रधावर्ता चेच विनिष्नतां च। 
शब्दों वभृवामरदानवानां युगान्तकालछेप्चिचव... सागराणाम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय जेसे आकाहमे प्रमयगण देत्योंके साथ और मुखेसे बहते हुए रुघिस्से समुद्रके उस प्रदेशका 
युद्ध करते हुए चक्कर काट रहें थे, वैसे ही जलमें जछ मुद्रतमात्रके व्यि रक्तयुक्त हो गया और वहाँ बाढ़ 
मगंसच्छ नाकोके साथ झगड़ते हुए धृम रहें थे | आ गयी। उस त्िपुर्का पूर्वद्वार अत्यन्त विशाल और 
जेंसे देवता और दानव परस्पर एकल्‍दूसरेके शरीस्को काछे मेवर तथा पर्वतके समान कान्तिमान्‌ था | महान्‌ 
काट रहे थे, बैसे ही मगरमच्छ और नाक भी एक- बलशाढी इन्द्र देवताओकी विद्याक सेनाके साथ उस 
इफ़रेके झरीरकों व्रदीण कर चीकार कर रहे द्वात्को अवरुद्ध कर खड़े थे । उसी प्रकार उदयकाढीन 
थे । देवताओं, अधुरों, नाको और तिमिंगिदोंके घावों प्ये और छुवर्णके तुल्य रंगवाले शंकरजीके आत्मज 
रे 
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स्वल्द त्रिपुरके उत्तरद्ारपर ऐसे चढ़े हुए थे मानो बढ़े 
हुए स॒य अस्ताचलके शिखरोंपर चढ़ रहे हों । दण्डवारी 
यमराज और अपने श्रेष्ठ अल्च पाशको धारण किये हुए 
कुबेर---ये दोनों देवता उस देवशत्रु मयके पुरके पश्चिम- 
द्वापपर वेरा डाले हुए थे । दस हजार सूर्योकी-सी 
आभावाले दक्षके शत्रु त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ रुद्रदेव उस 
उद्दीक्त देवर्थपर आरूढ़ होकर शत्रु-नगरके दक्षिण- 
द्वारको रोककर स्थित थे | उस त्रिपुरके फाठकोंसहित 
खर्णनिर्मित उऊँचे-ऊँचे मह॒ल्ोंकी, जो केलास भोर 
चन्द्रमाके सदश चमक रहे थे, प्रसन्न मुखवाले प्रमथोंने 
उसी प्रकार अवरुद्ध कर रखा था, जेसे उपलोंकी वर्षा 
करनेवाले मेघ ज्योतिर्गणोंकों घेर लेते हैं | काले मेघकी- 
सी कान्तिवाले प्रमथंगण दानवेंके पर्वतमालाके सदश 
ऊँची-ऊँची वेदिकाओसे युक्त गृहोंको, जो छाछ वर्णवाले 


| समुद्रमें फ्रेंक रहे थे और उच्च खरसे गजंना कर रहे थे | 
गृहोंकी उखाड़ते समय उनमें रहनेवाली स्लियाँ 'हे नाथ | 
हा पिता | अरे पुत्र | हाय भाई | हाय कान्त ! हे 
प्रियटम !! आदि अनेक ग्रकारके अनायोंचित शब्द 
बोल रही थीं | इस प्रकार जब उस पुरमें र्री, पुत्र 
तथा ग्राणका विनाश करनेवाछा अत्यन्त भीषण युद्ध 
होने लगा, तब सागरतुल्य वेगशाछी महान्‌ अछुर भर 
गणेश्वर क्रोधसे भर गये | फिर तो कुछर, शिलाखण्ड, 
त्रिश्छ, श्रेष्ठ वत्र और कम्पन# ( एक प्रकारका 
श्र ) आदिके प्रहारसे शरीर और गृहको विनष्ट 
करनेवाला अत्यन्त धोर युद्ध आरम्म हो गया; क्योंकि 
दोनों सेनाओंमें छुद्ढ बेर बँधा हुआ था। 
परस्पर एक-दूसरेको लक्ष्य करके मदन, आक्रमण 
और प्रह्मर करनेत्ञले देवताओ ओर दानवोंका प्रव्यकालमें 


तथा अशोक-बक्षों एवं अन्यान्य वनोंसे युक्त थे और सागरोंकी गर्जनाकी भॉति भीषण शब्द होने 
जिनमें कोयलें कक रही थीं, उखाड़-उखाड़कर लगातार छगा ॥ २१-३२ ॥ - 
प्रणेरजरस् क्षतर्ज , बमनन्‍तः - कोपोपरक्ता बहुधा.. नदन्‍्तः। 


गणेश्वरास्ते5सुरपुंगवाइच. युध्यन्ति शब्द च महदुद्विरन्‍्तः ॥ ३३ ॥ 


मारो: 


पुरे 


लोहितकदमाक्ता: 


स्वर्णेएकास्फाटिकमिन्नवित्राः । 


कृता मुहूर्तेन झुखेन गनन्‍्तुं छिन्नोत्तमाज्ञाडाप्रिकराः कराछाः ॥ २७ ॥ 
कोपावुताक्ष, स तु तारकाख्यः संख्ये सवुक्षः सगिरिनिलीनः 


तस्मिन क्षणे. द्वारवर 


स्त तत्र 


रिरक्षो रुद्र भवेनारुतविक्रमेण ॥ ३५ ॥ 
प्राकारगतांचच भूताञ्शान्तान्‌ 


महानद्भुतचीयंसत्त्वः 


चचार चाप्तेन्द्रियगवेदप्तः पुरादू विनिष्क्रम्य ररास घोस्म्‌ ॥ २६॥ 


ततः ख दत्योत्तमपर्वताभो 


यथाञजसा 
हर (७ 
निवारितो रुद्ररर्थ जिधघृक्षुयथाणवः 


इवासिमत्तः । 
सर्पति चातिबेल।॥ ३७॥ 


नाग 


शेषः खुघन्वा गिरिशस्च देवश्चतुमुंलो यः स ब्रिोचनइच | 
ते तारकाख्याभिगतागताजी क्षोर्भ यथा वायुबशात्‌ समुद्राः ॥ ३८॥ 


शेषो गिरीशः 


सपितामहेशइचोत्छुभ्यमाणः 


स॒ सथेषस्वरस्थः । 


बिभेद्‌ संधीषु बलामिपन्‍नः कूजन, निनादांइव करोति घोरान॥ ३२०९॥ 


एक तु ऋग्वेद्तुरंगमस्य पृष्ठे पर्द नन्‍्यस्य चृूषस्य 


चकम ) 


तस्थी. भवः सोयतवाणचापः पुरस्य तत्सज्ममीक्षमाणः ॥ ४० ॥ 


' तलदा 


भवपद्न्‍्यासाद्यस्य चृषभस्य च। पेतुः स्तनाइच दन्‍्ताइच पीडितारभ्या त्रिशूलिना॥ ४१ ॥ 


तत+प्रश्तति चाहइवानां सतना दन्‍ता गयवाँ तथा। गूढा। समभवंस्तेन चादश्यत्वछुपागताः ॥ ४२ ॥ 
# यह एक श्र है। इसका वर्णन मद्ाभारत १। ६९ | २३ आदियमें आता है| 





४९६ 
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४ मत्स्य पुराणमखिलं|धर्मकामार्थलाधनम्‌ £ 
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तारकाख्यस्तु भीमाक्षो सैद्वसकतान्तरेक्षणीः। रुद्वान्तिके खुसंरद्यों नन्‍्दिना कुछनन्दिना ॥४३॥ 
परश्वघेन तीकए्षणेन स नन्‍दी दानवेश्वस्म्‌ | तक्षयामास वे तक्षा चन्दन गनन्‍्बदों यथा ॥ ४४॥ 


५ 
परश्वधहतः शूरः शेलादि 
यशोपचीतमार्गेण 


शरभो. यथा दुद्भाब खड्ड निप्कृप्य तारकाख्यों गणेश्वरम्‌ ॥ ४५॥ 
चिच्छेद 


च ननाद्‌ चर 


ततः सिहरबों घोरः शहुशब्द्बथ भैरवः | गणेइवरेः कृतस्तत्र तारकास्ये निपूद्धिति ॥४६॥ 


उस समय वे गणेश्वर और अपुरओेठठ धार्बोसे निल्तर 
रक्तकी धारा वहाते हुए, वारंबार गरजते हुए और भयंकर 
शब्द बोलते हुए युद्ध कर रहे थे । उस पुरमें खण और 
स्फटिक मंणिकी इंठोंसे बने हुए जो चित्र-विचित्र मांगे 
थे, वे दो ही घड़ीमें रुधिर्युक्त कीचड़से भर दिये गये । 
जो सुखपूर्वक चलनेयोग्य थे, वे कठे हुए मस्तकों, पादों 
और पैरोंसे व्याप्त हो जानेके कारण दुगंभ हो गये। 
तब तारकासुर क्रोवसे आँखें तरेरता हुआ वृक्ष और 
पर्वत हाथमें छेकर युद्धखलमें आ पहुँचा | वह उस 
समय अद्भुत पराक्रमी शंकरद्वारा अवरुद्ध किये गये दक्षिण- 
द्वारकी रक्षा करना चाहता था। महान्‌ पराक्रपती एवं 
अद्भुत सखशाली तारकाछुर अपनी इन्द्रियोंके गरवेसे 
उन्‍्मत्त होकर परकोठओपर चढ़े हुए भूतगणोंको काटकर 
वहों विचरण करने लगा। पुनः नगरसे बाहर निकलकर 
उसने घोर गजना की | पर्वतकी-सी आभावाला 
देत्यन्द्र तारक मतवाले हाथीकी तरह शीघ्र ही शंकरजीके 
र्थको पकड़ लेना चाहता था, परंतु प्रमथोंद्वारा इस 
प्रकार रोक दिया गया, जेंसे बढ़ते हुए समुद्रको उसका 
तट रोक देता है | उस समय शेपनाग, ब्रह्मा तथा सुन्दर 
घनुष धारण करनेवाले ओर पर्वतपर शयन करनेवाले 
त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर युद्धस्थल्में तारकामुरके आ 
जानेसे उसी प्रकार क्षुब्ध हो गये, जेसे वायुके वेगसे 
सागर उद्देित हो उठते हैं| आकाशस्थित र्थपर 
बेंठे हुए बलसम्पन्न शेप नाग, शंकर और बद्याने विशेष 
छुब्च होकर पृथक प्रथक्‌ तारकाउुस्के शरीरकी संवियोंको 
प्रमथारसित श्रुत्या 
चहुचदूनचतां. किमेष 


शब्दो 


बीब दिया और वे घोर गरजेना करने छगे। उस समय 
हाथमें धनुप-बराण लिये द्वुए भगवान्‌ शंकर अपना एक 
पैर ऋग्ेदरूप धोड़ेकी तथा दूसरा पैर नन्‍्दीख्लरकी 
पीठपर रखकर त्िपुरोंके परस्पर सम्मिलनकी प्रतीक्षा 
करते हुए खड़े हो गये | उस समय शंकरजीके पर रखनेसे 
उन त्रिश्वल्धारीके भारसे पीड़ित हुए अल्के स्तन और 
वृषभके दात टूटकर गिर पड़े | तभीसे धोढ़ोंके स्तन और 
गो-बंशके ( ऊपरी जबड़ेके ) दाँत गुप्त छो गये । 
इसी कारण वे दिखायी नहीं पड़ते । उसी समय जिसके 
नेत्रोंके अन्तर्भाग भयंकर और छाल थे, उस भीषण 
नेत्रोवाले तारकासुरकों भगवान्‌ रुद्रके निकट आते 
देखकर कुलछको आनन्दित करनेवाले नन्‍्दीने रोक दिया 
तथा उन्होंने अपने तीखे कुठारसे उस दानवेख़रके 
शरीरकों इस ग्रकार छीछ डाला, जैसे गन्धकी इच्छावाला 
( अथवा इत्र बनानेवाला ) बढ़ई चन्दन-ब्ृक्षकों छाँट देता 
है। कुठारके आधातसे आहत हुए शखीर तारकासुरने 
पवतीय सिंहकी तरह क्रुद्ध होकर म्यानसे तलवार खींचकर 
गणेखर नन्दीपर आक्रमण किया । तब नन्दीश्वरने 
यज्ञोपवीत-मार्गसे (अर्थात्‌ जनेऊ पहननेकी जगह--- 
बाएं कंपेसे लेकर दाहिने कठितटतक ) तिरछे रूपमें 
तारकासुरके शरीरको विदी्ण कर दिया और भर्यंकर 
गजेना की | फिर तो वहाँ तारकासुरके मारे जानेपर 
गणेझ्वरोंके भयंकर सिंहनाद गज उठे और उनके 
शह्वोंके भीषण शब्द होने छगे || ३३--४६ ॥ 


वाद्जिस्वतमेथे च। पाइवैस्थः सुमहापाइव विद्युस्मालि मयोप्जबीत्‌॥ ४७ ॥ 
नद्तां 
चंद चद्‌ त्व तड़िमालछिन.. किमेतगणपा खझुझुझुयेथा -गजेन्द्राः ॥ ४८ ॥ 


श्रूयते. सिन्‍नसागराभः । 











अध्याय १३८]. # देवताओं और दानवोम घसासान युद्ध तथा तारकाखुरका वध * ४९७ 
इति मयवचनाहुशादितिस्त तडिसाली रविरिवांशुमाली । 
रणशिरसि समागतः छुराणां निजगादेदमरिन्द्मोपतिदुःखात्‌ ॥ ४० ॥ 
यमवरुणमहेन्द्ररुद्रवीयेस्तव. यशसो. निधिर्धीरःः तारकाख्यः । 
सकलसमरशीपंपर्व॑तेन्द्रो युद्ध्या यस्तपति हि तारकों गणेन्द्रें: ॥ ५० ॥ 
सुद्तिमु पनिशस्य तारकाख्य॑ रविदीप्तावलभीषणायताक्षम्‌ । 


हृषितसकलनेत्रछ्लोमसत्त्वाः प्रमथास्तोयमुचों तथा. नदन्ति ॥ ०१॥ 
इति सखुहदों वचन निशम्य तत्व तडिमाछेः स मयः सुवणमाली । 
रणशिरस्यसिताब्जवाचलाभो जगदे वाकक्‍्यमिद्‌ नवेन्दुमालिम ॥ ५२॥ 
विद्युन्मालिन्‍न्न नः कालः साधितुं हवहेलया । करोमि विक्रमेणतत्‌ पुरं व्यसनवर्जितम ॥ ५३ ॥ 
विद्युन्माली ततः छुछो मयश्च चिपुरेश्वरः। गणान जध्चुस्तु द्ाधिष्टाः सहितास्तेमंहासुरेः ॥ ५७ ॥ 


येन येन ततो विधुन्माली याति मयदच सः। तेन तेन पुर 


शूत्यं प्रमथोपहुंकतम ॥ ५५ ॥ 


अथ यमवरुणसदड्धोपेः पणवरड्डिण्डिमज्यास्वनप्रघोषेः । 
सकरतलपुंटेइथ... सिहनादेभवमभिपूज्य तदा खुरावतस्थुः ॥ ५६॥ 
सम्पूज्यमानो5दि्तिजेमेंहात्ममि सहस्ररश्मिप्रतिमीौजसेविंश्ुः । 
अभिष्टुतः सत्यरतेस्तपोधनेयथास्तश्टज्ञाभिगतो द्वाकरः ॥ ५७॥ 


इति श्रीमात्ये महापुराणे त्रिपुरदाहे वारकाख्यवषों नामाष्टात्रिगरदधिकग्रततमोउध्यायः ॥ १३८ ॥ 


तब प्रमयगणोके सिंहनाद और उनके वाजोके भीषण 
शब्दकों सुनकर बगठमें ही स्थित मय दानवने महान्‌ बल्शाली 
विद्युन्माढीसे पूछा---“विद्युन्मालिनू | बताओ तो सही, 
अनेकों मुखोवाले प्रमथगणोंका सागरकी गजनाके समान यह 
भयंकर सिंहनाद क्‍यों छुनायी पड़ रह्य है ? ये गणेश्वर 
क्यों गजराजसे गरजते हुए इतने उत्साहसे युद्ध कर रहे हैं ?? 
इस प्रकार मयक्े वचनरूपी अड्डृशसे),'पीड़ित हुआ 
किरणमाली स॒यकी तरह तेजखी शब्रुदमनन विद्युन्माली 
जो तुरंत 'ही देवताओंके युद्धके मुहानेसे लोटकर आया 
था, अत्यन्त दुःखके साथ मयसे इस प्रकार बोछा--- 
धैयशाली राजन ! जो यम, वरुण, महेन्द्र और 
रुद्के समान पराक्रमी, आपको कीतिका निविखरूप, 
समस्त युद्धोंके मुह्यनेपर पवेतराजकी भोंति डंटा रहनेवाला 
और युद्धभूमिमं शत्रुओक्के लिये संतापदायक था, वह 
तारक गणेश्वरोंद्यारा निहत हो गया | सूर्य एवं 
प्रजजलित अग्निके समान भयंकर विशाल नेत्रोवाले 
तारकको मारा गया सुनकर हर्षके कारण सभी प्रमथोंके 
शरीर पुलकित ओर नेत्र उत्फुल्ल हो गये हैं 
और वे बादलोकी तरह गजना कर रहे हैं | 


अपने मित्र विद्युन्मालीके इस तत्तपूणं चचनकों छुनकर 
कज्जलगिरिके सदश शरीखाबछ्य स्वणेमालाधारी मय रणके 
मुद्दानेपर विद्युन्मालीसे इस प्रकार वोछा---विद्युन्मालिन्‌ ! 
अब हमल्ोगोंके लिये अवहेलना (प्रमांद) पूवेक समय विताना 
ठीक नहीं है | मैं अपने पराक्रमसे पुनः इस त्रिपुरको 
आपत्तिरहिंत बनाऊँगा ? फिर तो बविदयुन्माली और 
प़िपुराधिपति मय--दोनोंने क्ुद्ध होकर महाएुरोंकी 
विशाल सेनाके साथ गणेख्रोंकों मारना आरम्म किया | 
उस समय त्रिपुरमें विद्युन्याली ओर मय जिस-जिस 
मार्गसे निकले थे, वे मार्ग प्रमथोंके घायल होकर भाग 
जनेसे शनन्‍्य हो जाते थे।| तब यम ओर वरुणके 

मृदंगधोष और ढोछ, नंगारे एवं धजुपकी प्रत्यश्चाके 
निनादके साथ-साथ ताली बजाते और - सिंहनाद करते 
हुए सभी देवगण शंकरजीकी पूजा करके उन्हे घेरकर खड़े 
हो गये। स॒र्यके समान तेजखी उन महात्मा देवाणेद्वारा 
पूजित होते हुए तथा सत्यपरायण तपलियोंद्वारा स्तुति 
किये जाते हुए भगवान्‌ शंकर अस्ताछचके शिखरपर पहुँचे 
हुए सूर्यकी भाँति छुशोमित हो रहे थे। 9७-५७ || 


इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणके त्रिपुरदाहंके असज्जर्स तारकासुर-बध नामक एक सी अडृतीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ॥# ३८|॥| 
हटने 9 





४९.८ & मत्स्य पुराणमखिर्ल घर्मकामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १३९ 
एक सो उन्तालीसवाँ अध्याय 
दानवराज मयका दानवोंकों समझा-बुद्नाकर त्रिपुरकी रक्षामें नियुक्त करना तथा त्रिपुरकोपदीका वणन 
सूत उचाच 


तारकाख्ये हते युद्धे उत्सारय प्रभधान मयः। उवाच दानवान भूयोभूयः स तु भयाज्तान्‌ ॥ १ ॥ 
भोषसुरेन्द्राधुना सर्च निवोधब्व॑ प्रभाषितम्‌। यत्‌ कर्तव्य मया चेच युष्मामिश्व मदहावलूो ॥ २ ॥ 
पुष्य समेप्यते काले चन्द्रश्नन्द्रनिभाननाः। यदेक त्िपुरं सर्व क्षणमेके भविष्यति॥ हे ॥ 
कुरुध्च॑ निर्भयाः काले पिशुनाशंसितिन च।ख कालः पुष्ययोगस्य पुरस्य च मया छूतः॥ ४ ॥ 
फाले तस्मिन्‌ पुरे यस्तु सस्भावयति संहतिम।स पुन कारयेच्चुण बलिनकेपुणः खुरः॥ ५ ॥ 
यो वः प्राणो बल यघध्व या च वो पेरिताएसुरा। । तत्‌ कृत्वा हृदये चेच पाल्यध्वमिद पुरम्‌॥ ६ ॥ 
महेश्वरर्थं होऊई सखर्वप्राणेण भीषणम्‌ | विम्ुखीकुर्व॑तात्यथ यथा नोत्सुजते शरम॥ ७ ॥ 
तत पर्व झतेउस्माभिस्मिपुरस्थापि रक्षणे । प्रतीक्षिप्यन्ति विवशाः पुष्ययोग॑ दिवौकसः ॥ ८ ॥ 
निशस्यथ तन्मयस्पेके. दानवास्थिपुरालयाः। सुहुः सिहर छूत्वा मयसूचुर्यमोपमाः॥ ९ ॥ 
प्रयत्वेन वर्य सर्व छुर्मेस्तव प्रभाषितम्‌ | तथा कु्मों यथा रुद्रो तन मोध्यति पुरे शरस्‌ ॥ १० ॥ 
अय यास्यामः संग्रमे तद्दुद्वस्स जिधघांसवः | कथयन्ति दितेः पुत्रा हु भिन्नतनूरुद्दाः ॥ ११॥ 
कद्प स्थाल्यति वा खस्थ त्रिपुरं शाइव्त धुवम्‌ | अदानव॑ वा भविता नारायणपद्च्रयम ॥ १२ ॥ 
वर्य न धर्म हास्यामों यर्मिन्‌ योक्ष्यति नो भवान्‌ । अदेवतमदेत्यं वा लोक॑ द्रक्ष्यन्ति माववाः ॥ १३६॥ 
इति सस्मस्य हण्स्ते पुरान्तर्विदुधार्यः। प्रदोषे मुद्ति भृत्वा चेरुम॑न्मथचारताम्‌॥१४॥ 





खतजी कहते हैं--ऋषियो । इस प्रकार युद्धभृमिमें 
तारकासुरके मारे जानेपर दानवराज मय प्रमथोंकीं खदेड़कर 
भयभीत हुए दानवोंको सत्र तहसे सान्खना देते हुए 
बोछा---अये अछुरेन्द्रो | इस समय तुम सभी महावली 
दानवोंका जो कर्तव्य है, उसे मैं बतला रहा हूँ, 
सब लोग ध्यान देकर छुनो । चन्द्रवदन दानवो | जिस 
समय चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रसे समन्वित होंगे, उस समय 
एक क्षणके लिये तीनों पुर एकमें मिल जायँगे । यह 
चन्द्रमाका पुष्य नक्षत्रसे सम्बन्ध होनेपर जिपुरके सम्मिलित 
होनेका काल मैने ही निर्धारित कर रखा है, अतः उस 
समय तुमछोग निर्मेय होकर नारदजीद्वारा बतछाये गये 
उपायोंका प्रयोग करो; क्योंकि उस समय जो कोई देवता 
त्रिपुरोंके सम्मिलित होनेका पता छगा लेगा, वह एक ही 
छुद्द बाणसे इस त्रिपुरको चूर्ण कर डालेगा। इसडिये 
अछुरो | तुमलोगेमिं जितनी प्राणशक्ति है, जितना बढ है और 
देवताओंके साथ जितना वैर-विद्रेष है, वह सब हृदयमें 
विचारकर इस त्रिपुरकी रक्षा जुट जाओ। तुमलेग 


एकमात्र महेश्वरके भीषण रथको पूरी शक्ति लगाकर ऐसा 
विमुख कर दो, जिससे वे बाण न छोड़ सकें । इस 
प्रकार हमझोगोंद्वारा त्रिपुरकी रक्षा सम्पन्न कर लेनेपर 
देवताओंको विवश होकर पुनः आनेवाले पुष्ययोगकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | मयका ऐसा कथन घुनकर 
यमराजके समान भीषण निपुरनिवासी दानव बारंबार 
सिंहनाद कर मयसे बोले-2-ाजन्‌ ) हम सबलोग 
प्रथनपूवेक आपके कथनका पालन करेंगे और ऐसा 
कम कर दिखायेंगे, जिससे रुद्र त्रिपुरपर बाण नहीं 
छोड़ सकेंगे | इमछोग आज ही उस रुद्रका वर्ध 
करनेके लिये संग्राममूमिमें जा रहे हैं | या तो 
हमार त्रिपुर कल्पपयेनन्‍त निश्चलरूपसे सर्वदाके लिये 
आकाशमें स्थिर रहेगा अथवा नारायणके तीन 
पदकी तर्ध यह दानवोंसे खाढी हो जायगा । 
आप हमलोगोंको जिस कार्यमें नियुक्त कर देंगे, 
हमलोग उस कतब्यका कदापि त्याग नहीं करेंगे | आज 
मानव जगतकोी देवता अथवा देत्यसते रहित ही देखेंगे | 


अध्याय १३९ ] # दानंवराज सयका, दानवोंको, समझा-बुझाकर त्िपुरकी रक्षामे नियुक्त करना # ४९९ 








:पुलकिंत : शंरीखाले : देत्य ह्षपूवेक. इस प्रकोर कह रहे करके सार्यक्राल होनेपर प्रसन होकर खच्छन्दाचारमें 
थ्े.। इस प्रकार वे देवशन्रु दानव जिपुरके भीतर मन्त्रणा प्रसक्त हो गये | १-१४ ॥ 
मुहर्मुकोदयों ". आान्‍्त  उदयाओ्ं , मदामणिः । तममास्थुत्साय भगवांश्वन्द्री जम्भति सोधस्वर्म] १०॥ 


कुंछुदालंकते हंसो यथा सरखि विस्तृते। सिंहो यथा चोपबिष्ठो चेदर्यशिखरे महान ॥ १६॥ 
- किण्णोयथा च विस्तीण हारब्ोरसि संस्थितः। 
तेधावगाढे __ नभसि चन्द्रोप्ज्निनयनोद्धवः | श्राजते भ्राजयेललीकान सजभ ज्योत्सारस बलात्‌ ॥ १७॥ 
शीतांशाबुदिति चन्द्र ,ज्योत्क्पूर्ण  पुरेप्सुराः।प्रदोषे ललित चक्रग्रेहमात्माममेव च ॥ १८॥ 
: श्थ्यासु , राजमार्गषु प्रासदेषु गरहेशु च१ दीपास्वम्पकपुष्पाभा. नास्पस्नेद्रप्रदीषिताः ॥ १० ॥ 
५ तदा मंठेषु: ते द्ीपांः स्नेहंपूणों। प्रदीपिताः 
_. शृद्दाणिं- 'चसुमंन्त्येषां:: सर्वसत्नमयानि, च। ज्वलततो5दीपयन, दीपांश्वन्द्रोदय इव भश्रह्माः॥२०॥ 
चन्रांशमिभीसमानमन्वर्दी! ''.. खुद्दीपितम । उपद्वेः कुछमिव पीयते त्िपुरे तमः॥२१॥ 
तस्सिन्‌ पुरे ' बे” तस्णप्रदोषे चन्द्राइहासे. तरुणप्रदोषे । 
रत्यधिनो वे दलुजा शृंदेषु सहाइनासिः छुचिरं विरेसुः ॥ २०॥ 
विनोदिता - ये ' तु -. घृषध्चजस्य पश्नेषवस्ते मकरध्वजेन। 
से तचनास॒रेष्वासुरपुक्वेणषु... स्वाज्ञाजना स्वेदयुता. बथूबुः॥ २३॥ 
£ कंलेप्रछपेषु . ,च.. दानवचीनां ' चीणाप्रतपेषु च. मूर्च्छितांस्तु । 
ह मत्तप्रंछपधु. च  कोकिलानां सवापबाणों मदनो.. ममन्थ ॥ २४॥ 
” तेंमोंसि नेशानि द्वुर्तं  निदवत्य ज्योत्स्नावितानेनः जगद्धितत्य। 
॥॒ खे' रोहिणी तां च प्रियां समेत्य चन्द्र; प्रभाभिः कृस्तेषधिराज्यम्‌ ॥ २५॥ 
स्थित्वेव कान्‍्तस्थ तु॒पादमूले ' काचिद्‌ चरखी स्वकपोलमूले। 
विशेषक॑ ' चारुतरं ... करोति तेनाननं॑ स्‍्न॑ समलंकरोति ॥ २६॥ 
दृष्ट्वाननं ,. मण्डलद्पणस्थं”ः महाप्रभा मे मुखजेति जप्त्वा। 
स्पृत्वा .. चराड्ी रमणरितानि. तेनेब. भावेन रतीमवबाप ॥ २७॥ 
रोमाशितेगोतवरेयुव्यो रताहुरागाद्रमणेन चान्याः । 
स्वयं. द्ुतं यान्ति मदाभिभूताः क्षपा यथा चाकंद्नावसाने ॥ २८॥ 
पेपीयते चातिरसानुविद्धा . विमार्गितान्या चर प्रिय प्रसन्ना। 
काचित्‌ प्रियस्यातिचिरात्‌ भ्रसन्ना आसीत्‌ प्ररषेषु च सम्परसन्ना ॥२०॥ 
गोशीषयुफ्तेह रिचन्द्नेय् '.. पद्ाडलिताक्षीर्धरा5षखुरीणाम्‌ । 
मनोशरूपा रुचिरा वभूवुः पू्णोस्ततस्येच. खुबर्णकुम्भाः ॥ ३० ॥ 
* उसी समय बारंबार मोतीके निकलनेका श्रम पाता है, उसी तरह महर्षि अत्रिके नेत्रसे उत्पन्न हुए 
उत्पन्न करनेवाले एवं महामणिके समान भगवान्‌ चन्द्रमा चन्द्रमा अथाह आकारशमें स्थित होकर अपनी चाँदनीसे 
: उदयाचलके शिखरपर दीख पड़े | वे अन्चकारका बल्पूवेक सारे छोकोंको सौंचते एवं प्रकाशित करते 
- “विनाश करके आंकाशमंण्डल्में -आगे बढ़ रहे थे | उस' हुए सुशोमित हो रहे थे। इस प्रकार सायंकालमें 
से कुप्रुदिनीसेः सुंशोमित विशाल सरोवरमें' हंस, शीतरश्मि चन्द्रमाके उदय होनेपर जब त्रिपुरमें चाँदनी 
बैदूयके , शिखएपर “बैठा हुआ महान: सिंह और भगवान्‌ .फैछ गयी, तब अछुरगण अपने-अपने गृहोंको सजाने 


| किष्णुके विस्ती्ण वक्षेःस्थल्पर लठ्कता:हुआ हार शोभा, छगे | गलियों, सड़कों, मह॒लों और गृहोंमें तेलसे भरे 
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(असम हलकन्‍री- के नककनत नल. 
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हुए दीपक जला दिये गये, जो चम्पाके पुप्पकी भोति पूर्ण तो थे ही, उनमें अनेक प्रकारके रन भी जडे हृए ग्रे, 
तुशोमित हो रहे थे । उसी प्रकार देवाल्योमें भी तेखसे जिससे वे जछते हुए दीवकोंक्ों चसद्रोदथ होनफ 
पस्पूर्ण दीपक जलाये गये | दानवोके गृह घन-सम्पत्तिसे ग्रहोंकी तरह अधिक उद्दीत्त कर रहें थे॥ १७-१० ॥ 


क्षताधरोष्टरा द्ुतदोपरक्ता छलन्ति द्वैत्या दुयितार रक्ता।। 
तन्‍्त्रीप्रापास्रिपुरेषु रक्ताः ख्त्रीणां प्रत्वपिषु॒ पुनर्विर्क्ताः॥ ३१ ॥ 
फवचित्‌ प्रश्नुत मधुराभिगानं कामस्य बाणेः खुकूत॑ निधानम्‌ 
आपानभूमीपु. खुखपस्‍रमेय गेय॑ घच्चत्त त्वथ साथयन्ति ॥ ३२॥ 
गेय॑प्रवूत्त त्वथ शोधयन्ति केंचित्‌ प्रियां तन्न चर साथयन्ति। 
केचित्‌ प्रियां सम्प्रति वोधयन्ति सम्ब॒ध्य सम्दुध्य च रामयत्ति ॥ ६३॥ 
चूतप्रखूनप्रभभः खुगन्‍्धः सर्य गते वे तिपुरे वभूव। | 
सममेरो नूपुरमेखलानां शब्द सम्बाधति कोकिलानाम ॥ ३२४॥ 
प्रियावभूढा दवितोपमूढ्ा काचित्‌. प्रझढह़ाइरुदह्यापि. नारी । 
खुचाव्वाष्पाद्टरपत्छवार्ना नवास्घुसिक्ता इच भूमिरालीत्‌ ॥ ३०॥ 
शशाडूपादेरुपशोभितेषु प्रासादवर्य॑घु चराड्नानाम्‌ । 
मंचुयमूत्ताभरणामहान्तः स्वना. चभूवुंदनेपु. ठुल्या।॥ ३६॥ 
पानेन खिन्ना दयितातिवेर् कपोलमाध्रासखि थे कि ममेदम। 
आरोह मे श्रोणिमिमां विशाल पीनोन्नतां काआ्चनमेखछारयाम॥ ३७ ॥ 
रथ्याड चन्द्रोदयभासितासु स्रेन्द्रमागेंपु. च विस्दृतेदु । 
देत्याइना यूथगता विभान्ति तारा यथा चन्द्रमस्रों दिवान्ते ॥३८॥ 
अद्दाहहासेध च. चामरेषु भ्रेहास॒ चान्या मद्छोलभावात्‌ । 
संदोल्यन्ते कलसस्पहासाः प्रोवाचकाब्यीगरुणसक्ष्मनादा ॥ ३९ ॥ 
अम्लानमालान्वितसुन्दरीणां पयोय. एपो5स्ति च्च॑ हृपितानाम । 
शूयन्ति बाचः कलधीतकल्पा वापीयु चाम्ये कलूहंसदाब्दाः ॥ ४० ॥ 
ऋडलीककापश्च सहाह्रागः भेह्ाासु तद्गागकतारंच भावाः । 
हिन्दुन्ति तासामखुराइनानां प्रियालयान, मन्मथमार्गणाचाम्‌ ॥ ४१॥ 
वित्रास्वरश्रोद्धुतकेशपाश ४ संदोल्यमानः शशुभेष्सुरोणाम्‌ । 
'. छुचाववेशाभरणेरुपेतस्तारागणेज्योंतिरिघास 
सन्दोलनाडुच्छवसितैविछबस्जै- काञ्ी अपऐमेणिमिविंप्रकीण: । 
अत दोलपभूमिस्तेविचिया विभाति चन्द्ृस्य 'पाइवॉपगतैविचित्रा ॥ ४३ ॥ 
सबन्द्रिके सोपवने प्रदोषे रुतेशु बृन्देछ च॑ कोकिलानाम। 
क शरव्यय प्राप्य पुरेष्सुराणां प्रक्षणवाणो मदनश्रचार ॥४७॥ 
वे भवन वाहस्से तो चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रकाशित जाता है | तत्रिके समय जब चन्द्रमाकी उज्ज्जल छठा 
ये और भीतर जछते हुए दीपकोंसे उद्दीत हो रहे थे, पूरे त्रिपुरमें फैंठ गयी, तब दानवगण रात वितानेके लिये 
जिससे बे निधि अन्वकारको उसी प्रकार पीकर नष्ट अपनी पलियोके साथ अपने-अपने गृहोंमें चले गये । 
कर रहें थे, 'जेंसे उपत्वोके प्रकोपसे कुछ नष्ट हो इधर रात बीती और कोयले कूजने लगीं] ३१-४४ ॥ 


अन्द्रः ॥ ४२ ॥| 


[3 देवताओं और॑, दांनवोका सीषण संग्राम तथा 'नन्‍दीश्वरंद्वारा विद्युस्पालीका चध # "०६ 








॥ 9इति: तत्न पुरेप्मरंद्धिषाणां सपदि “हि पद्चिचमकोंसुदी तदासीत्‌। 


अप कह ' : लय, शरशणशिरसि पराभविष्यतां वे भवंतुरगः कृतसंक्षया अरीणाम्‌ ॥ ४५-॥ 
॥अचन्द्रोष्य कुन्द्कुसुमाकरहंारवचर्णा 'ज्योत्स्नावितानरहितो$अ्रसमानवर्णः। 
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विच्छायतां हि समुपेत्य न भाति तद्गदू भाग्यक्षये घनपतिश्व नरो विवर्ण॥ ४६॥ 
» खंतप्तकावआ्चनरथाइसमानबिम्बः 
स्थित्वोदयाग्रेमुंकुंटे चहुरेव सूर्यो भात्यम्बरे तिमिरतोयवहां तरिष्यन्‌ ॥ ४७ ॥ 


५ हि श्रीमात्े 'महीपुराणे ' त्रिपुरकोमुदीनामेक्रीनचलारिशद्विकशततयोउष्यायः ॥ ११९ ॥ 


कुछ .देर बाद त्रिपुरंमें युद्धके 'मुह्दानेपर शंकरजीके 
धोड़ोंद्वारा पराजित किये गये शंत्रुओंकी क्षीण कीर्तिकी तरह 
सन्‌ देवशत्रुओके नगरमें एकांएंक चतुर्थ प्रहरंकी क्षीण 
चांदनी दीख पड़ने ढंगी | उस समय कुन्दके पुष्पसमहोंसे 
निर्मित हांरके समान उज्ज्वल वर्णवाले चन्द्रमा किरण- 
जालके क्षीण हों जानेके -कारंण निजल बादलकी तरह 
दीखंने छंगे ॥/चोदनीक्रे नष्ट-हो जानेपर चेन्द्रमाकी शोभा 


हा आए आफ +5 दा 


उसी प्रकार जाती रही, जेसे घन-सम्पत्तिसे सम्पन्न 
मनुष्य भाग्यके नष्ट हो जानेपर शोभाहीन हो जाता है। 
उस समय तपाये हुए खर्णमय चेक्रके समान ब्रिम्बबाले 
मय अपने सार॒थि अरुणकी प्रभासे चन्द्रमाकी कान्तिको 
तिरूकृत कर उदयाचलके अम्न शिखरपर खित हुए 
और आकाशमण्डलमें अन्धकाररूपी नंदीकों पार करते 
हुए शोभा पा रहे थे ॥| 9५-४७ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमत्थमंहपुराणमें त्रिपुरकीमुदीः नामक एक सो उन्तालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १३९ ॥ 


३७०७--१---बएुँ---२० पर ५3:०---७ऊ----६---- 


एंक सो चालीसवाँ अध्याय 

:#ऊैषताओं औरं,दानवोंका भीषण संग्राम,-नन्दीभ्वरद्धारा विद्युन्मालीका वध, मयका पलायन 
(हक, ३ 73 ५ "५ वंधा अंकरजरीकी वरिपुरपर विजय 

ही . ' सूत उवाच 

अप ,सहस्नांशो मेरी भासाकरे रवौ। नदद्देव बर्ल हृत्स्तं युगान्‍्त इब खागराः॥ १॥ 
(४५ संहरस: चेंवस्तेतःः 'शक्तः पुरंद्रः। सवित्तदः सवरुणख्थ्रिपुरं प्रययो हर: ॥ २॥ 
४+« ते ४/नानांविधिरूंपेश्यिं' - परमेंथातिप्रमाथिनः । ययुं सिंहरवैधारिवोदित्रिनिनदेरपि ॥ ३ ॥ 
4७५ ततो वादितवादिन्रेश्चातपत्रमहाद्वुमः । चमूव तद्व्ल दिव्य॑ चने प्रचलित यथा ॥ ४'॥ 


तदापतन्त॑ सम्प्रेक्ष्य रोद् रुद्ववर्ल ,,महत्‌। संक्षोभो दानबेन्द्राणां समुद्रप्रतिमों बभो॥ ५ ॥ 


सह्यी परक्ताक्षाः दि 
£ / सूती कहते हैं-- ऋषियों ! प्रकांश ' बिखेसनेवाले 
सहखशुमाडी सर्यके मेरगिरिपर उद्दित होते ढी सारी 


५५ जारी 


की-सार देव-सेना प्रत्यकाडीन सांगरकी तरह उच्च 


$/ 59% ,+ ५ 


त्रपुंकी ओर: प्रस्थित:हुएं .)..उनके पीछे विभिन्‍न 


के 8 ध्् ह छः 


छः £ 


- रूपधारी शत्रुविनाशक ग्रमर्भगण-भीषण सिंहनाद “करते - 


:-औरं-बोजा:-बजाते हुए >चले.) उस समय-बज़तें- हुए 


ते चासीन पद्चिशान शक्तीः शूलदण्डपरदवधान्‌ | शरएसचानि चज्नाणि गुरूणि मुसलानि चर) ६॥ 
को क्षां. इब पर्वताः) निजध्नुः पर्षतप्नाय. घना इच तपात्यये | ७ ॥ 


वह देवसेना ऐसी छग रही थी, मानो चछता-फिरता 


बन हो | तत्पश्चात्‌ शंकरजीकी उत्त विशाल भयंकर 


सेनाको भाक्रमण करते देखकर दानवेन्द्रोंका समूह 
सागरकी तरह संक्षुब्ध हो उठा। फिर तो पंखघारी 


, पर्वेतोंकी भाति विशालकाय दानबोंके नेत्र क्रोपतते छाल 


हो गये । वे खज्ठ, पह्चिश ( पट्टे ), शक्ति, शछ, दण्ड, 
कुठाए, धनुष, वच्र तथा बड़े-बड़े मूसोंको लेकर एक 
साथ ही इन्द्रपर इस प्रकार प्रहार करने छगे, जैसे ग्रीष्प 


: बोजों/छत्रों और“विशाल ४ बंक्षींसे (युक्त: होनेके कारण ! ऋतुके बीत जानेपर बादल जलकी दृष्टि करते हैं |१-..७॥| 





७५०२ # मात्स्य पुराणमण्तिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १४० 
् बदेने हि 

सविद्युन्मालिनस्ते थे. समया . दिविनन्दनाः | मोदमानाः समासेदुर्देवदेयः  खुरार्यः॥ ८ ॥ 

मतेव्यक्ृतवुद्धीनी जये. चानिश्चितात्मनाम्‌ | अवलानां. चमूहासीद्बठावयवा इंच ॥ ९ ॥ 


विगजन्त इचाम्भीदा अस्भोद्सटशत्विपः | प्रयुध्ध युद्धुझ्ाठाः. परस्परकृतागंसः ॥ १० ॥ 

धूमायन्तोी ज्वलद्विर्व आयुधेर्वन्द्रवर्चसेः | कोपादू वा युद्धलुव्धाइच कुट्टयन्ते परस्परम्‌ ॥ ११॥ 

चज्जाहताः पतन्त्यन्ये वाणेरन्ये विदारिताः | अन्ये विदारिताइचक्रेः पतन्ति हादवेजेले ॥ १२॥ 

छिनन्‍्नस््रग्दामहए्राइच प्रसृष्टाम्वरभूषणाः । तिमिनक्रगणे चेच पतन्ति प्रमथाः खुराः ॥ १३॥ 

गदानां मुसलानां च तोमराणां परचइ्वधाम्‌। वज्नशुलप्टिपातानां पट्टिशानां च सर्वतः॥ १४॥ 
गिरिश्शज्ञेपणानां... च.प्रेरितानां.. श्रमन्युभिः । 

सजवानां दानवानां सघूमानां रवित्विपाम्‌। आयुधानां मद्दानाधः सोगरीधे पतत्यपि ॥ १५॥ 





प्रवृद्धवेगेस्तेस्त् 


खुराखुरकरेरितेः। आयुधेस्रस्तनक्षत्रः क्रियते संक्षयो महान्‌॥ १६॥ 


छ्षुद्राणं गजयोर्जुद्धे यथा भवति सह्तुयः | देवासरगणेस्तद्वत्‌ तिमिनऋश्तयोप्भवत्‌ ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार मयसहित देवशत्रु दैत्यगण विद्युन्मालीके साथ 
होकर प्रसन्‍नतापू्वेक देंवेबवरोंसे टक्कर लेने छगे। उनके 
मनमें विंजयकी आशा तो थी ही नहीं, अतः वे 
मरनेपर उतारूः हो गये थे। उन बलहीनोंकी सेना 
ल्ियोंके भवयवोंकी तरह दुबंठ थी । मेघकी-सी 
कान्तिवाले युद्धकुशल देत्य परस्पर एक-दूसरेपर प्रहार 
करते हुए लड़ रहे थे और मेघके समान गरज रहे थे | 
युद्धलोमी सेनिक प्रज्वलित अग्नि एवं चन्द्रमाके समान 
तेजखी अख्ोंद्वारा क्रोधपूवक पररुपर एक-दूसरेको मार-पीट 
“कट रहे थे | कुछ छोग वज्से घायल होकर, कुछ 
लोग वाणोसे विदी्ण होकर और कुछ लोग चक्रोसे छिन्न- 
मिन्‍न होकर समुद्रके जलमें गिर रहे थे । ( दैत्योंकी 
माएसे ) जिनकी मालछाओके सूत्र और हार दूट गये ये 


तथा जिनके वल्ल और आभूषण नए्ट-श्रष्ट द्वो गये थे, 
वे देवता ओर गणेज्नर समुद्रमें मगरमच्छों एवं नाकोंके 
मष्यमें गिर रहे थे। धूमयुक्त सर्यकी-सी कान्तिबाे 
वेगशाल्ली दानवोंद्वारा क्रोधपूषंक चलाये गये गदा, 
मुफ्त, तोमर, कुठाए, बज्र, झूठ, ऋष्टि, पहिश, पर्बेत- 
शिखर और शिलाखण्ड आदि आयुधधोका महान्‌ समूह 
सागरमें गिर रह्म था । देवताओं और भपछुरोंके 
हाथोंसे वेगपूवंक चलाये गये आयुधोंसे नक्षत्रणगण (भी) 
त्रस्त हो हे थे। और महान्‌ संहार हो रहा 
था। जेसे दो हाथियोंके लड़ते समय क्षुद्र जीवोंका 
विनाश हो जाता है, उसी तरह देवताओं और असुरोंके 
संग्रामसे मगरमच्छ और नाकोंका संहार होने 
लगा || ८-१७ || 


विद्युन्माली च बेगेन विद्युन्माली इवास्बुदः | विद्युन्मार् घनोन्‍नाबो नन्‍्दीश्वरममिद्गुतः ॥ १८॥ 
स॒तं॑ तमो$रिवद्न प्रणदन्‌ बद्तां बरः। डवाच युधि शैल्गदि दानवो5स्थुधिनिःस्वनः ॥ १९ ॥ 


वलवान्‌ 


विद्युन्माल्यहमागतः । 


यदि त्विदार्नी मे जीवन्मुच्यसे नन्दिकेदवर।न विद्यन्मालिहनन॑ चचोभियुधि दानबम्‌ ॥ २० ॥ 


, युद्धाकाह्ली तु 

मेचंवादिन + रे 9 है] 
तमेचवादिन देत्यं नन्दीशस्तपतता 
दानवाधम  कामानां नेपोष्वसर 


यदि तावन्मया पूर्व हतोषखि प&३ 
सागर तरते दोश्यों पातवेद्‌ यो दि 


चक्षसः स शरशण्तस्य पपो 


स॒तेन सुप्रहारेण प्रथम॑ चर 


रुधिरमुत्तमम्‌ । सूर्यस्त्वात्मप्रभावेण ; 
तिरोहितः । हस्तेन ,बृुक्षम॒त्पात्य चिक्षेप गजराडिव॥२७॥ 


चरः। उवाच प्रहरंस्तत्र वाक्यारंकारकोबिदः ॥ २१ ॥ 
इत्युत। शक्तो हन्तुं किमात्मानं जातिदोषाद्‌ विदृंहसि ॥ २२॥ 
डुवदू यथा। इदानीं वा कप नाम न हिंसस्‍्थे ऋतुद्षणम्‌ ॥२३॥ 


का पाते दिवाकरम्‌ । सो5पि मां शक्तुयाननैव चश्लुभ्यों समवीक्षितुम॥ २७ ॥ 
इत्येवंच तंत्र नन्दिनं तन्विभों बले। विभेदेकेयुणा 


देत्यः करेणाक इवास्बुद्स ॥ २५॥ 


नयणवजल यथा ॥ २६॥ 


अध्याय १४० ] # देवताओं और दानवोंका भीषण संग्राम तथा ननन्‍दीश्वरद्वारा विद्युन्याडीका बंध # ५०३ 


वायुतुन्नः स॒ च तरुः शीर्णपुष्पो महारवः। विद्युन्मालिशरेद्िच्छिन्नः पपात पतोोशबत््‌ ॥ २८ ॥ 


तप्थश्चात्‌ विद्युत्समूहोंसे युक्त मेघकी तरह कान्तिमान्‌ 
विदुुन्मालीने विजलीसे युक्त बादलकी तरह गएजते 
हुए नन्दीद्वर॒पर वेगपूर्वकः धावा किया | उस समय 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ दानव विद्युन्माली बादलकी तरह गरजता 
हुआ युद्धस्थलमें सर्यके समान तेजस्वी मुखवालेनन्दीखरसे 
बोला---“नन्दिकेश्वर | मैं बल्वान्‌ विद्ुन्माली हूँ और 
युद्ध करनेकी इच्छासे तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ | अब 
तुम्हारा मेरे हाथोंसे जीवित बच पाना असम्भव है । 
युद्धस्थलमें वचनोंद्यारा दानव विद्युन्माडीका हनन नहीं 
किया जा सकता |? तब वाक्यके अल्कारोंके ज्ञाता एवं 
श्रेष्ठ तेजखी नन्‍्दीश्वरने ऐसा कहनेवाले देत्य विद्युन्माढीपर 
प्रहार करते हुए कहा---“दानवाधम | तुमलोग इस 
समय कामासक्त ही हो, जिसका यह अवसर नहीं है। 
तुम मुझे मारनेमें समये हो तो उसे कर दिखाओ, किंतु 
जाति-दोषके कारण तुम अपने प्रति ऐसी डींग क्‍यों 
मार रहे हो। यदि इससे भी पहले मैने तुम्हें पशुकी 


तरह बहुत मारा है तो इस समय तुझ यज्ञविष्वंस्तीका 
हनन कैसे नहीं करूँगा ? ( तुम समझ लो ) जो हाथोंसे 
सागरको तेरनेकी तथा सर्यको आकाशसे गिर देनेकी 


शक्ति रखता हो, वह भी मेरी ओर आँख उठाकर 


नहीं देख तकता |? तब नन्दीश्वरके समान ही बल्शाली 
विद्युन्मालीने इस प्रकार कहते हुए नन्दीश्वरको एक बाणसे 
वेसे ही बींध दिया, जैसे स्य अपनी किरणसे बादलका 
मेदन करते हैं | वद्द वाण नन्‍्दीश्वरके वक्षःस्थल्पर जा 
लगा और उनका शुद्ध रक्त इस प्रकार पीने छगा जैसे 
सर्य अपने प्रभावसे नदी और समुद्रके जल्को पीते हैं । 
उस प्रथम प्रहरसे अत्यन्त क्रुद्ध हुए नन्दीश्वरने अपने 
हायसे एक बृक्ष उखाइकर गजराजकी भॉति विद्युन्मालीके 
ऊपर फेंका । वायुसे प्रेरित हुआ वह दृक्ष घोर शब्द 
करता और पुष्पोंको बिखेरता हुआ आगे बढ़ा, किंतु 
विद्युन्मालीके बाणोंसे छिन्त-मिन्‍न होकर एक बड़े पश्ची- 
की तरह भूतलपर बिखर गया ॥ १ ८-२८ ॥ 


डर 


चक्षमालोफ्य त॑ छिन्ने॑ दानबेन वरेपुमिः । रोषमाहारयत्‌ तीवं नन्‍दीश्वरः खुचिग्रहः ॥ २९ ॥ 
सोद्यस्थय करमारावे.. रविशक्रकरप्रभम्‌ | डुद्रान हन्तुँ स॒ क्रूरं महिर्ष गजराडिव ॥ ३० ॥ 
तमापतन्त॑ चेगेन चेगवान्‌ प्रसभ॑ वरछात | विद्युन्माली शरशतेः पूरयामास नन्दिनम ॥ ३१॥ 
शरकण्टकिताज़ो वे शैलादिः सोडभवत्‌ पुनः । घरेग्रंह्या रथ तस्य महतः प्रययों जवात्‌ ॥ ३२॥ 
विलस्विताश्वों विशिरों भ्रमितश्व रणे रथः | पपात मुनिशापेन खादित्योडकरथों यथा ॥ ३३॥ 
अन्तराज्निगतश्वेव मायया सदितिः खुतः। आजघान तदा शक्त्या शैछादि समवस्थितम ॥ ३७॥ 
तामेव तु॒ विनिष्क्रम्य शक्ति शोणिंतभूषिताम्‌। विद्युन्मालिनमुद्दिदय चिक्षेप. प्रमथात्रणीः ॥ ३५ ॥ 


तया 

विदययुन्मालीद्ारा श्रेष्ठ बाणोंके प्रह्यसे उस बक्षको 
छिन्न-भिन्‍न हुआ देखकर महाबली ननन्‍्दीश्वर अत्यन्त क्रुद्ध 
हो उठे । फिर तो वे से और इन्द्रके हाथके समान 
प्रभावशाली अपने हाथकों उठाकर सिंहनाद करते हुए 
उस क्रूर राक्षषका वध करनेके लिये इस प्रकार झपठे, 
जेसे गजराज मैंसेपर टूट पड़ता है | नन्दीबरको 
वेगपूर्वक्त आक्रमण करते देखकर वेगशाली विद्युन्मालीने 
बल्पूवेक नन्‍्दीश्ररके शरीरकों सैकड़ों वाणोंसे न्याप्त कर 


मिंन्ननल॒त्राणो.. विभिन्नहदयस्त्वपि । विद्युन्माल्यपतद्‌ भूमो चज्राहत इवाचलः ॥ ३६॥ 


दिया | उस समय नन्दीश्वरका शरीर बराणरूपी कॉँयेंसे 
भरा हुआ दिखायी पड़ने छगा; तब उन्होंने अपने शत्नु 
विद्युन्माठीके रथको पकड़कर बड़े वेगसे दूर फेंक दिया | 
उस समय उस रथके घोड़े उसमें छटठके हुए थे और 
उसका अग्रमाग हूठ गया था तथा वह चक्कर काठता 
हुआ रणभूमिमें उसी प्रकार गिर पड़ा, जैसे मुनिके 
शापसे स्॒यंसहित सूर्यका रथ गिर पड़ा था | तब दिति- 
पुत्र विद्युन्माली मायाके बढसे अपनेको सुरक्षित रखकर 


सा  तनलनननंनन्ऋनगनअपनण्ननअण्पऋगनन्भ्भगर-<-न्स्नननननन ४५ 


रथके भीतरसे निकल पड़ा और उसने सामने खड़े हुए तो 
नायक उसके 
हाथमें बन्नसे मारे गये पर्वतकी तरह धंराशायी ही गया 


नन्दीखरपर शक्तिसे प्रह्यर किया । प्रमबगणोके 
नन्‍्दीखरे रक्तसे छथपथ हुई उस शक्तिको 
लेकर विद्युत्मालीको लक्ष्य करके फेंक दिया। फिर 
विद्युन्मालिनि निहते 
नन्दिना सादिते दुत्ये 

शूलनिदोरितोरस्का 

€्‌ 
अथ चद्धवरों यमो5्थंदः 
स्प्रवूत्तं 

नाग॑ तु नागाधिपतेः 

२ 

शरे!  प्रमथगणश्व 
भुशालुविद्धार्तिपुरं 
शहानकमेरिमर्देछाः 


तठतठः 


ततस्तु 


# मात्स्य पुराणमखिल धर्मकामार्थलाथनम, * 


सिद्धचारणकिनराः । साधु साध्विति चोकत्वाते 

विद्युन्मालो' हते मयः। ददाह 
गदाचूर्णितमस्तकाः । इपुमिगोढविद्धाश्व 

सच नन्‍दी स च पण्छुखो 


शताक्ष मयो 

यम॑ च वित्ताधिपति च विद्ध्वा ररास मत्तास्वुदवत्‌ तदानीम ॥ ४१ ॥ 
णे दानवा दढाहताश्वोचमवेगविक्रमाः । 

प्रवेशिता 


सर्िहनादा 


[ अध्याय २४० 


उस शक्तिने विद्युल न्माठीके कबचकोीं फाडकर 
यु न्‍ 
हृदयकों भी बविदीण कर दिया, जिससे वह 


॥ २९-२६ ॥ 


पूजयन्त उमापतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चनमग्निरिवोद्धत+ ॥ २८ 

पतन्ति.. प्रमधार्णव ॥ ४० ॥ 

गुहः । 

विविधुः शखस्त्रवरेह तारयः ॥ ४० ॥ 
विदायपु वरेण तृर्णम्‌। 


प्रमथानीक 


यथासुराश्चक्रधरेण 
दनुपुत्रभड़दाः । 


संयुगे ॥ ४२॥ 


कपदिसिन्ये प्रवभुः समंततो निपात्यमाना थ्रुधि वज्ञसंनिभाः॥ ४३॥| 


 अथ दुत्यपुराभावे . पुष्ययोगो चसूव 
इस प्रकार बिद्युत्मालीके मारे जानेपर सिद्ध; चारण 
और किल्तरोके समृह “ठीक है, ठीक है? ऐसा कहते 
हुए शैकरजीकी पूजा करने छंगे। इधर नन्‍्दीश्रर्दार 
देत्य बिदुन्मालीके मारे जानेपर मयने प्रमथोंकी सेनाको 
उसी प्रकार जलाना आरम्भ किया, जेसे उद्दीत्त दावाग्नि 
बनको जल डाठती है | उस समय झलके आधातसे 
जिनके वक्षःस्थल फट गये थे एवं गदाके प्रद्मरसे 
मस्तक चूण हो गये थे और जो वाणोंकी मारसे अत्यन्त 
घायल हो गये थे, ऐसे प्रमथगण सपुद्रमें गिर रहे थे । 
तदनन्तर शत्रुओंके बिनाशक वज्रधारी इन्द्र, यमराज, 
कुबेर, नन्‍्दीश्वर तथा छः मुखवाले खामिकार्तिक--ये 
सभी अउुस्वीरेसे घिरे हुए मयको श्रेष्ठ अक्षोद्दारा बींघने 
लो] उस समय मयने शीत्र ही एक श्रेष्ठ बाणसे 
ततो. बाएं 


त्तेन सुक्तेन. वाणेन 


ह। बभूव चापि संयुक्त तद्योगेन पुरत्रयम॥ ४४॥ 


गजारुढ सै नेत्रोंवाले इन्द्रकों तथा ऐरावत नागको विदीर्ण 
कर यमराज और कुबेेएको भी बींव दिया। फिर वह घुमड़ते 
हुए बादलकी तरह गर्जना करने छगा | इधर प्रमथगर्णेद्वारा 
छोड़े गये वाणोंसे उत्तम वेग एवं पराक्रमशाली दानव बुरी 
तरह घायल हो रहे थे | वे अत्यन्त घायल होनेके कारण 
भागकर त्रिपुरमें उसी प्रकार घुस रहे थे, जेंसे युद्धस्थल्में 
चक्रपाणि विण्णुके प्रहारसे अजुर । तत्पश्चात्‌ रणभूमिमें 
शंकरजीकी सेनामें चारों ओर शह्ठ, ढोल, भेरी और मदद 
वज उठे । वीरोंका सिंहनाद वद्रकी गड़गड़ाहटकी मौँति 
गज उठा, जो दानवोंकी पराजयक्रों सूचित कर रहा 
था। इसी समय उस दैत्यपुस्का विनाशक् पुष्ययोग 
आ गया। उस योगके प्रभावसे तीनो पुर संयुक्त 
हो गये || ३७-४४ ॥ 


'देचरि प * 
त्रिधा देवस्थिदेवतमय छरः। मुमोच त्रिपुरे तूर्ण -तिनेत्रस्त्रधाधिपः ॥४५॥ 
वाणपुष्पसमप्रभम्‌ । आकार्श स्वर्णसंकाश छत खूर्गेण रखितम्‌ ॥ ४६॥ 


जिदवतमर्य । 
३ ब्रिपुरे चिद्शः शरम। धिग्धिड्यामेति चक्रन्द कट कप्टमिति छ्ुवन्‌ ॥ ४७॥ 


डे ० २७ +» 
चेंचुये. दवत 


च्छ्ठा 
ततः शंशाह्ृतिककः क॒पंर्दी 


पु दिगजवद््‌गति सर मिर्द 
शेल्यदिगंजवद्गतिः किमिद्‌ बा पप्रच्छ शुरूपाणि महेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पंरमातवत्‌ । उवाच भक्तः स मयो5्द विनडबक्ष्यति ॥ ४५ ॥ 
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£7 अधः सन्दीश्वस्स्तू्ण: मनोमांस्तवद्‌ बली। शरे जिपुरमायाति त्िपुरं प्रविचेश सः॥५०॥ 
58:४० से, ; मय," प्रेक्ष्य<गणप/: .. प्राह. काश्च॒नसंनिभ्‌ः | विनाशस््रिपुरस्यास्य- प्रात्तो मय खुद्यरुणः ॥ ५१॥ 


सल्ख्न 


५ है 
#& जा हूँ *-- + 


भ्र्त्ता 


ग्रहेण त्वमपक्राम ब्रवीम्यहम । 
तन्नन्द्विचन, _ दृढभकी. महेश्वरे | तेनेंच.. ग्रहमुख्येन 


जियुरादपसर्पितः ॥ ५२॥ 


:'”  सोपीषुः पत्रपुंटवद्‌ - दुग्ध्धवा तन्नगरत्रयम्‌। त्रिधा इब हुताशश्र सोमो नारायणस्तथा ॥ ५३॥ 


५ शरस्तेंज-परीतानि”. पुराणि 


तब, ,्रैलोक्याधिपति जिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकरने 
:5 शीघ्र, ही . अपने त्रिदेवमर्य बाणकों ' तीन भागोंमें विमक्त 
. हर बिपुरपर छोड़ .दिया । उसे छूठे' हुए बाणने 
तीनों देवताओके. अंशसे तीन प्रकारकी प्रभसे युक्त 
होकर.) बाण-वृक्षके पुंष्पके समान नीले आकाशको 

*. स्वर्ण सा .प्रभोशाडी और सूर्यकी किरणोंसे उद्दीपत 
कह: दिया । देवेखर शाम्मु त्रिपुरपर जिदेवमय बाण 
::“छोडकर---मुझे घिककार है; पिकार है, हाय | बढ़े 
कंश्की- बात हो गयी? यों कहते हुए चिल्छा उठे | इस 
प्रकार शंकजीको व्याकुछ 'देखकर गजराजकी चर॑लसे 

» चलनेवाले' * नन्‍्दीश्वरः शल्पाणि महेश्वस्के' “निकट 
. 'सहुँचे और पूंछने छंगे£-“कहिये, क्या बात है? तब 
'चेन्द्रंशेखंर : जटाजूठधारी भगवान्‌ शंकरने अत्यन्त दु;खी 
होकर नन्दीश्रसे केहा-<-'आज मेरा वह भक्त मय/भी 
नष्ट हो जायगा |? यह छुनकर मन-“ओर वायुके समान 


मेस्केलासकत्पानि.. मन्द्रायनिभानि 


द्विजपुंगवाः । दुष्प्रश्नदोषादू -दह्मन्ते कुलान्यूध्ये यथा तथा ॥ ५४॥ 


चेगशाली महाबली नन्‍्दीखर तुरंत उस वाणके त्रिपुरमें 
पहुँचनेके पृथ ही वहाँ जा पहुँचे । वहाँ स्वर्ण-सरीखे 
कान्तिमान्‌ गणेश्वर नन्दीने मयके निकट जाकर कहा---- 
क्रय | इस त्रिपुरका अत्यन्त भयंकर विनाश आ पहुँचा 
है, इसलिये मैं तुम्हें बतला रहा हूँ | तुम भपने इस 
गृहके साथ इससे बाहर निकछ जाओ ।? तब मह्देश्वर्के 
प्रति दृढ़ भक्ति रखनेवाला मय नन्‍्दीखरके उस वचनकों 

घुनकर अपने उस मुख्य यृहके साथ तिपुरसे निकलकर 

भाग गया | तदनन्तर वह बाण अग्नि, सोम और 
नारायणके रूपसे तीन भागोमें विभक्त होकर उन तीनों 

नगरोंको पत्तेके दोनेकी तरह जलाकर भस्म कर दिया । 

हिजवरों | वे तीनों पुर बाणके तेजसे उसी प्रकार 

जलकर नष्ट हो रहे थे, जेसे क्ुपुत्रके दोपसे आगेकी 

पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं || ४५-५४ ॥ 


च। सकपाटगवाक्षाणि बलिसिः शोमितानि थे ॥ ५७० ॥ 


सप्रासादानि (रम्याणि--कूटाग्रारोत्कटानि चर । सजलानि समाख्यानि, सावछोकनकानि च ॥ ५६॥ 


वद्धप्वजपताकानि स्व्णरोप्यमयानि. च। 
दानवानामुपद्गवे। दह्यन्ते. पृहनाभानि दृहनेन सहस्नशः॥ ए७॥ 


ब्ातायनगताइचान्याइचाकाशस्य तलेघु च ॥ ५८ ॥ 


सह । दहान्ते दानवेन्द्राणामग्निना हपि ता; स्रियः ॥ ५९ ॥ 


काचित्पियं परित्यज्य अशक्ता, “गन्तुमन्यतः। पुरः प्रियस्य पश्चत्व॑ गताग्निवदने क्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 


गृहाणि * ' तस्मिंखिपुरे 

प्राखादाग्रेषु रम्येघषु चनेषुपवनेपु - च 
रमणेसुपगूंढाश्खव,.. समन्त्यो .. ,र्मणे: 

: ११९ « ,- » जवाब, शतपत्राक्षी ;सास्राक्षीय 
हव्यचाहेन . भायोह-. परणस्य 


रताञजकिः । 


परतापन | धर्मसाक्षी चिलोकस्य न माँ स्प्रष्टुमिहःहसि ॥ ६१॥ 


शायित च ; मयो.- देव शिवया /च. शिवप्रभ- शरेण प्रेह्दि मुक्त्वेदं श्॒ह च द्यितं हि में ॥ ६२॥ 


पुत्रमुपादाय “बालक 


दानवाईंना । ,हुताशनसमीपस्था इत्युबाच इताशनम्‌ ॥ ६३॥ 
“बालो5यं .छुःखलब्धदव मया -पाचकः पुत्रकः। नाहस्पेनमुपादातुं. द्धयितं 


पण्प्ु्धाप्रय ॥ ६७ ॥ 


फादिचत्‌ प्रियान्‌ परित्यज्य पीडिता दानवाज्ञताः ।निपततन्त्यणंचजले.. शिव्जमानविभूषणाः ॥ ६५ ॥ 
तात पुत्नेति: मातेति:/माठुछेति च चिंढेलम | चकन्दुस्िपुरे - नायें, पावकज्वालबेपिताः ॥ ६६॥ 


५०६ 


णमखिल + ईः ५ 
# मत्स्य पुर धमकामाथसाथधनम # 


[ अध्याय १४० 


ल्््य्ल्ल्््््ल््ल्ल्ँ्ँ य्यचल्य्य्ल््््ल्ु््ल्ह्रिच्््ल्च्लच्च्ल्लल्लश्खच्यच््य्च््य्सस्कक- 
यथा बृहति शैलाग्निः साम्युज 'जलूजाकरम।| तथा खीवक्त्रपप्मानि चाददत्‌ पुरेइनकः॥ ६७॥ 


उस त्रिपुरमें ऐसे गृह बने थे, जो सुमेर, वौछास 
और मन्द्राचछके अम्रभागकी तरह दीख रहे थे। 
जिनमें बड़े-बड़े किंवाड और झरोखे छगे हुए थे तथा 
छजाओंकी विचित्र छठा दीख रही थी। जो छुन्दर 
महलों, उत्कृष्ट कूटागारों ( ऊपरी छतके कमरों ), जछ 
खनेकी वेदिकाओं और खिड़कियेंसि सुशोमित थे | 
जिनके ऊपर छुवण एवं चौँदीके बने हुए डंडोंमें बचे 
हुए ध्वज और पताकाएँ फहरा रही थीं । ये सभी 
हजारोंकी संख्यामें दानवोंके उस उपदृवके समय अग्नि- 
द्वार जलाये जा रहे थे, जो आगकी तरह धपक रहे 
थे। दानवेन्द्रोकी श्लियों, जिनमें कुछ महलोोंके रमणीय 
शिखरोंपर बैठी थीं, कुछ वनों और उपचनोंमें घूम रही 
थीं, कुछ झरोखेंमें बेठकर दृश्य देख रही थीं, कुछ 
मैदानमें धुम रही थीं---ये सभी अननिद्वारा जलायी जा 
रही थीं। कीई अपने पतिको छोड़कर अन्यत्र जानेमें 
असमर्थ थी, अतः पतिके सम्मुख ही अग्निकी लपयोंमें 
आकर दर्ध हो गयी | कोई कमलनयनी नारी आँखोंमेँ 
आँस भरे हुए हाथ जोड़कर कह रही थी---6व्यत्राहन ! 
मैं दूसरेकी पत्नी हूँ। परतापन | आप ब्रिकोकीके 





धर्मके साक्षी हैं, अतः यहाँ मेरा स्पश करना आपके हिये 
उचित नहीं है |? ( कोई कह रही थी---) 'शिवके समान 
कान्तिमान्‌ अग्निदेव ! मुझ पतित्रताने इस बरमें अपने 
पतिको छुला रखा है, अतः इसे छोड़कर आप दूसरी 
ओरसे चले जाइये; क्योंकि यह गृद्द मुझे परम प्रिय 
है|? एक दानवपत्नी अपने शिश्वु पुत्रकों गोदमें लेकर 
अग्निके समीप गयी और अग्निसे कहने छगी-- 
'खामीकार्तिकके प्रेमी पावक्र | मुझे यह शिश्ञु पुत्र बढ़े 
दुःखप्ते प्राप्त हुआ है, भतः इसे ले लेना आपके 
लिये उचित नहीं है | यह मुझे परम प्रिय है. |? कुछ 
पीड़ित हुई दानव-पत्नियाँ अपने पतियोंकों छोड़कर 
समुद्के जलमें कूद रही थीं | उस समय उनके 
आमूषणोंसे शब्द हो रहा था। त्रिपुरमें आगकी छपयेंके 
भयसे कॉपती हुई नाएियों 'हा तात |, हा पुत्र |, 
हा माता | हा मामा !! कहकर विहृल्तापूर्वक 
करुण-ऋन्‍दन कर रही थीं | जेसे पर्वंताग्वि ( दावाग्नि ) 
कमलेंसहित सरोवरको जला देती है, उसी प्रकार 
अन्निदेव त्रिपुरमें ल्लियोंके मुखरूपी कमलोंको जा रहे 
थे॥ ५५-६७ ॥ 


ठ॒ुषाररशशिः कमलछाकराणां यथा. दृहत्यस्वुजकानि. शीत । 
तथेव सो5ग्निस्त्रिपुराजनानां न्ने नि 
पु खिउुराज़्नाना दृदाह चफत्रक्षणपह्डुजाने ॥ ६८॥ 
शराग्निपाताव्‌ समभिद्व॒ुतानां तत्राइनानामतिकोमलानाम । 
कल चभूच कान्ीगुणनूपुराणामाक्रन्द्तानां च रचोषति मिश्रः॥ ६५॥ 
न सवेदिकानि. विशीर्णहस्यीणि सतोरणानि। 
देग्धानि दग्धानि गृहाणि तन्च पतन्ति रक्षार्थमिवार्णवोधे ॥ ७०॥ 
शहेः पतद्चिज्वंडनावलीदेरासीत्‌ समुद्रे सलिल् प्रतप्तम। 
न कुपुनदोपः श्रहतालुविद्ध यथा कुल याति धनान्वितस्य ॥७१॥ 
गृहअतापः फ्वथितं समन्‍्तात्‌. तदार्णवे तोयमुदीर्णवेगम्‌ । 
हर विन्ासयामास तिमीन्‌ सनक्रांस्तिमिगिलांस्तत्क्वथितांस्तथान्यान्‌ ॥ ७२॥ 
सगोधुरो हक के प्राकारवर्यर््रपुरे च सोध्थ। 
तेरेव साथ भवनेः पपात शब्द महान्त॑ जनयन समृद्रे 
रद न्‌ समुद्र ॥ ७३॥ 
सहस्तश्शडरभवनेयंदासीत्‌ ३० सहस्तत्शज्ः स इवाचलेशः । 
नामावशेष॑ त्िपुरं. भजन हुताशनाद्ारबलिप्रयुक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अध्याय १४० | # देवताओं और दानवॉका भौषण संग्राम तथा नन्‍्दीश्वरद्वाएा विद्युन्मालीका वध # ५०७ 


प्रदयमानेन ' पुरेण . तेन 


जगत्सप/तालदिव 








अतदप्तम । 


दुःख महत्माप्य जलावमग्न हित्वा महान सौधवरों मयस्य॥ ७०॥ 
तद्‌ देवेशो वचः श्रुत्वा इन्द्रो वच्रधरस्तदा। शशाप तदूगृहं चापि मयस्यादितिनन्दनः॥ ७६॥ 
असेव्यमप्रतिष्ठ. व भयेन च समाचुतम्‌ | भ्विष्यति मयग्ृह नित्यमेच यथानरूः ॥ ७७ ॥ 


यस्य 


यस्य तु॒ देशस्थय भविष्यति 


पराभव/। 


द्रक्ष्यन्ति त्रिपुरं खण्ड तनत्रेद नाशगा जनए। तंदेतद्यापि ग्रृह॑ मयस्यामयवर्जितम्‌ ॥ ७८॥ 


जिस प्रकार शीतकालमें तुपारएशि कमलोंसे भरे 


हुए संगेवरोंके कमलोंको नष्ट कर देती है, उसी तरह. 


अग्निदेव त्रिपुर-निवासिनी नारियोंके मुख और नेत्ररूप 
कमलोंकी जला रहे थे। त्रिपुर्में बाणाप्रिके गिलेसे 
भयभीत होकर भागती हुई अत्यन्त कोमछाड्डी छुन्दस्योकी 
करथनीकी लड़ियों ओर पायजेबोंका शब्द आक्रन्दनके 
शब्दोंसे मिलकर अत्यन्त भयंकर लग रहा था | जिनमें 
अपेचद्धसे सुशोमित वेदिकाएँ जल गयी थीं तथा 
तोरणसहित अद्वयल्क्राएं जलकर छिन्न-मित्र हो गयी 
थीं। ऐसे गृह जलते-जलते समुद्रमें इस प्रकार गिर रहे 
थे, मानो वे रक्षाके लिये उसमें कूद रहे हों। 
अग्निकी लपठोंसे झुलसे हुए गृहोके समुद्रमें गिरनेसे 
उसका जल ऐसा संतप्त हो उठा था, जेसे सम्पत्तिशाली 
व्यक्तिका कुल कुपुत्रके दोपसे नए-श्रष्ट हो जाता है। 
उस समय समुद्र चारों ओर गिरते हुए गृहोंकी 
उण्णतासे खोलते हुए जलमें तूफान आ गया, जिससे 
मगरमच्छ, नाक, तिमिंगिल तथा अन्यान्य जलजन्तु 
संतत्त होकर मयभीत हो उठे | उसी समय त्रिपुरमें 


छगा हुआ मन्दराचछके समान ऊँचा परकोटा फाटक- 
सहित उन गिरते हुए भवनोंके साय-ही-साथ महान्‌ 
शब्द करता हुआ समुद्रमें जा गिरा । जो त्रिपुर थोड़ी 
देर पहले सहस्रों ऊँचें-ऊँचे भवनोंसे युक्त होनेके कारण 
सहस्त शिखवाले परबंतकी भाँति शोमा पा रहा था, 
वही अग्निके आहार और बलिके रूपमें प्रयुक्त होकर 
नाममात्र अवशेष रह गया | जछते हुए उस त्रिपुरके 
तापसे पाता७छ और खर्गठोकसहित सारा जगत्‌ संतप्त 
हो उठ | इस प्रकार महान्‌ कष्ट भेलता हुआ वह त्रिपुर 
सपुद्गके जल्में निमम्न हो गया। इसमें एकमात्र मयका महान्‌ 
भवन ही बच गया था | अद्ति-नन्दन वन्नवारी देवराज 
इन्द्रने जब ऐसी बात छुनी तो मयके उस गृहकों शाप 
देते हुए बोले---'मयका वह गृह किसीके सेवन करने 
योग्य नहीं होगा । उसकी संसारमें प्रतिष्ठा नहीं होगी | 
वह अग्निकी तरह सदा भयसे युक्त वना रहेगा | जिस- 
जिस देशकी पराजय होनेवाली होगी, उस-उस देशके 
बिनाशोन्मुख निवासी इस त्रिपुर-खण्डका दहन करेंगे |? 
मयका वह गृह आज भी आपत्तियोसे रहित है ।६८-७८। 


ऋषय ऊल्ु: 
भगवन्‌ स मयो येन गहेण प्रपलायितः १ तस्य नो गतिमाख्यादि सयस्‍ध्य चमसोद्धव ॥ ७९ ॥ 


आऋषियोंने पूछा--चमससे  उत्पन होनेवाले भाग गया था, उस मयकफ्री आगे चलकर क्‍या गति 
ऐश्वयंशाली सुतजी ! वह मय जिस गृहकों साथ लेकर हुई ! यह हमें बतछाइये || ७९ ॥ 
सूत उचाच 
इृयते दहयते यत्र धुबस्तन्न भयास्पदम। 


देवद्विय तु मयश्वातः स तदा खिन्‍्नमानसः | ततहच युतोषन्‍्यलोके5स्मिस्राणा्थ स चकार सः॥८०]। 
तन्नापि देवता: सन्ति आतप्तोर्यामाः खुरोत्तमाः। तनाशकक्‍त ततो गन्तुं त॑ चेक पुरसुत्तमम ॥ ८१॥ 


शिवः सूट्ठाी. गृह 


प्रादान्मयायेव 


शहा्थिने 


विरराम सदस्ताक्ष/ः पूजयामास चेश्वरम्‌। पूज्यमानं थे भूतेश सर्वे तुप्दुबुरीभ्वरम्‌ ॥ ८२॥ 














७०८ # मात्स्यं पुराणमखिर्ल घर्मकामार्थलाधनम्‌ % [ अध्याय १५१ 
सम्पूज्यमा्न चिदशेः समीक्ष्य गणेगंणेशाधिपर्ति तु झुख्यम। 
जि (९ ७ 
हपोद्धवल्गुजहसुइ्च॒ देंचा जग्झुननर्टुशतु. विपक्तद्दस्ताः ॥ ८३॥ 


पितामह चनन्‍्धच ततो महेश प्रग्ृह्य चाप प्रविखज्य भूतान्‌ 
रथाचह्यसम्पत्य. हरेपुदग्ध॑ क्षिप्त पुरं तन्‍्मकराल्ये थ॥<४४॥ 
य इम रुद्रविजय॑ पठते  विजयावहम | विजय तस्य हरृत्येपु ददाति च्युपभव्यजः ॥ ८५॥ 
पिठृ्णां चापि श्रार्ेपु य इम॑ श्रावयिष्यति | अनन्त तस्य पुण्य स्थात्‌ सर्वेवश्षफलूप्रदम ॥ ८८॥ 
इद स्वस्त्ययनं पुण्यमिदं पुंसवन महत्‌ । इदं श्रुत्वा पठित्या च यान्ति रुद्रसलोकताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे त्रिपुरोपास्याने त्रिपुरदाहों नाम चत्वारिश्रिदधिकशततमोउप्यायः ॥?9०॥ 


खूतजी कहते हैँ--ऋषियो | जहाँ छुत्र दिखायी 
पड़ते हैं, वहीं मयक्रा भी स्थान दीख पड़ता था, किंतु 
कुछ समयके बाद देवशन्नु मयका मन खिन्न हो गया, 
तब चर अपनी रक्षाके निमित्त वहाँसे हटकर अन्य 
छोकमें चला गया | वहाँ भी आप्तोर्याम नामक श्रेष्ठ 
देवता निवास करते थे, परंतु अब मयमें वहाँसे अन्यत्र 
जानेकी शक्ति नहीं रह गयी थी | तब भक्तवत्सल 
शंकरजीने एक उत्तम पुर और गृहका निर्माण कर 
गृहार्थी मयको प्रदान कर दिया । यह देखकर सहस्त 
नेत्रधारी इन्द्र शान्त हो गये। तत्पश्चात्‌ उन्होंने महेश्वरकी 
पूजा की | उस समय सभी देवताओंने पूजित होते हुए 
भूतपति शंकरकी स्तुति की । तदनन्तर देवताओं और 
गणेश्वरोद्वारा प्रधान गणेशाधिपति महेश्वरकी पूजा होते 
देखकर देवगण हाथ उठाकर हर्षपृवंक जयजयकार, 


अद्ह्यस ओर सिंहनाद करने छगे | इसके बाद सबसे 
निकलकर उन्होंने अक्मा और शंकरजीकरी वन्‍्दना की | 
फिर हाथमें धनुष ग्रहणकर और भूतगणोसे विदा होकर 
वे अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए; क्योंकि 
शंकरजीक वाणसे भस्म हुआ त्रिपुर महासागरमें निमग्ने 
हो चुका था । जो मनुष्य विजय प्रदान करनेवाले इस 
रुद्रत्रिजवका पाठ करता है, उसे भगवान्‌ शंकर सभी 
कार्योमें बिजय प्रदान करते हैं | जो मनुष्य पितरोंके 
श्राद्धोके अवसरपर इसे पढ़कर छुनाता है, उसे सम्पूर्ण 
यज्ञोका फल प्रदान करनेवाले अनन्त पुण्यक्ी ग्राप्ति 
होती है | यह रुद्रविजय महान्‌ मट्ठलकारक, पुण्यप्रद 
ओर संतानप्रदायक है | इसे पढ़ और सुनकर छोग 
रुद्रतोकमें चले जाते हैं || ८०-८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्त्यमहमपुराणके त्रिपुरोपाख्यानमें त्रिपुरदाह नामक एक सो चालीसवॉँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१४०। 


७-०९ ५७ ७ सी७--ननन-+, 


नी ताली ५. य 
एक सो एकतालीसवोँ अध्य 
| के > बह हे [ 
पुरूराका छज॑-चन्द्रके साथ समागम ओर पिठ्तर्षण, परवेसंधिका वर्णन 
तथा थ्राइ्भोजी पितरोंका निरूपण 
ऋषपय ऊसुः 

ध कथ्थ गच्छत्यमाचास्यां मासि सासि दिये नुपः। 
पएला पुरूण्वाः सूत तपंयेत कर्थ पिचृन्‌। एतद्च्छामदे श्रोतुं प्रभाव॑ तस्य धीसतः ॥ १ ॥ 
ऋषियोने पूछा--म्ृतजी ! इला-ननन्‍्दन महाराज ' करते हैं ? उन बुद्धिमान्‌ नरेशके इस प्रभावको हमछोग 


पुरूखा प्रति मासकी अमावास्याको किस प्रकार खर्ग- 
छोकमें जाते हैं और वहों अपने पितरोंको कैसे तृप्त 


छुनना चाहते हैं ॥ १॥ 


_अन्‍्याप ९४१]  पुरवाका उट्येचच्छके लाथ समान न ललललललनलननलननललन १४१ ] # पुरूरवाका ख्य-चन्द्रके साथ समागम और पिठ्तर्पण तथा पर्वेसंधिका चर्णन # ५०९ 
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सूत डवाच 
एतदेव तु॒पप्रच्छ मलुः स मधुखदनम। सूर्यपुत्नाय जोबाच यथा तन्‍्मे निबोधत ॥ २ ॥ 


सूतजी कहते हैं--ऋणपियों ! पूवेकालमें महाराज 
मनुने मगवान्‌ मधुसूदनसे यही प्रश्न किया था। उस 


समय भगवानने उन सू्य-पुत्र मनुके प्रति जो कुछ कहा 
था, वही मैं बतला रहा हूँ, आपलोग ध्यान देकर सुनिये॥ 


मत्स्य उदाच 


तस्य चाहं प्रवध्ष्यामि प्रभाव विस्तरेण 
किक २५ हद ० 
सोमाच्चेचास्र॒तप्राप्ति- पितृ्णों. तर्पण. तथा 
यदा चन्द्र॒इ्य सूर्यश्च नक्षत्राणां समागतो 
तदा स॒गच्छति द्वष्ड्रु दिवाक 
अभिवाद्य तु तो तन्न कालपेक्षः 
पल पुरूरवा विद्वान मासि 
द्विलब कुहुमान्ं च ताबुभो त 


कुहमात्र पिच्ुद्देश. छात्वा 
। + स्वधारूत ठ॑ सोमादू व 
दशभिः. पशञ्नमिस्चैव.. स्वधास्वृतपरिसतः 


सद्योषभिक्षरता तेन सौस्येन 


स्वधामतेन सोम्पेन _ तपैयामास चै पितृन्‌ 
ऋतुरग्निः स्म्ृतो विप्रेऋतं संचत्सर्‌ विदुः 
पितरो55र्तवो5धमाला 


पितामहास्तु॒ ऋतवो हामावास्याब्द्खलवः 

मत्स्यभगवानने कहा-राजन्‌ | मैं. इज 
पुरूखाका प्रभाव, ख्लोकमे उसका बुद्धिमान्‌ चनह्मा 
साथ संयोग, उन चन्द्रमासे अग्ृतकी उपलब्धि तथा 
पितृतर्पणकी बात विस्ताखूर्वक वतला रहा है | सौम्प, 
बहिंषद्‌, काव्य तथा अग्निष्वाचसंज्ञक पितरों तथा 
नक्षत्रोपपर विचरण करते हुए मय और चन्द्रमा जिस 
समय अमावास्या तियिको एक मण्डल अर्थात्‌ एक राशिपर 
के  झोते हैं, उस समय बह प्रत्येक अमावास्थाको 
से ओर चन्द्रमाका दशेन करनेके (ये खगेमें जाता 
है और वहाँ मातामह ( नाना ) और पिंतामड 
( बाबा )--दोनोको अभिवादन कर कालकी प्रतीक्षा 
करता हुआ कुछ दिनतक ठहरा रहता है.। चन्द्रमासे 
अबृतके क्षरण होनेपर उससे एर्श्रिमपू्वक पितरोकी पूजा 

म० पु० औं० ६५-+१-- 


तु णेलस्य द्वि री 
। सौम्या बहिंषदः काव्या अग्निष्वात्तास्तथेव च ॥ ४ ॥ 


स॒विष्टति । प्रचस्कनद्‌ 
श्राद्धचिकीर्षया | ततः स द्वि 
निधाय सः। ः ५ 
कुहसुपासते । तसुपास्य ततः सोम कलापेक्षी प्रतीक्षते ॥ १० ॥ 
भय से बर्संस्तेषां 


१ निवापिष्वथ दत्तेषु पिश्येण 


मघछुना च सः 
। सौस्या वर्दिषदः कान्या अग्निष्वात्तास्तथेव च ॥ १३॥ 


खंयोग॑ सोमेन सह घीमता ॥ रे ॥ 


अमावाख्यां निवसत एकस्मिन्नथ. मण्डले॥ ५ ॥ 
जप 
मातामहपितामहों ॥ ६ ॥ 
ततः सोममचयित्वा परिश्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
सोम >ु कप 
सोम वे छापतस्थे पितृनपि ॥ ८ ॥ 


सिनीवाली प्रमाणाव्पकुहमात्रब्तोद अव्रतोदये ॥ ९%॥ 


की 


 च ठहये। 
क्ृष्णपक्षभुजां प्रीतिद् ह्मते परमांशुमिः ॥ ११॥ 


विधिना तु वे ॥ १२॥ 


जक्षिरे ऋतवस्तस्मादतुभ्यो हाार्तवाप्भवन ॥ ९७ ॥ 
विशेया. ऋत॒खूनवः । 


। प्रपितामहाः स्खता देवाः पत्चाल्दा ब्रह्मणः खुता॥॥ १५॥ 


करके छौठ्ता है । किसी महीनेमें श्राद्ध करनेकी 


के इच्छासे इला-नन्‍्दन विद्वान्‌ पुरूरा खर्गलोकरमें चन्द्रमा 


और पितरोके निकट गया और दो ब्यमात्र उँहू अमावास्यामें 
उसने दोनोको स्थापित किया; क्योंकि पितृ-जतमें जब 
सिनीवालीका प्रमाण थोड़ा तथा डहं ( अमावास्या ) 
प्रशंस्स मानी गयी है। अतः कुंहका समय प्राप्त हुआ 
जानकर वह पितरोंके उद्देश्य्से कुह्वकी उपासना करता 
है । उसकी उपासना करनेके पश्चात्‌ वह कालकी 
प्रतीक्षा करता हुआ चन्द्रमाकी भी प्रतीक्षा करता है । 
वहाँ रहते हुए. उसे पितरोकी वृत्तिके लिये चन्द्रमासे 
खघारूप अमृत प्राप्त होता है । चन्द्र्माकी पंद्रह 
किएणोसे खघादृतका क्षरण होता है । कृष्णपक्षमें 
श्राद्रभोजी पितरोका उन श्रेष्ठ किरणोसे बड़ा प्रेम रहता 
है तथा अन्य पितर उनसे द्वेंप करते हैं । पुरूरा 
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तुरंत अभिक्षरित हुए उस उत्तम मधुकों पितृ-भ्राइ्की 
विधिके अनुसार श्राद्धके समय पितरोंको प्रदान करता 
है | इस प्रकार वह उत्तम खधामृतसे सोम्य, वर्हिपदू, 
काव्य तथा अग्निष्वात्त पितरोंकी तृप्त करता रहता है । 
महर्पियोंने ऋतुको अग्नि बतछाया है और ऋतुको 
संवत्सर भी कहते हैं। उस संवत्सरसे ऋतुकी उत्पत्ति होती 





है ओर ऋतुओंसे उत्पन्न हुए पितर आतंव कहलाते 
हैं | आतव ओर अर्धमास पितरोंकों ऋतुकरा पुत्र तथा 
ऋतुखरूप पितामह और अमावास्याकों संवत्सरका पुत्र 
जानना चाहिये | प्रपितामह और पन्न सांवत्सररूप 
देवगण अझ्मके पुत्र माने गय हैं || ३-१५ ॥ 


सोस्या बहिषद्‌ः काव्या अग्निष्वात्ता इति त्रिधा। 
गृहस्था हि तु छ्विय छ चउ्् हो समता बहिंपदस्ते वे पराणे णें निदचय्य लक 
गृहस्था ये तु यज्यानो पृवियशातंचास्व ये। समुत द्स्ते वे एु इचय गताः ॥ १६॥ 
गृहलेधिनस्थ यज्वानो अग्निष्वात्तार्तवाः स्घता।। अप्रकापतयः काव्याः पद्थाब्दांस्तु निबोधत ॥ १७ ॥ 
तेषु संबत्सरों छाग्निः खूयस्तु परिवत्सरः। सोमस्त्विड्वत्सरस्थंच चासुय्थेचालुवत्सरः ॥ १८॥ 
रुद्रस्तु वत्सरस्तेषां पश्चान्दा ये युगात्मकाः। कालेनाधिप्ठितस्तेपु चन्द्रमाः स्नवते खुघाम्‌ ॥ १९ ॥ 
एते स्छता देवकृत्याः सोमपाश्चोष्मपाश्च ये | तांस्तेन तर्पपामास यावदासीत्‌ पुरूरबाः ॥ २० )| 
यस्मातूप्रख्यते सोमो सासि माखि विशेषतः। 
० ।> आप + > ९५ 
ततः स्वधायुत॑ तद्चे पिवृणां सोमपायिनाम्‌। एतन्‌ तदस्व॒त सोममवाप मधु चंच हि ॥२१॥ 
ततः पीतखुध॑ सोम॑ सूर्यापसावेकरश्मिना । आप्यायते सुपुम्णन सोस तु सोमपायिनम्‌ ॥ २२॥ 
निःशेष॑ थे कलाः पूजा शुगपद्ध'्यापयन्पुरा। खुपुम्णाएच्प्यायमानस्य भाग भागमहःक्रमात ॥ २३ ॥ 
५ की 
करू क्वीयन्ति कृष्णास्ताः शुक्का ह्याप्याययन्ति च। प॒र्द सा खूर्यचीयंण चन्द्गस्याप्यायिता तनु ॥ २७ ॥ 
पौणमाल्यां स इश्येत शुकृूः सस्पूर्णमण्डलः। 
एयमाष्यायितः  खोमः शुक्रपक्षेदप्यहःकमात्‌ । देवेः पीतखुर्ध सांस पुरा पश्चात्पियेद्‌ रबिः ॥ २५ | 
पीत पश्चदशाईं ठु रख्मिनेकेन भास्करः । आप्याययत्सुपुम्णेन भाग भागमहःकरमाद॥ रे६॥ 
चर्चयन्ति 8] ये 
सुघुम्णाप्यायमानस्य शुक्धा वर्धयन्ति थे करूए । तस्माछुसन्ति वे कृष्णाः शुक्का ध्याप्याययन्ति च ॥ २७॥ 
एवमाप्यायंते स्रोसः क्षीयते चर पुनः पुना। सम्ृद्धिरेवे सोमस्य पक्षयोः शुक्लकष्णयोः ॥ २८॥ 


इत्येष पितमान्‌ सोमः स्थृतस्तद्वत्छुधात्मकः। कानन्‍तः पशञ्चदशेः साथ सखुधासतपरिस्तवेः ॥ २९ ॥ 


सोम्य बहिंषदू, काव्य और भग्निष्वात्त--पितरोंके 
ये तीन भेद हैं | इनमें जो गृहस्थ, यज्ञकर्ता और हवन 
करनेवाले हैं, वे आतंव पितर पुराणमें बर्हिषदू नामसे 
निश्चित किये गये हैं | गृहस्थाश्रमी ओर यज्ञकर्ता 
आतेव पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं । अष्टकापति 
आतंव पितरोंको काव्य कहा जाता है। अब प्चाब्दोंको 
छुनिये | इनमें अग्नि संवस्सर, सूर्य पसित्सर, सोम 
इड्बत्सर, वायु अलुवत्सर और रुद्र वत्सर हैं। ये 
पश्चाब्द युगात्मक होते हैं | समयानुसार इनपर स्थित 
हुए चन्द्रमा अमृतका क्षरणण करते है। ये देवकर्म 
कहे जाते है | जवतक पुरूरा वहाँ रहता था, 
तवतक वह जो सोमप और ऊष्मप पितर हैं, उनको 


भी उसी अमृतसे तृप्त करता था । चूँकि चन्द्रमा प्रत्येक 
मासमें विशेषरूपसे अम्ृतका क्षरण करते हैं ओर वह 
सोमपायी पितरोंको खधाम्रतरूपसे प्राप्त होता है, इसी- 
लिये वह अमृतखरूप मधु सोमको प्राप्त होता है । 
इस प्रकार पितरोंद्वारा चन्द्रमाका अमृत पी लिये जानेपर 
सयदेव अपनी एकमात्र सुषुम्णा नामकी किरणद्वारा उन 
सोमपायी चन्द्रमाको पुनः परिपूर्ण कर देते हैं । इस 
प्रकार सूय झुषुम्णाद्वारा पूणे किये जाते हुए चन्द्रमाकी 
पहलेकी सम्प्र्ण कछाओंको दिनके ऋमसे थोड़ा-थोड़ा 
करके पूर्ण करते हैं। चन्द्रमाकी कल्ाएँ कृष्णपक्षमें 
क्षीण हो जाती हैं और शुक्लपक्षमें वे पुनः पूर्ण 
हो जाती हैं। इस प्रकार स॒यके प्रभावसे चन्द्रमाका 
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शरीर पूर्ण होता रहता है। इसी कारण शुक्लपक्षमें 
दिनके ऋमसे पर्ूर्ण किये गये चन्द्रमाका सम्पूर्ण 
मण्डल पूर्णिमा तिथिको खेत वर्णका दिखायी 
पड़ता है | पहले देबगण चन्द्रमासे लब्ति हुए अमृतको 
पीते हैं, उसके बाद लय भी सोमका पान करते हैं। 
स॒ये अपनी एक किरणसे पंद्रह दिनोंतक सोमको पीते 
हैं और पुनः दिनके क्रमसे थोड़ा-थोड़ा कर सुषुम्णा 
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चन्द्रमाकी कलाएँ बढ़ती हैं और ऋष्णपक्षमें वे क्षीण 
होती हैं, यही इनका क्रम है। इस प्रकार चन्द्रमा 
पंद्रह दिनोंतक बढ़ते हैं और पुनः पंद्रह द्नितक क्षीण 
होते रहते हैं | चन्द्रमाकी इस प्रकारकी समृद्धि और 
हास जुक्लपक्ष एवं कृष्णपक्षके आश्रयसे होते हैं। 
इस प्रकार सुधाम्तल्लावी पंद्रह फिरणेंसे सुशोमित 
ये चन्द्रमा सुधात्मक एवं पितृमान्‌ कहे जाते 





किरणद्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं | इसी कारण शुक्लपक्षमं हैं ॥ १६-२९ ॥ 


अतः पर प्रवक्ष्यासि पवोणां संधयश्व या;। यथा तअ्थ्नन्ति पवोणि जावृत्तादिश्लुवेणुबत्‌ ॥ ३० ॥ 
तथाब्दूमासाः पक्षाश्र शुक्काः कृष्णास्तु वे रुखुताः | पोणमाष्यास्तु यो भेरो अन्थयः संघयस्तथा ॥ ३१॥ 
अधैमासस्थ पक्ोणि द्वितीयाप्रश्नतीनि च्व। अग््याधानक्रिया यस्तान्नीयन्ते पर्वंसन्थिषु ॥३२॥ 
तस्मातु पर्बणो झ्ादों प्रतिप्यादिखंधिषु । 
खायाहे अलुमत्याथ हो लवी काल उच्यते | छवो छाजेच राकायाः का » शेयो5ष्पराह्षिकः ॥ ३३ ॥ 
प्रकतः कृष्णपक्षस्य4 काछे5उतीतेपपराह्षिके । सायाह्षे प्रतिप्येष स कालः पोर्णमाखिकः ॥ ३४ ॥ 
व्यतीपांते स्थिते ख्य लेखादूप्य युगात्तरम्‌। युगान्‍्तरोदिति चेव चन्द्रे छेखोपरि स्थिते ॥ ३५॥ 
पूर्णगासव्यदीपातो.. यदा.. पद्येत्परस्परम । तो तु वे प्रतिपच्यावत्तश्मिन्काले व्यवस्थितो ॥ ३६॥ 
तत्कारं ख्यसुद्दिश्य दष्ठा संख्यातुमहसि | स चेच सत्करियाकालः षष्ठः काछो5भिधीयते ॥ २७ ॥ 
पूर्णन्‍्दुः पूर्णपश्ष तु॒राजिसंधिषु पूर्णिमा । तस्मादाप्यायते नक्त पौर्णमास्यां निशाकरः ॥ ३८॥ 
यदान्योन्यचतो पाते पूर्णिमां प्रेक्षते दिवा। चन्द्रादित्यो5्परात्ले तु पृणत्वात्पूर्णिमा सुठ्वता ॥ ३५ ॥ 
यस्मात्तामलुमन्यन्ते पितरो. देवतेः . सह । तस्मादसुमतिनोम पूण्णत्वात्‌ पूर्णिमा स्खता ॥ ४० ॥ 
अत्यर्थ राजते यस्मात्पो्णमास्यां निशाकरः । रक्षनाच्चेय चन्द्रस्थ राकेति कवयो विदुः ॥ ४१॥ 
अमा वसेतारुप्ते तु यदा चन्द्रदिवाकरों | एका पश्चद्शी राजिस्मावस्या ततः स्खता॥ ४२॥ 


इसके बाद अब मै प्नोंकी जो संघधियाँ हैं, उनका योगमें जो काल आता है, उसे पोर्णमासिक कहते हैं । 


वर्णन कर रहा हूँ । जैसे गन्ने और बाँसमें गोलाकार गाँठ 
बनी रहती हैं, बैसे ही वर्ष, मास, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, 
अमावस्या और पूर्णिमाके भेद--ये सभी पवेकी प्रन्थियाँ 
और संधियाँ है। ( प्रत्येक पक्षमें ) प्रतिपदू-द्वितीया 
आदि पंद्रह तिथियाँ होती हैं | चूँकि अग्न्याधान आदि 
क्रियाएँ पर्वेसंधियोमें सम्पन्न की जाती हैं, अतः उन्हे 
( अमा, पूर्णिमा ) पर्बेबी तथा ग्रतिपदाकी संधियोमें करना 
चाहिये। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदिके दो लबकों पर्वकाल 
कहा जाता है तथा राकाके दूसरे दिनमें आनेयाले दो 
लवको पर्वेकाल जानना चाहिये । कृष्णपक्षके अपराहिक 
कालके व्यतीत हो जानेपर सायंकालमें प्रतिपदाके 


सर्यके लेखा (विषुव ) के ऊपर ब्यतीपातमें स्थित 
होनेपर युगान्तर कहलाता है। उस समय चन्द्रमा 
लेखाके ऊपर स्थित युगान्तरमें उदित होते हैं | इस 
प्रकार जब चन्द्रमा और व्यतीपात परस्पर एक-दूसरेको 
देखे और ग्रतिपदा तिथितक उसी अवस्थामें' स्थित रहे 
तो उस समय सूर्यके उद्देश्से उस समयकों 
देखकर गणना करनी चाहिये । उसे सत्कियाकाछ 
नामक छठा काल कहते हैं | शुक्लपक्षके पूर्ण होनेपर 
रात्रिकी संधिमें जब पूर्णचन्द्र उदय होते हैं, तब उसे 
पूर्णिमा कहते है। इसीडिये चन्द्रमा पूर्णिमाकी रातमें 
अपनी सभी कलाओसे पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा 


एक $ अल 


५१२ 


तिथिकी हास-बृद्धि होती रहती है, अतः यदि इंद्विके 
समय दूसरे दिन स॒र्य और चन्द्र दिनमें पूर्णिमामें दीखते 
हैं तो वह तिथि पूर्ण होनेके कारण पूर्णिमा कहलाती 
है | यदि दूसरे दिन प्रतिपदाका योग होनेमें चन्द्रमाकी 
एक कला हीन हो गयी तो उस पूर्णिमाको अनुमति 





& मात्स्यं पुराणमक्षिलें ध्ंकामार्थलाघनम्‌ ४ 





[ अध्याय १४१ 
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प्रिय है | चूँकि पूर्णिगाकी रतमें चन्द्रमा अत्यन्त सुझोमित 
होते हैं, इसलिये चन्द्रमाकों प्रिय दोनेके कारण ठस 
पूर्णिमाक्ो विद्वानोंने रुका नामसे अभिद्दित किया है | 
कृषण्यपक्षकी पंद्रहर्वी रातज्रिफों जब सूर्य और घन्द्र 
एक साथ एक नक्षत्रपर स्थित होते हैं, तब उसे 
अमावास्या कहा जाता है | ३०-१२ ॥ 








कहते हैं | यह अनुमति देवताओंसहित पितरोंकों परम 


उद्दिश्य ताममावास्यां यदा दर्श समागती। अन्योन्‍्य चन्द्रस्यों ठु दर्शनाद्‌ दर्ण उच्यते ॥ ४३ ॥ 
हो छठी लवावमावास्यां स कालः पर्वेसंधिषु | दक्षरः कुहुमात्रश्व पर्वेकालस्तु स स्घृतः ॥ ४० ॥ 
इृष्टचन्द्रा त्वमायास्या मध्याह्प्रभ्तीद ये। हि 
द्वा तदूष्य राज़्यां तु खूये प्राप्ते तु चन्द्रमाः। खर्येण सदसोद्गच्छेततः प्रातस्तवातु थे॥४५॥ 
समागश्य लवो दो तु मध्याह्ान्षिपतन्‌ रचिः | प्रतिपच्छुकृपक्षस्य चन्द्रमा: स्वूर्यमण्डछात्‌ ॥ ४६॥ 
निर्मुच्यमानयोमंध्ये. तयोर्मण्डलयोस्तु थें। 
स॒ तदान्वाहुतेः कालो दशेस्य च वषदक्रियाः | एतइतुसुर्ख छेयममायास्यां तु ॒पार्वणम्‌॥ ४७॥ 
दिवा पर्च त्वमावाए्यां क्षीणन्दी धवछे तु वे। तस्माद्‌ दिया त्वमावास्पां शहायते यो दिवाकरः ॥ ४८ ॥ 
कुद्केति कोकिलेनोक्त यस्मात्कालात्‌ समाष्यते। तत्कारूसंशिता होपा अमावास्था कुछ्टः स्खुता ॥ ४९ ॥ 
सिनीवालीप्रमाण॑ तु॒क्षीणशेपो. निशाकरः | अम्नावास्या विशत्यरक सिनीवाली तदा रखता | ५०॥ 
अनुमतिश्च राका च सिनीवाली कुह्स्तथा | पतासां द्विलयः कालः कुहमात्रा कुहटः सता ॥ ८५१ ॥ 
इत्येप पर्वंसन्‍्धीनां कालो वें द्विलबः स्मृतः। पर्वणां तुल्यकालूस्तु तुल्यादुतिवपटुक्रियाः ॥ ५२॥ 
चन्द्रसूर्यव्यतीपाते समे थे पूर्णिमे उसे। प्रतिपत्मतिपन्नस्तु परवेकालो. द्विमाचकः ॥ ८५३ ॥ 
कालः कुहुसिनीवाल्यो सम्ठुद्धो द्धिलबः सुछुतः। अकनिर्मण्डले सोमे पर्वकालः कलूा+ स्घृताः ॥ ५७॥ 
यस्मादापूर्यते! सोमः पश्चद॒च॒यां तु पूर्णिमा। दशभिः पश्चभिर्चेच कलामिर्दिचसक्रमाद्‌ ॥ ५०॥ 
तस्तातू पशञ्चद्शे सोमे कला ते नास्ति पोडशी || तस्माव्‌ सोमस्य विपोक्त पञचद्रयां मया क्षयः॥ ५६ ॥ 


इत्येते पितरों देवाः सोमपाः सोमव्धनाः। आतंवा ऋतवो 5थाब्दा देवास्तान्भावयन्ति दि। ५७॥ 


उस अमावास्याको लक्ष्य कर जब सूर्य और 
चन्द्रमा दशपर आ जाते हैं और पररुपर एक-दूसरे- 
को देखते हैं, तब उसे दश कहते हैं। अमावास्यामें 
पवेसंघिके अवसरपर दो-दो व पवेकाल कहलाते हैं | 
इनमें प्रतिपदाके योगवाल्ा पर्वकाल कुहु कहता 

है । जिस दिन दोपहरतक अमावास्थामें चन्द्रमाका 
सम्पक बना रहे और उसके बाद. रात्रिके प्राप्त होनेपर 
चन्द्रमा सहसा सूर्यके निकट पहुँच जायूँ, पुनः प्रात:- 
काछ सूयमण्डलसे प्रथक्‌ हो जायेँ तो शुक्लूपक्षकी 
प्रतिपढामें प्रात:काल दो लव पर्बेकाल कहलाता है। 
इस प्रकार सुयमण्डल और चन्द्रमण्डलके पृथक्‌ होते 


समय अमावास्याके उस मध्यवर्ती काछको अन्त्राइति कहते 
हैं। इसमें पितरोंके निमित्त वपटक्रियाएँ की जाती हैं। 
इसे ऋतुप्तुव्त और अमावास्थाको पावंण जानना चाहिये | 
दिनमें जब क्षीण चन्द्रमा सूयंके साथ मिलते हैं, तब 
अप्तावास्‍्याका वह काछ पर्वकाल कहलाता है । इसीडिये 
दिनमें अमावास्थाके उस पवेकालमें स्यके पहुँचनेपर 
सूर्य गृह्दीत हो जाते हैं अर्थात्‌ सूर्य-प्रहण छगता है | 
कोयलद्वारा उच्चरित 'कुछ्टः शब्द जितने समयमें समाप्त होता 
है, अमावास्याका उतना मुझय काल “कुछ! नामसे कहा 
जाता है। सिनीत्रालीका प्रमाण यह है कि जब क्षीण 
चन्द्रमा सूर्यमें प्रवेश करते हें, तब बह अमावास्या 


॥ 
्पि 


' अध्याय. १४१] , # पुरुरवाका सू्य-चन्द्रके साथ समागम और पिवृतपंण तथा पर्व॑लंघिका वर्णन # ५१३ 








*सिनीवाली कही जाती है | अनुमति, राका, घिनीवाली 

और, कुह--इनका दो 'लवकाल पर्बकाल होता है। 
“कुछ 'शब्दके उच्चारणपर्यन्त काछको कु कहते हैं। 
'इस प्रकार परवेसंधियोंका यह काछ दो छवका बतछाया 
. जाता है और यह पर्वोके समान फलदायक होता है । 
इसमें हवन और वषद्क्ियाएँ की जाती हैं | चन्द्रमा और 
'सूयेका .व्यतिपातपर स्थित होना तथा दोनों ( अमावास्या 
ओर पूर्णिमा ) पूर्णिमाएँ---ये सभी एकस्से पुण्यदायक 
'हैं । प्रतिपदाके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला पर्वकाल दो 
'लबका होता-है | इसी प्रकार कुह्ट और सिनीवालीके 
-सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ पवेकाल भी दो छवका ही माना 


जाता है। चन्द्रमा जब सूर्यमण्डलसे बाहर होते हैं, 
तब वह पर्वकाल एक कलछाका बतलाया जाता है। 
चूँकि दिनके क्रमसे पंद्रहवीं तिथिको चन्द्रमा पंद्रह 
कलाकोंद्वारा पूर्ण किये जाते हैं, इसलिये उस तिथिको 
पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार चन्द्रमा पंद्रह कलाओंवाले# 
ही हैं, उनमें सोलहवीं कला नहीं है | इसी कारण मैने 
पंद्रहवीं तिथिको चन्द्रमाका क्षय बतलाया है। इस 
प्रकार ये सोमपायी देव-पितर सोमकी बइद्धि करनेवाले हैं 
और ऋतु एवं अबसे सम्बन्धित आतंबसंज्ञक देवगण 
उन्हींके परिषोषक हैं | ०३---५७ ॥ 


बढ 


] 
वर 


'अतः परं. प्रवक्ष्यामि पिवृश्राइभुजस्तु ये। तेषां गति च सत्तर्व प्राप्ति श्रादृस्य चेंच दि ॥ ५८ ॥ 


ञ॒ [कप + ७०५ पुनर्मासचक्लुषा 
न स्तानां गतिः शक्या ज्ञातुं वा पुनरागतिः। तपसा हि प्रसिद्धेन कि पुनर्मासचक्षुपा ॥ ५० ॥ 


,, ' भ्रेत्र देवान्पितृंडचैंते पितरो छोकिकाः स्छुताः । तेषां ते धर्मसामथ्योत्स्द्ताः सायुज्यगा द्विजेंः॥ ६० ॥ 
. यदि वाश्रमधमेंण 


प्रज्ञानेषु. व्यवस्थितान्‌। अन्‍्ये चात्र प्रसीदन्ति श्रद्धायुक्तेतु क्मंछ ॥ ६१॥ 

ब्रक्मचर्येंग. तपसा यश्ञेन. प्रजया भ्रुवि। भ्राद्धेन विद्या चैंव चान्नदानेन सप्तथा ॥ देर ॥ 
फर्मस्वेवैषु सक्ता. वर्तन्‍त्या. देहपातनात्‌ । 

देवैस्ते पितृम्रिः सार्धमृष्पपेः सोमपैस्तथा । स्वगंता दिवि मोदन्ते पिठ्मन्‍्त डपाखते ॥ देरे॥ 


है + 2 तेषां कम तत्कुलीने पु 
« प्रजावतां- प्रसिद्धेषा उक्ता भ्ाउक्तां च वे। तेषां निवापे दत्त द्वि तत्कुलीनेस्तु वान्धवेः ॥ ६४ ॥ 


मासभारं दि भुज्जानास्तेः््येते सोमलोकिकाः। पते मजुष्याः पितरों मासश्राद्भुजस्तु वे ॥ ६५॥ 


' तेभ्योष्परे तु ये त्वन्ये सड्डीणोः कर्मयोनिषु | श्रष्टाश्चाश्रमधर्मेष. स्वधास्वाहविवर्जिताः ॥ ६६॥ 


“ स्थानेषु पात्यमाना ये यातनास्थेषु 


भिन्‍ने देदे छुरापननाः प्रेतमूता यमक्षये। स्वकमोण्यनुशोचन्तोी यातनास्थानमागताः॥ ६७॥ 
दीघोश्चेवातिशुष्काइच श्मश्रुलाइथ विवाससः+। छुत्पिपासामिभूतास्ते विद्ववन्ति त्वितस्ततः ॥ ६८॥ 
सरित्सरस्तडागानि पुष्करिण्ययुच. सर्वशः । परान्नान्यभिकाह्बुन्तः काल्यमाना इतस्ततः ॥ ६५ ॥ 

तेषु बें। शाल्मल्यां वैतरण्यां च कुम्भीपाकेद्धवालुके ॥ ७० ॥ 
,स्वकर्ममिः । तत्रस्थानां तु ॒तेषां वे दुःखितानामशायिनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


असिपत्रवने चंच पात्यमानाः ही रेल जा 
तेषां लोकान्तरस्थानां न्धवेनोमगोन्नतः । 


तेषां 


“ भूमावसब्य॑ दर्भेपु दत्ताः पिण्डास्रयस्तु वें। प्राप्तांस्तु तर्पेयन्त्येव प्रेतस्थानेष्वधिष्ठितान्‌ ॥ ७२॥ 


“इसके बाद अब मैं जो श्राद्यभोजी पितर हैं, उनकी नहीं जान सकते, फिर चमचक्षुधारी साधारण मनुष्यकी 


गति, उनका उत्तम तत्व तथा उनके निमित्त दिये गये तो बात ही क्या है । इन श्राद्वभोजियोंमें देवता और 
श्राद्वकी प्रात्तिका वर्णन कर रहा हूँ । शतकोंके आवा- पितर दोनों हैं । इनमें जो अपने धमके बलसे सायुज्य 
गमनका रहस्य तो उत्कृष्ट तपोबल्सम्पन्न तपखी भी मुक्तिको प्राप्त कर चुके हैं अयवा आश्रमधमका पालन 


पंत की # इसकी विस्तृत वर्णन सूर्यसिद्धान्त, बृहत्संहिता आदिमें है। १६ वीं बीजकलासहित १५ हास-बद्धियुक्त 
फलाओंका वर्णन शारदातिलंक आदिम इस प्रकार है-'अम्ृता मानदा नन्‍्दा पूषा वुष्टि रतिधृंतिः। शाशिनी चम्द्रिका कान्तिज्यों- 
सला भी: प्रीतिरज्ञदा ॥| पूर्णा - पुर्णामता कामदाविन्यः खरजाः कुछ । ( शारदातिल्क २। १२-१३ ) 


५१४ 





करते हुए ज्ञान-प्राप्तिमं छगे हुए हैं ओर श्रद्वायुक्त 
कमेकि सम्पन्न दोनेपर प्रसन्न होते हैं, उन्हे महर्पिंगण 
छोकिक पितर कहते हैं । ब्रह्मचय, तप, यज्ञ, संतान, 
श्राद्र, विदा और अन्नदान--ये भूतछपर प्रधान धर्म 
कहे गये हैं | जो छोग मृत्युपयन्त इन सातों घर्मोका 
पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं, वे ऊप्मप 
तथा सोमप देवताओं और पितरोंके साथ खर्गलोकरें 
जाकर आनन्दका उपमोग करते हुए पितरोंकी उपासना 
करते हैं । ऐसी प्रसिद्रि उन संतानयुक्त श्राद्धकर्ताओके 
लिये कही गयी है, जिनके छिये उनके कुलीन भाई- 
बन्चुओने दानके अवध्तरपर श्राद्ध आदि प्रदान क्या 
है। मासिक श्राद्वर्मे भोजन करनेवाले पितर चन्द्रोक- 
बासी हैं | ये मासश्राद्यमोजी पितर मनुष्योके पितर हैं । 
इनके अतिरिक्त जो अन्य छोग क््मानुसार प्राप्त हुई 
बोनियेमिं कष्ट झेल रहे हैं, आश्रमपर्मसे श्रष्ट हो गये हैं, 
निनके छिये खाह्य-खधाका प्रयोग हुआ ही नहीं है, 
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भोग रहे है, नरक-स्थानपर पहुँचकर अपने कर्मोपर 
पश्चात्ताप करते है, लम्बे शरीखाले, अत्यन्त कृशक्राब, 
लम्बी दाढ़ियोसे युक्त, बल्रद्दीन और भूख एवं प्याससे 
व्यादुछ होकर इधर-उधर द्ौड़ते हैं, नदी, सरोवर, 
तढाग और जलाशथयोंपर सत्र ओर दूसरोंके द्वारा दिये 
गये अन्नकी ताकमें इधर-उधर धूमते रहते हैं, शाल्मछी, 
बेतरणी, कुम्मीपाक्क, ततवालुका ओर असिपन्रवन नामक 
भीपण नरकोमें अपने कर्मानुसार गिराये जाते हैं तथा 
उन नरकोमें पढ़े हुए जो निद्वारहित हो दुःख मोग 
रे हैं, उन लोकान्तरमें स्थित जीबोके छिये उनके भाई- 
बन्वुओंद्ारा यहाँ भूततपर जब उनका नाम-गोत्र 
उच्चारण कर अपसब्य होकर कुशोपर तीन पिण्ड 
प्रदान किये जाते हैं, तब प्रेतस्थानोमें स्थित 
द्वोनेपर भी वे पिण्ड ढन्‍्हें प्राप्त होकर तृप्त करते 
हैँ ॥ ५८-७२ ॥ 


अप्राप्ता यातनास्थानं प्रश्रण्ता ये व पञ्चथा | पर्चा स्थावरान्ते वे भूतानीके स्वकर्ममिः ॥ ७३॥ 
नानारूपासु जातीनां तियग्योनिषु मूर्तिषु । यदाद्वारा भवन्त्येते ताखु तास्विद्र योनिषु ॥७४॥ 
तस्मिस्तस्मिस्तदाद्दरे श्राद्ध दच॑ तु भीणयेद। 
काले न्यायागतं पात्रे विधिना प्रतिपादितम। प्राप्लुवन्त्यन्ममादर्त यत्र यत्रावतिष्ठति ॥ ७०॥ 
यथा गोघु प्रनण्ठखु बत्सों बिन्दृति मातरम्‌। तथा शाह्ेपु दश्शान्तो मन्त्र: आपयते तु तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एवं छाविकरू थ्रार्द भ्रद्धादवर्त मलुत्रेचीत्‌ । सनत्कुमारः प्रोवाच पद्यन्‌ दिव्येन चक्षुपा ॥ ७७ ॥ 
गतागतस्षः प्रेतानां प्राप्ति श्राउ्वस्य चेच हि-। कृष्णपक्षस्त्वहस्तेपां शुक्लः स्वप्नाय शार्वेरी ॥ 3८॥ 
इत्येत पितरों देवा दवाइच पितरश्च वें। अन्योष्न्यपितरों छोंते दवाइच पितरा दिवि ॥ ७९ ॥ 
पते तु पितरों देवा मनुष्याः पितरदइच ये। पिता पितामहद्चेंच तथेव परपितामहः ॥ ८०॥ 
इत्येप बिपयः प्ोक्तः पितृ्णां सोम्रपायिनाम्‌। एतत्पितमद्त्व॑ दि पुराण निरचयं गतम्‌॥ ८१॥ 
इत्येप सोमसयोभ्यामैंडस्प च खमागमः। अवापति श्रद्धा चेंच पितृणां चेब तर्पणम्‌॥ ८२॥ 
पर्वणां चेंच यः काछो यातनास्थानमेव च। समासात्कीतितस्तुभ्यं सगे एप खनातनः॥ ८३॥ 
चरुप्य चेन तत्सच कथितं त्वेकदेशिफम्‌ | अध्यदर्य परिसंख्याठुं श्रद्चेय भूतिमिच्छता ॥ ८४॥ 
स्वायस्भुदस्थ देदस्प पप सर्मो. मयस्तिः। विस्तरेणाहुपूर्वाच्च भूयः कि कथयामि यः ॥ ८५ ॥ 


इति ओ्रीमात्स्ये महापुराणे मन्वन्तरानुक्रीतन श्राद्ानुकीवन वामेक्चल्ारिशदधिकशततमोउप्यायः ॥ १9 ॥ 


जो नरकोमें न जाकर पॉँच प्रकारसे विभक्त होकर जातियो, तिर्यग्योनियों एवं अन्य जन्तुओंगें जन्म छे 


#ष्ट हो चुके दे अर्थात्‌ जो मृत्युके उपरान्त अपने चुके हैं, वहाँ उन-उन योनियोमें वे जैसे आहाखाले 
क्मोंके अनुसार स्थावर, भूत-प्रेत, अनेकों प्रकारकी होते हैं, उन्हीं-उन्हीं योनियोगें उसी आहारके र्पमें 
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/ षरिणत “होकर : श्राद्में दिया ' गया पिण्ड उन्हें तृप्त 
करता है | यदि -श्राद्वोपयुक्त कालमें न्यायोपार्जित अंचल 
( मृतकोंके निमित्त ) विधिपृवंक संत्पात्नको दान किया 
जाता है तो वह अन्न वे मृतक जहाँ-कहीं भी झते 
हैं, उन्हें प्राप्त होता' है । जैसे बछड़ा गौओंमें विललीन 

: हुई अपनी माँकों ढूँढ़ निकाछता है,- उसी प्रकार श्राद्धोंमें 

: बंयुक्त हुआ मन्त्र ( दानकी वस्तुओंको ) उस जीवके 

- पास, बहुँचा. देता है । इस प्रकार विधानपूर्वक श्रद्धासह्ठित 
दिया गया,आद्ु-दान उस जीवको प्राप्त होता है--.- 
ऐसा मनुने कद्दा है | साथ ही महर्षि सनत्कुमारने भी, 
जो प्रेतोके गमनागमनके ज्ञाता हैं, दिव्य चक्ुसे देखकर 


श्राद्यकी प्राप्तिके विषयमें ऐसा ही बतछाया है । ऋष्णपक्ष 


ठर्न पितरोंका दिन है तथा शुक्लपक्ष शबन करनेके 
“लिये उनकी रात्रि है। इस प्रकार ये पितृदेव और 
देबपितर “खगलोकमें परस्पर एक-दूसरेके देवता और 


पिंतर हैं | यह तो खर्गीय देवों और पितरोंकी बात 
हुई । मलुष्योंके पितर पिता, पितामह. और प्रपितामह 


हैं । इसे प्रकार मैने सोमपायी पितरोंके विषयमें वर्णन कर 


दिया | पिवरोका यह महत्त पुराणोमें निश्चित क्रिया 
गया है । इस प्रकार मैंने इला-नन्‍्दन पुरूखाका चन्द्रमा 
और सूर्यके साथ समागम, पितरोंकों श्रद्धापू्वक दी गयी 
बस्तुकी ग्रापि, पितरोका तर्पण, पर्व-काछ. भर 
यातनास्थान ( नरक ) का संक्षिप्त वर्गण आपको छुना 
दिया, यही सनातन सर्ग है | इसका विश्तार बहुत बड़ा 
है । मैने संक्षेपमं ही इसका वर्णन किया है; क्योंकि 
पूर्णछपसे वर्णन करना तो असम्भव है| इसलिये 
कल्याणकामीको इसपर श्रद्धा रखनी चाहिये । मैने 
खायम्भुब मनुके इस सर्गका बिस्तारपूर्वक आलुपूर्वी वर्णन 
कर दिया | अब पुनः भापछोगोंको क्या 
बतलाऊँ १॥ ७३-८५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणफे मन्वन्तरानुकीर्तनफे प्रसज्ञं आद्धानुकीर्तन नामक एक सो एकताडीसवाँ 
अध्याय सम्पूर्ण डआ ॥ १४१ ॥ 


हक बन 
एक सो बयालीसवाँ अध्याय 
सुगोंकी काल-गणना तथा त्रेतायुगका वर्णन 
ऋषय ऊल्चु 
चतुर्युगाणि यान्रि स्थुः पूर्व स्वायम्भुवेषन्तरे । एपा निसमे संख्यां च श्रोतुमिच्छामो विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
पऋषियोंने पूछा--सूतजी ! पूर्वकालमें खायम्भुव- सृष्टि और संझुयाके विषयमें दृमलेग विस्तारपृर्वक छुनना 


» मन्वन्तरमें जिन चारों युगोंका प्रवर्तन हुआ दे, उनकी चादते हैं ॥ १ ॥ 
खूद उदाच 


'पतश्ातुरु॑ त्वेचे 


पृथिब्ीधुप्रसझन. मया 
तद्‌ धक्यामि निदोधत | तत्ममाएं #्रसंख्याय विस्तराज्येब छत्जशः॥ २ ॥ 


56. प्राशुवाष्ठटतम्‌ । 


' छीफिकेन प्रमाणंव निष्पाधाब्द तु॒ म्राहुषम्‌ | चेनापीद प्रसंज्याय वश्यामि तु लतुयुंगम॥ ३ ॥ 
ह “ * काष्टा.' निमेषा धृश पञ्च सेव तनिश्ष्द काष्टां गणयेत्‌ कर्ता छु। 


् चिश्वत्कठाइलेणथ. भवेन्सह्नतस्तव्खिशिता 


राज्यदनी , समेते॥ ४ ॥ 


_अधोराजे - विभजते . सूर्यो. माहुफ्लौकिके,। राधिः स्वप्राय भूतानां चेशयें कर्मणामद्दः॥ ५ ॥ 
पिन्ये राज्यहनी, ,मासः प्रविभागस्तयोः पुनः. । कृष्णपक्षस्त्वह स्तेषां ड्ुकूः स्वप्नाय शायरी ॥ ६॥ 


०३६८ 


पेंच्नो मासः स उच्यते । 
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शतानि त्रीणि मासानां पश्था चाभ्यधिकानि तु । पेत्रः संबत्लरों छोप माठुपेण विभाव्यते ॥ ७ ॥ 
मालुपेणेव मानेन चषोणां यच्छत भवेतत्‌। 

पितृर्णां तानि च्पीणि संख्यातानि तु त्रीणि वे। दृश च दश्यधिका मासाः पिठ्संख्येद कीरतिता॥। < ॥ 

छोकिकेन प्रमाणेन अब्दो यो मालुषः स्छतः। एतद्िव्यमहोराजमित्येपा चेंदिकी श्रुतिः॥ ९५ ॥ 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! पृथ्वी ओर आकाशके 
प्रसइ़से मैने पहले ही इन चारों युगोंका वर्णन कर दिया 
है, फिर भी ( यदि आपकछोगोंकी उनको सुननेकी 
अभिवापा है तो ) संख्यापूवंक उनके प्रमाणकों बिस्तारके 
साथ समूचे रूपमें बतला रहा हूँ, सुनिये | छोकिक 
प्रमाणके द्वारा मानवीय वर्षका आश्रय लेकर उसीके 
अनुसार गणना करके चारो युरगोका प्रमाण बतव रहा 
हूँ । पंद्रह निमेष ( ऑखके खोलने और मूँदनेका 
समय ) की एक काष्ठा और तीस काष्ठाकी एक कछा 
मानी जाती है | तीस कछाका एक मुह॒ते होता है और 
तीस मुहतंके रात-दिन दोनों होते हैं | सूय मानवीय 
ल्ोकमें दिन-रातका विभाजन करते हैं । उनमें रात्रि 
जीवोंके शयन करनेके लिये और दिन कर्में प्रवृत्त 


होनेके लिये है | पितरोंके रात-दिनका एक छोकिक 
मास होता है | उनमें रात-दिनका विभाग है. । पितरोंके 
लिये कृष्णपक्ष दिन है और शुक्रपक्ष शयन करनेके लिये 
रात्रि है। मनुष्योंके तीस मासका पितरोंका एक मास 
कहा जाता है | इस प्रकार तीन सौ साठ मानव-मार्सोका 
शक पितृ-वर्ष होता है | यह गणना मानबीय गणनाके 
अनुसार की जाती है । मानवीय गणनाके अनुसार एक 
सो वर्ष पितरोंके तीन वर्षके बरावर माने गये हैं । इस 
प्रकार पितरोंके बारहों महीनोकी संझ्या बतछायी जा 
चुकी | लोकिक प्रमाणके अनुसार जिसे एक मानव- 
वर्ष कहते हैं, वही देवताओंका एक दिन-रात होता 
है---ऐसी वेदिकी श्रुति है || २-९ ॥ 


दिव्ये राज्यदनी वष प्रविभागस्तयोः पुनः। 
अहस्तु यदुद्कवैेव राज्ियों दक्षिणायनम्‌। एंते राध्यहनी दिब्ये प्रसंख्याते तयोः पुनः ॥ १० ॥ 
चिशद्‌ यानि तु वषोणि दिव्यो मासस्तु स स्वतः । 
मालुपाणां शत यज्य दिव्या मासास्तरयस्तु बे।तथेब सह संख्यातो द्व्य एप विधिः स्घतः ॥ ११॥ 
ज्ीणि वर्षशतान्येत पश्टिबपोस्तभेष च। द्व्यः संवत्सरों छोष माहुषेण प्रकीर्तितः॥ १२॥ 
न्रीणि वर्षसहस्त्नाणि माठुंषेण.. प्रमाणतः | चिशद्न्यानि चर्षाणि स्म्॒ृतः सप्तर्पिवत्सरः॥ १३॥ 
नव यानि सहस्ल्ञाणि व्षो्णां साहुषाणि च। चषोणि नवतिदवेष घुबसंचत्सरः स्पुतः॥ १७॥ 
पदनिशत्‌ तु सहस््लाणि चर्षाणं मालुषाणि च। 
पश्टिइचेंच सहस्याणि संख्यातानि तु संख्यया। दिव्य चर्षसदस् तु प्राहु: संख्याविदों जनाः॥ १५॥ 
इत्येतद्‌ ऋषिभिगीत द्व्यया संख्यया छिजाः | दिव्येनेब प्रमाणेन युगसंख्या प्रकल्पिता ॥ १६॥ 
चत्वारि भाएते वर्ष युगानि ऋषयोड्बुवन। छृत॑ चेत द्वापरं थे ऋलिदवें चतुसुंगम्‌॥ १७॥ 
पूर्व. छतयुर्ग नाम ततस्वेतामिधीयते | द्वापरं च कलिश्येव युगानि परिकत्पयेत्‌॥ १८॥ 
चत्वायोहुः सहस्लाणि वर्षाणां तत्कत॑ युगम्‌। तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशाइच तथाविधः॥ १९ ॥ 
इतरेपु ससंध्येपु स्संध्यांदोपु च॑ त्रिधु । पकपादे निवतेन्ते सहस्त्राणि शतानि थ॥२०॥ 
मानवीय वर्षके अनुसार जो देवताओंके रात-दिन होते दिव्य रात-दिनकी गणना बतछायी जा चुकी | तीस मानवीय 
दै, उसमें भी पुनः विभा हैं | उनमें उत्तरायणको देवताओंकावर्षोका एक दिव्य मास बतलाया जाता है । इसी प्रकार सौ 


दिन गौर दक्षिणायनको रात्रि कद्दा जाता दै। इस प्रकार मानवीय वर्षोका तीन दिव्य मास माना गया है। यद्द दिव्य 


मा 


अध्याय १४२ | 


गणनाकी विधि कही जाती है । मानुष-गणनाके अनुसार 
तीन सी साठ वर्षोका एक दिव्य ( देव )वर्ष कहा गया है । 
मानुष-गणनाके अनुसार तीन हजार तीस वर्षोंका 
एक सप्तरि-वर्ष होता है | नो हजार नब्बे मानुष-वर्षोका 
एक ५घ्रुव-संवत्सरः कहलाता है। छियानवे हजार मालुष- 
वर्षोका एक हजार दिव्य वर्ष होता है---ऐसा गणितज्ष 
लोग कहते हैं | ह्विंजवरों | इस प्रकार ऋषियोंद्वारा दिव्य 
गणनाके अनुसार यह गणना बतलायी गयी है । इसी 
दिव्य प्रमाणके अनुसार युग-संझ्याकी भी कल्पना की 


७ यु्धोकी काल-गंणना तथा भेतायुगका चणव ०४ 


५१७ 








गयी है | ऋषियोंने इस भारतषर्षमें चार युग बतलाये 
हैं । उन चारों युगोंके नाम हैं---कत, त्रेता, द्वापर और 
कलि | इनमें सर्वप्रथम कृतयुग, तत्पश्वात्‌ त्रेता, तब द्वापर 
और “कलियुग आनेकी परिकल्पनाकी गयी है । उनमें कृतयुग 
चार हजार ( दिव्य ) वर्षोंका बतलाया जाता है। इसी 
प्रकार चार सो वर्षोकी उसकी संध्या और चार सौ 
वर्षोका संध्यांश होता है | इसके अतिरिक्त संध्या और 
संध्यांशपद्वित अन्य तीनों युगोंमें हजारों और सैकड़ोंकी 
संब्यामें एक चतुर्थीश कम हो जाता है ||१०-२०॥ 


त्रेता चीणि सहस्लाणि युगसंख्याविदों विहुः | तस्यापि त्रिशती संध्या संध्यांशः संध्यया समः ॥ २१ ॥ 
दे सहस्ते द्वापरं तु संध्यांशों तु चतुःशतम्‌। 

सहस्ममेक॑ चर्षाणां. कलिरेव प्रकी्तितः । द्वे शते च तथान्ये च संध्यासंध्यांशयो: स्छते ॥ २२ ॥ 

प॒षा द्ादशसाहस्ली थुगस्ंख्या तु संक्िता। कृत त्रेता द्वापरं च कलिइ्चेति चतुश्यम्‌ ॥ २३॥ 
तत्न॒ संवत्सराः सष्ठा मालुषास्तान निवोधत। 

नियुतानि दृश छे च पश्च चेचाज संख्यया। अणारविश्वत्सहस्नणणि कृत॑ य्ुगमथोच्यते ॥ २७ ॥ 
प्रयुतं तु तथा पूर्ण द्वे चल्ये नियुते पुनः। 

पण्णवतिसहस्त्नाणि संख्यातानि च संख्यया | त्रेतायुगस्य संख्येषा मालुषेण तु संश्षिता ॥ २०॥ 

अली शतसहस्राणि व्ोणां मालुपाणि तु । चतुःघश्टिसदस्माणि बषौणां द्वापर युगम्‌।॥२६॥ 
चत्वारि नियुतानि स्यथुवेषोणि तु कलियुंगम्‌। 

द्वात्रिशत्य तथान्यानि सहस्नाणि तु संख्यया। एतत्‌ कछियुगं प्रोक्त मानुषेण प्रमाणतः ॥ २७॥ 

पएपा . चतुयुगावस्था मालुपेण प्रकीर्तिता | चतुसुगस्य संख्याता संध्या संध्यांशकेः सह ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार युगसंस्था ज्ञाता छोग त्रेताका प्रमाण तीन हजार 
वर्ष, उसकी संष्याका प्रमाण तीन सौ वर्ष और संध्याके 
बराबर द्वी संध्यांशका प्रमाण तीन सो वर्ष बतलते 
हैं । द्वापरका प्रमाण दो हजार वर्ष और उसकी संध्या 
तथा संध्यांशका प्रमाण दो-दो सो अर्थात्‌ चार सो 
बर्षोका होता है। कलियुग एक हजार वर्षोका बतछाया 
गया है तथा उसकी संध्या और संध्यांश मिलकर दो सो 
व्षेकि होते हैं | इस प्रकार इतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कल्युग---ये चार युग होते है और इनकी काल-संझया 
बारह हजार दिव्य वर्षोकी बतायी गयी है | अब मानुष- 


पषा 


चतुर्युगाण्या तु साधिका त्वेकसप्ततिः । कछृतत्रेतादियुक्ता खा 


वर्षके अनुसार इन युगोमे कितने वर्ष होते हैं, उसे 
छुनिये | इनमें कृतयुग सन्रह लाख अटद्वाईस हजार 
वर्षोका कहा जाता है | इसी माचुष गणनाके अनुसार 
त्रेतायुगकी वर्ष-संझ्या बारह लाख छानवे हजार बतलायी 
गयी है । द्वापरयुगण आठ लाख चौंतठ हजार मानुष 
वर्षोका होता है । मानुष गणनाके अनुसार कलियुगका 
मान चार छाख बत्तीस हजार वर्षोका कहा गया है। 
चारों यु्गोफ्मी यह अवस्था मानव-गणनाके अनुसार 
बतलायी गयी है । इस प्रकार संध्या और संध्यांशसद्वित 
चारों युगोंकी संझ््या बतढायी जा चुकी | २१-२८ ॥ 


मनोरन्तरमुच्यते ॥ २९ ॥| 


सन्वन्तरस्य संख्या तु माजुषेण निदोधत। एकर्मिशद्‌ तथा कोठ्यः संग्यताः संच्यया द्विड़ैः ॥ ३० ॥| 


( अध्याय १७+२ 
पा लग बव न्लटिल ला 5० 
ठ  विदाउछताल्यश/विका व्थ ऐड 

झा. संख्येपा मएलपेण अक्ीर्लिता ॥ हे 
,खसस ने परिल डड[ रे" 

मैं। सई परिकीर्तितः ॥ २७) 
परिवुत्ता सी मनोरसन्‍्तः मुख्यते ॥ ३०) 
;रूत्स्नम्स ठ मद्दान.) हें? | 
ड्या ब्यख्याता छत श्लेतारुर्ग न छ्वे॥२७॥ 
युगपत्समबेती ञ्णो ; ॥ ६८ 0 





बन करते है । ) इन इतथुग) बाद सारी संडिगां द्नाश थी ज्ञाता ९5 जिसे 
महाप्रल्य. हित है. आदाग्रटंग समय 


ह्व 
व युगवणनके साठ ही कहा जा. सूथ ही उस समय कि 
युवी यह चौकडी जब क्रमश ' हे 
ज़््ति हिल का 
० उश आब श्रेताओगके वर्णन 


अय  दोजलसम्वन्‍्वसन्यद लाभ 
पर्यरामत घर त्व्याप्लशणम. माचप्प्युतं मर्ड 
खा ब्रद्मचय॒ग तेल तपला ठथा' ््पिणाउक्मेण ट् है ॥ ४रे 
खपत मन्लोक्रैक. ज्लेदायुने ठतः अ्ुिफलेत: कद... देने सद्धत्युलेकमेंन 
अमिक्ुतास्ठ, ये मन्त्र दर्ओनिस्तएएफार्दििः ' आदिकरपे तु देंचान॑ आरदुरभूतास्ठ (४० 
छर्माण्एन्चथ स्लिख्धानामन्ये्ं। बैठे ६ 
कै पुनस्तेपां प्रतिमायस्‍छपरस्थिता (४६४ 


सएरदाः ६ ें 7: 
पंमिख ये प्रो: स्मप्त त मलुस्थ्वीर् | 83॥ 


अध्याय १४२ ] 


पूर्व प्रोक्ता 
यथाघम युगे युगे। विक्रियन्ते स्वथर्म तु वेदबदाद्‌ यथायुगस्‌ ॥४९॥ 


अनादिनिधना दिब्या 


स्वधमसंचूताः साहा 


# शुगोंकी काल-गंणना तथा तेतायुगका चणल # 


प्र 


स्वयम्धुवा । 


आरस्भबज्ः क्षत्रय्य हबियशा विशः स्घुताः | परिचारयज्षाः शुद्राश्व जपयक्ञाश्व च्राह्मणाः॥ ००॥ 


ततःः सम्रुदिता वर्णास्त्रेतायां 


ब्राह्मणस्वेच विधीयन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियर्विशः | वेश्यारकछूद्राजुवतन्ते 


घधमंशालिनः | क्रियावन्तः प्रजावन्‍तः समुद्धा: छुखिनश्थ थे ॥ ५१॥ 


परस्परमसुत्रह्मात्‌ ॥ ५२ ॥ 


झुभः प्रकृतयस्तेषां धमो वर्णाअ्माश्रयाः । 


त्रेतायुगके आदिमें जो मनु और सप्तर्षिंगण थे, उन 
लोगोंने ब्रह्माकी प्रेरणासे श्रोत ओर स्मात॑ घर्मोक्रा वर्णन 
किया था | उस समय सतर्पियोने दार-सम्बन्ध (विवाह ), 
अग्निहोत्र, ऋग्वेद, यजुबेंद और सामवेदकी संहिता 
आदि अनेकविध श्रौत धर्मोका विवेचन किया था । 
उसी प्रकार खायम्मुव मनुने वर्णों एवं आश्रमोंके धर्मोसे 
युक्त परम्परागत आचार-लक्षणरूप स्मातं-धर्मका वर्णन 
किया था । त्रेतायुगके आदिमें उत्कृष्ट तपस्यावाले उन 
सप्तषियों तथा मनुके हृदयमें वे मन्त्र सत्य, ब्रह्मचय, 
शास्र-ज्ञन, तपस्या तथा ऋषि-परम्पराके अनुक्रमसे बिना 
सोचे-विचारे ही दरशनों एवं तारकादिद्वारा एक ही 
बारमें खय॑ प्रकट दो गये थे। वे ही मन्त्र आदि कल्पमें 
देबताओंके हृदयोमें खय॑ उद्भूत हुए थे । वह्द मन्त्रयोग 
इजारों गत-कल्पोंमें पिद्दों तथा अन्यान्य छोगोके लिये 
भी प्रमाणरूपमें प्रयुक्त होता था । वे मन्त्र पुनः उन 
देवताओकी प्रतिमाओमें भी उपस्थित हुए | इस प्रकार 


ऋ/चेद, यजुबद, सामवेद ओर अथववेद-सम्बन्धी जो 
मन्त्र हैं, वे सप्तर्षियोद्दारा कहे गये हैं। स्मातेधर्मका 
वर्णन तो मचुने किया है | त्रेतायुगके आदिमें ये सभी 
वेद धर्मके सेतु-खरूप थे, किंतु द्वापरयुगमें आयुके न्‍्यून 
हो जानेके कारण उनका विभाग कर दिया गया है। 
ऋषि अपने घमसे पण्िर्ण हैं । वे तपमें निरत हो रात- 
दिन वेदाध्ययन करते थे । ब्रह्माने सवंप्रथम प्रत्येक 
युगमें युगधर्मानुसार इनका साझ्ोपाडु वर्णन किया है । 
वे योगानुकूछ वेदबादसे स्खलित होकर अपने धमसे 
विक्षत हो जाते हैं | त्रेतायुगमें ब्राह्मणोंका धर्म जपयज्ञ, 
क्षत्रियोंका यज्ञारम्म, वैश्योका दृवियेज्ञ और शद्दोंका सेवायज्ञ 
कह्ठा जाता था | उस समय सभी वर्णके छोग उन्नत, 
धर्मात्मा, क्रियानिष्ठ, संतानयुक्त, समृद्ध और छुखी थे । 
परस्पर प्रेमपूर्वक ब्राह्मण क्षत्रियोंके लिये और क्षत्रिय वैश्योंके 
छिये सब प्रकारका विधान करते थे तथा श्वद्र वेश्योंका 
अनुबतन करते थे | उनके खभाव सुन्दर थे तथा उनके 
धर्म वर्ण एवं आश्रमके अनुकूल होते थे ॥ ३८३-५२६॥ 


संकल्पितिन मनसा वाचा वा हस्तकर्मणा। जेतासुगे छाविकके कमोरस्मः प्रसिद्धाययति ॥ ०३॥ 
आयू रूप बर्छ मेघा आरोग्यं धमंशीछूता | सर्वसाधारणं होतदासीत्‌ त्रेताशुगे ठु वे॥५४॥ 
चर्णाश्रमव्यवस्थानामेषां. ब्रह्मा. तथाकरोत्‌ | संध्दिताइच तथा भन्‍त्रा आरोग्यं धर्मशीलता ॥ ५५ ॥ 
संद्िताइच तथा मनन्‍्त्रा ऋषिभिन्नह्मणः झुतेः। यश्नः प्रवर्ततश्चेच दा छोव तठ॒ दंदतः ॥ ५६४ 
यामेः शुक्लेजय इचे सर्वसाधनसस्सृतेः 
विश्वखडभिस्तथा साथ देवेन्द्रेण मद्दोज़सा। स्वायस्सुवेषन्तरे देवेस्ते यक्षाः पाक प्रवर्तिता।॥। ५७ ॥ 
सत्यं॑ जपस्तपो दाने पूछछमों य उच्यते। यदा धर्मस्य हसते शास्याधमंस्य बर्घते॥ ८८॥ 
जायन्ते च तदा शूरा आयुष्मन्तो मद्दावलाः। न्यस्तद्ण्डा मद्दायोगा यज्वानों शरह्मचादिनः ॥ ७९ 8 
पद्मपत्रायताक्षाइव.. प्रथ॒वफत्राः छुसंहताः | सिद्दोरस्का मदहासत्त्वा मत्तमातझ्भामिनः ॥ ६० ॥ 
मद्ाधजुर्धराइवेव.. चेताया. चक्रवर्तिनः | सर्व्क्षणपूर्णोस्ते न्यग्रोधपरिमण्डलाः ॥ ६१ ॥ 
न्यञ्नोधी तु स्घ॒तो बाह्ट व्यामो न्‍्यग्रोध उच्यते। 
ब्यामेनेयोच्छुयो यस्य सम ऊधघ्वे तु देहिनः। समुच्छुयपरिणादो.. न्यत्रोधपरिमण्डरूः ॥ ६२ ॥ 


३क०५३३<+. नह स्फलपराभनसकनपन-+-++ इनक अबन.. भोज गत. जय 2जक, 
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चक्र रथों मणिभोयों निधिरदययों 


० पात्थ्य पुराणमखिल घर्मकामार्थलाधनम्‌ ० 
बस नस क रत कम व कप की तट 3 आल 
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कह कट 4 +>टं 


गजस्तथा । प्रोक्तानि सप्त रत्नानि खर्वपां अक्रवर्तिनाम ॥ *४ ॥ 


गा * कम हे ४3० का # जी -५2 
चक्र सथो मणिः ख धनू रत्न च पद्धमम । केतुर्निधिश्च पश्चेते प्राणद्वीवाः प्रकोतिताः ॥ ३४ ॥ 


|. 


विप्णोरंशेन जायन्ते प्रथिव्या चक्रवातिनः 

समूचे त्रेतायुगके कार्यकालमें मानसिक संकल्प; 
बचन और हायसे प्रारम्भ किये गये कर्म सिद्र होते 
थे | ब्रेतायुगमं आयु, रूप; बढ; बुद्धि, नीरोगता और 
धर्व-परायणता--यें सभी गुण सर्वसाधारण छोगोमें भी 
विद्यमान थे । बह्माने खय॑ इनके डिये वर्णाश्रमकी व्यवस्था 
की थी तथा अह्मके मानप्तिक पुत्र ऋषियोद्ारा संद्विताओं, 
मन्त्रों, नीरोगता और धर्मपरायणताका विधान किया 
गया था | उसी समय देवताओने यत्नकी भी प्रथा 
प्रचछित की थी। खायम्भुव मन्वन्तरमें सम्पूर्ण यत्रिय 
साधनोंसह्ित याम, शुक्क, जय, विश्वसुज तथा महान्‌ 
तेजल्ली देवराज इन्द्रके साथ देवताओने सर्वप्रथम इन 
यज्ञोका प्रचार किया था | उस समय सत्य, जप; तप 
और दान--ये ही प्रारम्भिक धर्म कहछाते थे | जब 
इन धर्मोका दास प्रास्म्म दोता था और अबमंकी 
शाखाएँ बढ़ने छगती थीं, तब त्रेतायुगमें ऐसे शरीर 
चक्रवर्ती सम्राद उत्पन्न ढ्वांते थे, जो दीवोयुसम्पन्न, 
मह्गावली, दण्ड देनेवाले, महान्‌ योगी, यकज्ञपरायण आर 
ब्ह्मनिंट्ट थे, जिनके नेत्र कमवदलके समान विशाल 


। मन्वन्तरेपु. सर्वेघु 


दातीतानागतेपु.. ये ॥ ६५॥ 


और उुन्दर, मुख भरेबूरे और शरीर छुस्तंगठित 
श्रे, जिनकी छाती सिंदके समान चौड़ी थी, जो 
मद्दात्‌पराक्रमी और मतवाले गजराजकी भाँति 
चलनेवाले और महान्‌ पलुर्थर थे, वे सभी ग़जछक्षणोसे 
परिपूर्ण तथा न्यप्रोध ( वरगद-) सद्या मण्डलवाले 
थे | यहाँ दोनों बाहभोकों द्वी न्यग्रोध कहा जाता दे 
तथा ब्योममें फेठायी हुई वाहुओंका मध्यमाग भी न्यप्रो् 
कहत्यता है उस व्योमक्ी ऊँचाई और विस्तासाछा 
#्यग्रोधपरिमण्डढः कहताता हैं, अतः जिस ग्राणीका शरीर 
व्योमके वरावर ऊँचा ओर विस्तृत हो, उसे न्यग्रोथपरि- 
मण्डड# कहा जाता है | पूवेकालके खायम्भुव मन्वन्तरमें 
चक्र ( शासन, अज्ञाद भी ), रब, मणि, भार्यो, निधि, 
अश्व और गज--े स्ातों (चछ-) रन कहे गये हैं । 
दूसरा चक्र ( अचल ) रथ, मणि, खटड्ठढ, धनुप रत्न, 
झंडा ओर खजाना--ये सिर ( अचछ ) सप्तत्ल हैं। 
(सब्र मिलकर ये ही ग़जाओके चांद रत्न हैं |) बीते हुए 
एवं आनेवाले सभी मन्त्रन्तरोमें भूतदपर चक्रवर्ती सम्राट 
विप्णुके अंशसे उत्पन्न दवोते हैं ॥ ५३-६५ ॥ 


भृूतभव्य | ०.१] हैक +. 
तभव्यानि_यानीद्द वरतंमानानि यानि च। श्वेतायुगानि तेप्चण जायन्त चअक्रवर्तिनः॥ ६६॥ 
भद्वाणीमानि तपां च विभाव्यन्त मद्दीक्षिताम्‌ । अत्यद्भुतानि चत्वारि बर्ल धर्म सुख धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अन्योन्यस्याविरोधेन प्राप्यन्त चपतेः समम्‌ | अर्थों धर्मश्व क्ामइच यशों विजय एवं च ॥ ६८॥ 
पेइ्वर्येणाणिमादच प्रभुशक्तिवछान्विताः । श्ुतत तपसा चंच ऋषीस्त:भिभवन्ति द्वि॥ ६५ ॥ 


चलेनामिमवन्त्येति 


के हे ये *- ढे: 
दवदानवमानवान | लक्षणंद्चंच जायन्त शररीरस्थेरमानुपरः ॥ छ० ॥ 


५ किए» ५ हु < 
केशाः स्थिता छकाठो्णा जिद्धा चास्य प्रमाजेबी | ताम्रप्रभाइचतुर्वेश्ठाः. ख्वंशाइचोष्य रेतसः ॥ ७१ ॥ 


>> ( 
आजालुबादवर्चेंच जालइस्ता चपाद्धिताः । परिणाइप्रमाणाश्यां सिहस्कन्थाश्च मेघिनः ॥ ७२ ॥ 
पद्योइचक्रमत्त्यो तु शहपद्मे च इस्तयोः | पञ्चाशीतिसइन्राणि जीवन्ति छयजरामयाः॥ ७३ ॥ 
असर. गतयस्तेषां चतस्रइ्चक्रवर्तिनाम्‌ । अन्तरिक्ष समुद्रेपु पाता पर्वतपु च॥७४॥ 
़। इज्या दाने तपः सत्य जताधमास्तु थे स्पृताः। 
ठदा प्रचर्तती धर्मों चर्णाध्रमविभागदाः । मर्योदास्थापनाथ चर दृण्डनीतिः अचर्तते ॥ ७५॥ 
न मल 


# वास्मीफीय रामायण दे | ३५ तथा भद्टिकाब्य ५ में सीवाजीको यप्रोषपरिमण्हला? कद्दा गया है | 
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$# यशकी भ्रतृक्ति तथा विधिका घणन & 
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हृष्टपुए. जनः.. सर्वे 


अरोगाः. पूर्णमानखाः । 


एको वेद्र्चतुप्पादस्त्रेतायां तु विधिः स्घुतः। त्रीणि चर्षसहस्त्राणि जीवन्ते तत्र ताः प्रजाः॥ ७६॥ 
हिल ७ + 4 निवोधत 
पुत्रपोत्रसमाकीणी प्रियन्ते च कऋ्रमेण ताः।एप चेतायुगे भावस्त्रेतासंध्यां निवोधत ॥ ७७ ॥ 


के. हे 
जेतायुगस्वभावेन संध्यापादेन 


बतंते । संध्यापादः स्वभावाच्च याँपशः पादिेन तिषछ्ठति॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमात्ये महापुराणे मन्वन्तरानुकल्पो नाम द्विचलारिशिंदपिकशज़ततमोउष्यायः ॥ १2९ ॥ 


इस प्रकार भूत, भविष्य और वतंमानमें जितने 
त्रेतायुग हुए होंगे और हैं, उन सभीमें चक्रवर्ती सप्राद्‌ 
उत्पन्न होते हैं | उन भ्रपाढोंके बल, धर्म, छुख और 
घन--ये चतुरभंद्र चारों अत्यन्त अदूभुत और माइ्ुलिक 
होते हैं | उन राजाओंको अर्थ, धर्म, काम, यश और 
विजय--ये सभी सम्तानरूपसे परस्पर अविरोध भावसे 
प्राप्त होते हैं । प्रमुशक्ति और बलसे सम्पन्न वे तृपति- 
गण ऐश्वय, अणिमा आदि सिद्धि, शाख्ज्ञान और तपस्पामें 
ऋषियोंसे भी बढ़-चढ़कर होते हैं | इसलिये वे सम्पूर्ण 
देब-दानवों और मानवोंको बल्पूवंक पराजित कर देते 
हैं। उनके शरीरमें स्थित सभी लक्षण दिये होते हैं । 
उनके सिरके बाल छल्यट्तक फोले रहते हैं | उनकी 
जीभ बड़ी खच्छ और स्निग्ध होती है | उनकी अड्ड- 
कान्ति छाछ होती है | उनके चार दाढ़ें होते हैं। 
वे उत्तम वंशमें उत्पन्न, ऊर्ष्वरेता, आजानुबाह, 
जाल्हस्त ह्वाथोर्में जालचिह् तथा बेछ आदि 'ऐ्ठ 
चिहययुक्त परिणाहमात्र रम्बे होते हैं। उनके कंचे पिंहके 
समान मांसल और वे यज्ञपरायण होते हैं | उनके परोमें 


चक्र ओर मत्स्यके तथा ढ्वाथोंमें शह्न और पद्मके चिह्न 
होते हैं । वे बुढ्पा और व्याधिसे रहित होकर पचासी 
हजार वर्षोतक जीवित रहते हैं | वे चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
अन्तरिक्ष, समुद्र, पाताल ओर पर्वव---इन चारों स्थानोंमें 
एकाकी एवं खछ्छन्दरूपसे विचरण करते हैं । यज्ञ, 
दान, तप और सत्यमाषण--ये श्रेतायुगके प्रधान धर्म 
कह्ढे गये हैं | ये धर्म वर्ण एवं आश्रमके विभागपूर्वक 
प्रवृत्त होते हैं | इनमें मर्यादाकी स्थापनाके निमित्त 
दण्डनीतिका प्रयोग किया जाता है। त्रेतायुगर्मे एक वेद 
चार भागो्में विमक्त होकर विधान करता है | उस 
समय सभी छोग हृष्ट-पुष्ट नीरोग और सफल-मनोरथ 
होते हैं | वे प्रजाए तीन हजार वर्षोतक जीवित रहती 
हैं और पुत्र-पोत्रसे युक्त होकर क्रमशः मृत्युकों प्राप्त 
होती हैं | यही त्रेतायुगका खभाव है। अब उसकी 
संष्याके विषयमें छुनिये | इसकी संध्यामें युग-खमावका 
एक चरण रह जाता है। उसी प्रकार संध्यांशमें 
संध्याका चतुर्थाश शेष रहता है अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
पखितंन होता जाता है ॥ ६६-७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणमें मन्वन्तरानुकल्पनामक एक सो बयालछीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १४२ ॥ 
- “<><औह-०-- 


तेंताली 9००4 
एक सो तंतालीसवाँ अध्याय 
यज्ञकी प्रवृत्ति तथा विधिका वर्णन 
अषय ऊचुः 
कर्थ च्रेतायुगमुखे यशस्यासीत्‌ प्रवर्तनम | पूर्चे स्वायस्छुबे सगे यथावत्‌ प्रत्नचीददि नः॥ १ ॥ 
अन्तर्हितायां संघ्यायां. साथ कृतयुगेन हि। काराख्यायां प्रचृत्तायां प्राप्ते त्रतायुगे तदा ॥ २ ॥ 
ओपधीषु च जाताख प्रत्नंत्त चुप्टिसजेने। प्रतिष्ठितायां चातौयां आ्रमेषु च पुरेपु च ॥ ३ ॥ 


वर्णाश्रमप्रतिष्ठान 


कत्वन्तद्च च्ः 


पुनः । 


संहितास्तु खुसंहृत्य कर्थ यज्ञः अचर्तितः। एतच्छुत्वान्नवीत्‌ खूतः श्रूयतां तत्यचोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 


५्श्र # मत्स्य पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ ४ [ अध्याय १४३ 

ऋषपियोने पूछा--सतजी ! पूर्वकालमें खायम्मुब वार्ता-इत्तिकी स्थापना हो गयी। उसके वाढ वर्णाश्रमकी 
मनुके कायकाहमें त्रेतायुगके प्रारम्ममें किस प्रकाः स्थापना करके परम्परागत आये द्ुए मन्‍्त्रद्वारा पुनः 
यज्ञक्ी प्रवृत्ति हुई थी ? जब कृतयुगके साथ उसकी संहिताओंकों एकन्रकर यज्की प्रथा क्रिस प्रकार भ्रचढित 
संध्या ( तथा संध्यांश ) दोनों अन्तर्हित हो गये, तव हुई १ हमछोगोंके प्रति इसका ययवाय्ररूपसे वर्णन 
काल्क्रमानुत्तर त्रेतायुगकी संधि प्राप्त हुई | उस समय कीजिये | यह खुनकर सृतजीने कहा--“आपलोगोके 
वृष्टि होनेपर ओपवियाँ उत्पन्न हुई तथा ग्रामों एवं नगरोंमें प्रस्नानुसार कह रहा हूँ, सुनिये! )| १-४ ॥ 


सूत उदाय 











मन्‍्त्रान्‌ थे योजयित्वा तु इहास्ुच च कर्मसखु | तथा विश्वश्ुगिन्‍्द्रस्तु यर् प्रावतैयल्‌ प्रभु: ॥ ५ ॥ 

देवतेः सह संहत्य.. सर्वसाधनसंब्रतः | तस्याश्वमेघे . वितते  समाजस्मुमंहपेयः ॥ ६ ॥ 

यक्षकमण्यवर्तन्त. कर्मण्यग्रे तथर्त्विजः | हयमाने देचहोंत्रे अग्तो वहुविधं हथिः॥ ७ ॥ 

न्ते (्‌ रे 

सम्पतीतेषु देवेपु सामगेपु च सुस्व॒स्मू | परिक्रान्तीपू लघुपु. अध्ययुपुरुषेपु चर ॥ ८॥ 

आलब्घेपु चर मध्ये तु तथा पशुगणेपु वें।आहतेपु च देचेपु यक्ष्नक्ष॒ वतस्तदा ॥ ५ ॥ 

य इन्द्रियात्मका देवा यश्भागम्जुजस्तु ते। तान्‌ यजन्ति तदा देवाः कल्पादिपु अचन्ति ये ॥ १० ॥ 
अध्वर्ययः. प्रेफाले... च्युत्यित ऋषयस्तथा । 

महर्षयश्च तान्‌ इृष्ठा दीनान्‌ पशुगणांस्तदा। विश्वमुर्ज ते त्वपृच्छन, कर्थ यक्षविधिस्तव ॥ ११॥ 

अधर्मों वलवानेप हिंसा धर्मप्सयथा तव। नव पशुविधिरित्वप्रस्तव यश सुरोत्तम ॥ १२॥ 
अधर्मोी धर्मघातायथ प्रारबव्: पश्ुुमिस्त्वया । 

नाय॑ धर्मों छाधमोड्यं व हिंसा धर्म उच्यते।आगमेन भवान्‌ धर्म प्रकरोतु यदीच्छति ॥ १३॥ 

विधिदष्टेन. यजेन धर्मेणाव्यलनेन तु यक्षचीजें:. सुरश्रेठ. निचर्गपरिमोषितेः ॥ १४॥ 
एप चल्नों महानिन्द्र स्वयम्भुविहेतः .पुरा। 

एवं विश्वकुगिन्द्रस्त ऋषिभिस्तत्त्वद्शिभिः। उक्तो न प्रतिजग्राह मानमोहसमन्वितः ॥ १०॥ 

तेषां विवादः खुमहान, जशे इन्द्रमहर्पिणाम्‌। जड्में: स्थादरेंः केन यप्टव्यमिति चोच्यते ॥ १६॥ 

ते तु खिन्‍्ला विवादेन शक्‍न्या युक्ता महपयः। संधाय सममिन्द्रेण पप्रच्छुः खचर वसुम्‌ ॥ १७॥ 


खूतजी कहते हैं--ऋषियो ! विश्वमोक्ता सामर्थ्य- था | जो इन्द्रियात्मक देवता तथा जो यज्ञमागके भोक्ता ये 
शाली इन्द्रने ऐेहलोकिक तथा पारलेकिक कर्मोमिं मन्त्रोंफी और जो प्रत्येक कन्पके आदियें उत्पन्न होनेत्राले अजानदेव 
प्रयुक्तकर देबताओके साथ सम्पूर्ण सावनोंसे सम्पन्न शो थे, देकाण उनका यजन कर रे थे | इसी बीच जब 
यज्ञ प्राएम्म कया | उनके उस अश्वमेबर-यत्रके आरम्म 
होनेपर उसमें महप्रिगण उपस्थित हृए | उस यज्नकामें 
ऋलिगण यज्ञक्रियाकी आगे बढा रहे थे | उस समय 


पजुबे दके अश्येता एवं हृवनकर्ता ऋषिगण पश्ञु-बलिका 
उपक्रप करने छगे, तब यूथ-के-यूबथ ऋषि तथा महर्षि 
उन दीन पगुओको देखकर उठ खड़े हुए और वे विश्वभुग्‌ 
सर्वप्रथम अभिमें अनेको प्रकारके हवनीय पदार्थ डले जा नामके विश्वमेक्ता इन्द्रसे पूछने छगे--'देवराज ! 
रहे थे, सामगान करनेवाले ठेवगण विश्वासपूर्वक ऊँठे खरसे आपके यज्ञकी यह कैसी विधि है ? आप धर्मगतिकी 
सामगान कर रहे थे, अश्वयुगण थीते खरसे मन्त्रोंक़ा अमिछापासे जो जीब-हिंसा करनेके छिये उद्यत हैं, यह 
टचाएग कर रहे थे | पद्ुओंका समूह मण्डपके मध्यमागमें महान्‌ अधरम है | सुर्े्ठ | आपके यज्ञमें पशु-हिंसाकी 
ढाया जा रहा था; यज्रभोक्ता देवोंका आवाहन हो चुका यह नवीन विधि दीख रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
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»प पशु-हिसाके व्याजसे धर्मका विनाश करनेके लिये 
उधम करनेपर तुले हुए हैं | यह धर्म नहीं है । यह 
उरासर अधर्म है| जीव-हिंसा धर्म नहीं कही जाती । 
दूजललिये यदि आप धमम करना चाहते हैं तो वेदविहित 
धर्गका अनुष्ठान कीजिये | सुरओ्रेष्ठ  वेदविहित विधिके 
अथुसार किये हुए यज्ञ और दुब्यंसनरहित धर्मके पालनसे 
जज्॒के बीजभूत त्रिवर्ग ( नित्य धर्म, अर्थ, काम ) की 
प्राप्ति होती है| इन्द्र | पूबकालमें ब्रह्मने इसीको महान्‌ 
यज्ञ बतलाया है |? तक्तदर्शा ऋषियोंद्रारा इस प्रकार 
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कहे जानेपर भी विश्वभोक्ता इन्द्रने उनकी बार्तोको 
शड़ीकार नहीं किया; क्‍योंकि उस समय थे मान और 
मोहसे भरे हुए थे । फिर तो इन्द्र और उन महर्षियोंके 
बीच '्सथावरों या जड़मोंमेंसे किससे यज्ञानुड्ठान करना 
चाहिये--इस बातको लेकर वह अत्यन्त महान्‌ 
विवाद उठ खड़ा हुआ | यथपि वे महर्पिं शक्तिसम्पन्न 
थे, तथापि उन्होंने उस विवादसे खिन होकर इन्द्रके 
साथ संधि बरके ( उसके निर्णयार्थ ) उपस्विर 
( आकाशचारी राज ) बसुसे प्रश्न किया || ५-१७ || 


ऋषय ऊचुः 
महााप्राश्न त्ववा दृष्ठः कर्थ यशविधिर्प । ओत्तानपादे भन्नृहि संशर्य छिन्धि लः प्रभो ॥ १८॥ 
ऋषियांने पूछा--उत्तानपाद-नन्‍्दन नरेश ! आप प्रकारकी यज्ञ-विध्रि देखी है, उसे बतलाइये और हम 
तो सामध्येशाडी एवं महान्‌ बुद्धिमान्‌ हैं | आपने किस छोगोंका संशय दूर कीजिये ॥ १८ ॥ 


सूत उवाच 


भ्रुत्वा वाक्य चसुस्तेषामवियार्य बलावबरलूम्‌ | वेद्शास्प्रमठुस्टत्यथ. यशतत्त्वम॒ुवाथ ६ ॥ १९ ॥ 
यथोपनीतयश्व्यमिति. द्वोवाच.. पार्थिवः | यण्व्यं पशुमिमेध्येरथ. मूछफलेरपि ॥ २० ॥ 
हिंसा स्वभावो यशस्य इति में दर्शनागमः। तझेते भाविता सन्‍्चा हिंलाछिल्ञा महर्पिभिः ॥ २१॥ 
दीघण. _तपसा थुफ्तेस्तारकादिनिद््शनः । तत्ममा्ं मया चोदःत॑ तस्माउछमितुमहथ ॥ २२॥ 
यदि प्रमाणं स्तान्येब मन्त्रवाफ्यानि वो छ्विजाः। ददा प्रवततां यज्ञो छान्यथा मानृतं घचः ॥ २३॥ 
पर्व कृतोत्तरास्ते तु शुज्यात्मानं ततो धिया। अवश्यस्भाविन॑ दृक्म तमथो छादपंस्तदा ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तमात्नो नपतिः प्रविवेश  रखातलूम्‌ । ऋष्वंचारी न्ुपो भूत्वा रसातऊचरोष्भवत्‌ ॥ २५॥ 
चखुधातरूचारी तु तेन वाक्ष्येन सोधभवत्‌ | धमोणां संशयच्छेत्ता राजा चसुरधोगतः ॥ २६॥ 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो | उन ऋषियोंका प्रइन 
छुनकर महाराज वछ्ठु उचित-अनुचितका कुछ भी 
बिचार न कर वेद-शा््रोंका अनुस्मण कर यज्ञतत्तकां 
बर्णन करने छगे | उन्होंने कहा--शक्ति एवं समया- 
नुसार प्राप्त हुए पदा्थोंसे यज्ञ करना चाहिये। पवित्र 
पशुओं और मूल-फ्छोसे भी यज्ञ किया जा सकता है । 
भेरे देखनेमें तो ऐसा छगता है कि हिंसा यज्ञका खभाव 
ही है। इसी प्रकार तारक आदि मन्त्रोके ज्ञाता उम्रतपस्वी 
महर्षियोंने हिंसासचक मन्त्रोंकी उत्पन्न किया है। 
उसीको प्रमाण मानकर मैने ऐसी बात कही है, अतः 
आपलोग मुझे क्षमा कीजियेगा । द्विजवरों | यदि आप- 


लोगोंको वेदोंके मन्त्रवाक्य प्रमाणभूत प्रतीत होते हों 
तो यही कीजिये, अन्यथा यदि आप वेद-बचनको झूठा 
मानते हों तो मत कीजिये ।? वछुद्वारा ऐसा उत्तर पाकर 
महर्षियोने अपनी बुद्धिसे विचार किया और अवश्यम्मावी 
विषयक्रों जानकर राजा वसुको विमानसे नीचे गिर जानेका 
तथा पातालमें प्रविष्ट होनेका शाप दे दिया | ऋषियोंके 
ऐसा कहते ही राजा वछु रसातलमें चले गये | इस 
प्रकाः जो राजा वस्ु एक दिन आकाशचारी थे, वे 
रसातलगामी हो गये । ऋषियोके शापसे उन्हे पाताल- 
चारी होना पड़ा | धमविपयक संशयोका निवारण करनेवाले 
राजा बसु इस प्रकार अधोगतिको प्राप्त हुए ॥१९-२ ६॥ 
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य्सस््स्स्स््स्ख्य्य्ल्ल््््स््स्ख्ल्््य्स्््््््स््च््य्य्स्स्च्य्स्य्प्सप्प्प्पप्प्प्य्प्प्प्प्प्स्प्य्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स््सः 
तस्माल्न वाच्यो छोकेन वहुशेनापि खंशयः । वहुद्धारस्य धर्मस्थ सक्ष्मा छुरलुगा गतिः॥ २७॥ 
तस्पान्न निरचयाद्वपतु धर्म: शक््यो हि केनचित्‌ । देवादपीजुपादाय स्वायस्थुवसते मद्धम ॥ २८॥ 
तस्मान्न हिंसा यक्षे स्थादू यदुक्तसपिमिः पुरा। ऋषिकोटिसहस्त्राणि स्वैस्तपोमिदिय गताः ॥ ः०॥ 
तस्सानज्ष हिसायश॑ च॒प्रशंसन्ति महर्षयः | उन्छो सूछ फल शाकम॒दपाज्र तपोधनाः ॥ ३० ॥ 

रू द्रोहदचाप्यकोभदच 

एतद्‌ दृत्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठितः। अद्वोहरचाप्यकोभदझ्य दो भूतद्या शमः ॥ रे९॥ 
ब्रह्मचय तपः शौचमनुक्रोश क्षमा छृतिः | सनातनस्य धर्मेस्य मूलमेतहुरासदम ॥ २२ ॥ 
द्रव्यमस्थात्ममो.. यज्लस्तपश्च समतात्मकम्‌ । यशेइच देवानाप्नोति वराज तपसा पुनाः॥ २३॥ 
ब्रह्मणपण.. कर्मसंन्यासाहँराग्यात्‌.. प्रकृतेलेयम्‌ । शानाप्पाप्नोति केवल्य पल्‍्चेता गतयः स्मृताः ॥ २४ ॥ 
इसलिये बहुज्ञ ( अत्यन्त विद्यन ) होते हुए भी और कमण्ख्छठ आदिका दान कर खगलोकर्म प्रतिष्ठित 

अकेले किसी धार्मिक संशयका निर्णय नहीं करना हुए हैं | ईष्याह्दीनता, निर्लोभता, इन्द्रियनिग्रह, जीवोपर 


चाहिये; क्योंकि अनेक द्वार ( मार्ग)बाले धर्मकी 
गति अत्यन्त सक्षम और दुरगम है | अतः देवताओं और 
ऋषियोंके साथ-साथ खायम्भुव मनुके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी अकेला व्यक्ति धर्मके विपयमें निश्चयपूर्क निर्णय 
नहीं दे सकता | इसलिये पूवकालमें जेसा ऋषियोंने 
कहा है, उसके अनुसार यशज्ञमें जीव-हिंसा नहीं होनी 
चाहिये | हजारों करोड़ ऋषि अपने तपोबलसे 
खगलोकको गये हैं | इसी कारण महर्पिंगण हिंसात्मक 
यज्ञकी प्रशंसा नहीं करते | वे तपखी अपनी सम्पत्तिके 
अनुसार उज्छबृत्तिसे प्राप्त हुए अन्न, मूछ, फछ, शाक 


दयाभाव, मानतिक स्थिरता, अह्मचये, तप, पत्रित्रता, 
करुणा, क्षमा और पैय---ये सनातन धर्मके मूल ही 
हैं, जो बड़ी कठिनतासे प्राप्त किये जा सकते हैं । 
यज्ञ द्रव्य और मन्त्रद्यारा सम्पन्न किये जा सकते हैं और 
तपस्याकी सहायिका समता है । यश्ञोंसे देवताओंकी 
तथा तपस्वासे विदाट्‌ अ्ह्मकी प्राप्ति छोती दै | कम 
( फछ )का त्याग कर देनेसे ब्रह्म-पदकी-श्राप्ति होती है, 
वैएपसे प्रकृतिमं छय होता है. और ज्ञानसे कीवल्य 
( मोक्ष ) छुलढ्भ हो जाता है। इस प्रकार ये पाँच 
गतियाँ बतलायी गयी हैं || २७-३४ ॥ 


एवं विवादः सुमहान, यक्षस्यासीत्‌ प्रचतेने | ऋषीणां देवतानां च पूर्व स्वायस्भुवेषन्तरे ॥ ३५० ॥ 
ततस्ते ऋषयो इष्ठा छत धर्म बढेन तु। बसोवीक्यमनारवत्य जम्मुस्ते वें यथागतम ॥ २६ ॥ 


गतेए ऋषिसद्वेपु. देवा 
प्रियत्रतोत्तानपादी. ध्रुवो 
प्राचीनवर्हिंः पर्जन्यों 


यक्ष्मवाप्नुयु:। श्रूयस्ते हि तपरखिद्धा धह्मक्षत्ादयों छुपा: ॥ २७॥ 
पा मेघातिथियंसख। । खुधामा चिरजाइचेच शंखपाद्राजसस्तथा ॥ २८ ॥ 
व्यो नृपाः। एते चान्‍्ये थे वहचस्ते तपोभिदिय गताः ॥ ३८ ॥)॥ 


जर्पयो शेषां 0 
र्‌ महात्मानो येपां कीर्ति: प्रतिष्ठिता। तस्माद्धिशिष्यते यक्षात्तपः सर्वैस्तु कारणेंः॥ ४० ॥ 


ब्रह्मणा तपसा खए 


जगहठिश्वमिद 
यज्ञप्रवतन 


थे पुरा। तस्मान्नाप्नोति तद्‌ यज्ञातपोमूलमिदं स्घखृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
हावमासीतू. स्वायस्थुवेउन्तरे । तदाप्रश्नति यशोड्यं युगेः सह व्यवतंत ॥ ४२ ॥ 


शति ओमात्ये महापुराणे मन्वन्तरानुकल्पे देवपिसंवादों नाम त्रिचलारिशदधिकशततमोउध्यायः ॥ शश्३े ॥ 


पूवकालमें खायम्भुव-मन्वन्तरमें यज्ञकी प्रथा प्रचलित 
होनेके अवसरपर देवताओं और ऋषियोके बीच इस 
प्रकारका महान्‌ू विवाद हुआ था | तदनन्तर जब 
ऋषियोने मद देखा कि यहाँ तो बल्पूर्वक धर्मका 
विताश कित्रा जा रह है, तब बलुके कथनकी उपेक्षा 


कर वे जेंसे आये थे, वेसे ही चले गये । उन ऋषियोंके 
चले जानेपर देवताओंनि यज्ञकी सारी क्रियाएँ सम्पन्न कीं) 
इसके अतिरिक्त इस विषयमें ऐसा भी छुना जाता है कि 
बहुतेरे ब्राह्मण तथा क्षत्रियनरेश त्पस्याके ग्रभावसे ही 
सिद्धि प्राप्त की थी। प्रियत्नत, उत्तानपाद, हुक, मेघातिथि, 


अध्याय १४७ ] 


बसु, सुधामा, विरजा, शह्॒पाद्‌, राजस, प्राचीनबर्हि, पजन्य 
ओर ह॒विर्धान आदि नृुपतिगण तथा इनके अतिरिक्त 
छनन्‍्य भी बहुत-से नरेश तपोबलसे खर्गलोकको प्राप्त हुए 
हैं, जिन महात्मा राजर्षियोंकी कीर्ति अबतक विद्यमान 
है | अतः तपस्या सभी कारणोंसे सभी प्रकार यज्ञसे बढ़कर 
है | पूवेकालमें बह्माने तपस्याके प्रभावले ही इस सारे 


# छापर और कलियुयकी प्रचुत्ति दथा उनके स्वभावका वर्णन # 


प्श्ज 








जगत्‌की सृष्टि की थी, अतः यज्ञद्वारा वह, बल नहीं 
प्राप्त हो. सकता | उसकी प्राप्तिका मूछ कारण तप 
ही कहा गया दहै। इस प्रकार खायम्भुव-मन्वन्तरमें 
यज्ञकी प्रथा ग्रारम्म हुई थी। तबसे यह यज्ञ सभी 
युगोंके साथ ग्रवर्तित हुआ ॥ ३५-४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्य्यमहापुराणके मन्वन्तरानुकब्पमें देव्भिसंवाद नामक एक सौ लैंतालीसर्वाँ 
अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १४३ ॥ 
“494 <---- 


एक सो वोवालीसवाँ अध्याय 


द्वार और कलियुगकी प्रवृत्ति तथा उनके स्वभावका वर्णन, राजा भ्रमतिका बृत्तान्त 
ठथा पुनः रृतयुगक्े प्रारस्भका दणन 
खूत उवाय 
अत ऊर्ष्य प्रवक्ष्यामि द्ापरस्य विधि पुनः । तत्र जेतायुगे क्लीणे द्वापरं प्रतिप्यते ॥ १ ॥ 
छापरादी प्रजानां तु सिद्धिस्नेतायुगे तु या। परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततः सा सम्प्रणस्यति॥ २ ॥ 
ततः प्रवर्तित ताखां प्रजानां दछ्वापरे पुनः । लोभो5षच्ृतिवंणिग्युद्ध तत्त्वानामविनिश्चयः ॥ ३ ॥ 


प्रष्यंसइचेच चर्णानां कर्मणां_ तु विपयेयः । याउञ्ा वधः पणो दण्डो मानो दम्भोषक्षमा बलम॥ ४ ॥ 


तथा रजस्तमो भूयः प्रतृत्तिद्यॉपरे स्म्॒ता। आये छूते तु धर्मांडस्ति स तेतायां प्रपच्यते॥ ५ ॥ 
ड्वापरे व्याकुछो भूत्वा प्रणश्यति कलो पुनः चणौनां छापरे घमोः संकीर्यन्ते तथाइप्श्रमाः ॥ ६ ॥ 
हधमुत्पय्यते चेच युंगे तस्मिज श्रुतों स्उ॒तो। हेधाचछुतेः स्खतेश्चेच निरुचयो नाधिगम्यते॥ ७ ॥ 


अनिदचयाचगमनाद्‌ घर्मतर्व॑ न 
परस्पर पिभिन्‍्नेस्तर्प्टीनां. विश्वमेण 
,. खूतजी कहते है--ऋषियो | इसके बाद अब मै 
द्वापस्युगकी विधिका वर्णन कर रहा हूँ । त्रेतायुगके क्षीण 
हो जानेपर द्वापरयुगकी प्रवृत्ति होती है । द्वापरयुगके 
प्राम्म-काल्में प्रजाओको तज्रेतायुगकी भांति ही सिद्धि 
प्राप्त होती है, किंतु जब द्वापरयुगका प्रभाव पृर्णरूपसे 
व्याप्त हो जाता है, तब वह सिद्धि नष्ट हो जाती है । 
उस समय प्रजाओमें छोभ, पेयेहीनता, वाणिज्य, युद्र, 
पिद्वान्तोकी अनिश्चितता, वर्णोका घिनाश, कर्मोका उलठ- 
फेर, याच्ञा ( भिक्षाबृति), संहार, परायापन, दण्ड, अभिमान, 
दम्भ, असहिष्णुता, बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ जाते 
हैं| सवेप्रथम कृतसुगमें तो अधमका लेशमात्र भी नहीं 


से धुं० आ० ६७-६८--- 


विद्यते । धमंतत्वे हाविज्ञते मतिभेदस्तु जायते ॥ ८ ॥ 
तु। अय॑ धर्मों हाय नेति निश्चयों नाधिगम्यते ॥ ९ ॥ 


रहता, किंतु त्रेतायुगमें उसक्री कुछ-छुछ प्रवृत्ति होती 
है | पुनः द्वापरयुगमें वह विशेषरूपसे व्याप्त होकर 
कल्युगमें युग-समात्तेक्े समय विनट्ट हो जाता है। 
द्वापरयुगमे चारों वर्णों तथा आश्रमोंके धर्म परस्पर घुल- 
मिल जाते हैं। इस युगमें श्रुतियों और स्मृतियोमें भेद 
उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार श्रुति और स्मृतिकी 
मान्यतामें भेद पड़नेके कारण किसी विषयका ठीक निश्चय 
नहीं हो पाता। अनिश्चितताके कारण धर्मका तत्त्व छुप्त हो 


' जाता है | धर्मतत्नका ज्ञान न होनेपर बुद्धिमें मेद उत्पन्न 


हो जाता है | बुद्धिमें भेद पड़नेके कारण उनके विचार 
भी आन्त हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और 
अधम क्या दे, यद्ट निश्चय नहीं हो पाता || १-९ ॥ 


५२६ # मार्त्स्थ पुराणमखि्ल धर्मकामार्थलांचनम्‌ # [ अध्याय १४४ 
न्ल्ल्््ल््स््स्ल्स्््य््य्स््य्ल्स्््््च्य्ल्स्य््च्च््य््य्ल््य्च्च्च्च््स््ससस्स्स्स्स्स्स्लस 
प्को चेद्इचतुप्पादः अंताष्विहद विधीयते । संक्षेपादायुपदचैच घ्यस्यते ड्वापरेष्विह ॥ १० 
घेदइचेकश्वतुधो तु॒च्यस्यवे द्वापरादिषु | ऋषिपुत्रेंः पुनर्वेंदा भिद्चन्ते है इष्टिविश्रमः ॥११॥ 
मन्जन्नाह्मणविन्यासेः स्वरक्रमविपर्ययेः । संहिता ऋग्यजुःखास्नां खंदन्यन्ते शरतर्षिभिः॥ १९॥ 
सामान्याद्‌ वैक्रवाउचेव इृष्टिमिन्नेः कचित्‌ कचिव्‌ । ब्राह्मणं कल्पसूज्ाणि भाष्यविद्यास्तथेव च॥ १३॥ 
अन्ये तु प्रस्थितास्तान्‌ वें केचिव वान प्रत्यवस्थिताः । द्वापरेपु प्रवतेन्ते भिन्नार्थस्तेः स्वद्शनः ॥ १४ ॥ 
पएकमाध्यरयव पूर्वमासीद्‌ द्वेथ तु तत्युनः। सामान्यविपरीतायेंः छते शास्त्राकुछं त्विदूम्‌ ॥ १५॥ 
आध्यर्यवें च॒ प्रस्थानैर्वहुधा व्याकुलीकृतम्‌। तथेबाथर्वणां सास्नां विकस्पेः स्वस्थ संक्षयः ॥ १६॥ 
व्याकुलो हापरेप्वर्थः क्रियते भिन्नदर्शनेः | छापरे संनिव्नत्ते ठु वेद नइ्यन्ति थे कछो ॥ १७॥ 
तेषां विपर्ययोत्पन्ना भ्रवनन्‍्ति हापरे पुनः अच्िसिएण चेच तथेब ब्याध्युपद्रचाः॥ १८॥ 
वाकान/कर्मभिर्ःखेर्नियंदो.. जायते._ ततः। निर्ेदाज्जायते तेषां डुःखमोक्षविचारणर ॥ १९ ॥ 


€ 


विचारणायां बैरए्यं वैरण्याद्‌ दोषद्दनम्‌ | दोपाएां दर्शनाव्चेब छानोत्पक्तिस्तु जायते ॥२०॥ 
पहले त्रेताके प्रारम्भमें आयुके संक्षितत हो जानेके शाज्ष्में भेद हो गया। इस प्रकार इन छोगोंने यजुवेदको 
कारण एक ही वेद ऋक, यजुः, अवबेण, साम नामेंसे चार धनेकों उपा्यानों तथा ग्रस्थानों, खिल्ांशों-द्वारा विस्तृत कर 
विभक्त कर दिया जाता है | फिर द्वापरमें विभिन्न दिया है। इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेदके मन्‍्त्रोंका 





विचाखाले ऋषिपुत्रेद्दारा उन वेदोंका पुनः ( शाखाअशाखा- 
आंदिमिं ) विभाजन कर दिया जाता है | वे महर्पिंगण 
मन्त्रआह्मणों, खर और क्रमके विपर्ययसे ऋक्‌, यजुः और 
साम वेदकी संहिताओंका अछ्ग-अछा संघटन करते हैं । भिन्न 
विचाखाले श्रुतर्पियोंने ब्रह्मणभाग, कल्पमूत्र तथा भाष्यविद्या 
आदिको भी कहीं-कहीं सामान्य रूपसे और कहां-कहीं 
विपरीतक्रमसे पर्चितिंत कर दिया है | कुछ छोगोने तो 
उनका समर्थन और कुछ छोगोने अवरोध किया है । इसके 
बाद प्रत्येक द्वापरयुगमें मिन्नार्यदर्शी ऋषिवृन्द अपने-अपने 
विचारानुसार वेदिक प्रयामें अर्थभेद उत्पन्न वर देते 
हैं । पूवेकालमें यजु्वेंद एक ही था, परंतु ऋषियोंने 
उसे बादमें सामान्य ओर विशेष अर्थसे कृष्ण और 
यजुः-रूपमें दो भागोमें वरिभक्त कर दिया, जिससे 


भी द्वास्त एवं विकल्पोंद्रागा अर्थ-पसितेन कर दिया 
है| इस तरह प्रत्येक्त द्वापस्युग्में ( पूर्वपरम्परासे चले 
आते हुए ) वेदार्थकों मिन्नदर्शा ऋषिब्वन्दर पश्ितित 
करते हैं | फ़िर द्वापके बीत जानेपर कल्युगमें वे 
वेदार्य शने-शने: नष्ट हो जाते हैं । वेदार्वका विपर्यय हो 
जानके कारण द्वापरके अन्तमें ही यथार्थ इृश्टिका ज्योप, 
अस्ामपिक मृत्यु ओर व्याधियोंके उपद्रय प्रकट दो जाते 
हैं | तब मन-वचन-कर्मसे उत्पन्न हुए दुःखोंके कारण 
छोगेंके मनमें खेद उत्पन्न होता है | खेदाविक्यके कारण 
दुःखसे मुक्ति पानेके छिये उनके मनमें विचार जाग्रत 
होता है | फिर विचार उत्पन्न होनेपर वैराग्य, वैराग्यसे 


दोष-दशेन और दोषोंके प्रत्यक्ष होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है || १०-२० ॥ 


तेपां 32732: पूर्व म्त्यें स्वायम्भुवेपन्तरे । उत्पत्स्यन्तीह ध्ास्था्ां द्वापरे परिपन्थिनः॥२१॥ 
दृषिकल्पाइव अक्ञानां ज्योतिपस्थ च। अर्थशास्त्रविकल्पाइथ हेतुशासत्रविकल्पनम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रकरियाकब्पसजाएां भाष्यविद्याचिकत्पनम्‌ । स्उतिशासत्रपभेदाइच प्रस्थानानि पृथक पृथक ॥ २३ ॥ 
द्वापरेप्वभिव्तन्ते. मतिमेदास्तथा च्ुणाम्‌ । मनखा कर्मेणा चाचा कच्छूद वाती प्रसिद्धयति॥ २७ ॥ 
द्वापरे सर्वेभतानां कायफ्लेशः पर+ स्प्॒तः | छोभोडश्वृतिवेणिग्युदू॑ तत्वानामविनिदचयः ॥ २५॥ 
वेद्शास््रप्रणय्न_ धर्मों... संकरस्तथा । वणीभ्रमपरिध्वंसः कामठेयपोी. तयैव च ॥ २६॥ 
विज वषसदस्त . परमायुस्तदा ज्ृणाम्‌। निःशेपे द्वापरे तस्मिस्तस्य संध्या तु पादतः ॥ २७॥ 
कफ युणईना धर्मोड्जो दघापरस्प तु।तयेव ऋष्यापादेन अंश्ास्तस्यां प्रतिक्षितः ॥२८॥ 
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इस प्रकार पूर्वकालमें खायम्भुव मन्वन्तरके द्वापस्युगमें 
उन सेधावी ऋषियोंके वंशमे इस भ्तरूपर शाल्तनोंके 
विगेधी छोग उत्पन्न होते हैं और उस युगर्में आयुरव्॑दमे 
विकल्प, ज्योतिषशात्रके अज्ेंमें विकल्प, अर्थशातमे 
विकल्प, हेतुशात्मे विकल्प, कह्पम्तत्रोंकी प्रक्रियामें 
विकल्प, भाष्यविधामें विकल्प, स्पृतिशाल्लोंमे नाना प्रकार- 
के भेद, प्रयक्‌ इरथक्‌ मागे तथा मनुष्योकी बुद्धियोंमें भेद 
प्रचलित हो जाते हैं। तब मन-वचन-कर्मसे लगे रहनेपर 
भी बड़ी कठिनाईसे छोगोंकी जीविका सिद्ध हो पाती है | 
इस प्रकार द्वापरयुगमें सभी ग्राणियोंका जीवन भी कश्से 


द्वापरस्य तु ॒ पयोये पुष्यस्य च निबोधत | द्वापरस्यांशशेषे ठु प्रतिपत्तिः 


# द्वापर और कलियुगकी प्रचृत्ति तथा उनके स्वभावका वर्णन 


५२७ 








ही चल पाता है | उस समय जनतामें छोम, 
घेयेहीनता, वागिज्य-ख्साय, युद्ध, तत्तोंकी अनिश्चितता, 
वेदों एवं शात्रोंक्री मनःकल्पित रचना, धर्मसंकरता, 
वर्णाश्रम-धमेका जिनाश तथा काम और द्वेषकी भावना 
भादि दुर्गुणोका प्राबल्य हो जाता है| उस समय 
छोगोंकी दो हजार वर्षोंकी पूर्णायु होती है। 
द्वापकी समात्तेकि समय उसके चतुर्थाशमें उसकी 
संध्याका काल आता है | उस समय छोग ध्मके गुणोसे 
हीन हो जाते हैं। उप्ती प्रकार संध्याके चतुर्थ चरणमें 
संध्यांशका समय उपस्थित ह्वोता है || २१-२८ ॥ 

कलेरथ ॥ २० ॥ 


ट्टिसा स्तेयान्॒त माया वधश्वैव त्पस्विनाम्‌। एंते स्वभावाः पुष्यस्य साधयन्ति थ ता प्रजाः॥ २० ॥ 
एप धर्म: स्खतः कृत्सनों धर्मेश्थ परिद्दीयते | मनसाकर्मणायायावातों खिद्ध्यतिवानवा॥३१॥ 
कलो प्रमारको रोगः सतत चापि छ्ुद्भयम्‌। अनावृष्टिभयं घोरं देशानां च विपययः ॥ ३२॥ 
न प्रमाण स्मृतश्वास्ति पुष्ये घोरे युगे कलों। गर्भस्थो प्लियते कश्चिदयोबनस्थस्तथापरः ॥ ३३॥ 
स्थविरे मध्यकोमारे प्रियन्ते च कछो प्रजाः। अत्पतेजोबलाः पापा मद्ाकोपा छाथार्मिकाः ॥ ३४॥ 
अनुतब॒तल्ुब्धाइच पुष्ये चेव प्रजए स्थिताः। दुरिश्िदुंरधीतेशच दुराचारेदुरागमेंः ॥ ३५ ॥ 
विप्राणंं कर्मदोषेश्व  प्रजानां जायते भयम्‌। हिसमानस्तथेष्यों च क्रोधो5रसूयाक्षम: कृतम॥ ३६॥ 
पुष्ये भवन्ति जनन्‍्तूनां लोभो मोहदश्च सर्वशः। संक्षोभो जायतेष्त्यर्थ कलिमासाद वे थुगम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नाथधीयन्ते तथा वेदा न यजन्ते द्विजातयः। उत्सीदन्ति तथा चेव बेश्येः साथतु क्षत्रियाः ॥ ३८ ॥ 
शुद्धा्ं मन््रयोनिस्तु सम्बन्धो ब्राह्मणेः सूद | भवतीद करो तस्मिजू शयनासनभोजनेः ॥ ३९,॥ 


राजानः शूद्रभूयिष्ठा+ 


अब द्वापरयुगके बाद आनेवाले कंल्युगका दृत्तान्त 
छुनिये । द्वापरकी समात्तिके समय जब अंशमात्र शेष रह 
जाता है, तब कल्युगकी प्रवृत्ति होती दे । जीव-हिंसा, 
चोरी, असत्यमाषण, माया ( छलछ-कपट-दम्म ) और 
तपसखियोकी हत्या--ये कल्युगके खभाव ( खाभाविक 
गुण ) हैं। वह प्रजाओंको भरीमोति चरितार्थ कर देता 
है | यही उसका अविकलछ धम हे | यथा धर्मका तो 
विनाश हो जाता है । उस समय मन-वचन-कम्मसे प्रयत्न 
करनेपर भी यह संदेह बना रहता है कि जीविकाकी 
सिद्धि द्वोगी या नहीं । कब्यिगमें विस्नचिका, प्लेग आदि 
प्रदमभारक ऐश छोते ह। इस घोर कडछियुगमे भुखमरी 


पाक्षण्डानां प्रवर्तकाः । काषायिणश्व निष्कच्छास्तथा कापालिनश्च ६ ॥ ४० ॥ 


ओर अकालका सदा भय बना रहता है | देशोंका उछठ-फेर 
तो होता ही रहता है। किसी प्रमाणमें स्थिरता नहीं 
रहती । कोई गर्भमें ही मर जाता है. तो कोई नौजवान 
होकर, कोई मध्य जवानीमें तो कोई बुढापामें | इस प्रकार 
लोग कल्युगमें अकालमें ही कालके शिकार बन जाते हैं । 
उस समय लोगोंका तेज ओर बढ घट जाता है | उनमें 
पाप, क्रोध और धमंह्वीनता बढ़ जाती है. | वे असत्यभापी 
ओर लोभी हो जाते हैं । ब्राह्मणोके अनिष्ट-चिन्तन, 
अल्पाध्ययन, दुराचा और शाब्ब-क्षान-हीनता-रूप 


' कर्मदोषोसे प्रजाओंको सदा भय बना रहता है। 


कब्युगमे जीवन हिंसा, अमिमान, ईप्यो, क्रो, अम्या, 


५: ६9४२६ ४ 
कसा लड़ ४५ कल 
गत ओल लेकर कु कह 2० ूतनथ 





असहिष्णुता, अवीरता, छोम, मोह ओर संक्षोम आदि 
दुर्गुण सर्ववा अधिक मात्रामें बढ़ जाते हैं | कलियुगके 
आनेपर ब्राह्मण न तो वेदोंका अध्ययन करते हैं और 
न यज्ञानुप्ठान ही करते हैं । क्षत्रिय भी वेशयोंके साथ 
( करमश्र/ होकर ) विनष्ट हो जाते हैं | कब्युगमें 
गर्व मन्‍्त्रोके ज्ञाता हो जाते हैं और उनका शयन, 





# मत्स्य पुराणमखि्ं घर्मकामा्थसाथनम्‌ # 
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आसन एवं भोजनके समय ब्राह्मणोंके साथ सम्पर्क होता 
है | झद ही अधिकतर राजा द्ोते हैं। पाखण्डका 
प्रचार बढ़ जाता हैं । शद्वकोग गेहआ वल्न धारण 
कर हाथयें नारयिकका कपाल लेझर काछ खोले 
हुए ( संन्यासीके वेषमे ) घूमते रहते हैं 
॥ २९-४० || 


ये चानये देवबतिनस्तथा ये धमंदुषकाः। दिव्यवृत्ताइत थे केचिद्‌ घुत्त्यथ श्रुतिलिक्ञिनः ॥ ४१ ॥ 
पर्वंविधाइल ये केचिद्धुवन्तीह कछो थुगे | अधीयन्ते तदा वेदाज शूद्रान्‌ धर्मार्थकोविद्‌0 ॥ ४४॥ 
यजन्ति. छाश्यमेघैस्तु राजानः शूद्रयोनयः । स्रीवालगोदर्ध कृत्वा हत्वा चेव परस्परम्‌ ॥ ४४॥ 
डउपहत्य वथान्योन्य॑ खाधयन्ति तथा प्रजञाः। दुःखप्रचुरताव्पायुदेशोत्साद:ः. सरोगता ॥ ४४ ॥ 
अधमोमिनिवेशित्व॑ तमोबृत्त कछो.. स्छुतम्‌ | भ्रणदत्या प्रजानाँ क्र ददा छोव॑ प्रदर्तते ॥ ४५॥ 
तत्यादायुणले रुप. प्रद्ीयन्त कछो झुगे। दुःखेनाभिप्छुतानां परमाशुः शार्द क्णाम्‌ ॥ ४६॥ 
भूत्या सु न भवन्‍्तीह चेद्ः कलियुगेडखिछाः | उत्सीदन्ते तथा यश्ञा। केवल घर्मदेतवः ॥४७॥ 
एपा कलियुगाबस्था उंध्यांशों तु निबोधत। थुगे सुगे तु द्वीयन्ते चींसीन्‍्पदांध्य खिद्धयः ॥ ४८॥ 
युगस्वभावाः खंध्यासु. अवतिष्ठन्ति पादृतः। संध्यास्थभावाः स्वांशिपु पादेगवावतस्थिरे ॥ ४९ ॥ 


कुछ लोग देवताओंकी पूजा करते हैं तो कुछ छोग 
धर्मको दूषित करते है | कुछ लोगोंके आचार-विचार 
दिव्य होते हैं तो कुछ लोग जीविकोपाजनके लिये 
साधुका वेष बनाये रहते हैं। कल्युगमें अधिकतर 
इसी प्रकारके छोग होते हैं| उस समय इझद्गछोग धर्म 
ओर अर्थके ज्ञाता बनकर वेदोका अध्ययन करते हैं | 
शद्रयोनिममें उत्पन्न तृपतिगण अश्वमेष-यज्ञोका अनुष्ठान 
करते हैं | उस समय छोग ल्री, बाठक ओर गौओकी 
हत्या कर, पररपर एक-दूसरेको मारकर तथा अपहरण 
कर अपना खाय प्िद्र करते हैं । कलियुग कष्टका 
बाइल्‍य हो जाता है | प्राणियोकी आयु थोड़ी हो जाती 
है | देशों उथल-पुयछ होता रहता है। व्याधिका 
प्रकोप बढ़ जाता है | अधर्मकी ओर छोगोंदी बिशेष 


रुचि हो जाती है । सभीके आचार-विचार तामपतिक 
दो जाते हैं | प्रजाओमें भ्रूणहत्याकी प्रवृत्ति हो जाती 
है । इसी कारण कल्युगमें आयु, बल और रूपकी 
क्षीगता हो जाती है | दुःखोसे संतप्त हुए ब्लेगोंकी 
पर्मायु सौ वर्षकी होती है । कल्युगमें सम्पूर्ण वेद 
विद्यमान रहते हुए भी नहींके बराबर हो जाते हैं तथा 
धमके एकमात्र कारण यज्ञोंका विनाश हो जाता है | 
यह तो कल्युगक्की दशा बतछायी गयी, अब उसकी 
संध्या और संध्याशका वर्णन घुनिये | प्रत्येक युगमें 
तीन-तीन चरण व्यतीत हो जानेके बाद सिद्ठियों घट 
जाती हैं, अर्थात्‌ धमंका हास छो जाता है | उनकी 
संध्याओमें युगफा खभाव चतुर्थाश मात्र रह जाता है | 
ञ्सी प्रकार संष्यांशोर्नें संध्याका खभावत भी चतुर्थाश ही 
शेत्र रहता € ॥ ४१-४० | 


एवं संध्यांशके काले सम्प्राप्ते तु थुगान्तिके | तेपामधर्मिणां शास्ता भृगूणां च छुले स्थितः ॥ ५०॥ 


गोत्रेण च 
भोत्रेण थे चन्द्रमसों माक्ता प्रमतिरुच्यते। कलिख! 


समाखिशणु सस्पूणी: पर्यटन वै चसुं 
प्रयह्दीतायुदेवितं:.. शतशोदथ 
स एत्वा सर्वशइसंव राजानः 


व्याशभागेषु मनोः स्वायस्थुवेडन्तरे ॥ ५१॥ 


सुंधराम्‌ । अछ्वकमों सचे सेना हस्त्यश्वरथसंकुछाम्‌ ॥ ५२॥ 
हस््शः ५2 परिज्धतों 

लहस्तशः । सतदातेःपरिद्वतो स्लेच्छान स्वीश्षिजप्निवान्‌॥ ५३॥ 

शुद्धयोचयः । परत्षण्डरन्‌ सतदा सबोकिः्शेपानकरतोत प्रजुः ॥ ५४ ॥ 


फ्त्ल 


सब्वाय रेड]... 8 द्वापर आ 


नकल अत जज नलभ ८4. जमललणओी। भवन, 





अधार्मिकाइच ये केलिलान सर्चीष० धन्ति सर्चेशाः ! ओवीय्यान्मध्यदेशांध्च पादेतीयांस्सथेंद 


&युगदी उच्बार तथ उतके रवभादका वध्यन * 





शान्यामयाकमश 


ण्श्श्‌ 


विज क-..3>3९>>म-१ ७०२५. कलम नमन, रे के विज अमन जज, < “लक 
तल >ल जी सनी जल नर नी जी क्‍ ५१५ अलनी लीड छ घ डी >> लि ल डल जज" 


॥ "७५ ॥ 





3 >> 





प्राय्यान्प्रतीष्यांचल वथा विस्थ्यपष्टापरान्तिकान । तथेव दाक्षिणात्यांइच द्रविडान्सिदके सह ॥ ५६॥ 
गान्धारान्पारदाइचव पहचान यवनाउ्छकान तुषारान्वपराज छवेतान्द॒लिकान्द्रदान्जलान्‌ ॥ ५७ ॥ 


छम्पकानान्थ्रकास्यापि 


चोरजोनीस्तमेव. ख। प्रदुतचक्री वलचाणशूद्राणामन्तकृद्‌ बसों ॥ ५८॥ 


लिद्भाष्य सर्वेशेतानि चचार उखुधामिमाम्‌ । 


इस प्रकार खायब्सुब-मन्वन्तरभ कलियुगके अन्तिम 
समयमें प्राप्त हुए सुंप्यांश-कालमें उन अधर्मियोंका शासन 
करनेके छिये झूगुवंशमें चन्द्रगोत्रीय ग्रमति#& नामक राजा 
उत्पत् होता है | वह अब्धारी नरेश हाथी, घोड़े और 
स्थोंसे मरी हुई स्ेनाकों साथ लेका तीस वर्षोतक 
पृथ्वीपर भ्रमण करता है । उस्त समय उसके साथ आयुध- 
धारी सैकड़ों-हजाएं ब्राह्मण भी रहते हैं | वह सामथ्य- 
शाली वीर सभी स्लेच्छोंका विनाश वर देता है तथा शाद्र- 
योनिमें उत्पन्न इुए राजाओंका सवंधा संहार करके 


घृम-पूमकर सभी धर्महीनोंका वध कर देता है | रद्रोंका 
विनाश करनेवाला यह महाबली राजा उत्तर दिशाके 
निवासी, मंध्यदेशीय, परवेतीय, पोछत्य, पाश्चात्त्य, 
विन्ध्याचलके ऊपर तथा तलहटियोंमें स्थित, दाक्षिणात्य, 
सिंहलॉंसहित द्वविंड, गान्वार, पारद, पहच, यंवन, 
शक, ठुषार, बबर, खेत, हलीक, दरद, खस, रम्पक, 
आन्च्रक तथा चोर जातियोंका संहार कर अपना 
शगासनचकऋ प्रदत्त करता है | वह समस्त अधार्मिक 
प्राणियोंकी खदेड़कर इस प्रथ्वीपर विचरण करता हुआ 








सम्यूण पाखण्डोंकों भी निमूछ कर देता है | वह सब्र 


- छत्णम बीआवशिशं ठां पृथ्वी करेण कर्मणा। परस्परनिमित्तेव 


छुशोभित होता है || ५०-५८४६ ॥ 
आयनस्य तु वंशे तु प्रदेवस्पेह जभिवान ॥ ५० ॥ 

पूर्वेजन्पामि विःणुइ्च असतिनोस चीयबाय । स्वतः ख वे चन्द्रमसः एव कलियुग अभ्ुः॥ ६० ॥ 
दानिशेष्म्युद्ति वए अ्रकानदे विशति समा।। निजप्ने सर्वेभूतानि माउुपाण्येच सवेशः ॥ ६१ ॥ 
 छालेनाकश्पकिय जे ॥ ६२॥ 
संस्थितः सहसा या तु सेया प्रपतिना खह। गद्ञायसुनयोगमेध्ये सिद्धि छाप्ता समाधिना॥ ६३ ॥ 
ततस्तेपु.. प्रन्ठेष.. संध्यांशे. फ्रूरकमेसु । उत्साच पाथिवान्‌ सणांस्तेष्दीतेशु थे चदा ॥ ६४ ॥ 
ततः संध्यांशके कासे सम्माप्ते ले शुणान्तके। स्थितास्वल्पावशिष्वसु णकस्डिष्ठ फपलिस्क्यणित्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्वाप्रदानास्तदा ते वे लोभाविशस्यु चुन्द॒शः । उपहिसन्ति जान्‍्योन्‍्य प्रस्ठुम्पन्ति पररणपरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


जराजके शुगांशे तु 


ध्यकुलास्ताः पराचत्तारत्य कर 


रष्टे ओतस्इते धर्म 


संक्षये. समुपस्थिते । शञ्ञास्ता थे तदा सब परसुपरभयादिताः ॥ ६७॥ 
चशुह्मणि तु। स्वान्‌ स्वान प्राणानवेक्षन्तो तिष्कारुण्यात्सुदु/खिंताग) ६८ ॥ 
कामक्राधवशासुगाः । निसंयोदा निरालन्दा निःस्नेश्ा निरफण्न्रपाः ॥ ६० ॥ 


नष्टे धर्म अतिधता हस्वकाः पश्चेविशकाः। हित्वा दारांइच पु्जाइच विपादव्याकुठभजा।) ७० ॥ 
अनावुश्दितास्ते वे चातोसुत्खुज्य दु/खिताः। आश्रयन्ति स्प प्रत्यन्तान्‌ हित्वा जनपदान स्वकान ॥ ७१ ॥| 


पराक्रमी प्रमति पर्व जन्ममें विष्यु था और इस 
जन्ममें महाराज मनुके बंशर्ें भूतलपर उत्पन्न &आ था। 
पहले कलियुगर्मे वह वीर चन्द्रमादा पुत्र था। चत्तीस 
वषदी अवस्था होनेपर उसने बीस वर्षोतफ मूतलपर 
सत्र घूम-धूमकर सभी धमंदीन मानम्रों एवं अन्य 


प्राणियोंका संहार कर डाला ) उसने आकस्मिक कालके 
वशीभूत हो बिना किसी निमित्तके क्रूर वामद्वारा 
उस प्ृथ्वीको वीजमात्र अवशेष कर दिया। तत्पश्चात्‌ 
ग्रमतिके साथ जो व्रिशाठ सेना थी, वह सहसा गड्ढा 
ओर यमुनाके मध्यमागमें स्थित हो गयी ओर समाधिद्वारा 


# श्रीविष्णुधर्मात्तर महापुराणमें भी इस राजाकी विस्तृत महिमा, ह्िरूपित, है। वासुदेवशरण, अग्रवाल आद्ठि 
इतिहासके अनेक विद्वाग्‌ इसे राजा विक्ररादित्युका आपर का मानते हैं [ 


३० 


पिद्विको प्राप्त दो गयी । इस प्रकार युगके अन्‍्तर्मे 
संध्यांश-कालके प्राप्त होनेपर सभी अघार्मिक ग़जाओंका 
विनाश द्वोता है। उन क्रूरकर्मियोंके नष्ट हो जानेपर 
भूतलपर कहाँ-कहीं थोड़ी-बहुत प्रजाएँ अवशिष्ट रह 
जाती हैं | वे छोग अपनी वस्तु दूसरेको देना नहीं 
चाहते । उनमें वोमकी मात्रा अधिक होती है । वे 
छोग यूय-के-यूथ एकत्र होकर परस्पर एक-दूसरेकी 
वस्तु छुट-खसोट लेते हैं तथा उन्‍हें मार भी डाब्ते 
हैं। उस विनाशकारी स॑ष्याशके ठपस्थित होनेपर 
अराजकता फेल जाती है। उस समय सारी प्रजामें 
परव्पर भय बना रहता है। छोग ब्याकुछ होकर देवताओं 
और गृहोंको छोड़कर उनसे मुख मोड़ लेते हैं | सभीकों 


७ हू घर्मकामा | 
# प्रह्स्य पुराणमछ्िल घर्मेकामाधसाधनम्‌ ७ 
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अपने-अपने प्राणोंकी रक्षाकी चिन्ता छगी सती दें | 
क्रताका वोल्याला दोनेके कारण छोग अत्यन्त दुःखी 
रहते हैं| श्रोत एवं स्मार्त धरम नष्ट हो जाता है । 
सभी छोग काम और क्रोषके वशीमूत छो जाते हैं । ने 
मर्यादा, आनन्द, स्नेह और छजासे रहित दो जाते हैं । 
धर्मके नष्ट हो जानेपर वे भी विन दो जाते हैं। 
उनका कद छोटा हो जाता है और उनकी आयु 
पचीस वर्षकी दो जाती है । विपादसे ब्याकुछ हुए छोग 
खपनी पत्नी सौर पूत्रोंको भी छोड़ देते हैं | वे अकास्से 
पीड़ित छोनेके कारण जीविकाके सावनोंका परित्याग 
कर कष्ट झेलते हैं तथा अपने जनपदोंकों छोड़कर 
निकट्वतती देशोंकी शरण छेते हैं ॥| ५९-७१ ॥ 





सरितः खसागरानूपान्‌. सेचन्ते. पदतानपि । चीरक्ृप्णाजिनधरा निष्किया निष्परिश्रद्दः॥ ७२॥ 
घणौश्रमपरिम्रणः संकरं घोरमास्थिताः | एवं कष्टमजुप्राप्ता छात्पशेषाः प्रजास्ततः ॥ ७३॥ 
जन्तवदइच छ्षुधाविष्ठ.. डुलान्निवेद्मागमन्‌ । संश्रयन्ति च॒ देशास्तांइ्यक्रवत्‌ परिवर्तन: ॥ ७४ ॥ 
ठतः भ्रजास्तु ताः सवा माॉंसाद्वाय भवन्ति हि।सुगान्‌ वरादान दृपभान ये चास्ये वतयारिणः॥ ७५ || 
भक्यां श्चेवाप्यभक्ष्यांस्च सर्वोस्तान्‌ भक्षयन्ति ता । समुद्रसंधिता यास्तु नदीश्यव प्रआासतु ताः # ७६ ॥ 
तेषपि मत्स्यान्‌ हरन्तीदू आहाराथ च सर्वेशः | अभष्त्याहरदोपेण. पुकवर्णयताः.प्रज्ञा:॥ ७७॥ 
यथा छतयुंगे. पूर्वमेकरणमभूतू.. किछ । तथा कलियुगस्यान्ते शुद्वीभूताः प्रजात्तथा# ॥ ७८ ॥ 
एवं वर्षशर्त पूण दिव्य तेपां नन्‍्यवर्तत | पदुनिशण्य सहस्वाणि माजुपाणि ठु तानि वे ॥ ७९॥ 
अथ दीर्घेण. कालेन पक्षिणः पशवस्तथा। मत्स्याइचव हताः सर्बेः क्षुधाविष्टेंइ्च सर्वशः ॥ ८० ॥ 
निःशेषेपष्पणथ... सर्वेषु. मत्यपक्षिपछुष्चथ | संघ्यांशे प्रतिपन्ने तु निःशेषास्तु तदा कृताः॥ ८९॥ 
ततः प्रजास्तु सम्भूय कन्दमूलमथो5खनन्‌ | फलमूलाशनाः सर्वे अनिकेतास्तथेव च॥८२॥ 
चल्कलान्यथ वासांसि अधश्धय्याश््व स्वशः। परिश्रहो न तेष्वस्ति धन शुद्धिरथापि वा॥ ८३॥ 


कुछ लोग भागकर नदियों, समुद्र-तटवर्ती भागों 
तथा पव॑तोंका आश्रय ग्रहण करते हैं| वल्कछ और 
काला मृगचर्म ही उनका परवान होता है । वे क्रिया- 
हीन और परिग्रहरहिंत हो जाते हैं तथा वर्णाश्रम- 
धर्मसे श्र होकर घोर संकर-धर्ममे आस्था करने लगते 
हैं। उस समय खल्प मात्रामें बची हुई प्रजा इस प्रकार 
कष्ट झेल्ती है । छुपासे पीड़ित जीवजन्तु दुःखके 


कारण अपने जीवनसे ऊब जाते हैं, कितु चक्रकी तरद 
घूमते हुए पुनः उन्हीं देशोंका आश्रय ग्रहण करते हैं । 
तदनन्तर वे सादी प्रजाएँ मांसादारी हो जाती हैं | उनमें 
भक्ष्यामक्ष्यका विचार छ॒प्त हो जाता है । वे शरर्गों, सकरों, 
वृषभों तथा अन्यान्य सभी वनचारी जीजोंकों खाने 
लगती हैं । जो प्रजाएँ नदियों ओर सपुद्रोकि तटपर 
निवास करती हैं, वे भी भोजनके लिये सबेत्र मछलियोंको 


# कल्युगका वर्णन अन्य पुराणों, सुभापितों, गोस्वामीजीके मानसादि काव्यों तथा समर्थरामदासजीके दासबोध 
भादियमें भी बढ़े आकर्षक दंगे हुआ है जिनके अध्ययनसे छोग दोषसि बेंचते हैं | पर मत्स्यपुराण-जितना विस्तृत वर्णन वायु; 
त्रद्माण्डादि पुराणों एवं महामारतबनपर्चमें भी नहीं हुआ है | तयापि वहाँ भी यह गसनज्ञ श्रायः कुछ कम इन्हीं इलोकॉमें मिलता है। 


रिया अफीफडी लंबी तल नर 
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पकड़ती हैं । इस प्रकार अभक्ष्य मोजनके दोषके कारण 
पारी प्रजा एक वर्णकी हो जाती है, अर्थात्‌ वर्णवर्म नष्ट 
दो जाता है। जैसे पहले कृतयुगमें एक ही (हंसनामका) वर्ण 
था, उसी तरह कलियुगके अन्तमें सारी प्रजाएँ झद्वर्णकी 
दो जाती हैं | इस प्रकार उन ग्रजाओंके पूरे एक सो 
दिव्य वर्ष तथा मानुष गणनाके अनुसार छत्तीस हजार 
बर्ष व्यतीत होते हैं | इतने छम्बे समयमें क्षुघासे पीड़ित 
ये सभी छोग सबत्र पशुओं, पक्षियों और मछलियोंको 


# ह्ापर जोर कलियुगकी परछुचि तथा उनके स्वभावका वर्णन ४ 
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मारकर खा डालते हैं | इस प्रकार जब संष्यांशके प्रवृत्त 
होनेपर सारे मछली, पक्षी और पश्ु मारकर निःशेष कर 
दिये जाते हैं, तब पुनः लोग कन्द-मूछ खोदकर खाने 
लगते हैं | उस समय वे सभी गृहरहित होकर फल- 
सूलपर ही जीवन-निर्वाह्द करते हैं । चल्कछ ही 
उनका वच्ध होता है। वे सवेत्र भूमिपए ही शयन 
करते हैं | उनके परिग्रह ( त्री-परार आदि ), अर्थशुद्धि 
और शोचाचार आदि सब नष्ट हो जाते हैं ॥| ७२--८३ ॥ 


एर्व क्षय गमिष्यन्ति ह्ल्पशिष्टाः प्रजास्तदा। तासाम्रल्पावरिष्टानामाद्दारादू जृद्धिरिष्यते ॥८७॥ 
प॒र्थ वर्षशत दिव्य संध्यांशस्तस्य वर्तते । ततो वर्षशतस्यान्ते अद्पशिष्ठाः ख्रियः खुताः ॥ ८५॥ 
मिथुनानि तु ताः सवा हान्योन्यं सम्प्रजप्विरे | ततस्तास्तु प्नियन्ते वे पूर्वोत्पन्नाः प्रजास्तु याः ॥ ८६॥ 
जातमात्रेष्वपत्येषु.. ततः कृतमवरतंत । यथा स्वर्ग शरीराणि नरके चेच देहिनाम ॥ ८७॥ 
उपभोगसमथोनि पर्व. कृतयुगादिषु | एवं कृतस्य संतानः कलेश्चेव क्षयस्तथा ॥ ८८॥ 
विचारणात्तु निर्वेदः साम्यावस्थात्मना तथा। ततइचवात्मसम्बोधः सस्बोधाद्धर्मशीछता ) ८९ ) 
कलिशिष्टेषु तेष्वेव॑ जायन्ते पूर्ववत्‌ प्रजाः। भाविनोष्थस्य॒ जे वलात्ततः कृतमवर्तत ॥ ९० ॥ 


अतीतानागतानि. स्थुयोनि 

इस प्रकार उस समय थोड़ी बची हुईं प्रजाएँ नष्ट 
हो जाती हैं | उनमें भी जो थोड़ी शेष रह जाती हैं, 
उनकी आहार-शुद्धिके कारण वृद्धि होती है। इस 
प्रकार कलियुगका संध्यांश एक सो दिव्य वर्षोंका होता 
है। उन सौ वर्षोके बीत जानेपर जो अल्पजीबी 
संतानोत्पत्ति होती है ओर इसके पृव जो प्रजाएँ उत्पन्न 
हुई थीं, वे सभी मर जाती हैं | उन संतानोंके उत्पन्न 
होनेपर ऋतयुगका प्रारन्म होता है । जैसे ( मृत्युके 
पश्चात्‌ प्राप्त हुए ) प्राणियोंके शरीर खगे और नरकमें 
उपभोगके योग्य होते हैं, उसी तरह कृतयुग आदि 

विस्तरेणाजुपूव्यात्च 


मन्वन्तरेष्विद्द । एंते युगस्वभावास्तु मयोक्तास्तु समासतः ॥ ९१ ॥ 


युगोमें भी होता दै। उसी प्रकार चह नूतन संतान 
कृतयुगकी वृद्धि ओर कह्युगके विनाशका कारण 
होता है । आत्माकी साम्यावस्थाके विचारसे विरक्ति 
उत्पन्न होती है, उससे आत्मज्ञान होता है और ज्ञानसे 
धर्म-बुद्धि होती है| इसी कारण कल्युगके अन्‍्त्मे 
बचे हुए छोगोंमें भावी प्रयोजनके प्रभावसे पुनः पूवेबत्‌ 
प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं। तदनन्तर कृतयुगका आरम्भ 
होता है । उस समय मन्त्न्तरोंमें जो भूत एवं भावी कर्म 
होते रहे हैं, वे समी आइत्त होने छगते हैं । इस प्रकार मैने 
संक्षेपले युगोंके खमावका वर्णन कर दिया ॥८9०-९१॥ 


नमस्कृत्य. स्वयस्थुवे । प्रवृत्त तु ततस्तस्सिन्‌ पुनः कृतयुगे तु वे॥९२॥ 


उत्पक्षए कलिशिष्टेयु प्रजा: कत्तयुगास्तथा। तिष्ठन्ति चेह ये खिद्धा अदृष्शा विहरन्ति च ॥ ९३ ॥ 

सह सप्तपिमियें तु तत्र ये च व्यवस्थित । ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा वीजाथथ य इह स्खताः ॥ ९४ ) 
तेषां सप्तबयों घधम कथयन्तीह तेपु च॥ 

चर्णोश्रमाचारयुतं धोतस्मात॑विधानतः । एवं तेपु क्रियावत्सु प्रवर्तन्तीह थे छृते ॥९५॥ 

श्रौतस्मातंस्थितानां तु॒ धर्म... सप्तर्ण्द्शिते। ते तु धर्मव्यवस्थार्थ तिष्ठन्तीह छृते थुगे ॥९६॥ 

मन्वन्तराधिकारेपु . तिष्ठग्ति ऋषयस्तु ते।यथा दावप्रदग्धेषु ठणेप्ेचापरं ठणम्‌ ॥९७॥ 


स बनाना प्रथम चुश्या तेषां सूलेपु सम्भवः। एवं युगायुगानां थे संतानस्तु परस्परम्‌ )९८॥ 


व््््श्ल्ु्ल्लल्ुलच््य्ल्ल्य्य्य््ख्य्य्य््य्य्ल्ल््य्श्््च््य्यल्ल्लल्ललल््य््चय्््ल््ल्ल्ससस्सस्स्स्सस्स्म्स्स्स्स 


शाविच्छेदादूयावन्मन्वन्तरक्षयः | खुखमायुब्ल रूप धर्मो्गो काम एवं च॥ ९९ ॥ 


९ 
प्रचतत 


| हू श लाधरम्‌ 
& घहत्स्य पुराणमण्िले घेमेटामार्थलाधनम्‌ ० 


[ धऋध्याय रै४४ 


सुगेप्वेतानि हीयन्ते चयः पा: क्रमेण तु। इत्येप प्रतिसंधित्रंः लीर्तितस्तु सया छिजाः ॥१००॥ 


अब मे पुनः कृतयुगके प्रवृत्त होनेपर ब्रह्माको 
नमस्कार करके उसका बिस्ताएपूर्वक आलुपूर्वी वर्णन 
कर रहा हैँ । कलियुगके अन्तमें बचे हुए वोगोरमे 
कृतयुगद्दी तरह ही संतानोत्पत्ति होती है | उस समय 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्र जातियोंके बीजकी रक्षाके 
लिये जो पिद्भगण अद्ृश्रूपसे विचरण करते हुए 
बतमान रहते हैं, वे सभी तथा सप्तर्षियोंके साथ जो 
अन्य लोग स्थित रहते हैं, वे समी मिलकर क्तयुगमें 
क्रियाशील संततियोंके प्रति व्यत्रस्थावा विधान करते हैं 
और सप्तर्पिगण उन्हें श्रोत एवं स्माते विधिके अनुसार 
वर्ण एवं आश्रमके आचारसे सम्पन्न धर्मका उपदेश 
देते हैं । इस प्रकार सत्र्पियोद्वारा प्रदर्शित धर्ममारगपर 


चतुर्यगाणां. सर्वेपामेतदेव 
क्रमोण.. परिवत्तास्ता 


चलती हुई सारी प्रजा श्रीत एवं स्माते विधिका पालन 
करती है। वे प्प्तपिं धर्मकी व्यवस्था करनेके डिये 
कृतयुगर्मे स्थित रहते हैं| वे ही ऋषिगण मन्चन्तरोंकि 
कार्यकाब्तक स्थित रते हैं । जसे वर्नोंमें दावाग्निसे 
जली हुई धासतोंकी जड़मे प्रथम बृष्टि होनेपर पुनः 
अड्डूर उत्पल हो जाते हैं, उसी प्रकार मन्बन्तरकी 
समाप्तिपयेन्‍्त एकसे दूसरे युगर्मे अविच्छिलस्ूपसे 
प्रजाओमें परस्पर संतानकी परन्परा चलती रहती है | 
सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ, काम---ये सब क्रमशः 
आनेबाले युगोंमें तीन चएणसे हीन हो जाते दें । द्विजबरों ! 
इस प्रकार मैने आपलोगोसे गुगकी ग्रतिसंधिका वर्णन 
किया ॥ ९२-१ ०० ॥ 


प्रसाधनम्‌ । एपां चतुर्युगाणां छु गणिता छोकसप्ततिः ॥१०श॥ 
मनोरन्तरमुच्यते । युगार्यासु तु सबोखु भवतीह यदा चयत्‌ ॥१०४॥ 


तंदेव च तदन्यास पुनस्तद्ञे यथाक्रमम्‌। सगग सगे यथा भेदा छत्पचन्ते तग्रेब थे ॥१०श॥ 
चतुर्दशसु तावन्‍्तो . श्षेया.मन्वन्तरेष्चिद | आखुरी यात॒धानी थे पेशाची यक्षराक्षसी ॥१०४॥ 
थुंगे युगे तदा काले प्रजा जयन्ति त॥ श्यणु | यथाकरप युग: साथ भवन्ते तुल्यलक्षणा: ॥१००॥ 

इत्येतरलक्षणं. प्रोषतं 


ब थुगानां ये यथाक्रमम्‌ 
मन्वन्तराणां नानि चिरश्ज्ुतानि युगरुचभावात्‌ । 
क्षणं न संतिघति जीवछोकः. क्षयोदयामभ्यां परिवर्तमानः ॥ १०६ ॥ 


पते थुगस्वभावा थः परिक्रान्ता यथाक्रमम्‌ ।मन्वन्तराणि यान्यस्मिन्‌ कस्पे वक्ष्यामि तानिच ॥१०७॥ 
इति श्रोमात्स्ये महापुराणे मन्वन्तरानुकीतनयुगवर्तन॑ नाम चतुश्चल्ारिशिदधिकन्नततमोउष्यायः ॥ १29 ॥ 
यही नियम समी---चारों युगेंके लिये है | ये चारों कल्पाजुसार युगोंके साथ-साथ उन्हींके अनुरूप छक्षणोवाली 
युग जब क्रमशः इकहत्तर बार बीत जाते हैं, तब प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार क्रमशः युगोंका 
उसे एक मन्त्रन्तका समय कहा जाता है | एक यह लक्षण बतलाया गया | मन्बन्तरोका यह पख्िर्तन 
मन्वन्तरके युगोमे जेसा कार्यक्रम होता है, वेसा ही अन्य युगोंके खमावानुसार चिरकालसे चला आ रहा है। 
मन्वन्तरके युगोंमें भी क्रमशः होता रहता है | ग्रत्येक्ष इसलिये यह जीवलोक उत्पत्ति ओर बिनाशके चक्करमें 
रुगगें जेसे भेद उत्पन्न होते हैं, वेसे ही चौदहों फँसा हुआ क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार 
मन्वन्तरोंमें समझना चाहिये । प्रत्येक युगमें समवालुत्तार आपलोगोंकों ये युगखभाव क्रमशः बतछाये जा चुके | 
अछुर, यातुधान, पिशाच, यक्ष और राक्षस खमाववाढडी अब इस कल्पमें जितने मन्वन्तर हैं, उनका वर्णन - 
प्रजाएँ उत्पन होती हैं । अब उनके विषयमें खुनिये। करूँगा ॥ १०१-१०७ || 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें मन्वन्तरानुकीत॑नयुगवत्तननामक एक सौ चौवालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १४४ ॥| 
->ौ+-.252.....-+ 
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एक सी पेंसालीसवा अध्याय 
युगानुसए प्रागियोंदी शरीर-स्थिति एवं वर्ण-ब्यवाका वर्णन, भ्रौत-साते- धमम, तप, यज्ञ, क्षमा, 
हक णॉका #> धछ 4 ०७ (३ 
शम, दया आदि शुर्णोका लक्षण, चातुहोंत्रकी विधि तथा पाँच प्रकारके ऋषियोंका वर्णन 
सूद टबाच 
मन्वन्तराणि यानि स्थुः फल्पे कल्पे डजतुणंश। व्यतीतानागवानि स्थुयौनि मन्वन्तरेष्विद्ठ ॥ १ ॥ 


विस्तरेणालुपूव्यीच्य॒ स्थिति वक्ष्ये युगे थुगे। तस्मिन्‌शुगे च सम्भूतियौसां यावत्य जीवितम॥ ५ ॥ 
युगमार्र तु जीवन्ति न्‍्यूच तत्‌ स्व इयेन ज। चतुदंशस सावन्तो शेया मन्बन्तरेण्यिद्र ॥ ३ ॥ 


मजुष्याणा पशूनां व पक्षिणां स्थावरेंः सह । तेपामाशुरुपक्रान्त॑ सुगघसंषु ः 
सर्चधाः । अस्थिति थ करो दृष्ठा भूतानामायुष्ण चे॥ ५ ॥ 


तथेबायुः परिक्रान्त॑ झुगघरमेंषु 


परमायुः शर्त त्वेतन्मानुषा्णां ऋछो .स्छतम | देवासुरमनुष्यादच 


स्वेशः | ४ ॥ 


यक्षगन्धवेराक्षसाः ॥ ६ ॥ 


परिणाहोच्छुचे तुल्या जायन्तेह छृते थुगे | पण्णवत्यडुलोत्सेथो हाष्ठानां देवयोनिनाम्‌॥ ७ ॥ 


नवाडुलूप्रमाणेन... निष्पन्नेन 
मनुप्या. वर्तमानास्तु 
चतुराशीतिकेश्रेन 

खत्तजी कहते हैँ--ऋषियो ! प्रत्येक कल्पमें जो 
चौदह्न मन्वन्तर होते हैं, उनमें जो बीत चुके हैं तथा 
जो आनेवाले हैं, उन मन्वन्तरोंके प्रत्येक शुगर 
प्रजाओंकी जैसी उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा 
जितना उनका आयु-प्रमाण होता है, इन सबका 
विस्तारपूबेक आजुपूर्वाक्रमसे वर्णन कर रहा हूँ | उनमें 
कुछ प्राणी तो युगपयन्त जीवित रहते हैं और कुछ उनसे 
कम समयतक ही जीते हैं । दोनों प्रकारकी बातें देखी 
जाती हैं । ऐसी ही विधि चौदहों मन्वन्तरोमें जाननी 
चाहिये | सबत्र युगवर्मानुसार मनुष्यों, पथुओं, पक्षियों 
ओर स्थावरोकी आयु घटती जाती है। ऋलियुगमें युग- 


तथाएकम्‌ । एतन्स्वाभाविक॑ ते प्रमाणमधिकुवेताम्‌ ॥ ८-॥ 
युगसंध्यांशकेप्विह । देवासरप्रमाणं तु सप्तसताहुल क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
कलिजरजुलः. स्वतम्‌। 


धर्मानुसार सत्र प्राणियोंकी आयुकी अख्थिरता देखकर 
मनुष्योंकी परमायु सो वर्षकी बतलायी गयी है | कतयुगमें 
देवता, अछुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धव॑ और राक्षत--ये सभी 
एक ही विस्तार और झँचाईके शरीखाले उत्पन्न होते 
हैं। उनमें आठ प्रकारकी देव-योनियोमें उत्पन्न होनेवाले 
देवोंके शरीर छानबे अंगुड ऊँचे और नो अंगुल विस्तृत 
निष्पन्न होते हैं, यह उनकी आयुक्रा खामाविफ प्रमाण है। 
अन्य देवताओं तथा अछुरोके शरीर्का विस्तार क्रमशः 
सात-सात अंगुलका होता है | कलियुगके संब्यांशर्म उत्पन्न 
होनेवाले मनुग्येकि शरीर कल्युगोत्पन्न मानवोंके अंगुल- 
प्रमाणसे चौरासी अंगुलके होते हैं ॥ १-५६ ॥ 


आपादतो ग्रस्तक॑ तु बबतालों भवेधु या ॥ १०॥ 


संहत्याजानुबाहुरुय 


देवतेरसिपूज्यते । गयां च हस्दिनां चेष महिषस्थाचरात्मनाम्‌॥ ११॥ 


क्रमेणतेन विशेये हा्सछुद्धी झुंगे युंगे। परसतत्यइुलोत्लेधः पशुराककुदों भवेत्‌ ॥१९॥ 


अद्भडुलानामएशतसुत्लेछी. हस्तिनां 


स्तः । अछुछानां सहस्य तु द्विचत्यवारिशदुहुुलम्‌ ॥ १३६॥ 


शताघंमछुलानां तु छात्सेथः शाखिनां एरः। मालुपस्प शरीरस्य संनिवेशस्ठु याटशः ॥ १४॥ 
तत्लक्षणं. तु॒देवानां दृश्यवेष्न्यययशेनात्‌ | चुद्ध/यातिशयसंयुको देवानां काय उच्यते ॥ १०॥ 
तथा सातिशयश्यैथ मालुपः फाय उच्यते | इत्येय दि परिक्ान्ता भावा ये दिव्यमाजुपः ॥ १६॥ 
पशुनां पक्षिणां चेंब स्थावराणां थ॒ सर्वशः। गावोइज़ाश्वास्थ विशेया दस्तिनः पक्षिणों सगाशा १७॥ 


प्र 


डपयुक्ता। कियन्‍देते 
तेषां झपानुख्यैश्व प्रभाणेःः स्थिरसक्षमाः 
जिसका शरीर पैरसे लेकर प्रस्तकपयन्त वो बिचा- 

( एक पल भाठ भंगुर- )का होता है तथा झुजाएँ जालु- 
तक हम्बी होती हैं, उसका देबताछोग भी आदर करते 
हैं। प्रत्येक युगमें गौओं, हापियों, भेंसों भोर आआवर 
प्राणियोंके शरीरोंका द्वाप्त एवं घृद्धि इसी क्मसे जाननी 
चाहिये। पश्ु अपने ककुदू ( मोर ) तक छिद्वचर 
अंगुल ऊँचा होता है । एाथियोंके शरीरदी 
ऊँचाई एक सो घाठ शक्षंगुढकी दतकायी जाती है | 
एर्धोकी अपिक-ले-धधिक उँचाई एक एजार बानवे 
अंगुलकी होती है। मनुप्यके शरीरका जेसा जाकाए- 
प्रकार होता है, वही लक्षण वंशपरम्परावश देवताओंमें 
छथ घआन्‍्या प्रशक्ष्यप्रि 
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७ पहरई रदपसलिएं धर्मफामाशाध्दम्‌ ७ 
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यदकियाहियद. सर्मशः। यथाक्रमोपभोगाइच. देवानाँ. पशुमूतयः ॥ १८॥ 


। मनोरैस्तन्ततैभोंगेंः सुखिनों छापपेदिरे ॥ १५॥ 
भी देखा जाता दे | देवताओंका शरीर केंबछ बुद्विकी 
अतिशयतासे युक्त बतलाया जाता दै। मानव-दरीरमें 
बुद्विकी उतनी अधिकता नहीं र्वती । इस प्रकार देवताओं 
और मानवोंके शरीरोमें उत्पन्न हुए जो भाव हैं, वे पश्चुओं, 
पक्षियों और स्थावर ग्राणियोंके शर्तीयमें भी पाये जाते हैं| 
गौ, बकरा, घोड़ा, द्वायी, पक्षी और मृग--इनका सर्वत्र 
यहीय कर्मोमें उपयोग होता दे तथा ये पशुमूर्तियोँ ऋणशः 
देवताओंके ठपभोगमें प्रयुक्त होती हैं | उन ठपमोक्ता 
देवताओंके रूप और प्रमाणके अनुरूप दी उन चर-अचर 
प्राणियोंकी मूर्तियोँ द्ोती हैं | वे उन मनोज्ञ भोगोंका 
उपभोग वण्के छुखका अनुमव करते हैं ॥| १०-१५॥ 

खादूनथ ठतएच दै। 


ब्राह्मणाः धुतिशष्दाइज देवानां. व्यस्धमूर्तथा। सम्पूज्या प्रह्मणा प्लेतास्तेन सन्‍्तः प्रचसते ॥ २० ॥ 


सामज्येछु च धर्म तथा वेशेषिकेशु खा 
घर्णौभमेषु. सुक्तत्थ. जुष्पोएर्दाश्य स्पर्गती 


। प्रश्षकक्षविशों झुक्ाः भौतस्मातेंग कर्मणा ॥२१॥ 
। ध्रीतस्मा्तों हि यो धर्मों शानधर्मः स उच्यते ॥ २२॥ 


द्व्यानों लाधनाव्‌ साछुऋ्षदारी गुशेद्दितः । कारणात्‌ साधनाचचेव गृददस्थः साधुरुच्यते ॥ २३॥ 
तपसदुच  तथारण्ये खाधुरवेखानलः स्मुदः । यतमानों यतिः साधुः स्घ॒तो योगस्य साथनाव॥ २४ ॥ 


धर्मों घर्मगतिः प्रोक्तः शब्दों छोप क्रियात्मकः 
अथ देवाइव. पितरः ऋष्यप्नेंच मालुपाः 
धर्मति धारण घातु्मेहत्वे चेच उच्यते 
तत्रेश्प्रापोा.... धर्म 
चुद्धाश्वालोलुपाश्थेव आत्मवन्तो हादास्मिकाः 
घरंशेविंदितो धर्म! श्रोत्स्माता द्विजातिसिः 
सा्तों चर्णोश्रमाचारों 

अब में संतों तत्र साधुओंका वर्णन कर रहा हूँ । 
ब्राह्मण ग्रन्थ और श्रुतियोके शब्द--ये भी देवताओंकी 
निर्देशिका-मूर्तियोँ हैं| अन्तःकरणमें इनके तथा अक्मका 
संयोग बना रहता है, इसछिये ये संत कहलाते हैं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सामान्य एवं विशेष धर्मोमिं 
पतेत्र श्रोत एवं व्मार्त॑ विबिके अनुसार कर्मका आचरण 
करते हैं | बर्णाश्रम-धर्मोके पालनमें तत्पर तथा खग-प्रापिमें 
घुख माननेवाले लोगोंद्राए आचरित जो श्रुति एवं स्मृति- 


आचायेंरुपदिद्यते । अधर्मस्यानिएफलं 


। कुशलाकुशलो चेव धमाधर्मो त्रबीत प्रभुः॥२५॥ 
। झय्य धर्मा छा नेति ब्रुवते मोनमूर्तिना॥२६॥ 
। अधारणे5मदत्वे चाधर्मः से तु निरुच्यते ॥ २७॥ 
आचार्यनॉपद्शियते ॥ २८ ॥ 
। सम्यग्विनीता स्द्वस्तानाचायोन, प्रचक्षते ॥ २० ॥ 
। दाराग्निहोत्रसस्वन्धमिज्या भोतस्य छक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
यमेंद्य नियमेयुतः । 
सम्बन्धी धरम है, उसे ज्ञानबर्म कहा जाता है। 
दिन्य सिद्वियोंकी सावनामें संछान तथा गुरुका दवितैबी 
होनेके कारण ब्रह्मचारीको साथु कहते हैं। ( अन्य 
आश्रम्रोंकी जीविकाफ़ा ) निमित्त तथा खय॑ साथनामें 
निरत होनेके कारण गृहस्थ भी साधु कहलाता है। 
वनमें तपस्या दरनेवाला साथु वेखानस नामसे अमिद्वित 
होता है | योगकी सावनामें प्रयनशीछ संन्यासीको भी 


साधु कहते हैं। “वर्म? शब्द क्रियात्मक है और यद 
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धर्माचरणमें द्वी प्रयुक्त होनेवाठा कहा गया दे । 
सामथ्यशाली भगवानने घर्मको कल्याणकारक भर 
अधमेको अनिष्टकारक बतलाया है तथा देवता, पितर, 
ऋषि और मानव यह धर्म है और यह धर्म नहीं है! 
ऐसा कहकर मोन धारण कर लेते हैं। 'घृः धातु 
घारण करने तथा महृत्तके अर्थमें प्रयुक होती दे | 
णघारण एवं अघमे शन्दका छा इसके विपरीत है। 
शआचायलोग इष्टकी प्राप्ति करानेवाले धर्मका ही उपदेश 
करते हैं | अधरम अनिष्टफलदायक होता है, इसब्यि 


# युभालुसार ध्यणियोंडी शरीर-न्हिति एवं वर्ण-व्यवस्याफा वर्णन # 
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आचार्यगण उसका उपदेश नहीं करते | जो इुद्ध, निर्दोभ, 
आतज्ञानी, निष्कपट, अत्यन्त विनम्र तथा बृदुल 
सभाववाले होते हैं, उन्हें आचाये कद्दा जाता दै। 
धर्मके ज्ञाता द्विजातियोंद्रात श्रोत एवं स्मार्त-धर्मका 
विधान किया गया है | इनमें दारसम्बन्ध ( विवाह्द ), 
अग्निद्ोत्र और यज्ञ--ये श्रौत-धर्मके छक्षण हैं. तथा 
यम ओर, नियर्मोसे युक्त वर्णाश्रमका आचरण स्माते-र्म 
कद्दछाता है ॥ २०-३०४ ॥ 


पूर्वस्थो जेड्यिस्वेद जीत खपतयोडहुवन्‌ ॥ ३१॥ 
ऋचो यदूंषि सामात्रि प्रह्मणोडज्ञानि वे शुतिः। मन्वन्तरस्शतीतस्य स्पृत्वा ठन्‍्मजुरबबीद्‌ ॥ रे९॥ 
तस्मात्म्पातः स्घतो धर्मों चव्णोभ्रमविभागशः। पर्व ये द्विविधो धर्म! शिष्ाचारः सर उच्यते ॥ ३३॥ 


शिपेधौतोश्व | निष्ठान्ताच्छिएदब्द्‌ प्रचक्षते । मन्चन्तरेघु ये शिष्टा इह्‌ तिष्ठन्ति धार्मिकाः ॥ ३४॥ 
भनुः सप्ततयइवेव_ छोकसनन्‍्तानकारिणः | तिष्ठन्तीद थ घमोथ ताज्छिशन सस्प्रचक्षतरे ॥ ३५॥ 


तैंः शिष्टेइचथलितो घर्मः स्थाप्यते थे सुंगे युगे। तरदी चातो दृण्डनीतिः प्रजावणाश्रमेष्सया ॥ ३६ ॥ 
शिष्हेराययते.. यस्मात्युनहयेंच.. मलुक्षये । पूर्व: पूर्वेमंतत्वाधध शिष्ाचारः स शाध्वतः ॥ घे७ ॥ 
हाने खत्यं तपोष्कोभो विदेज्या पूजन दूमः | अछौ तानि घरित्राणि शिष्टाचारख्य ऊक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शिष्टा यस्माश्थरन्त्येत॑ मनुः सप्तषेयश्च ६ । मन्वस्तरेषु सर्वेषु शिक्षाचारस्ततः स्छतः ॥ ३० ॥ 
विशेयः अवणाच्छौतः स्मरणात्‌ स्मार्त उच्यते। इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तों वर्णाअ्रमात्मकः ॥ ४० ॥ 


सप्त्पियोने पूववर्ती ऋषियोंसे श्रौत-धर्मका ज्ञान 
प्राप्त करके पुन उसका उपदेश किया था। ऋग्वेद, 
यजुर्वेद ओर सामवेद--ये ब्रह्मके अड्ढ हैं | व्यतीत 
हुए मन्वन्तरके धर्मोका स्मरण करके मनुने उनका 
उपदेश किया है। इसलिये वर्णाश्रमके विभागालुसार 
प्रयुक्त हुआ धर्म स्मात॑ कहलाता है | इस प्रकार श्रोत 
एवं स्मार्तरूप द्विविव धर्मफो शिशचार वहते हैं। 
'शिष! घातुसे निष्ठासंज़्क “कः प्रत्ययक्रा संयोग होनेसे 
(शिष्ट शब्द निप्पन्न होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें इस 
भूतलपर जो धार्मिकलोग वत॑मान रहते हैं, उन्हें शिष्ट 
कटद्दा जाता है। इस प्रकार छोकवी इद्धि करनेवाले 
सप्त्षि और मनु इस भूतरूपर धममका प्रचार करनेके 
बिये स्थित रहते हैं, अतः वे शरिष्ट शब्दसे अमिहित 
होते हैं। वे शिष्टगण प्रत्येक युगमें मार्ग-श्रष्ट हुए 
घर्फ़ो पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिये शिष्टगण 


रह 


दूसरे मन्वन्तरमें प्रजाओंके वर्णाश्रम-धर्मको पिद्विके 
लिये पुनः वेदत्रयी ( ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद ), 
वार्ता ( कृषिब्यापार ) और दण्डनीतिका आचरण करते 
हैं। इस श्रकार पूर्वके युगोंमें उपस्थित पूर्वजोंद्ारा 
अभिमत होनेके कारण यह शिए्लाचार सनातन होता 
है | दान, सत्य, तपस्या, नि्ूमिता, विद्या, यज्ञानुप्ठान, 
पूजन ओर इन्द्रियनिग्रह---ये आठ आचरण शिष्टाचारके 
जक्षण हैं | चूँकि मनु और सप्तर्षि आदि शिष्टाण सभी 
मन्वन्तरोंमें इस लक्षणके अनुसार आचरण करते हैं, 
इसलिये इसे शि्षाचार कद्दा जाता है । इस प्रकार 
पूर्वानुक्रमसे श्रवण किये जानेके कारण श्रुतिप्तम्बन्धी 
धर्मको श्रीत जानना चाहिये और स्मरण होनेके कारण 
स्मृति-प्रतिपादित धर्मको स्माते कहा जाता है | श्रीत- 
धर्म यज्ञ ओर वेद्खरूप है. तथा स्मातंधर्म वर्णाश्रम- 
घर्म-नियामक है ॥ ३१-४० ॥ 


हल शटटर 
हा 


> |» अमन त्र्धः हक हि दर 
ण्ध्द्‌ & खार्एव दुरणभाज्वि पैरमक्ामायरापिनेंस £ 
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सत्यप्ञामि ऋचदयामि परस्‍्थेद्र तु लद्ाणम ॥ ४१॥ 
हणशलुभफ्रूतमथ थे था पु्ठो वे विमंतते। यथामूतमवादस्तु इत्थेतल्‌ छत्यछक्षगग ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचसे तपो शौीर्न म्लि््ारस्पदेध. च। इत्यतत्‌ तपसो रुप छुमोर तु दुराखदम॥ धरे ॥ 
पश्चुुनां. द्वच्यहवियादुप सामयजु्याँ. तथा। ऋत्िजां घृक्षिणायाइच संबोगों यश उच्यते ॥ ४४ ॥ 
आत्मवत्सवेशतेषु यो दिताय छुमाय च। चतेते सतत ह््छःः क्रिया भ्रष्ट दया झूइता ॥ ४५ ॥ 
आक्रशोडमिहतों. बस्तु » नाक्रोशेत्महरेद्पि । अहुछे वास्यताकारयस्तितिक्षा सा समा स्मता॥। ४६॥ 
श्यमिना रक्यदणाजामुत्छुशर्या 3 सम्भ्ममे । परस्वानामनादानमछोंभ * इति संशितः ॥ ४७ ॥ 
भेथुन्स्पएसमाचाएरों अत्पचाश्विन्तनात्तथा । निदुत्तिग्रह्चचर्य सद्ेतच्छमलप्णम ॥ ४८ ॥ 
अब में धर्मके प्रत्येक्ष श्का लक्षण वतता खा 
हूँ । देखे तथा अनुभव किये हुए विषयके पूछे जानेपर 
उसे न छिपाना, अपितु धठित हुएके अलुसार 
यथार्थ ब्ू देना--यह तत्यका लक्षण है। 
ब्रह्मचय, तपस्या, मौनावठम्बन और चिराह्मर रुना--- 
ये तपस्याके लक्षण हैं, जो अत्यन्त भीषण एवं दुष्कर 
हैं। जिसमें पशु, द्ब्य; हवि, ऋगेद, सामवेढ, यजुवंद, 
ऋत्विज्‌ तथा दक्षिणाका संयोग होता है, उसे यज्ञ 
कहते हैं ।जो अपनी ही भोति समस्त प्राणियोंके 
प्रति उनके हित तथा महंके छिये निरन्‍तर हर्पपूर्वक 
आत्मार्थ चा पराथ था इन्द्रियाणीह यस्य थे। 


च्द्च 
व्यवहार वर्ता है, उसकी वह श्रेष्ठ किया दया 
कहलाती है। जो निन्दित होनेपर बदले निन्‍्दककी 
निन्द्रा नहीं करता दया आधात किये जानेपर भी बढलेमें 
उसपर प्रहार नहीं करता, अपितु मन; दचन जोर 
शरीरसे प्रतीकारकी मावनासे रहित हो उरे सहन वर 
लेता है, उत्तकी उस क्रियाकों क्षमा कहते हैं। खामीदारा 
रक्षाके डिये दिये गये तथा घबराहटमें छूटे हुए परकीय 
धनको न ग्रहण करा निर्लेम नागसे कड़ा जाता है। 
मैथुनके विपयमें छुनने, कहने तथा चिन्तन चरनेसे 
निवृत्त रहना ब्रह्मचय है और यही शमद्ा लक्षण दे ॥ 


विस्ये न प्रचतेन्ते दमस्येतसु लक्षणम्‌ ॥ ४५॥ 
कप के &६ ७. 0». 

पश्चात्मकें थो चबिपये कारणे चाएललणे। न क्ुष्येत प्रतिहरतः ख जितात्मा भविष्यति ॥ ५० ॥ 
यथच्शितस द्रव्य न्यायिनेचागत थे यत्‌। तत्तव्‌ गुणवते देयमित्येतद्‌ दानलक्षणम ॥ ५१ ॥ 


श्रुतिस्द्धतिभ्थां: विदितों धमा वर्णोश्रमात्मक्ः | शिशवचारप्रचुद्धक्द धर्मोड्य॑ साधुखस्मतः ॥ ५२॥ 
अपर प्यी रह : छल मं 
प्रछेष्यो छामिष्टेणपु दृष्ट ये नाभिवन्द्ति। प्रीतितापदिषादानां 


; नि भे | विनिदृत्िविरकता ॥ ५३ ॥ 
सन्‍याला कंम्रणा न्‍्यासाः ऊंतानामकृंतः सह । कृश्ण्छाकृशलाम्याँ तु प्रद्दाण स्यास उच्यत ॥ ५४॥ 
अब्यकाद्विशेषान्ददू है विकारे5स्मिन्निवर्त ते । चेतलाचेतन शात्वा छाने शानी ख उच्यत ॥ ५७ ॥ 
प्रत्यज्ञानि तु धर्मस्य चेस्येतत्लक्षणं स्वृतम्‌। ऋषिभिर्धमंतत्त्वकेः पूर्व स्वायरजुवेषन्तरे ॥ ५८॥ 
जिसदी इन्द्रियों अपने अथवा परायेके द्वितके छिये युक्त तथा शिश्चचाद्धारा पसिर्षित होता हैं, वही 
विपयोमें नहीं प्रवृत्त होतीं, यह दमका लक्षण है। साधु-सम्मत धर्म कहलाता है | अनिशके प्राप्त होनेपर 
जो पाँच कर्मेन्द्रियेके विषयों तथा आठ ग्रकारके उससे हेप न करना, इ्की प्रापिप' उसका अभिननदन 


कारण वाबित होनेपर भी क्रोध नहीं करता, वह 
जितात्मा कहलाता है | जो-जो पदार्थ अपनेको अभीषट 
हों तथा न्यायद्वारा उपार्जित किये गये हो, उन्हे गुणी 
च्यक्तिग्गे दे ठेना---यह दानका छक्षण है । जो पघर्म 
श्रृतियों एवं स्मृतियोंद्वारा प्रतिपारित वर्णाश्रमके आचारसे 


न करना तथा प्रेम, संताप और विपादसे विशेषतया 
निवृत्त हो जाना---यह विशक्ति-( चेगग्य-) का लक्षण 
है | किये हुए कर्मोंका न किये गये कमोंके साथ 
त्याग कर देना अर्थात्‌ कृत-अक्ृत दोनों प्रकारके 
कर्मोका त्याग संन्यास कहलाता है तथा कुशल ( झ्रुभ ) 


अध्याय १४५ 
ओर अकुद्ल .( अशुभ )--दोनोंके पत्यागक्ो, न्यास 
कहते हैं जिस,ज्ञानके प्राप्त होनेपर अव्यक्तसे लेकर 
विशेषपयन्त सभी प्रंकारके' विकार निवृत्त हो “जाते 
तथा चेतनः और अचेतनका “ ज्ञान हो” जाता है, उस 
सत्र - जो वर्णयिष्यामि विधि भन्चन्तरस्य तु 
'झतिमन्दन्तर जेब श्ुतिरन्या. विधीयते 
“विधिहोन्र ' तथा स्तोर्ज्णनपूर्चचत्‌ सम्यचतेते 


ह तंथेवोभिजनस्तोज्न स्लोन्ममेव 
“ ध्रव्तवन्ति , तेंषां थे ब्रह्मस्तोत पुना पुनः 


# युगानुसार प्राणियाकी शरीर-स्थिति एवं वण-व्यवस्थाका वर्णन % 
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ज्ञानसे युक्त प्राणीको ज्ञानी कहते हैं । खायम्भुव 
मन्वन्तर्में धमंतलवके ज्ञाता पूृवकरालीन ऋषियोंने 
घमके प्रत्येक्ष भड़का यही लक्षण बतलाया है 
॥ ४९-५६ ॥ ह 

! तथेब चातुद्दोत्रस्य चातुवेण्यंस्थ चेच हि ॥५७॥ 


। ऋचो यजूंषि सामानि यथावत्प्रतिदेषतम ॥ ५८ ॥ 
। द्वव्यस्तोत्र गुणस्तोत्र कर्मस्तोर् तथेष थे ॥ ५९॥ 


चतुर्विधम्‌ । मन्दन्‍्तरेपु सवंधु यथामेदा भवन्ति हि ॥ ६० ॥ 


एवं मन्‍्त्रगुणानां तु समुत्पत्तिस्वतुविधम ॥ ६१ ॥ 


>अथरवेक्रग्यजुसाम्तां वेदेष्यिद पृथक पृथक। ऋषीणां ठष्यतां तेषां तपः एरमदुश्चरम्‌ ॥ ६२॥ 


+ मन्तराः: प्रोड़ुभवन्त्यादी पूर्वेमन्वस्तरस्य छ। 
>'बुदीणा- तारका येम छश्वणेन यरूजछया। 
":तीतायागतानों-. व - पद्मघा छाप स्थृुतम्‌ 
शुणंसास्येव. पर्तेन्ते , स्वेसस्थलये. तदा 
अंबुद्धिएरनक तद्‌. थे चेतनाथ प्रचर्तते 


असंतोषादूभयाद्‌ दुःखान्मोदह्ाच्छोकाच पश्चया॥ रेप ॥ 
ऋषीणा यारशत्वे द्वि तदू व््यामीद लक्षणम्‌ ॥ पेड ॥ 
। तथा घलुषीणां तक््यामि आर्षस्येद सदुद्भधवस्‌ ॥ ६५॥ 
। अविभागेन देवानामनिदृश्यतमोमये ॥ ६६ ॥ 
। तेनाष चुद्धिपूल तु खेतनेनाप्यधिष्ठितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


_ अवर्तते तथा ते तु यथा मत्होद्काबुभी | चेतवाधिकृतं से पावर्तत शुणात्मकम्‌ | 


अंब . मैं * आपलोगोसे मन्वन्तरमें होनेवाले चारों 
बेणोंके चातुहंत्रिकी विधिका वणन कर रहा हूँ । प्रत्येक 
मन्वन्तरमे विभिन्न प्रंकारकी श्रुतिवा विधान होता है. 
किंतु ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद--ये तीनों वेद 
देवतांओंसे संयुक्त रहते हैं | अग्निहरोत्रकी विधि तथा 
स्तीन्न पूष॑ंबत्‌ चलते रहते हैं। द्रव्यस्तोत्र, गुणस्तोन्र, 
स्तोत्र ओर अभिजनंस्तोत्र--ये चार प्रकारके स्तोत्र 
होते हैं तथा सभी मन्वन्तरोंमें कुछ भेदसहित प्रकट 
होते हैं । उन्हींसे बलह्मस्तोत्रकी बारंबार प्रवृत्ति होती 
है । इस प्रकार मन्‍्त्रोंके गुणोंकी संमुत्पत्ति चार प्रकारकी 
दोती है, जो अथंब, ऋक्‌, यजुः और साम--इन 
चारों वेदोमें परथक-प्रथक प्राप्त होती है | पूर्व मन्वन्तरंके 
आदिम परम दुष्कर तपस्यामें छगे हुए उन ऋषियोंके 
अन्तःकरणमें ये मन्त्र आंदुर्भूत होते हैं | ये असंतोष, 


कं £ ४ 5६ , फीयकारणभावेनु७७७तथा 
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लय. बडी 


भय, कष्ट, मोह और शोकरूप पाँच प्रकारके कष्टोंसे 
ऋषियोंकी रक्षा करते हैं। अब ऋषियोंका जैसा लक्षण, 
जेसी इच्छा तथा जेसा व्यक्तित्व होता है, उसका लक्षण 
बतला रहा हूँ। ज्ञतकालीन तथा भविष्यत्काढीन ऋषियोंमें 
आष शब्दका प्रयोग पाँच अकारसे होता है | अब मैं 
आर्ष शब्दकी उत्पत्ति बतला रहा हूँ । समस्त महा- 
प्रल्योके समय जब सारा जगत्‌ घोर अन्धकारसे 
आच्छादित हो जाता है, उस समय देवताओंका कोई विभाग 
नहीं रह जाता । तीनों गुण अपनी साम्यावस्थामें स्थित 
हो जाते हैं, तब्र जो बिना ज्ञानका सहारा लिये चेतनताको 
प्रकट करनेके बिये प्रवत्त होता है, उस चेतनाधिष्ठित 
ज्ञानयुक्त कर्मको आर्ष कहते हैं। वे मत्य और उदककी 
भाँति आधाराघेयरूपसे प्रवृत्त होते हैं। तब सारा त्रिगुणात्मक 
जगत्‌ चेतनासे युक्त हो जाता है || ५७--६७॥३॥ 

/ तस्य प्रचतेते ॥ ६८॥ 

/ काछेन प्रापणीयेन भ्रेदाइच कारणात्मकाः ॥ ६९ ॥ 


| यू भूतेन्द्रियाणि: च.॥:७० ॥ 
कार्य सचद्य एव विवतते ॥७१ ॥ 


् हित ्ड 
& ++ 
_्ज 


के 
जे 
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यथोल्मुकात्‌ ठु विटपा एककालादू भवन्ति हि। तथा प्रद्ुत्ताः पक्षेत्रता: कालेनेकेन कारणात्‌ ॥ ७२॥ 
यथल्धकारे,. खद्योत:ः सहसा सम्भदशयते | तथा निदृतो छाव्यक्तः खयोत इब सम्ज्यलन्‌॥ ७३॥ 
स॒ महात्मा शरीरस्थस्तत्ैव. परिवर्तते | महतस्तमसः पारे वेलक्षण्याद्‌ विभाव्यते ॥ ७४॥ 
दम्ैच॒संस्थितो विद्धांस्तपसोष्न्त इति श्रुतम्‌ । चुद्धिर्विवर्धतस्तस्थ पभाडुभूंता चतुविधा ॥७५॥ 
शान वैराग्यमैश्वर्थ धर्मदचेति. चतुष्टयम्‌ । सांसिद्धिकान्यथैतानि अप्रतीतानि तस्य थे ॥ ७६॥ 
मद्दात्मनः शरीरस्य चेतन्यात्‌ सिद्धिरुच्यते | पुरि शेते यतः पूत्रे क्षेत्रणानं तथापि च ॥७७॥ 
पुरे शयानात्‌ पुरुषः शानात्‌ क्षेत्र्ष उच्यते। यस्मादू धमोत्‌ प॒तुते दि तस्माद्‌ वे धार्मिकः स्घुतः ॥ ७८ ॥ 
सांसिद्धिके शर्रीरे व चुद्धबाव्यक्तस्तु चेतनः। एवं विवृत्तः क्षेत्रतः प्ले ह्मनभिसंधिता ॥ ७०॥ 











निवृत्तिसमकाले तु॒ पुराण 

उस जगतकी प्रवृत्ति कार्य-कारण-भावसे उसी प्रकार 
द्ोती है, जेंसे विषय और विषयित्व तथा अर्थ और पद 
परस्पर घुले-पिले रहते हैं | प्राप्त हुए कालके अनुसार 
कारणात्मक भेद उत्पन हो जाते हैं । तब क्रमशः 
महत्तत्त थादि प्राकृतिक तत्त्व प्रकट होते हैं | उस 
महत्तत्तसे अहंकार और अहंआरसे भूतेन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
द्योती है | तत्पश्चात्‌ उन भूतोसे पररुपर अनेको प्रकारके 
भूत उत्पन्न द्वोते हैं | तब प्रकृतिका कारण तुरंत दी 
कार्य-रूपमे परिणत द्वो जाता है। जेसे एक द्वी उल्मुक- 
मशाल्से एक दी साथ भनेकों वृक्ष प्रकाशित हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक ही कारणसे एक ही समय अनेकों 
क्षेत्रइ--जीव प्रकट द्वो जाते हैं । जेसे घने अन्पकारमें 
सइसा जुगनू चमक उत्ता है, वेंसे द्वी जुगनूक़ी तरह 
चमकता हुआ अव्यक्त प्रकट हो जाता है | वह महात्मा 
अव्यक्त शरीरमें ही स्थित रूता दै और महात्‌ 
अन्यकारको पार करके बड़ी विलक्षणतासे जाना जाता 


तद्चेतनम्‌ । क्षेत्रज़ेन परिशात॑ भोग्योपय॑ विप्रयो मम ॥ ८०॥ 


है | वह विद्वान्‌ अव्यक्त अपनी तपम्याके अन्त समयतक 
वहीं स्थित रहता हैं, ऐसा छुना जाता है | दृद्विको 
प्राप्त होते हुए उस थव्यक्तके हृदयमें चार प्रकारकी 
बुद्धि प्रादुर्भूत होती है | उन चार्रोके नाम हैं---ज्ञान, 
वेशाग्य, ऐश्वय और धरम | उस अब्यक्तके ये प्राकृतिक 
कर्म अगम्य हैं| महात्मा अव्यक्तके शरीरके चेतन्यसे 
सिद्ठिका प्रादुर्भाव वतलाया जाता है | चूँकि वह पहले- 
पहल दशरीरमें शयन करता है तथा उसे क्षेत्रका ज्ञान 
प्राप्त रहता है, इसल्यि वह शरीरमें शायन करनेसे पुरुष 
और क्षेत्रका ज्ञान होनेसे क्षेत्रज् कहलाता है | चूँकि 
वह धमंसे उत्पन्न होता है, इसलिये उसे धार्मिक भी 
कहते हैं | प्राकृतिक शरीरमें बुद्दिका संयोग होनेसे वह्द 
अव्यक्त चेतन कहलाता है तया क्षेत्रसे कोई प्रयोजन न 
होनेपर भी उसे क्षेत्रज्ञ कह्य जाता है | निवृत्तिके समय 
क्षेत्र उस अचेतन पुराणपुरुषको जानता दै कि यहद्द 
मेरा भोग्य विषय है ॥ ६८-८० ॥ 


पषिदिसागतो धातुर्विद्या सत्यं तपः श्रुतम्‌ | एप संनिचयो यस्माद्‌ ऋह्मगस्तु ततस्त्वुषिः ॥ ८१॥ 
निवुत्तिसमकालाज्य॒ वुद्धबाव्यक्त ऋषिस्त्वयम्‌ | ऋषतें परम यस्मात्‌ परमर्पिस्ततः स्मुतदः ॥ ८२॥ 


गत्यथोद्‌ 


ऋषतेघोतोनोमनिद्ेत्तिकारणम । यस्मादेष स्वयम्धूतस्तस्मात्च ऋषिता मता ॥ ८३॥ 


रु 
सेभ्वराः स्वयमुद्धूता ब्रह्मणो मानस खुताः। निवर्तमानेस्तेब्रुद्धथा महान, परिगतः परः॥ ८७॥ 


यस्पाटपिमंद्चत््वेन 


आअपिस्तस्मसात परत्वेन 


शेयास्तस्मान्महर्पयः । ईश्वराणां खुतास्तेपां मानसास्यीरसाइच ये ॥ ८५ ॥ 
० पु 
भूतादिऋषयस्ततः | ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मैथुनाद्‌ गर्भंसम्भवाः ॥ ८६॥ 


ह2.प ०. 
परस्वेन ऋन्ते थे भूतादीन ऋषिकःस्ततः। ऋषीकार्णा खुता ये तु विज्ेया ऋषिउुञ्रकाः ॥ ८७ ॥ 
था ऋष परत्वेन श्रुतास्तस्माच्छूठर्पयः । अव्यक्तात्मा मद्दात्मा दाइड्भारात्मा तथेच ले ॥ ८८ ॥ 


भूतात्मा ब्रेन्द्रियात्मा छू 


हेषां_ दल्काममुच्यते । 


अध्याय १४५ ] 
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ष्ई्थ्‌ 





कषिः धातुका हिंसा और गति-अर्थमे प्रयोग होता 
दे | इसीसे ऋषि! शब्द निम्न हुआ है। चूँकि 
ठसे ब्रह्मासे विद्या, सत्य, तप, शाज्ष-ज्ञान भादि समृहोकी 
प्राप्ति होती दे, इसलिये उसे ऋषि कहते हैं । यह 
अव्यक्त ऋषि निवृत्तिके समय जब बुद्धि-बल्से परम- 
पदको प्राप्त कर लेता है, तब वह परमर्षि कहल्यता 
है | गत्यर्यक« “ऋषीः धातुसे ऋषिनामकी निष्पत्ति 
होती है तथा वह खय॑ उत्पन्न होता है, इसलिये 
उसकी ऋषिता मानी गयी है | ब्रह्मके मानस पुत्र 
ऐश्वयेंशाली वे ऋषि खय॑ उत्पन्न हुए हैं | निदृत्तिमा्गमें 
छगे हुए वे ऋषि बुद्धिबलसे परम महान पुरुषको प्राप्त 


वर लेते है | चूँकि वे ऋषि महान्‌ पुरुषलसे युक्त रदवते 
है, इसलिये महर्षि कहे जते हैं। उन ऐश्वयंशादी 
महर्षियोको जो मानस एवं ओरस पुत्र हुए, वे ऋषिपरक 
होनेके कारण प्राणियोंमें सर्वप्रथम ऋषि कहलाये। 
मैथुनद्वारा गर्भसे उत्पन्न हुए ऋषि-पुत्रोंकी ऋषिक कह्दा 
जाता है। चूँकि ये जीवोंकोी बअह्मपरक बनाते हैं, 
इसलिये इन्हे ऋषिक कहा जाता है। ऋषिऊके पुत्रोंको 
ऋपषि-पुत्रक जानना चाहिये। वे दूसरेसे ऋषिधर्मकों 
सुनकर ज्ञानसम्पन्न होते हैं, इसलिये श्रुति कहवब्णते 
हैं | उनका वह ज्ञान अव्यक्तात्मा, महात्मा, भहंकारात्मा, 
भूतात्मा और इन्द्रियात्मा कहलाता दे ॥ ८१-८८ ॥ 


इत्येबर्पिजातिस्तु पश्चया नाम विश्वुता॥ ८९ ॥ 
भ्गुमंरीचिरत्रितर्व अक्भिराः पुरृहः क्रतुः। मजुदक्षो चसिछ्ठइच पुलस्त्यइचापि ते दृश ॥ ९० ॥ 
ब्रह्मणो मानसा छोते उत्पन्नाः स्वयमीश्वराः। परत्वेनषंयो. यस्मान्मतास्तस्मान्महरषयः ॥ ९१ ॥ 
ईश्वराणां. खुतास्त्वेषासपयस्तान्‌_ नियोधत । काव्यो बहस्पतिश्वेव कद्यपरच्यवनस्तथा ॥ ९२॥ 
डतथ्यो वामदेवइवच अगस्त्यः कौशिकस्तथा । कर्दमो बालूखिल्याइच विश्ववाः शक्तिवर्धनः ॥ ९३ ॥ 
इत्येते ऋषयः प्रोक्तास्तपला ऋषितां गताः। तेषां पुजानषीकांस्तु गर्भात्पन्नान्‌ निबोधत ॥ ९४॥ 
चत्सरो' नग्नहस्चंचव. भरद्वाजइ्व वीयंबान । ऋषिदीधेतमाश्चव बृहद्धक्षाः शरद्तः ॥९५॥ 
वाजिश्वाः छुचिन्तश्व शावश्व सपराशरः । श्टज्शी च शह्पाच्जव राजा वेश्नवणस्तथा ॥ ९६ ॥ 
इत्येते ऋषिकाः सर्वे खत्येन ऋषितां गता।। ईश्वरा पऋषयदचेव ऋषीका ये च विश्वुताः ॥ ९.७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिजाति पाँच प्रकारसे विज््यात है। कहलाते हैं, जो अपने तपोबल्से ऋषिताको प्राप्त हुए 


मगु, मरीचि, अत्रि, अन्लिरा, पुलढ, ऋतु, मजु, दक्ष, 
वसिष्ठ और पुल्स्य--ये दस ऐश्वयंशाडी ऋषि ब्रह्माके 
मानस पुत्र हैं ओर खय॑ उत्पन्न हुए हैं। ये ऋषिगण 
ब्रह्मपरत्वसे युक्त हैं, इसलिये महर्षि माने गये हैं | अब 
इन ऐश्वयेशाली महर्पियोंके पृत्ररूप जो ऋषि हैं, उन्हें 
छुनिये । काब्य ( शुक्राचार्य ), बृहस्पति, वस्यप, 
च्यवन, उतथ्य, वामदेव, अगस्त्य, कौशिक, कदम, 
बाटखिल्य, विश्रवा ओर शक्तिवर्धन--ये सभी ऋषि 


हैं। अब इन ऋषियोद्वारा गर्भसे उत्पन्न हुए ऋषीक 
नामक पुत्रोंको छुनिये । वत्सर, नग्नहू, पराक्रमी भरद्वाज, 
दीघतमा, बृहद्कक्षा, शरद्यान्‌, वाजिश्रवा, छुचिन्त, शाव, 
पराशर, शड्डी, शाइपादू ओर राजा वेश्रवण---ये सभी 
ऋषिक हैं और सत्यके प्रभावले ऋषिताको प्राप्त हुए 
हैं । इस प्रकार जो ईश्वर ( परमर्षि एवं महर्षि ), ऋषि 
ओर ऋषिक नामसे विस्यात हैं, उनका वर्णन किया 
गया ॥ ८९-९७ ॥ 


एवं मन्चरक्रतः सर्वे रृत्स्नशस्य निवोधत।। भ्षुगुः काहयः प्रचेता च दूधीचो ह्यात्मवानपि ॥ ९८ ॥ 

ऊर्वाष्ध जमद्ग्निश्चव॒चेदः. सारस्वतस्तथा । आर्श्षिणदच्यवनश्च॒ वीतद॒व्यः सवेघसः ॥ ९० ॥ 

चेण्यः पृथुर्दिवोदासो ब्रह्मवान्‌ ग्रत्सशोनको । एकोनविशत्तिहंते  शुगवों.. मन्चकृत्तमाः ॥१००॥ 

अड्रिइचेव त्रितश्थ॒ भरद्ाजोप्थ रष्मणः । कृतवालस्तथा ग़गः स्घतिसकक्ृतिरेव ले ॥१०१॥ 
# सतिके शान; मोह और समन यहाँ दीनों अर्थ बिवश्चित हैं | 


७४० 


छः ('णमखिल यु ट 
# मात्स्यं पुराणमखिल धर्मकामाथसाधनम्‌ % 


[ अध्याय १४५ 


न्ल्ल्ज्ल्ल्च्च््ल््ख्््य्््््सललसलस्सयचख्सलसससस्स्स 


मुस्वीतश्ष॒ मान्वाता 
जअमीढो ९ ह 
अजमीढो5स्वद्यायश्वच॒. द्त्कल 


अम्बरीपस्तयैव यथ। युवन/्वः पुरुकुत्सः स्वश्चस्तु सदस्यवान्‌ ॥१०२॥ 
कविरितव च। पुपदशवों विरूपत्थ काव्यइचंवाथ मुद्लः ॥१०३॥ 


म्स्यो आप डे 
उतथ्यश्च शरद्ांश्र तथा चाजिश्रवा अपि। अपस्योषः खुचितिश्व वामदेवस्तथंव च ॥२०७)॥ 
खपिजों बृहच्छकुश ऋषिदीधेवमा अपि। कक्षीवांश् त्रयर्त्रिशत्‌ स्खूता घद्दिरसां पराः ॥१ ०७) 
के आए रन + सहवत्स कप की] 
पते मन्न्रकृतः सर्च काइ्यपांस्तु निवोधत । कश्यपः त्सारों नेघुनों नित्य एवं च ॥*०६॥ 


अखितों.. देवछइलेंच .. षते 


२ पु 


द्रत्ववादिन। । अनिरथंस्वनइजेंच शादस्सोष्थ गविप्ठिए: ॥१०७॥ 


कर्णकश्व॒ ऋषिः सिद्धस्तथा पूर्वोतिथिल्ष यः ॥१०८॥ 
इत्येते त्वन्नयः प्रोक्ता सन्‍्ककूत्‌ पण्महपेयः | वसिष्ठर्णेद शक्तिश्ष तृतीयश्व पराशरः ॥१००॥ 


ततस्तु इन्द्रप्रमितः. पश्चमस्तु 
इत्येते लव॒ विश्लेया 
(४ 
इसी प्रकार अब प्भी मनन्‍्त्रकर्ता ऋषियोका नाग 


पूर्णतया छुनिये । रूगु; काश्यप, प्रचेता, द्ीचि, 
भाध्मवानू; ठप, जमदग्नि, वेद, सारखत, थार्थिषेण, 
ध्यवन, वीतिद्व्य, देषा, वै्य, एृथु, दिवोदास, तरढ्वान्‌,यृत्स 
और शोनक--ये उन्नीस भगुवंशी ऋषि मन्त्रकर्ताओमें 
श्रेष्ठ हैं। अड्विरा, जित, भरद्वाज, लक्ष्मण, ऋतवाच, 
गगे, स्पृति, संकृति, गुरुवीत, मान्चाता, अम्बरीप, 
युवनाश्र, पुरुकुत्स, खश्नव, सदस्यवान्‌ू, अजमीढ, अख- 


अ्रहछुः । पछस्तु मित्रवरुण: सप्तम: झुण्डिनस्तथा ॥११०॥ 


चासिष्ठा.. ब्रह्मतादिनः । 

ऋषिज, बृहच्छुछ, दीघतमा और कछ्षीवानू--ये 
तैंतीस श्रेष्ठ ऋषि अद्ञिरागोत्रीय कद्दे जाते हैँ | ये सभी 
मन्त्रद्र्ता हैं | लव कश््यपवंश?मों उत्पन्न इोनेवाले 
कऋषियेकि नान छुलिये | कर्यप, सइवत्सार, नेधरुत, 
नित्य, अप्ित और देवल---ये छः ब्रह्मवादी ऋषि हैं | 
लत्रि, अवैखन, शात्रास्य, गविष्टिर, सिद्दर्पि कर्णक और 
पूर्वातिथि--ये छः मन्त्रकर्ता महर्षि अत्रि-बंशोत्पन्न कह्दे 
गये हैं । वस्तिष्ठ, शक्ति, तीसरे पराशर, इन्द्रप्नमित, पाँचवें 


हाये, उत्कछ, कवि, पृषदश्च, विरूप, काव्य, मुदूगठ, भरहसु, छठे मित्रावरुण तथा सातवें कुण्डिन---इन सात 


उतथ्य, शरद्वान; वाजिश्रवा, अपस्योप, छुचित्ति, वामदेव, ब्रह्मवादी ऋषियोंको वसिष्ठवंशोत्पन्न जानना चाहिये ॥ 
विश्वामित्रश्ध गाघेयो देवरातस्तथा बलः ॥१११॥ 
च्छ्र रू कप द्वितर्चे श्र 
तथा विद्वान मघुच्छन्दा ऋषिश्वान्योपघ्रमपेणः । अएको छोहितश्चेच भ्रतकीलस्तथास्वुधिः ॥११२॥ 
देदअवा देवरातः पुराणश्च॒ धघनंजयः। शिशिरश्व महातेजाः शालद्वायव पथ च॥श्श्शा 
तअयोव्शेंते विशेया ब्रक्मिष्ठाः कोशिका बराः। अगस्त्योष्थ डढ्थुम्नो इन्द्रवाइस्तथेव थे ॥११४॥ 
- ब्रह्मिष्ठागस्तवो होते तअयः परमकीतेयः। मजुवैस्वतस्वैंच ऐलो राजा पुरुर्वाः ॥शश५॥ 
- झज्ियाणां बरों छोतो वि्लेयों मन्‍्त्रवादिनो। शलन्दुकश्व बासाश्वः संक्रीडक्चैव ते चयः ॥११६॥ 
५. मन्त्रक्ृतों जे केश्यानां ५ > ५. 
पते मन श्षैेया बेश्यानां प्रवराः सदा। इति द्विनवतिः प्रोक्ता मन्‍्त्रा यैश्व वहिष्कृता: ॥११७॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रिया बेदया ऋषिवुज्ञान्‌ निवोधत | ऋषीकाणां खुता छोते ऋषिपुत्राः श्रुतपेयः ॥११८॥ 
इति श्रोमास्त्ये महापुराणे मन्बन्तरकल्पवर्णनो नाम पश्चचत्वार्शरिदधिकगतत्मोज्ष्यायः ॥ १४५ ॥ 
गाधि-नन्दन विश्वामित्र, देवरात; बछ, विद्वानू ऋषि अगस्त्य-कुलमें उत्पन्न हुए हैं । विवखान्‌-पुत्र 
0 
मधुच्छन्दा, अधमपण, अष्टक, लोहित, मतकील, अम्चुधि, मनु तथा इला-नन्‍्दन राजा पुरूरवा---क्षत्रिय-कुलमें 
देवंपरायण देवरात, प्राचीन ऋषि घनंजय, शिशिर तथा उत्पन्न हुए इन दोनों राजर्षियोको मन्त्रवादी जानना 
महान तेजी शालंकायन---इन तेरहोको कॉशिक- चाहिये । भलन्दक, वासाथ और संकील---बैस्योंमें 
पशोत्पल जलवादी ऋषि समझना चाहिये | अगरुत्य, श्रेष्ठ इन तीनोको मन्त्रकर्ता समझना चाहिये । इस 
इदबुन तथा श्न्दवाइ--.ये तीनो परम यशख््री ब्ह्मवादी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-कुलमें उत्पन्न हुए 


अध्याय १४६ ] # चच्नाइकी उत्पत्ति तथा उसके द्वारा इन्द्रका बन्धचन # णजछ१ 








बानवे ऋषियोंका वर्णन किया गया, जिन्होंने -मन्त्रोंकी ये ऋषिपुत्र जो श्रुतर्षि कहलाते हैं, ऋषियोंके 
प्रकट किया है | अब ऋषि-पुत्रोंके विपयमें छुनिये। पुत्र हैं॥ १११-११८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्य्यमहापुराणमें मन्वन्तरकत्पवर्णन नामक एक सौ पेंताछीसबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १४५ ॥ 





एक के पी 2 य्‌ 
के सो छियाठीसवों अध्य 
वज्नाड़की उत्पत्ति, उसके द्वारा इन्द्रका चन्धन, त्ह्मा और कश्यपद्धारा समझाये जानेपर इन्द्रको 
बन्धनमुझ करना, वज़ाड़ूका विवाह, तप तथा त्रक्माद्वारा चरदान 


ऋषय ऊस्चुः 
कर्थ मत्य्येल कथितस्तारकस्य चधों मद्दान्‌। कस्मिन्‌ काले विनिश्वेत्ता ऋथेय खूतननदन ॥ १ ॥ 
स्वन्छुखक्षीरसिन्घूत्था कथेयमसतात्मिका । कणोम्यां पिदतां तृत्तिरस्माक न प्रज्ञायते ॥ 


इंदं मुने समाख्याहि. महावुद्धे मनोगतम्‌ ॥ २॥ 

ऋषियोने पूछा--मृूतनन्दन | मत्त्यमगवानने अम्ृतरूपिणी कथाक़ा दोनो कानोद्वारा पान करते हुए भी 
तारकासुरके वघरूप महान्‌ कार्यका वर्णन किस प्रकार इमलोगोंको तृत्ति नहीं हो रही है। अतः महाबुद्धिमान्‌ 
किया था ! यह कथा किस समय कहीं गयी थी! झतजी | आप हमलोगोके इस मनो$मिछूपित विपयका 
मुने | आपके मुखरूसी क्षीरसागरसे उद्‌भूत हुई इस वर्णन कीजिये ॥ १-२ ॥ 

सूत्र डउवाचच 

““पृष्टस्तु मछुना देवों मत्स्यरूुपी जनाद्दनः।कर्थ शरचरण जातो देवः पंड़बद्नों विभो॥ ३ ॥ 

एतत्तु बचने श्रुत्वा पार्थिवस्यामितोजसः | उवाच भगवान प्रीतो अऋह्मखूनुमंदामतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

खूतजी कहते हैँ---ऋषियो | ( प्राचीन काछठकी सरपतके वनमें कैसे हुआ था ? उन अमिततेजखी 
वात है ) राजर्पि मसुने मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ बिण्णुसे राजर्पि मनुका प्रश्न सुनकर महातेज जी ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ 
प्रश्न किया---'बिभो | पडानन खामिकार्तिकका जन्म मत्स्य प्रसन्‍नतापूवेक बोले || ३-४ ॥ 

सत्य उवाच 

वज्नाह्ञों नाम देत्योष्भूत्‌ तस्य पुतस्तु तारकः। खुराजुद्यालयामास पुरेम्यः स महावलः॥ ५ ॥ 

ततस्ते. ब्रह्मणोषभ्याशं - जग्सु्ंयनिपीडिताः । भीतांश्व तिद्शान्‌ दृष्टा चक्मा तेषाम॒ुवाच हू ॥ ६ ॥ 

संत्यजध्य भर्य देवाः शंकरस्पात्मजः शिश्युः | तुहिनाचरूदोद्दिजस्तं हनिष्यति दानवम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततः काले तु कश्मिदियद्‌ दष्ट्रा ये शैलजां शिवः | स्वरेतों चढ्विचदने व्यखजत्‌ कारणान्तरे॥ ८ ॥ 

तत्‌ प्राप्त॑ चह्विवद्ने रेतो देवानतपयत्‌ | विदार्य जठराण्येपामजीण निर्गत॑ झुने ॥ ५ ॥ 

पतित॑ तत्‌ सरिद्वरां ततस्तु शारकानने | तस्मातु सख समुद्भग्तो श॒ुह्दो दिनकरप्रभः॥१०॥ 

स सप्तदिवसो वालो निजञप्ने तारकाझछुरस। एवं श्रुत्वा ठतो वाक्य तसुचुऋषिससमाः ॥ ११ ॥ 

मत्स्यभगचानने कहा--राजन्‌ ! ( बहुत पहले ) सभी देवगण ब्रह्माके निकठ गये | उन देवताओंको डरा 
घज़ाड़ नामका एक देत्य उत्पन्त हुआ है, उसके पुत्रका देखकर ब्रह्माने उनसे कह्ा---देवबून्द | भय छोड़ 
नाम तारक था । उस महावली तारकने देवताओंको उनके दो । (शीत्र द्वी) भगवान्‌ शंकरके एक ओरस 
नगरोंसे निकालकर खदेड़ दिया | तब भयभीत हुए वे पुत्र हिमाचलछका दौहित्र ( नाती ) उत्पन्न होगा, 


सृ० पु० ० ६९--७०---- 


प्छुर्‌ 


नीच जन ० 





जो उस दानवका वेब करेगा ॥ तड़नन्ता किसी 
समय पाबेतीको देखकर शिवजीका बीये स्खब्ति हो 
गया; तब उन्होंने उसे किसी मात्री कारणबश अग्निके 
मुखमे गिरा दिया। अस्निके मुल्षमें पड़े हुए उस वीयने 
देवताओको तृत्त कर दिया, किलु पच न सकनेके 
कारण वह उनके उदरकों फाइकर बाहर निकठ पढ़ा 


& मात्त्य पुराणमखिल घर्मकामार्थलाधनम्‌ # 





अध्याय १४६ 
और नदियोंमें श्रेष्ठ गब्लामें जा गिस | फिर वहाँसे 
वह बहते द्रए सरपतके वबनमे जा छगा। उसीसे 
स॒रवके समान तेजखी गुह उत्पन्न हुए | उसी सात 
दिवसीय बालकने तारकाधुरका वब क्रिया । ऐसी 
अद्भुत बात सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियोने पुनः म्तजीसे 
प्रश्न किया ॥ ५-११ ॥ 





ऋषय ऊ्ुः 
अत्याइचर्यचती रम्या कथेय॑ पापनाशिनी | विस्तरेण दि ना ब्ूहि याथातथ्येन >टण्चताम्‌॥ १९॥ 
वज्जाहो नाम देस्थेन्द्रः कस्पय बंशोहूचः पुरा। यब्यामूत्‌ तारकः पुन्नः खुरप्रमथनों चली ॥१३॥ 
निर्मितः को वधे चासूत्‌ तथ्य देत्येश्वरस्थ तु। गुद्दजन्म तु कात्म्न्यंन अस्माक घुहि मानद ॥ १४॥ 
ऋषियोंनि पछा--सवकों मान देनेवाले सतजी ! मद्दाबढ्दी तारक निम्तका पुत्र था, वह देत्यराज वज्नाज़ 
यह कथा तो अत्यन्त आश्चर्यसे परिपूर्ण, रमणीय और किसके बंशमे उत्पन्न हुआ था ? उस दे त्यराजके बबके 
पापनाणिनी हैं | हमछोग इसे छुनना चाहते हैं, अतः लिये कौन-सा कारण निर्मित हुआ था ? यह सत्र 
आप हमलोंगोंकी इसे यपार्यरूपसे विस्तारपृथेक तथा गृहके जन्मकी कथा हमछोगोकों पूर्णरूपसे 
बरतत्यव्य | पूवेफालमें देवताओका मान मदन करनेब्रा्य बसछाड़य ॥ १२-१४ ॥ 
सूत उद्याच 
मानस अह्यणः पुत्रों दक्षो नाम प्रजापतिः। पर्षि सोइजनयत्‌ कन्या चीरिण्यामव नः श्ुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
दी स दृश घर्माय क्रद्यपाय चयोद्श | सप्तविशति सोमाय चतस्तरोरिप्नेमये ॥ १६॥ 
दे थे बाहुकपुत्राय हे वे चाक्षिस्स तथा।हें कृशाभ्याय चिढुपे प्रजापतिखुतः प्रभुः॥१७॥ 
अदितिर्दिनिर्दनुर्विभ्वा हारिष्ठा खुरसा तथा। खुरभिर्वितता चेव ताम्रा क्रोथवशा इरा॥ १८॥ 
कद्ूमुनिश्च छोकस्य मातरों ग्रोपु मातरः। तासां सलकाशाल्लाकानां जड़मस्थावरात्मनाम॥ १९ ॥ 
जन्म नानाप्रकाराणा ताभ्योषस्ये देहिनः स्म॒ताः। देवेन्द्रोपेन्द्रपूषााः सर्वे तेपदितिजा मताः ॥ २०॥ 
दितेः सकादाब्लोकास्तु हिरण्यकशिपादयः | दानवाश्य दनोः पुत्रा गावद्थ खुरभीखुताः ॥ २१ ॥ 


पक्षिणी चिनतापुत्रा गरुडअमुखाः स्छताः। नागए कदूखुता ज्षेयाः शेपाश्वान्ये<पि जन्तव॥। २२॥ 
अंलोक्यनाओथ 


श्र तु सर्वोमरगणप्रश्ुम । दहिरण्यकशिपुश्चक्के जित्ता राज्य महावरूः ॥ २३॥ 
ततः केनापि कालेन दिरण्यकरिपादयः । निहवा विष्णुना संख्ये शापाइचेन्द्रेण दानवाः॥ २७ ॥ 
ततो... निहतपुत्राभूदू. दितिवैरमयाचत | भतौर॑ कश्यप देव पुत्रमत्य॑ महाबल्ूम ॥ २५॥ 


9) 


५... समरे शक्रहन्तारं ख तस्था अददात्‌ पभुः॥२६॥ 
नियम वत है देखि सहर्स झुचिम्रानसा | वोणां रूप्स्यसे पुञ्रमित्युक्ता सा तथाऊरोत्‌ ॥ २७ ॥ 
बर्ततत्या नियमे तस्याः सहस्लाक्ष/ समाहितः। उपासामाचरत्‌ तम्य८ सा चेनमन्वमन्यत ॥ २८ ॥ 
दृशवत्सरशेपश्य सहस्मस्थ तदा. दितिः। उवात्र शक्र खुप्रीता बरदा तपसि म्थिता ॥ २९ |! 
खूतज्ञी कहत हैं--ऋणियों ! ब्रह्माके मानस पुत्र सत्ताईस चन्द्माक्री, चार अरिटनेमिकों, दो बाहुक- 
प्रजापति दक्षने वीरिगीके गले साठ कन्यारँ उन्पन्न पुत्रकों, दो अड्वियक्ों तथा दो बिद्रान्‌ इशाम्वको 
समर्पित कर दी थीं | अदिति, दिति, दनु, विश्वा, 
अरिश, छुरसा, सुरभि, बिनता, ताम्रा, क्रोवबशा, इरा, कद 


की थीं, ऐसा हमने सुना ८ | उन ब्ह्मपनत्र सामश्यशादी 
दक्षने उन कल्याओमेंसे दस धर्मको, तेरह कह्सपक्रो, 


बा 
च् 


जा 
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अध्याय १४६ | 

और मुनि--ये तेरह लोकमाताएँ बह़यपकी पलियाँ 
थीं | इन्हींसे पशुओंकी भी उत्पत्ति हुई है। इन्हींसे 
स्थावर-जड्रमरूप नाना ग्रकारके प्राणियोंका जन्म हुआ 
है । देवेन्द्र, उपेन्द्र और सूर्य आदि सभी देवता 
अदितिसे उत्पन्त माने जाते हैं । दितिके गर्भसे 
हिरण्यकशिषु आदि देत्यगण उत्पन्न हुए | दलुके दानव 
और गौ आदि पशु सुरभीके संतान हुए | गरुढ आदि 
पक्षी विनताके पुत्र कहे जाते हैं | नागों तथा अन्य 
रंगनेवाले जन्तुओकी कद्रकी संतति समझना चाहिये | 
कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु समस्त देवगणोंके खामी 
त्रिलोकी नाथ. इन्द्रको जीतकर राज्य करने छगा । 
तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर हिरण्यकशिपु आदि 
देत्यगण भगवान्‌ विष्णुके हाथों मारे गये तथा शेष 
दानबोका इन्द्रने युद्धस्थलमें सफाया कर दिया । इस 





% वल्नाइ्की उत्पत्ति तथा उसके द्वारा इन्द्रका बन्धचन * 
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णजछप 


प्रकार जब दितिके सभी पुत्र मार डाले गये; तब उसने 
अपने पतिदेव महर्षि कश्यपसे युद्धमें इन्द्रका बव करने- 
वाले अन्य महाबली पुत्रकी याचना की | तब सामर्थ्य- 
शाली कश्यपजीने उसे वर अ्रदान करते हुए कहा--- 
दिबि ) तुम एक हजार वर्षतक पवित्र मनसे नियमका 
पालन करो तो तुम्हें बेसा पुत्र प्राप्त होगा ।? पतिद्वाए 
ऐसा कही जानेपर वह नियममें तत्पर हो गयी । जित्त 
समय वह नियममें संछान थी, उस समय सहलनेत्रधारी 
इन्द्र उसके निकट आकर साववानीपूर्वकक उसकी सेवा 
करने छगे | यह देखकर उसने इन्द्रपर विश्वास कर 
लिया | जब एक सहस्र वर्षकी अवधिमें दस वर्ष शेष 
रह गये, तब तपस्थामें निस्त बरदायिनी दिति परम 
प्रसन्‍न होकर इन्द्रसे बोछी || १५-२९ ॥ 


दितिरुवाच 
पुत्रोत्तीणत्रतां प्रायो विद्धि मां पाकशासन। भविष्यति च ते भ्राता तेन सार्धमिमां ्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 
भ्रुडादव बत्स यथाकामम त्रेलोक्य॑ हतकण्टकम्‌। इत्युक्वा निद्रयापविष्ट चरणाक्रान्तमूथजा॥ ३१॥ 
स्वयं झुष्वाप नियता भाविनो<5र्थस्य गोौरवात्‌ | तत्तु रन्म्नं समासाथ जठरं पाकशासनः ॥ ३२॥ 
चकार सप्तथा गे कुलिशेन तु देवराट | एकैक तु पुनः खण्ड चकार मघचा ततः॥३३॥ 
सप्तथा सपा कोपात्पावुच्यत तत्तो द्तिः। विद्ुुध्योवाय मा शक्त घातयेथाः प्रज्ञ॑ मम ॥ ३४ ॥ 
तच्छुत्वा निर्गतः शक्रः स्थित्वा प्राज्ललिस्ध्रतः। उवाच वाक्य संत्रस्तो मातुवें वदनेरितम्‌ ॥ ३० ॥ 


द्तिने कहा--पुत्र ! अब तुम ऐसा समझो कि 
मैंने प्रायः अपने बतको पूण कर लिया है | पाकशासन ! 
( व्रतकी समाप्तिपर ) तुम्हारे एक भाई उत्पन्न 
होगा | बत्स ! उसके साथ तुम इस राजलक्ष्मी तथा 
निष्कण्टक त्रिलोकीके राज्यका इच्छानुसार उपभोग 
करना | ऐसा कहकर स्वयं दिति निद्राके बशीभूत हो 
सो गयी। उस समय भावी कार्यके गौर्बके कारण वह 
अपने नियमसे च्युत हो गयी थी; क्योकि ( सोते समय ) 
उसके खुले हुए बार चरणोंसे दबे हृए थे। ऐसी 


का 


त्रुटिपर अवसर पाकर देवराज इन्द्र दितिके उदरमें प्रविष्ट 
हो गये और अपने वज्नसे उस गर्भके सात ठुकड़े कर 
दिये | तलश्वात्‌ इन्द्रने क्रुद्द होकर पुनः प्रत्येक टुकड़ेको 
काटकर सात-सात भागोंमे विभक्त कर दिया | इतनेमें ही 
दितिकी निद्वा भंग हो गयी। तब्र वह सचेत होकर बोली---- 
'रे इन्द्र ! मेरी संततिका विनाश मत कर ४ यह सुनकर 
इन्द्र दितिके उदरसे बाहर निकछ आये और अपनी उस 
विमाताके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये | फिर इरते- 
डरते मन्द खरमे यह वचन बोले--..]] ३०-३५ || 


शक्र उचाचच 


दिवास्वप्नपरा मातः 


पादाक्रान्‍्तशिरोरुह् । सप्सप्तभिरेवातस्तव गर्भ: कृतों मया॥३६॥ 


प्कोनपश्चाशत्कता भागा मजेण ते खुताः । दास्यामि तेपां स्थानानि दिवि देवतपूजिते ॥ ३७॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी सेंवमस्त्वित्यमापत | पुन््य देवी भर्तीरसुवाचासिनछोचना ॥ ३८॥ 
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है 


प्रजापते देंहि. शक्रजेतारमूजितम्‌ | यो नाझ्शस्त्रेबध्यत्य गच्छेत्‌ चिदिववासिनाम ॥३%॥ 
ता पत्नीयतिदु/खितास । दशचर्पसदस्थराणि तपः छत्वा तु रृप्खले ॥ ४० ॥ 


दि किम 


। चज्ञात़ों नाम पुञ्स्ते भविता पुत्रवत्खलि ॥ ४१॥ 


ए 


सात छब्यचरा दवी ज्ञ़गाम तपले बनम।दशवर्षसदस्थाणि सा तपों घोग्माचरत्‌॥४६॥ 


तपलोइन्ते भगवती जनयामास 


दुर्शयम्‌ । पुथ्मप्रतिकमोणमजेय 


चज्हुश्छिद्म ॥ ४३॥ 


सः ज्ञालमाच  एवामृत्‌ सर्वशस्वास्यपास्गः। उबय मातर भकत्या मातः कि करवाण्यदम॥ ४८ ॥ 
तमुवाच॒ ततो इृश्टा दितिदुत्याश्षिप थे सा। बहवो मे हताः पुत्राः सहम्माक्षेण पुत्रक ॥ ४५॥ 
ज्ञपां त्वे अतिकर्दु थे राच्छ शाक्रवथाय च। वाढमित्येच तामुकत्वा ज़गाम बिदिवेंवन्दी ॥४५॥ 


हर 


चरदब्चा ततः सहत्त्ाक्षे 


पाकशेनामोघचर्चला । माहुरन्तिकत्तासच्छक्बाघरः छद्रस्ठर्ग यथा ॥ ४७॥ 


न + पर से 
एतस्मिनत्तरे. ब्रह्मा कद्यपस्च  महातपाः। आागतो तत्न यत्रार्सा मातादुन्नावभीतको ॥ ४<॥ 


इन्द्रने कहा--मों | आप दिनमें सो रही थीं और 
आपके बाल पेरोके नीचे दवे हुए थे, इस नियम-च्युतिके 
कारण मेने आपके गर्भको सात भागंमें, पुनः प्रत्येकको 
सात भागेमें विमक्त कर दिया हैं | इस प्रकार मेने आपके 
पुत्नोंकी उनचास भागमोंगें बाँट दिया हैं | अब में उन्हें 
देवताओंद्ारा पृजित सर्गछोकर्म स्थान प्रदान कछेंगा। 
तब ऐसा उत्तर पानेपर देवी दितिने फह्ा--अच्छा, 
ऐसा ही हो |! तदनन्तर कजरारे नेत्रोवाढी दिति 
देबीने पुनः अपने पति महर्षि कब्यपसे याचना की-- 
प्रजापते | मुझे एक ऐसा उज्जस्त्री पुत्र प्रदान कीजिये, 
जो इन्ह्रकों पराजित करनेमें समर्थ हो तथा खर्गवासी 
देवगण अपने शत्ाओ्ोंस जिसका वध न कर सके ७ इस 
प्रकार कहें जानेपर महर्षि क्यप अपनी उस अत्यन्त 
दुखिया पत्नीसे वोढे---(पुत्रवत्सले | दस हजार वर्षतक 
तपत्या करनेंके उपरान्त तुम्हें घुन्नकी प्राप्ति होगी | 
तुम्हारे गर्भसें बजाह् नामका पुत्र उत्पन्त होगा । उसके 
अड्ड वन्नफे सार-तरबके समान सुदृढ़ और छोइनिर्मित 
दल्ना्द्रारा अच्छेध होंगे ! इस प्रकार वरदान पाकर 


द््प्रा 2! | प,/ 

हा तु उझुबाचेदं 

अपमानों बधः भोक्तः 

परन्य गोरवान्मुक्तः झाप्ूणां 
मद्दततां चशमायते 


न में कृत्यमनेनास्ति 
फरिष्ये त्वच्चयों 
स्वचाासादेत. सुर 


दिति देवी तपस्या करनेके लिये बनमें चछी गयीं। बहनों 
उन्हंने दस हजार वर्योतिक धीर तय झ्िया। तपस्या 
समाप्त होतेपर ऐश्वर्यती दितिने एक ऐसे पृत्रको 
उत्पन्न किया, जो दुर्जय, अद्भुतकर्मा और अजेग था तथा 
जिसके अइ्ठ बज्द्वारा अच्छेय थे | वह जन्म छेंते दी 
समस्त बल्ाल्लोंका पारगामी विद्वात्‌ हो गया। उसने 
भक्तिपूवक अपनी माता दितिसे कह्दा--ाँ ! मैं 
आपका कौन-सा प्रिय काये कहूँ ? तव हर्षित हुई 
दिनिने उस देत्यराजसे कहा---विठा | इन्द्रने मेरे वहुत- 
से पुत्रोंकी मार डाछा हैं, अतः: उनका बदुछा लेनेके 
छिये तुम जाओ और इन्द्रका बब करो |? तब प्वहुत 
अच्छा? ऐसा मातासे कहकर महाव्ली बच्राढ़ स्वगंत्मेक्रमे 
जा पहुँचा | वहाँ उसने अपने अमोधवर्चस्वी पाश्से 
सहसनत्रवारी इन्ह्रको वॉयकर माताके निकट लाकर 
उसी प्रकार खड़ा कर दिया; जैसे ब्याप्त छोठे-से झुगको 
प्रकड लेता हैं | इसी वीच ब्रह्मा और महातपल्ली 
महर्षि कह्यप--ये दोनो वहाँ आ पहुँचे, जहाँ वे 
दोनों माता-पुत्र निर्मेय हुए स्ित थे || ३६-०८ ॥ 


श्रह्मा कश्यप एवं च।मुज्चेन पुत्र देवेन्द्र किमनेन प्रयोजनम ॥ ४९ ॥ 

पुत्र सम्धावितस्य च। अस्मद्ठाक््येन यो झुक्तो विद्धि ते सतमेच थे ॥ ५० ॥ 
५ सह भारमावदेच्‌ । जीचन्नेच ह्ुतो चत्स द्िवले दिवसे सर तु ॥५१॥ 
चर नवास्ति चेंटिणि। एदच्छुत्वा तु बञ्माहृः प्रणतों वाकयमन्नवीच्‌ ॥ ०२ ॥ 
ले मातुराश छूता मया। त्व॑ खुराखरताथों ये मम च अपितामहः ॥ ५३ ॥ 

देव प्ुप सुक्तः शातकतुः। तपसे मे रतिदेव निर्विध्त बेच मे भचेच्‌ ॥५४॥ 
जाक्िन्युक्रता जिरराम लः। तश्सिस्तष्णी श्थिते देत्ये प्रोचाचेद फितायहः ॥ ५५ ॥ 


एकल के न ता ॥ जाओ 
के 4 है 2५ ८3% से रे 
५ जि पा ध 
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#-वज्ाइकी उत्पत्ति तथा उसके द्वारा इन्द्रका बन्धन # 


है 


जज 








न्दि्क] 


वहाँ ('इन्द्रकों 'बँता हुआं;) देखकर. अह्मा और 
कहश्यपने : उसे बंजाडसे. इस प्रकार कहा-:-ुत्र | इन 
देवराजको छोड़: दे इनकी ' वाँधने अथवा मारनेसे तेरा 


' औन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? बेटा | सम्मानित पुरुषका 


“ “* ““तंपस्त्व-.. क्ररमापत्नो 


कि ( 
33] 
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अपमान दही उसकी, मृत्युसे बढ़कर वतलाया गया है । 
इमलोगोंके, कहनेसे, जो -.बन्धनमुक्त हो रहा है, उसे 
त्‌ मरा; हुआ ही, जान ।.बत्स ) दूसरेके गौखसे मुक्त 
हुआ. मनुष्य शन्रुओंका भाखाही अर्यात्‌ आमारी हो 
जाता है । उसे दिन-प्रतिदिन जीते हुए मृतक-तुल्य ही 
समझना, चाहिये । र॒त्रुके वंशमें आ जानेपर महान्‌ 
पुरुषोंका, शत्रुके प्रति बेरभाव नहीं रह जाता |? यह 


छुनकर वच्नाढ़् विनम्न होकर कहने छगा--देव ! 
इन्द्रकों बाँवनेसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है | यह तो 
मैंने माताक्री आज्ञाका पान किया है। आप तो 
देवताओं और अपुरोके खामी तथा मेरे प्रपितामह हैं, 
अतः मैं अवश्य आपकी आज्ञाक्षा पान करूँगा । यह 
लीजिये, इन्द्र बन्धन-मुक्त हो गये | देव | मेरे मनमें 
तपस्या करनेके लिये बड़ी छालसा है | भगवन्‌ ! 
वह आपकी कृपासे निश्विन पूरा हो जाय ! ऐसा 
कहकर वह चुप हो गया | तब उस देत्यको चुपचाप 
सामने स्थित देखकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले-..- 
| ४९-५० ॥ 


हु बद्मयोचाच 


हास्मच्छासनसंस्थितः । अनया चित्तशुद्धयया ते पयोप्त जन्मनः फलम्‌॥ ५६ ॥ 


इंत्युफ्तवा ?पद्मजः कनयां खसजोयतलोचनाम्‌। तामस्मे प्रददो देवः पत्न्य्थ पद्मसम्भवः ॥ ५७ ॥ 


पराज्ञीति .घ नामास्याः. ऊत्वा यातः पितामद 
ऊध्वेचाहु 


। वन्नाह्ञोषपि तया साथ जगाम तपसे वचम्‌ ॥ ५८ ॥ 


स देत्येन्द्रो 5चरद्व्द्सदसकम्‌ । काल. कमलपत्नाक्षः शुद्धवुद्धिमंदातप ॥ ५५ ॥ 
५ तावषध्चावाडमुखः कार्ल तावत्पञ्चाग्निमध्यग:] निराहारों 


घोरतपास्तपोराशिरजायत ॥ ६० ॥ 


ततः खोडन्तजले.. चक्रे कार वर्षसहस्मकम्‌ | जलान्तरं प्रचिश्टल्य तस्य पत्नी मद्दाबता ॥ ६१॥ 


तस्थेवतीरे सरसस्तप्स्यन्ती 


मौनमास्थिता । निराहारा तपो घोर प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ६२॥ 
गत तस्यां तपसि वतंस्त्यामिन्द्रश्यक्रे विभीपिकाम्‌ । 


, ५7 अह्ांनि-कद्दा--बेटा | ( तूने ) जो'मेरी आज्ञाका पालन वर्षतक पश्चाग्निके बीचमें बैठकर घोर तपत्या की | 


किया है, यही मानो तूने घोर तप कर लिया | इस 
चित्तशुद्धिसे तुझे अपने जन्मका ,फल प्राप्त हो गया | 
ऐसा,..कहकर .प्रमयोनि ,“भगवान्‌ ब्रह्मने एक विशाल 
नेत्रोंवाडी कन्याकी सृष्टि की “और उसे वज्ाइको पत्नी- 
रूपमें प्रदान कर दिया,। पुनः उस कन्याका वराड्ी 
नाम रखकर ब्रह्मा बहाँसे चले गये | तत्पथ्चात्‌ वज़ाड़ 
भी अंगनी. 'पेल्नी वराज्ञीके साथ तपस्या करनेंके छिये 
बनमें चला गया | बढ़ों' गद्दातंपस्ती , दत्यराज वश्नाड् 
जिसके नेत्रे . कंमलदलकें समान थे तथा जिसकी बुद्धि 
शुद्ध. हो : गयी. थी;, .एक “हजार: बष्तंक, दोनों हाथ 


ऊपर उठाकर-तपस्या करता रहा,[7 पुथः-ससने ऐक 
- “हखार सेबतए /भीसे सुज: हिये ।हुए गंशा एक हजार : 


उस समय उसने भोजनका परित्याग कर दिया था | इस 
प्रकार वह तपस्याकी राशि-जेसा हो गया था | तत्यश्ात्‌ 
उसने एक हजार वर्षतक जलूके भीतर बेठकर तप 
किया । जिस समय वह जलके भीतर प्रविष्ट होकर तप 
कर रहा था; उसी समय उसकी अत्यन्त छुन्दरी एवं 
मद्दातपरायणा पत्नी वराज्ञी भी उत्ती सरोवरके तटपर 
मौन धारणकर तपस्या करती हुई घोर तप संलग्न 
हो 'गयी। उस त्मय वह निराह्ार ही रती थी | 
उसके 'तपंस्था. करते समय ( उसे तपसे डिंगानेके 
निमित्त ) इन्द्र तरह-तरहकी विभमीषिकाएं 'उत्पल्न काने 
« “ज६--8१३:॥ 


णज४६ 


& मात्य्यं पुराणमखि् धर्मकामार्थथाथनम्‌ * [ अध्याय १४६ 














भूत्वा तु मर््रठस्तत्र तदाश्रमपदं महान ॥ ६३ ॥ ॥ 
चक्रे बिलोल निःशेष॑ तुस्बीघटकरण्डकम्‌ | ततस्तु मेपरूपेण करम्प तस्याकरोस्महान ॥ ६७ ॥ 
ततो भुजझ़रूुपेण.. वध्चा ले चरणद्यम्‌। अपाकर्षत्‌ ततो दूर अमंस्तस्या मद्दीमिमाम्‌ ॥ ६५॥ 
तपोवछाद्या खा तस्य न वध्यत्व॑ जगाम ६ । ततो . गोमायुरुपेण. तस्यादूषयदाश्रमम्‌ ॥ ६६॥ 
ततस्तु मेघरुपेण.._ तस्याः पलेद्यदाश्रमम्‌ | भीषिकासिरनेकाभिस्तां क्लिल्यन पाकशासनः॥ ६७ ॥ 
विरशम यदा नेंव॑ बज्राइमहिपी तदा । शैंलस्य छुश्र्ता मत्वा शाप दातु व्यवस्थिता ॥ ९८॥ 
स शापाभिमुखां छट्ठा शेलः पुरुपविग्नहः । उवाच तां चरागोहां बराष्डी भीरुचेतनः ॥ ६० ॥ 
नाह बराइने दुष्ट सेब्यो5ह॑ सर्वदेहिनाम । विश्रम॑ तु करोत्येप रुपितः पाकशासनः ॥ ७० ॥ 





एतस्मिन्न्तरे. जातः काहों 
तस्मिन्‌ गते तु भगवान्‌ काले कमल्‍रूसम्भवः 


वे बन्दरका विशाल रूप धारणकर उसके आश्रमपर 
पह़ेँच और वहाँके सम्पूर्ण तुंवी, घट और पिदरी 
आदिको तितर-ब्रितर कर दिया। फिर मेष-हूपसे उसे 
भीमाति कॉपाया । तत्पश्चात्‌ सर्पका रूप बनाकर 
उसके दोनो चरणोको अपने शरीर्से वॉँधकर इस 
पृथ्वीपर धूमते हुए उसे दृश्तक घसीटते रहे, किंतु 
वराज्जी तपोवछसे सम्पन्न थीं, अतः इन्द्रद्रा मारी न 
जा सकी | तब इन्द्रने श्वगाछका रूप धारणकर उसके 
आश्रमको दूषित कर दिया | फिर उन्होने बादल बनकर 
उसके आश्रमको भिगो दिया । इस प्रकार इन्द्र अनेकों 
प्रकारकी विभीषिकाओंको दिखाकर उसे कष्ट पहुँचाते 
रहे | जब इन्द्र इस प्रकारके कुकर्मसे वित्त नहीं 


वर्षेसहस्तरिकः । 

। तुएः भोचाच बच्चाई तमागम्य जलाश्रयम्‌ ॥ ७१॥ 
हुए, तब वन्नाज़की पटरानी वराड्डी इसे पर्वतकी दृश्ता 
मानकर उसे शाप देनेके लिये उच्चत हो गयी। इस 
प्रकार उसे शाप देनेके लिये उय्यत देखकर पबतका हृदय 
भयभीत हो गया | तब उसने पुरुषका शरीर धारणकर 
उस छुन्दरी वज्रीसे कहा--5राहने ! में दुष्ट नहीं 
हूँ । में तो सभी देहधारियोंके लिये सेवनीय हूँ । यह 
सब उपद्रव तो ये क्रुद्द हुए इन्द्र कर रहे हैं # इसी 
बीच (जलके भीतर बेंठकर तपस्या करते हुए वज्जाड्का) 
एक हजार वर्ष पूरा हों गया | उस समयके 
पूर्ण हो जानेपर पद्मसम्भव भगवान्‌ ब्रह्मा प्रसन 
होकर उस जलाशयके तठपर आये और वज्ाइसे बोले 
॥ ६३-७१ ॥ 


ब्रह्मयोचाच 


ददासि सर्वका्सास्ते 


एबमुक्तस्तदोत्थाय. दैत्येन्द्रस्तपसां 
च्ह्माने कहा--दितिनन्दन | उठो। में तुम्हें तुम्हारी 


सारी मनोवाज्छित वस्तुएँ दे रहा हूँ । ऐसा कहे जानेपर 


आखुरो भास्तु मे भावः 
आहारमिच्छन्भायों स्वां न दद्शाश्रमे स्वके 


रुदर्ती ता प्रियां दीनां 
चजाइने मागा-देव | मेरे शरीरमें आएुर भावका 
संचार मत हो, मुझे अक्षय छोकोंकी ग्रापि हो | तपस्वामें 


सनन्‍्तु छोका ममाश्रयाः 
एवमस्त्विति त॑ देवों जगाम स्वकमालयम्‌ 


उचिए.. दितिनन्दन । 


निधिः । उचाच प्राश्षलिवौक्‍यं सर्वकोकपितामहम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तपोनिधि देव्ययज बच्नाह उठ खड़ा हुआ और हाथ 
जोड़कर सम्पूर्ण छोक्रोके पितामह अ्मासे इस प्रकार कहा॥ 


चद्भधाड़ुः उदाच 

। तपस्येच रतिमे5स्तु शरीरस्पास्तु बर्ततम्‌ ॥ ७३ ॥ 
। चज्ञाह्ोंडपि समराप्ते तु तपसि स्थिरसंयमः ॥ ७७ ॥ 
। क्षुधचाचिएः स शेलस्य गहने प्रविवेश & ॥ ७५॥ 
आदातुं फलमूछानि स थ तस्सिन्‌ व्यलोकयत्‌ । 

तलुप्रचछादितावनाम्‌ । ता बिलोकय स दैस्येन्द्र: प्रोचाच परिसान्त्वयन्‌॥ ७६॥ 


दी मेरी रति हो और मेरा यह शरीर वर्तमान रहे | 
'एवमरतु--ऐसा ही हो? ऐसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा 


७२० ्ः 


मात्थ्यं पुराणमणिले धर्जमायेलाथनम $ 


[ अध्याय १७६३ 








इसी,प्रकार इन्द्रने भी उस दानवेन्द्रपर बाणसमूह 
चलाये, परंतु इन्द्रके हाथसे छोड़े गये उन बाणोंके 
अपने पास पहुँचनेके पूच ही दानवेन्द्र जम्मने अपने 
अग्निकी लपटोके समान तेजखी बाणोंसे आकाशमें ही 
काटकर दस-दस टुकड़े कर दिये । तत्पश्चात्‌ देवराज 
इन्द्रने यत्नपूवंक दानवेश्वरको बाणसमूहोसे इस प्रकार 
आच्छादित वह दिया, जसे वर्षा ऋतुमे बादलोंसे 
आकाश आछ्छादिति हो जाता है | तब देत्यने भी 
अपने तीखे बाणोंसे उस बाण-समूहको इस प्रकार नष्ट 
कर दिया, जेसे वायु दिशाओंके मुखपर छाये हुए 
बादलोंके समूहको छिन्न-मिन्न कर देती है | तदनन्तर 
जब इन्द्र क्रोषयश उस दानवेनद्धसे आगे न बढ सके, 
तब उन्होंने महान्‌ धद्भुत गन्धर्वा्नका प्रयोग किया । 
उससे निकले हुए तेजसे सार आकाशमण्डछ व्याप्त हो 


गया । उससे अनेकों परकोटों एवं फाटकोसे युक्त अद्भुत 
आकाखाले गन्धवनगर भी प्रकट हुए, जिनसे चारों ओर 
अब्बोंकी वर्षा होने लगी। उस अखबृश्सि मारी जाती 
हुई दत्योकी विशाल सेना अतुल पराक्रमी जम्मकी 
शरणमें आ गयी । यथपि उस समय इन्द्रके अब्रसे 
पीडित होकर देत्यराज जम्म खयं भी व्यावुछ हो गया 
था, तथापि सजनोके सदाचारका--अथौत्‌ शरणागतकी 
रक्षा करनी चाहिये--इस नियमका रमरण कर वह 
उन भयभीतोकी रक्षामें तत्पर हो गया | फिर तो उस 
देत्यने मौसल नामक अखका प्रयोग किया । उससे 
निकले हुए लोहनिर्मित मुसलोंसे सारा जगत व्याप्त हो 
गया । एक-एकपर प्रह्मर करनेवाले उन दुधप मुसलोंद्वारा 
गन्धरवाख्द्वारः निर्मित गन्धवनगर भी चारों ओरसे 
आच्छादित हो गया ॥७९--८८॥ 


गान्धर्वमस्त्रसंघाय खुस्सन्‍्येडु जापरम्‌। एकेकेस प्रदारेश गजानम्वान महार्थान ॥ ८९ ॥ 
रथाश्वान्‌ सो5हनत्‌ फ़िप्रं शदशोषथ लहस्नशः । धतः खुरणिपसत्वाप्टमस्ण च लमुद्ीर्यछ्‌ ॥ ९० ॥ 
संध्यमाने ततस्त्वाप्रं निइजेदः पाचकार्थिषः। दतों यम्जमयाद्‌ द्व्यानायुधाद दुष्प्रधर्षिणः ॥ ९१ ॥ 
तयन्‍्नरभचदू बद्धमन्तरिक्षे.. विताबकम्‌ | वितानकेल सेचाथ प्रशर्म मोखले गते ॥ ९२॥ 


शल्ाखं 


कप ञम्भो यन्त्रस जेरुपलेस्ततो 2 
सुसुछे ! यन्ज्रसब्बातवताडवस्‌ | व्यासप्रमाणरुपरूस्दर्त 
त्वाए्रस्थ निमितान्याप्ष॒ यन्‍न्राणि ठदनल्तरप्‌। तेर्ोपछनिपातेत 
यन्‍्त्राणि तिलशः कृत्वा शैलात््य परसूर्थखु | निषपातातिवेगेलादास्यत्‌ पुथ्ियों 
तंतो चज्ाअमकरोत्‌ सहसतप्राक्षः पुरन्द्रः | ददोपलमहावर्प 
ततः प्रशान्ते शल्ास्रे जस्भो भूधरसंनिभः। ऐेपीकमस्ममकरोद्भीतो<तिपराक्रमः 


चर्षमचतंद ॥ ०३ ॥ 
तविलूशस्ततः ॥ ९.४ ॥ 
ततः ॥ ९५ ॥ 
सरमंवतः ॥ ९.६ ॥ 
॥ ९७ ॥ 


वाडि 
गदर 


व्यशीयंत 


पेषीकेणागमस्तार. वच्भाल् शक्रवर्ूमम। विजुस्तत्यथ चेषीके. परमास््रपतिदु्घ रे ॥ ९८ ॥ 


जज्वलुदेंवसन्यानि 
तदनन्तर जम्भासुरने दूसरे गान्धर्वाक्षका संधान 
करके उसे देवताओंकी सेनाओपर छोड़ दिया | उसने 
शीघ्र ही क्रशः एक-एक प्रहारसे सेकड़ों एवं हजारोंकी 
संख़्यामें गजराजों, घोडों, महारवियों एवं रथके घोड़ोंको 
नष्ट कर दिया। तब देबराज इन्द्रने त्वाष्टर नामक अखको 
प्रकट क्या | उस ल्वाष्टरालके संघान करते ही अग्निकी 
लपटें निकलने ढ्गीं | तप्पश्चात्‌, उन्होंने अन्यान्य दुर्घ्ष 
कै 


सस्यन्दूनगजानि 


ठु। 
यन्त्रमय दिव्याख्रोंका प्रयोग किया | उन यन्त्रमय अबोंसे 
आकाशमे वितान-सा बेच गया | उस वितानसे वह मोसलाख 
शान्त हो गया। यह देखकर जम्भासुरने उस यन्त्रसमूह- 
को नए करनेवाले शेलाख्रका प्रयोग किया । उससे 
व्यामकें वराबर उपलोंकी वर्षा होने छगी | तदनन्तर 
उस उपछ-ब्षासे त्व्टाखद्वारा निर्मित समी यन्त्र शीत्र 
ही तिल-सरीखे चूण बन गये | इस प्रकार वह शेलात्र 
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श्रिदेवोंकी एकता 
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है 
# भगवान्‌ विष्णु यौर इन्द्रका पररुपर उत्साहवधक चाठौकाप # 
स्््च्ल्स्स्ल्स््ल्च््ल्स्य्य्स्््य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्््य्स््च््य्च्स््च्ल्ल्ल्स्ल्ख्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््््स्त 





प्ण्श्‌ 


यन्त्रोंको तिल॒श: काटकर बड़े वेगसे शत्रुओके मस्तकोंपर विशालकाय एवं प्रचण्ड पराक्रमी जम्मने निर्मम होकर 
गिरते हुए प्रृथ्वीको भी विदीण कर देता था। तब ऐपीकाखका प्रयोग किया | उस ऐपषीकालसे देवराज इन्द्रका 


सहसनेत्रघारी इन्द्रने वद्भात्नका प्रयोग किया | उससे 
उपलोकी वह महान्‌ वृष्टि चारों ओर छिन्न-मिन्न हो 
गयी | उस शोलाल्के प्रशान्त हो जानेपर पव॑त-सा 


दछ्यमानेष्वनीकेयु 
आग्नेयमसत्रमकरोद्‌ 


तेजसा 
बलवान पाकशासनः । तेनास्त्रेण तद॒स्त च वज्रशे तदननन्‍तरम्‌ ॥१००॥ 


परम प्रिय बनज्नाल्ल नष्ट हो गया। तत्पश्चात्‌ उस परम 

दुधब दिव्यात् ऐपीकके फोलते ही रथों एवं हाथियोसद्वित 

देवताओकी सेसएऐं जलने लगीं ॥८९-९८३॥ 
छुपसत्तमः ॥ ९९ ॥ 





तस्मिन प्रतिहते चास्त्रे पावचकारस्त्न व्यजस्भत। जज्वाल कार्य जस्भस्य सरथ च ससलारथिम ॥ १०१॥ 
ततः प्रतिहतः खोष्थ देत्येन्द्रः प्रतिभानचान्‌ | वारुणास्त्रझुमोचाथ शमन पावकाचिषाम्‌ ॥ १०२॥ 
ततो  जल्घधरेव्योंम. स्फुरडिय्ुल्लताकुलेः | गस्भीरमुरजध्वानेरापूरितमिवास्वरस्‌ ॥ १०३॥ 
करीन्द्रकरतुल्याभिजलधारामिरम्बरात्‌ू._। पतन्तीभिजंगत्‌ सर्व छ्षणेनापूरितं बभो ॥१०४॥ 
शास्तमास्नेययसन तत्‌ प्रविकोफ्य सुराधिषः | वायव्यमस्थमकरोन्मेघसइगतना शवस्‌ ॥१०५॥ 
वायब्याख्रवलेनाथ. निधूते.. मेघमण्डले | बमूच विमर्ू व्योम नीलोत्पलद्रूप्रभम्‌ ॥ १०६॥ 
चायुना चातिघोरेण कम्पितास्ते तु द्ानवाः। न शेकुस्तत्र ते स्थातुं रणेपतिवलिनोडपि ये ॥ १०७॥ 


तदा 


जस्भो5भवच्छेलो दृशयोजनविस्तृतः | मारुतप्रतिघाताथ 


दानवानां भयापह: ॥ १०८ ॥ 


सुक्ततानायुधोद्य्रतेजोडमभिज्वलितदुुमः..]। 


इस प्रकर ऐपीकालके तेजसे अपनी खेजार्ओको 
भर्म होती हुई देखकर मदयाब्ली देवराज इन्दने 
आग्नेयाज़का प्रयोग किया । उस अछ्के प्रभावसे 
ऐषीकाञ्न नष्ट हो गया | तदनन्तर उस अब्के वष्ट हो 
जानेपर आग्नेयाश्नने अपना ग्रमाव फेलाया, उससे रथ 
एवं सारथिसहित जम्भक्रा शरीर जलने लगा। उस 
अक्षसे प्रतिहत हो जानेपर प्रतिभाशाली देत्यराज जम्भने 
अग्निकी ज्वालाओकों शान्‍्त करनेवाले वारुणातका 
प्रयोग किया । फिर तो आकाशमे चमकती हुई 
बिजलियोसे व्याप्त बादल उमड़ आये। गम्भीर मृढंगकी-सी 
ध्वनि करनेवाले मेघोकी गजनासे आकाश निनादित हो 
उठा । फिर क्षणमात्रमे ही आकाशसे गिरती हुई 
गजराजक्रे शुण्डदण्डकी-सी मोटी जलूघाराओसे सारा 


सगत्‌ भाष्छाबित हुआ दीख पड़ने छगा । तब देवराज 
हन्द्रने बस आगनेयालको शान्त हुआ देखकर मेघसमूहको 
नष्ट करनेबाले बायब्यात्षका प्रयोग किया । उस 
बायब्याक्षके बछसे मेघमण्डलके छिन्न-मित्र हो जानेपर 
आकाश नीलकमछ-दलके सदृश निर्मछ हो गया। 
पुनः अत्यन्त भीषण झंज्ञाबातके चलनेपर दानवगण 
ऋम्पित हो उठे, इस कारण उनमें जो महाबली थे, वे 
भी उस समय रणभूमिमें खडा रहनेके लिये समथ न हो 
सके । तब दानवोंके भयकों दूर करनेवाले जम्मने उस 
बायुको रोकनेके लिये दस योजन विस्ताखाले पवेतका 
रूप धारण कर लिया | उस प्तके बृक्ष छोडे गये 
नानाग्रकारके असोके प्रचण्ड तेजसे उद्दीप्त हो रहे 
थे ॥ ९९-१०८३ ॥ ही 


ततः प्रशमिते वायों देत्येन्द्रे पर्वताकृतों ॥१००॥ 
महाशनी चज्धमयी छऊुमोचाश्ु शतक्रतुः | तयाशन्या पतित्तया दृत्यस्याचरूरूपिणः ) ११० ॥ 
कन्द्राणि व्यशीयन्त समन्‍्दान्निश्चराणि तु । वतः खा दानचेन्द्रस्य शलमाया न्‍्यवतंत ॥१११॥ 
निदुत्तरेलमायोप्थ. दानवेन्द्री मदोत्कटः। वसूच कुझरों भीमो महाशेलूसमाकृतिः ॥ ११०॥ 
स समर खुरातीक दस्तेश्राप्यदनत्‌ खुरान्‌ | वभञ्ञ पृष्ठतः कांखित्‌ करेणावेष्टय दानवः ॥११३॥ 
ततः क्षपयतस्तस्य खुरसन्यानि दुत्रह्ा | अस्त चलोक्यडुधरप नारखिद सुमोच ६ ॥ ११४॥ 


रद पुराणमक्चिले ३ ५ 
8 # द्ात्थ्य ले घमरकाग्राथलाधपम ७ [ अध्याय रै५१ 
न्ल्जििजजज्च्च्क्कन्लजलनन्ननयय?ण्थ>्?€ण?्?्?र्ञ्् €ञ्ल्य्य्थि्य्िख सच डखिखखखखिखखखखख्च्थच्यच्य््स्य्य््य्य्प्पस्स्स्फ्प्प्ि 
तत। सिहसहम्भाणि निरचेदर्मन्त्रतेजला । कृप्णदूट्राइडासानि.._ क्रकचाभनखानि चर ॥ ११५॥ 
तर्विपाटितगाच्रो5खों गजमायां व्यपोथयत्‌ । तनश्ाशीविषो घोरोष्भवत्‌ फणशताकुरूः ॥ ११६॥ 
/ कि + 4 $ ३ ७ 
विपतिःश्वासर्निंदग्ध सुरखेन्य महारथः । वतो5स्त् गारुड चक्रे शक्रश्वारुधुजस्तदा ॥ ११७॥ 
बिक हे 
ततो गरुत्मतश्तस्मात्‌ सहस्याणि विनिययरुः। तंगरुत्मद्धिरालायथ जम्भोी शुजञगरूपचान ॥ ११८॥ 











/ 
कृतस्तु खण्डशो दृत्यः सास्य माया व्यलश्यत । 


तदनन्तर वायुके शान्त हो जानेपर इन्द्रने तुरंत ही 
उस पर्व॑ताकार देत्येर्पर एक वज्रमयी महान्‌ अशनि 
फेंकी | उस अशनिके गिरनेसे पर्वतरूपी देत्यकी 
कन्दराएँ ओर भरने सब ओरसे छिन्न-भिन्‍न हो गये | 
तत्पश्चात्‌ दानवेन्द्रकी वह शेलमाया विढीन हो गयी | 
ठस शेलमायाके निदृत्त हो जानेपर गर्वीला दानवऱज जम्म 
विद्ञाल पतरतकी-सी आइतिवाले भयंकर गजराजके रूपमें 
प्रकट हुआ | फिर तो वह देव-सेनाका मदन करने छगा। 
उस दानवने कितने देवताओंको दाँतोंसे चूण॑ कर दिया 
और कितनोंको सूंड़से छपेटकर प्रृष्ठभागसे मरोड़ दिया। 
इस प्रकार उस दत्यको देव-सेनाओंको नष्ट करते देखकर 
पृश्नातुरके हन्ता इन्द्रने त्रिकोकीके छिये दुर्धभ नारसिद्यल्षका 
प्रनण्गायां तु मायायां ततो 

चकार रुपम॒तुर्रु 


चन्द्रादित्यपथाउुगस्‌ । विद्वत्तचद्नो 


प्रयोग किया | उस मन्त्रके तेजसे हजारों ऐसे सिंह 
प्रकट हुए जो काले दाढ़ोंसे युक्त थे और जोए-जोरसे 
दहाड़ रहे थे तथा जिनके नख आरैके समान थे | 
उन सिंहद्गधारा शरीरके फाड़ दिये जानेपर जम्मने अपनी 
गजमाया समेट छी और पुनः सेकड़ों फर्नोसे युक्त 
भयंकर सपका रूप धारण कर छिया। तब उस 
महारथीने विपमरी निःश्वाससे देव-सेनिकोक्ों जाना 
प्रारम्भ किया | यह देखकर सुन्दर भुजाओंवाले इन्द्रने 
उस समय गारुडाह्षका प्रयोग किया। उस गारुडाबसे 
सहस्तों गरुड प्रकट हो गये | उन गरुडोंने सपरूपी 
देत्याज जम्मको पकड़कर उसके टुकड़े-ठुकड़े कर 
दिये, जिससे उसकी वह माया नष्ट हो गयी॥ 
जम्भों महासुरः ॥ ११९॥ 


ग्रस्तुमियिष. छुरपुज्ञचान्‌ ॥१२०॥ 


वतो5स्य विविश्युवक्त्न समदारथकुझ्रए । उरसखेनाविशद्‌ भीस॑ पातालोचानतादुकम ॥ १२१॥ 
सनन्‍्येपु पश्रस्यमानेपु. दानवेन वल्ीयसा | शक्रो दन्य॑ समापनन्‍्नः धान्तवाहुः सवाहनः ॥ १२२॥ 
फ्लेब्यतां नाध्यगच्छत्‌ प्ोवाचेद जनादनम्‌। क्मिनन्तरमत्नास्ति.. कर्तव्यस्थावशेषितम ॥ १२३॥ 
यदाश्रित्य घठामो5स्य दानवस्यथ थ्रुयुत्सवः | ततो . हरिरियाचेदे चज्रायुधमुदारधीः ॥ १२४॥ 
न, साम्पतं॑ रणस्त्याज्यस्त्ववा कातरभेरवः। वर्घस्थाशु महामायां पुरन्द्र रिपुं प्रति ॥१२५॥ 


मयंप छक्षिता देत्योडथिष्टितः 

तम्पश्चात्‌ उस मायके नष्ट हो जानेपर महाछुर 
जम्भने सर्य णवं चन्द्रमके मागंका अनुगमन करनेवाला 
अपना अनुपम रूप बनाया तथा मुख फेछाकर वह 
मधान-प्रधान उबताओफो निगल जनेके लिये उनकी 
ओर अपठा | पाताब्छोकतक फंछे हुए ताद्वाले उसके 
भयंकर मुखमे महारत्रियोस्हित बड़े-बड़े गजराज प्रत्रेश 
ऋरने छगे | इस प्रकार सारी देव-सेना उसमें ग्रविष 
होने छगी | इस प्रकार उस बल्यान्‌ दानवद्गारा 
सनिकोको प्रसे जाति हुए देखकर वाहनसमेत इन्द्र 


प्रातपोरुपः । मा शक्र मोहमागलछ क्षिप्रमस्त्र समर प्रभो ॥ १२६॥ 


अत्यन्त दीन हो गये | उनकी भुजाएँ थक गयी थीं | 
वे किंकतंब्यविमृढ हो गये, तब उन्होंने भगवान्‌ 
जनादनसे इस प्रकार कहा--“भागत्रनू ! भव इस 
विपयर्मं कौन-सा कर्तच्य शेप रह गया है, जिसका 
आश्रय लेकर हमछोग युद्रकी इच्छासे ग्रेरित हो इस 
दानविके साथ छोहा छें |? यह सुनकर उदाखुबद्िवाले 
श्रीदरि बचानवारी इस प्रकार बोले-.-'पुरंदर | इस 
समय आपको मःजीत होकर रणमूमिसे विमुख नहीं 
होना चाहिये | आप शीत्र ही शन्नुके प्रति महामायाका 


ड्न्द्र्से नर 
>> 


' #स्यीए १५३ | 
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- विस्तार करें | यह देत्य जिस प्रकार पुरुषाय प्रातकर 
युद्वनूपिमे डठा हुआ है, इसे मैं जानता हूँ | सामथ्यशाली 


ततः शक्रः प्रकृपितों दानवं प्रति देवराद। नारायणास्त्रे 


& भर्यवान जिस और इत्टुका परस्यर उत्साइवंधर बार्ताकाप 6 ण्ण्प् 


टकरा >> पी >पमपक आप र-धभ४क७क >> कम. 
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इन्द्र | आप मोहको मत प्राप्त द्वों, शीघ्र ढी दूसरे 
अखका स्मरण कीजिये! ॥ ११९-१२६ ॥ 


प्रयतो। सुमोचासुरवक्षसि ॥ १२७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे देत्यो विद्वतास्योध्ग्रसत्क्षणात्‌ | जीणि लक्षाणि भन्धर्वक्ल्त्रोरगराक्षसान्‌ ॥ १५८॥ 
ततो.. नारा्यणास्त्र_ तत्‌ पपातासुस्वक्षसि | महाखमिन्नहृद्यः सुस्लाव रुधिरं च सः ॥१०९५॥ 


रणागर मिवोद्वार 


तत्याजासुरनन्दृ्‌नः ) तद्स्रतेजसा तस्य रूप दुृत्यस्य वाशितम्‌ ॥१३०॥ 


ततत पवान्तदेधे देत्यो वियत्यजुपलक्षितः | गगनस्थः रस देत्येन्द्रः शल्रासनमतीन्द्रियम्‌ ॥ १३११॥ 
मुमोच खझुरसेन्यानां संहारे कारण परम। प्रासान परश्वधाश्वक्रान वाणवज्जान्‌ समुद्गरान॥ १६२॥ 


कुठारानू सह खलज्लेश्व भिन्द्िपालानयोगुडान्‌ | ववर्ष  दानवों 

भीषणें:। वाहुमिध्रणिः पूर्णा शिरोभिश्व सकुण्डल: ॥ १३७॥ 
करीन्द्रेवीचलोपमेः । भग्नेषादण्डचक्राल रथेः सारथिमिः सद्द ॥१३५॥ 
मांसशोणितकदसा । रुधिरोंधहदावतों 


तेरस्जेदानवेमुक्तेदेवानीकेयु 


ऊरुमिग जहस्तामें: 
' दुसचाराभवत्‌ पृथ्ची 


यह छुनकर देवराज इन्द्र उस दानवके प्रति 
विशेष कुपित हुए और उन्होने प्रयत्नपू्वक उस अछुरके 
वष्षी:स्थलपर नारायणाश्षका प्रयोग किया । इस बीचमें 
मुख फॉलाये हुए दत्यराज जम्मने क्षणमात्रमे तीन छाख 
गन्धवों, किनरो और राक्षसोंको निगल छिया | तत्पश्चात्‌ 
पढ़ नारायणात्र उस भछुरके वक्षःस्थल्पर जा गिरा | 
उस मद्गान्‌ अज्रके आधातसे उसका हृदय विदीर्ण हो 
गया और उससे रक्त बहने छगा | तब वह अपुरनन्दन 
वमनकी तरह युद्धस्थलकों छोड़कर दूर इठ गया | उत्त 
अक्षके तेजसे उस दत्यका रूप नष्ट हो गया था। 
इसके बाद वद्द दत्य अदृश्य होकर आकाशमें अन्तर्द्धित 
हो गया। फिर आकाझमें स्थित होकर वह देवेन्द्र 
ऐसे इन्द्रियातीत शन्षोंको फेंकने छगा, जो पुस-सेनिकोंके 


कबन्धनृत्यसंकुले. स्रचद्धलास्कदमे. जगज्योपसंहतों 


सेद्रो ह्वन्ध्यानक्षयानपि ॥१३३॥ 


शवराशिशिलोबयः ॥ १६६॥ 


संहारमें विशेष कारण थे। उस समय चह्द क्रूर दानव 
भाला, फरसा, चक्र, बाण, वज्न, मुद्ठर, कुठार; तलवार, 
मिन्दिपाल ओर छोहेके गुटकोंकी वर्षा करने छगा | ये 

सभी अत्न अमोध और अविनाशी थे। देवसेनाओंपर 
दानबोंद्वार छोड़े गये उन भीषण अश्ोके प्रहारसे कटी 
हुई भुजाओ, कुण्डलमण्डित मस्तको, हाथियोंके शुण्डाद्ण्ड- 
सीखे ऊरुओ, पर्बतके समान गजराजों तथा टूटे हुए 
हरसे, पढहिये, जुए और सारथियोसह्ित रथोसे वहॉँकी 
पृथ्वी पट गयी | वहाँ मांस और रक्तकी कीचडू जम 
गयी, रक्तसे बड़े-बड़े ग ढे भर गये थे, जिसमे छहरें 
उठ रहीं थीं और छाशोकी राशि ऊँची शिल्ाओ-जेसी 
दीख रही थी, इस कारण वहॉकी भूमि अगम्य हो 
गयी थी ॥ १२७-१३१६ ॥ 


समे समस्तदहिनाम | 


श्य्यालयूश्वायसाः पर प्रमोद्माद्छुः द्वचिद्धिकप्टकोचनः शबस्य रौति चायसः ॥ १३४७ ॥ 
विछृष्टपीचरान्त्रकाः प्रयान्ति जम्बुकाः क्वचित्‌ क्वचित्स्थितो5तिभीषणः स्वचज्चुचर्वितो वकः। 

सतस्यप मांसमाहर>छवजातयश्र संस्थिताः क्यचिद्‌ वृकी गजाझज पपो निीयतान्यतः ॥ १३८ ॥ 
फ्वचिसुरइ्मण्डछी विक्षप्यते शवजञातिमिः फ्वचित्‌ पिशाचजातकेः प्रपीतशोणितासवेः । 

स्वकामिनीयुतद्वुत॑ प्रमोदमत्तसस्भ्रमेममेददानयालन खुरोप्यमस्तु में प्रियः॥ १३६९ ॥ 
करोष्यम्ब्जलन्निभो ममास्तु कर्णपूरकः सरोष्मीक्षतेषपरा वर्षा विचा प्रियं तदा। 

पर प्रिया हापाययद्तोण्णशोणितालयं विह्ष्य दादचम तत्यबद्धसान्द्रपहछचम्‌ ॥ १४० | 
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उस युद्रभूमिमें यूथके यूथ कबन्ध तृत्व भर रहें 
थे। उनके शरीरसे बहती हुई मज्जा और रक्तकी 
कीचड़ जम गयी थी। वह समस्त प्राणियोंके व्यि 
ब्रिलोकीके उपसंदारके समान दीख रही थी। उसमें 
सियार, गीव्र और कोवे परम प्रसन्‍नताका अनुभव कर 
रे थे | कहीं कोवा लाशकी भऑँखको नोंचता हुआ 
उच्च खरसे बोल रहा था। कहीं श्वुगारू मोटी-मोटी 
अंतड़ियोको झ्लींचते हुए भाग रहे थे | कहीं अपनी 
चोंचसे मांसको चबाता हुआ अत्यन्त भयानक बगुला 
बेठा हुआ था । कहीं विभिन्‍न जातिके कुत्ते मरे हुए 
वीरकी छाशसे मांस खींच रहे थे | कहाँ अंतड़ीमें छिपा 
हुआ भेड़िया गजराजका खून पी रहा था। कहीं 


निनकरीजक कक जा अल 





$ मात्स्यं पुराणमक्षि््ल धमफामाथसाधनम्‌ £ 


[ अध्याय १५३ 
विभिन्‍न जातिवाले कुत्त घोड़ोंकी लागोंकी खींच रहे थे | 
कहीं रुधिररूप आसवका पान करनेवाले पिशाच-जातिके 
छोग अपनी पलियोंके साथ प्रमोदसे उनन्‍्मत्त हो रहें थे | 
( कोई ज्ञी अपने पतिसे कह रही थी- ) मेरे छिये वह 
मुख ले आओ | ( कोई कह रही थी-- ) मेरे लिये 
वह खुर परम प्रिय है | ( कोई कह रही थी--- ) यद्द 
कमब-सद्श हथेली मेरे छिये कर्णप्ररकता काम देगी। 
दूसरी श्री उस समय पतिके निकट रहनेके कारण क्रोध- 
पूवक चर्बॉकी ओर देख रही थी। दूसरी पिशाचिनी 
शवके चमड़ेकी फाइकर बनाये गये हरे पत्तेके दोनेमें 
गरमागरम रुषिररूप आसव रखकर अपने पतिकों पिछा 
री थी ॥ १३७-१४० ॥ 


निजी ज न जज बीती लक जी कट जज । 





चकार यक्षकाप्रिनी तरूं कुठारपाठित गज़स्य दन्तमात्मजं प्रगृह्य कुस्भसम्पु ठम्‌। 

विपाख्य मोक्तिक पर प्रियप्रसादमिच्छते समांसशोणितासद॑ पपुश्च यक्षराक्षसाः ॥ १४१ ॥ 
खतस्य केशवासितं रख प्रगुद्य पाणिना प्रिया विम्युकजीचितं समानयास्र्गासबम । 

न पथ्यतां प्रयाति मे गत इमशानगोचरं नरस्य तज़ाद्ात्यली प्रशस्य किन्तराननम ॥ १७४२ ॥ 
स नाग एव नो भय दधाति मुक्तजीबितो न दानवस्य शफ्यते मया तदेकया:४ननम्‌। 

इति प्रियाय चल्लभा चद्न्ति यक्षयोषितः परे कपालपाणयः पिशाचयक्षराक्षसाः ॥ १७३ ॥ 
वदन्ति देहि देहि मे ममातिभष््यचारिणः परे४बतीर्य शोणितापगासु घौतमूर्तयः। 

पिवृन्‌ प्रतष्य देववाः समचयन्ति चामिषेगंजोड़पे खुसंस्थितास्तरन्ति श्ोणितं हृद्स ॥ १७४ ॥ 

इति प्रमाढसइूटे सुराखुरे खुसडूरे भय समुज्झव्थ दुर्जया भठाः स्फुटन्ति मानिनः ॥ १७७ ॥ 


फिर किसी यक्ष-पत्नीने वृक्षको कुठारसे काटकर 
गिरा दिया और गजराजके दाँतको द्वाथमें लेकर उससे 
गण्डस्थढकोी फोड़कर गजमुक्ता निकाल डी । फिर उससे 
वह अपने पतिको प्रसन्‍न करनेकी इच्छा करने लगी | 
ठस समय यक्षों और राध्तसोके समूह मांस एवं रुधिरसह्वित 
आसवका पान कर रहे थे। एक पिशाचिनी मृतकके 
रुघिरको, जिसमें बाल पड़े हुए थे, द्वाथमें लेकर अपने 
पतिसे कद्द रही थी--'मेरे छिये किसी दूसरे मरे हुए 
जीवका रुधिरूपी आसव ले आओ | इस श्मशानभृमिमें 
पड़ा हुआ कोई भी शव मेरे छिये पथ्य नहीं दो 
प्रकता ।! ऐसा कइ्कर उसने किनरके मुखकी प्रशंसा 
बरके मनुष्यकी छाशको छोड़ दिया | ( कोई कद रही 
धी--- पह हाथी मर्चपि मर चुका है, तथापि हसः 


छोगोको भयभीत कर रहा हैं | ( कोई कद्द रही थी-) 
में अकेली दानवके उस मुखको नहीं खा सकती | इस 
प्रकार यक्षोंकी प्रियतमा पत्नियाँ अपने पतियोसे कद 
रही थीं। अन्यान्य पिशाच, यक्ष और राक्षस हाथ 
कपाल लेकर कहद्द रहे थे--अरे मुझसे भी अधिक 
खानेवाले पिश्ाचो | मुझे भी कुछ दे दो |? दूसरे कुछ 
पिशाच रुधिरसे भरी हुई नदियोंमे स्नान करके पवित्र 
हो पितरों और देवताओका तपंण करनेके बाद मांसद्वारा 
उनकी अचना कर रहे थे | कुछ द्वाथीरूपी नौकापर 
बैठकर खुनसे भरे हुए कुण्डोको पार कर रहे थे । 
इस भ्रकार घोर संकटसे भरे हुए उस देवापुर- 
संप्राममें दुजय योद्ा निर्भय दोकर छोड़ा ले रहे ये 
॥ १४१-०१४७ || 


अध्याय १५३ | 


ततः शक्तों घनेशश्न चरुणः 


आकाशे सुझुचुः सर्च 
संरस्भेणाप्ययुध्यन्च संहतास्तुसुलेन 
दृत्यास्भिन्नसवोह्ा ह्किचित्करत्तां 


तद्वस्थान्‌ हरिप्ठा 


रे 
# भगवान्‌ विष्छु ऑर इन्द्रका परस्पर उत्साहवधक वातोलाप # 
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पवनो5नलः । यमो5पि निऋ तिश्यापि दिव्यास्ाणि महावराई॥ १७४६॥ 
दानटानभिसध्य ते । अस्माणि व्यथंतां जग्मुदंवानां दानवान प्रति ॥ १४७॥ 
च। गति न विविद्दुश्चापि भ्रान्ता देत्यस्य देवताः ॥ १४८॥ 
हक | परस्पर व्यलीयन्त गावः शीतादिता इच ॥१४९॥ 
चाञ्ू 


शक्रसुचाच हि 


ब्रह्मास्त॑स्मर देवेन्द्र यस्यावध्यो न विदय्यते। विष्णुना चोदितः शक्रः सस्माराखं महों असम ॥ १५०॥ 


तदनन्तर महाबली इन्द्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, 
यम और निऋति---इन सभी लोगोने आकाहमें दानवोंको 
लक्ष्य करके विव्याशोंका प्रह्मर करने लगे, किंतु दानवोके 
प्रति छोडे गये देवताओंके वे सभी अब्न व्य्थ हो गये । 
यद्यपि देवगण संगठित होकर अत्यन्त क्रोघसे तुमुछ 
युद्ध कर रहे थे, तथापि वे उस देत्यकी गतिको न 
समझ सके | उस समय वे थकावठसे चूर हो गये थे 
तथा उनके सारे अछ् दत्यके अब्लोंसे विदीण हो गये थे, 


सम्पूजित नित्यमरातिनाशन समाहित 


अतः वे किकतब्यविमृढ़ हो गये | तब वे शीतसे पीड़ित 
हुई गौओकी तरह परस्पर एक दूसरेके पीछे छिपने 
लगे | देवताओंको ऐसी दशामें पड़ा हुआ देखकर 
श्रीहरिने इन्द्रसे कहा--:उेवेन्द्र | अब आप उस 
ब्रह्मान्नका स्मरण कीजिये, जिसके लिये कोई अबष्य है 
ही नहीं अर्थात्‌ जो समीका वव कर सकता है | इस 
प्रकार विष्णुद्वारा प्रेरित किये जानेपर इन्द्रने उस महान्‌ 
ओजखी अल्नका स्मरण किया ॥ १४६-१५७० ॥ 


बाणममित्रधातने । 


धनुष्यजय्ये विनियोज्य बुद्धिमानभूत्‌ ततो मन्त्रसमाधिमानसः ॥ १५१॥ 
स॒ मन्जमुष्चाय यतान्तराशयो चधाय दुत्यस्य घियामिसंध्य तु। 

विकृष्य. कर्णान्‍्तमकुण्ठदीधिति सुमोच वीक्ष्याम्बरमागसुन्मुस्तः ॥ १५२॥ 
अथाखझुरः प्रेक्ष्य मद्दात्ममाद्दितं विद्याय मायामवनों व्यतिष्ठत । 

प्रवेषमाणेन सुखेन शुष्यता बेल गाज्रेण च सम्भ्रमाकुछः ॥ १५३॥ 


ततस्तु तस्यास्तवराभिमन्त्रितः शरो5्धचन्द्रपतिमो 


पुरन्द्रस्यासनवन्धुतां गतो 


मद्दारण । 


लवाकविस्व॑ चपुषा विडस्वयन ॥१५४॥ 


किरीटको टिस्फुटकान्तिसंकट_ छुगन्धिनानाकुखुमाधिवाखितम । 


प्रकीणंघूमज्वलत्ाभमूधजं 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ इन्द्रने अपने मनको मन्त्रसमाधिमें 
लीन कर दिया | तत्पश्चात्‌ उन्होने इन्द्रियोको वशमें 
करके नित्य पूजित होनेवाले शत्रुसंहारक बाणकों अपने 
शन्नुविनाशक अजेय धनुषपर रखकर मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए बुद्विद्वारा देत्यके वधकी प्रतिज्ञा की और 
धनुषको कानतक खींचकर ऊपर मुख करके आकाश- 
पागको देखते हुए उत्त परम तेजली बाणको छोड 
दिया | तदुपरानन्‍्त जब जम्भापुरने उन्त मद्ान्‌ धपको 
होड़ते हुए देखा, तब वह धपनी मायाकी त्यगकर 
भूतठपर थित हो गंया। शस छगव हप्तका शहीर 


पपात जस्भस्य शिरः सकुण्डलूस ॥ १५०॥ 


कॉप रहा था, मुख सूख गया था और बल क्षीण दो 
गया था। इस प्रकार वह अत्यन्त व्याकुछ हो उठा | 
इसी बीच ब्रह्माखसे अभिमन्त्रित हुआ वह अधंचन्द्राकार 
बाण उस महासमरमें इष्द्रके घनुपसे छूटकर अपने 
शरीर्से उदयकालीन सथमण्डछकी विडम्बना करता हुआ 
जम्भामुरके गलेपर जा गिए | उसके आधातसे जम्भापुरका 
कुण्डठमण्दित सिए; जो कितीट्के पिरेसे निकछती 
हुई कान्तिस्े व्यात, गाना प्रकारके छुगन्धित पुरष्षेष्े 
प्धियाप्तित छोर बिख्रे हुए धूगरे बुझा धम्मिकी-ी 

झाम्पवाले कैशेंसि छशोमिद था, मूतझपर गिर पछ्ष ४ 
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0 भहरश्य पुराएजजिल घमकासाथसाधयम्‌ 


| झध्याथ १५३ 


न्‍ नल: 
ही रथ पड नरम न्‍र3. ल्‍रीरजीट अर षिकीि्की जोर. ६ट. क्‍डरीया, 


नस्पिन विनिद्दते जम्मे दानवेन्द्राः पराडम्मुखाः। ततसते भन्नसेकरपाः प्रयदुयत्न वारकः॥१७८॥ 


ताच्तु अस्तान समालाक्य श्ुत्वा सरोपमगात्यरम | स जम्भदानसन्द 
सपराक्रमम । साविष्कार्मनाकार तारफों भावसाधिशत ॥ ५८ ॥ 


सावलेप॑ ससंरण्भ॑ सगव॑ 


ते सर र्गासस्)स हलस ती ६ ७७॥ 


स॒जेत्र रथमास्थाय. सहत्लेण. गरुकताम्‌। सरम्भाद्‌ दानवन्द्रम्तु छुभ गणसुल गन ॥ २*०,॥ 


स्चोययुधपरिप्कारः हु 
रणायाभ्यपतत्‌ तूण सन्येन 
चतुर्योजनविस्तीण 
स्वोयुधमसस्वार्ध 
दंशिता छोफपालारस्तु 

इस प्रकार उस अम्भामुरके मारे जानेपर सभी 
दानवेन्द्ध युद्धसे विमुख हो गये | उनके संकल्प भग्न 
हो गये, तब वे तारकके पास चले गये। उन्हें 
भयभीत टेखकर तथा खुद्रके मुहानेपर दानवराज 
जम्मको देवताओंद्वारा मारा गया छुनकर तारक परम 
क्रुद्द दो उठा | उस समय तारकमें अभिमान, क्रोष, 
गवे, पराक्रम, आविष्कार और अनाकार आदि भाव 
कक्षित हो रहे थे। तब दानवराज तारक हजारों 
गरुड़ोंके समान वेगशाली एवं जयशीढ रथपर सवार 
हो ऋषधपूवंक रणके मुद्दानेपर देवताओसे युद्ध करनेके 
ढिये चला | उस समय वह सभी प्रकारके अल्लोंसे छुस॒ज्जित, 
सभी ग्रकारके अब्ोसे पूर्णतया सुरक्षित, ज्िव्येकीके ऐश्वयसे 
सम्पन्न तथा विस्तृत एवं विशाल मुखसे छुशोभित था। वह 


सर्वास्धपरिरक्षितः | तचंलोपयआदिसम्पद्मः 
महतावतः । जस्भाखक्षतसवा: 
सर््ज मातदिता गुप्त रथमिन्द्रस्म तेजलसा। तमहेगपरिप्फार 
सिद्धसलखपरिप्कतम । गन्ववेकिनरोंद्वीतमासरोतत्यसंफुल्स 
विचित्ररचनोजज्यल्म । ते रखे 


लुविस्वृतमदाननता ॥ १5० ॥ 
त्यक्तमेरावनदन्तिनस ॥ १६६ ॥ 
महारत्नसमन्यितस ॥ २८०) 
4*55 ॥ 
(प्राजाय परियाय सर्मतनः ॥ १६४॥ 
तस्थुः.. समगमडध्चजाः । 
विज्ञाल सेनाके साथ शीत ही सुप्रके लि 
जिसके सारे क्ध अम्मातुरके अगसे क्षत-पिक्षत हाँ 
गये थे, उस गजराज ऐेशबनक्री हटलीडबर इस्द्र रबपर 
सवार हो गया । बंद रथ इख्हके नेजसे सुरक्षित और 
मातलिद्वार सजाया गया था | बद तपाये हुए खणसे 
विभूषित था। उसमें बहुमुल्य एन मे हुए थे। वद्द 
चार योजन विस्तृत था। उसपर सिछाण बढ़े ए 
थे | उसमें गन्बब और किंनर गान कर रहे थे तथा 
अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं। यह सभी प्रकारके 
अछ्ोंसे भरा हुआ था तथा उसमें उज्ज्बल रंगकी 
विचित्र रचना की गयी थी । देवराजके उस रबको 
गरुडल्वज भगवान्‌ वि्युसद्दिते सभी लोकपाल 
कबचसे छुसज्जित हो चारो ओरसे घेरकर खडे थे ॥ 


थ॥ डेटा | तन 


ततग्चचाल चछुधा ततो रुक्षो मरुद्‌ बचों॥ १८६०॥ 


वतो5स्वुधय उद्धृताज्ततोी नए 


रविप्रभा । ततस्तमः समुदूयू्त नातो$रश्यन्त तारकाः ॥ १६५६॥ 


ततो जज्बलुरखाणि ततोषइकम्पत चाहिनी। एकतस्तारको देत्यः खुरसठमस्तु चेकतः ॥ १६७॥ 


छोकावसादमेकत्र 


तदू हिधाप्येकतां 


यात 


यद्वस्तु किचित्लोकेपु जिपु सत्तास्वरूपकम। तत्तत्राइइयद्खिलं 


जगत्पालनमेकतः । चराचराणि भूतानि 


खुरासुरविभेद्तः ॥ १६८ ॥ 
एच । 
खिलीभूतविभूतिकम्‌ ॥ १६०९ ॥ 


दृदशुः प्रेक्षका 
द्खिल 


अस्याणि तेजांसि धतनानि थेय सेनावर्ू ची्यपराक्रमो थ। 


सरवोजसां तन्निकर 


अथाभिमुखमायान्तं 


वभूच 
त्वभिनतपवेनिः । वाणेरनललकर्पाश्रविंभिदुस्तारक 


चलेन ॥ १७० ॥ 
दे ॥ १७१ ॥ 


खुराखुराणां तपसी 


स तानचिन्त्य दत्येन्द्रः खुर्वाणान्‌ गतान्‌ हृदि | नवभिनचमिवोणेः खुरान विव्याथ दानवः ॥ १७२॥ 


जगद्धरणसस्भूतंः शब्यरिव 
अनन्तरं सच 


् 
शारयंथा झूणजरितः 


पुरशसरः । ततो5च्छिन्न शरबातं संग्ामे मुसुचुः छुराः ॥ १७३॥ 
कास्तानामश्रुपातम्तिवानिशम्‌ । तद्प्ाप्तं वियत्येव नाशयामास दानवः ॥ १७७॥ 
भर्यात परमप्तागतम । झत्तिसले ऋमायातं कुप्र॒ञः इव सदाकुलम ॥ १७५॥ 


कष्योद १७३ | 


आपसी 











तदनन्तर पृथ्वी काँपने छगी | रूखी हवा चलने 
लगी | समुद्रोंमें ज्वार उठने छगा। झूयंकी कान्ति 
नष्ट हो गयी | चारो ओर घना अन्धकार छा गया, 
जिससे ताराओंका दीखना बंद हो गया | अक्स्मात्‌ 
अस्त्र, ग्रकाशित हो उठे और सेना कॉपने छगी। 
एक ओरे देत्यराज तारक था तो दूसरी ओर देवताओंका 
समूह डठा था। एक ओर छोकोंका विनाश था तो 
दूसरी ओर जगतूका पालन । इस प्रकार वहाँ छुर और 
अछुरके भेदसे सभी चराचर प्राणी उपस्थित थे | वे 
दो भागोमें विभक्त होनेपर भी दशकोंकी मॉति 
एकीमूत-से दिखायी पड़ रहे थे। तीनो लोकोमे 
जितनी कुछ सत्तासम्पन्न वस्तुएं थीं, वे सब-की-सब 
अपने एकत्र ऐश्वयंसद्वित वहाँ दीख रही थीं । 
बल एवं पराक्रमशाली देवताओ और अछुरोकी तपस्याके 
बल्से वहाँ तेजखी अल्न, घन, धेये, सेनाबलछ, साहस 
और पराक्रमका जमघट छगा हुआ था। तत्पश्वात्‌ 





ततो निवार्य तदू बाणजारं खुरशुजेरितम्‌ । मास दानव 
च लाघवात्‌ | वाणजालेः खुतीक्ष्णाओरं: कड्डंबर्दिगवाजितेः ॥ १७७॥ 


चिच्छेद्‌ पुछ्नदेशेषु स्वके स्थाने 
कर्णान्तकृष्डेविमले: (रजतोज्ज्वले 
तवतः शतेन बाणातां शक 
दृशभिमौरुत॑ मूर्ध्चि. ये 


डे 


विशत्या निऋति देत्यः पुनश्चाश्ठभिरेव च। विव्याध पुनरेक्के दुशमि 
देत्यो विव्याथ निभिराष्षुगः। गुड दशमिश्वेच स विव्याध पतत्तिभिः ॥ १८२॥ 


तथा च मातलि 
देवानां 


+ 


पुलख्थ  देत्यो 


ल््ण्प मल व उत्लाछूद 20225 
७ धबजाव, विष्णु जोर हरूुखा पंरणवर उत्लाहद:वंक जातोलाएं ६ 
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पद. 





न शनननननन हनन. पनरननब 





तारककोी सम्मुख धावा करते हुए देखकर इन्द्रादि 
देवाणोने. ऐसे नों बाणोंसे, जिनकी गॉठ झुकी हुई 
थीं तथा जिनके अग्रमाग अग्नि-सरीखे तेजखी थे, 
तारकके हृदयकों विदीण कर दिया। तब दुत्यराज 
तारकने अपने हृंदयमें गढ़ें हुए देवताओके उन बाणोकी 
कुछ भी परा न कर प्रत्येक देवताकों क्रमशः ऐसे 
नौ-नों बाणोसे, जो जगत्‌का विनाश करनेमें समर्थ 
तथा अम्रमागमें कीलकी भांति चुकीले थे, बींघ 
दिया । तदनन्तर दवगण संग्रामभूमिमे वियोगिनी ख्रीके 
दिन-रात गिरते हुए अश्रुपातकी तरह छगातार बाण- 
समूहोकी वर्षा करने छगे, क्तु दानवराज तारकने 
उन बाण-बृष्टिको अपने पास पहुँचनेसे पृवः आकाशमें 
ही अपने बाणोके प्रह्मससे इस प्रकार नट्ट कर दिया, 
जंसे कुपुत्न दुराचरणोसे अपने परम्परागत परम पावन, 
छुनिमंछझ एवं प्रतिष्ठित महान्‌ कुलको नष्ट कर 
देता है ॥ १६५-१७५ ॥ 


बाणव्योम द्शिः पृथ्वी पूरयममास दाचवः॥१७६॥ 


>> 


+ 0 चओऊ> हा 
सुवर्णरजतोज्ज्वलः । शाखारथें: संशयप्राप्तान्‌ यथार्थान्‌ वे विकल्पितः॥ १७८॥ 
विव्याधथ दानवः | नारायणं च सप्तत्वा नव॒त्या च ुताशनम्‌ ॥ १७९॥ 

#. ४ न 
दशभिरेव च। घनदं चेव खतत्या वरुण थे तथाएमिः ॥ १८०॥ 


[#सू 


देशभिः दारेः ॥ १८१॥ 


तिरुशों... नतपवंतभिः। 


घकारवर्मजातानि चिंच्छेद ज घनूँंषि तु। ततो विकवचा देवा विधनुण्काः शरः कृताः ॥ १८३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ दानवराजने देवताओकी भुजाओसे छोड़े 
गये उस बाणसमूहका निवारण कर अपने बाणोंसे 
आकाश, पृथ्वी और दिशाओको भर दिया । तदुपरान्त 
उसने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए ही हाथकी 
फुर्तीसे छोड़े गये बाणसमहोद्वारा देवताओके वाणोके 
पुच्छभागको उसी प्रकार काट दिया, जेसे विकल्पित 
शाखार्थद्वारा संशयम्रस्त यथार्थ तत्त कट जाते हैं। 
उसके वे बाण अत्यन्त निर्मल, छुवण भोर चाँदीके 


समान उज्ज्वल और अत्यन्त तीखे नोक्वाले थे, उनमें 
कंक ओर मोरके पंख छगे हुए थे तथा वे धनुषको 
कानतक खींचकर छोड़े गय थे | इसके बाद दानवराज 
तारकने सी बाणोसे इन्द्रको, सत्तर बाणोसे नारायणको, 
नब्बे बणोसे अग्निको, दस बाणोंसे वायुके मस्तकको, 
दस वाणासे यमको, सत्तर बाणोसे कुत्रेको, आठ बाणोसे 
वरुणको तथा अद्ठाईस बाणोसे निऋतिकों घावछ कर 
दिया | फिर उस दत्यणे प्रत्येककों पुनः दफ्ष-दप्त 








 ज९८ 
बाणोंसे बींघ दिया। तत्पश्चात्‌ उस देत्यने तीन बाणासे 
मांतलिपर और दस बाणोसे गरुडपर गहरा आधात किया 
तथा झुकी हुई गॉठोॉवाले बाणोके प्रह्ममसे देवता्ोके 








७ पात्थय पुराणमखिर्ल घाकामाथलाधगम ४ 


जरा रमन 33 असरक>«५का 0 उफरण अजडिक 3.3 फि- कानक फलनानभा- ७3 +3++कक “कारक... 0+कक-+>+ ६५ ्ह 


[ अध्याय १५३ 


कबचोंको काटकर तिल-जंसा बना दिया और उनके 
धनुपोकों भी काट दिया । इस प्रकार वार्णोके आधातसे 
देवगण कवच और धनुपसे रहित कर दिये गये ॥| 


अथान्यानि चापाति तस्मिन सरोपा रणे छोकपाला शहीत्वा समतात्‌ | 


७ २ 
शररक्ष्यदानवेन्द्रं नर 


ततल्लुस्तदा 


दानवो इमपसंरक्तनेत्रः ॥ १८४॥ 


शरानप्लिकल्पानू चवर्षामराणां ततो बाणमादाय कर्पानलाभम | 
जधानोरसि प्षिप्रमिन्द्र खुवाहु:महेन्द्रोषष्यकस्पदू रथोपस्थ एवं ॥ १८५०॥ 
विलोफ्यान्तरिश्ते सहस्ाकंविस्व॑ पुनदोनयों विप्णुमुल्धूतवीयम । 


शराभ्यां जधानांसमूले 


खलील ततः केशवस्यापतच्छाट्मशञर ॥ २८६॥ 


ि 
ततस्तारकः प्रेतनाथ्‌ एपत्कवसु तस्प खब्ये स्मरन्‌ क्ुद्नभावम। 
शररपजिकल्पजलेशस्थ कार्य रणेइशोपयद्‌ दुजयो दृत्यराजः ॥ १८७॥ 
शररकप्िकल्पश्चका राक्षु जत्यस्तथा राक्षसान्‌ भ्रीतभीतान दिशासत | 


रेड 
पृपत्केश्चव रूक्षविकारप्रयुक्त॑ चकारानिर्ट 


लीलयवबारःरेशः ॥ २८८॥ 


क्षणारलब्धचित्ताः स्वयं विष्णुशक्र (नलादाः खुसंदत्य तीएणः पूपत्केः । 


प्रचत्राः 
>> 


प्रचण्डेन दत्येत साथे महासरर सद्भरग्रासकल्पम ॥ १८० ॥ 


अथानस्य चाप॑ं हरिस्तीकष््णबाणहेलत्साराथि दृत्यराजस्य हृद्यम्‌ | 
घ्यज धुमकेतुः किरोर्ट महेन्द्रो घनेशो घलुः काश्चनानद्धपृष्ठम्‌। 


चाहुएण्ड रथाद्ञानि घायुरिशाचारिणामीभ्वरस्यापि चम ॥१००॥ 


तदनन्तर ठस युद्धमें क्रोषसे भरे हुए छोकपाछ्गण 
दूसरा धनुष लेकर चारों भोर्से भमोध बाणोंद्ार 
दानवेन्द्र तारककी घायछ करने छगे। तब उस 
दानवराजके नेत्र अमपसे छाल हो गये | फिर तो वह 
देवताओंपर अग्नि-सद्श दाहक बाणोंकी वर्षा करने 
छगा । पुनः उसने प्रल्यकाडीन अग्निके समान 
एक विंकराल बाण लेकर बड़ी शीत्रतासे उुन्दर 
मुजावाले इन्द्रकी छातीपर प्रहार किया । उस 
आधातसे रथके पिछले भागमें बंढे हुए महेन्द्र भी कॉप 
उठे । पुनः अन्तरिक्षमें हजारों म्य-विम्बकी तरह उद्दीतत 
होते हुए अदूभुत पराक्रमी विष्णुको देखकर उस 
दानवने क्षनायास ही दो बाणोंसे उनके कंघोंके मूह्- 
मागपर ऐसी गएरी चोट को, जिससे केशवका शाएपलुप 
इनके थागे गिर पढ़ा | तत्पात्‌ भमेय कैमशल तारकने 
एयूत्िम मेतवान बम एव हमे लादिले श्षागो 


स्थित बछुकों कुछ भी न गिनते हुए उन्हें बाणोसे 
बींध दिया और भग्नि-सद्श दाहक बाणोसे बरुणके 
शरीरको छुखा दिया तथा शीघ्र ही अग्नि-सद्श वाणोसे 
राक्षत्रोकी भयभीत कर दिशाओंमें खदेड़ दिया। इसी 
प्रकार उस अपुराजने खेल-दी-खेल्में रूखे वाणोंके 
आधघातसे वायुदेवकोी भी विकृत कर दिया। थोड़ी देर 
बाद चेतना प्राप्त होनेपर खयं भगवान्‌ बिप्णु, इन्द्र, 
अग्नि आदि देवगण छुसंगठित होकर ठीखे बाणोद्वारा 
उस प्रचण्ड देत्यके साथ विषके ग्रासके समान भीषण 
संत्राम करने छगे | उस समय श्रीह्वरिनि अपने धनुष- 
पर प्रत्यज्ना चढ़कर तीखे बाणोद्वारा देत्यराजके प्रिय 
पघारथिकों यमव्येकका पयिक बना दिया | पुनः अग्निने 
उसके घ्वजको, महेन्द्रने किरीठको, कुबेरने प्रृष्ठभागपर 
सर्ण॑जण्ति धन्ुुषको, यमने भुजाओंको भोर वायुने एयाब्नों 
हवा उठ माहदालके कब्॒कों भी काट गिशवा ॥ 


अर अंक +क- फेक के ेन सकल न 
अशपल थे अ.. रन औ# जे 


अध्याय!१ै५३-] 


& भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रका परस्पर उत्साहवघक चार्तालाप # प्र, 
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५ ही 


“रथादाप्लुत्य 
धस-"रथं चूणयामास न समार च मातलिः। शहीत्वा पद्टिश देत्यो जधानोरसि केशवम ॥ १९४॥ 
“स्कस्घे- गरुत्मतः सोषपि निषसाद विचेतनः। खड्जेन राक्षसेन्द्रस्य निचकत च वाहनम ॥ १९५॥ 


दृष्छा . ५०; तदू : .युद्धममररक्तजिमपराक्रमम्‌ । दृत्यनाथः कृत संख्ये स्ववाहुयुगवान्धवः ॥ १९१॥ 
मुमोच  सुदरर, भीम सहस्माक्षाय सह्रे। इष्ठा मुदरमायान्तमनिवायमथाम्बरे ॥ १९२॥ 
घरणीमगमत्‌ पाकशासनः | सुद्दरोएपि रथापस्थे पपात परुषस्वनः ॥ १९३ ॥ 


यर्म च' 'पातयामास भूमो देत्यो सुशुण्डिना | वहिं च भिन्द्पिलेन ताडयामास सूर्धनि ॥१९६॥ 


' चायु च॑ 8 ली पातयामास भूतले | घनेश च घनुष्कोब्या छुटटयामास कोपनः॥ १९७॥ 
ततो '._ देवनिकायानामेकर्क 
-तंदनन्तर अपनी दोनो भुजाएँ ही जिसकी सहायक 


समरे ततः । जघानास्थेरसंण्येयद त्येन्द्री ।मितविक्रः ॥ १९८॥ 


पश्शि लेकर केशवकी छातीपर आधात किया, जिससे 


“थीं;: उस देत्यराज तारकने युद्धस्थल्में देवताओंद्वारा 
“ किये गये उस युद्ध और उनके सत्य पराक्रमको देखकर 
"रणंमूंमिमें इन्द्रके ऊपर अपना भयंकर मुहर चला 
* दिया | उस अनिवाय मुद्ररकों आकाशमार्गसे आते हुए 
' देखकर इन्द्र रथसे कूदकर प्रृथ्वीण्र खड़े हो गये और 
:बह मुद्दरर कठोर शब्द करता हुआ रथके पिछले 

भागपर जा गिरा । उसने रथकों तो चूण कर दिया, 

पर मातलिके प्राण बच गये । फिर उस दत्यने 


वे भी चेतनारह्वित होकर गरुडके कंघेपर छुढ़क गये। 
पुनः उस दत्यने तब्वारसे राक्षत्राज निकऋंतिके 
वाहनको काट डाछा, भुशुण्डिके प्रह्मरसे यमराजको 
धराशायी कर दिया, भिन्दिपालसे अग्निके मस्तकपर 
चोट की, वायुको दोनो द्वाथोसे उठाकर भूतलपर 
पटक दिया और कुपित द्वोकर कुबेरकों धनुषके पिरेसे 
कूट डाछा | तदुपरान्त उस अनुपम पराक्रमी देत्ययाजने 
समरभूमिमें देवसमूहोंमेंसे प्रत्येकपर  असंझ्य भत्रोंसे 
प्रद्दार किया ॥ १९१-१९८ ॥ 


लब्धसंक्ः क्षणाद्‌ विष्णुश्वक॑ जग्राह दुर्धरम्‌ । दानवेन्द्रवलासिक्त पिशिताशनकोन्मुखम्‌ ॥१९५॥ 
मुमोच. दानवेन्द्रस्य उ॒ढं वक्षसि केशवः | पपात चक्क देत्यस्थ छूदये भास्करद्युति ॥२००॥ 


: व्यशीयत ततः काये नीलोत्पलमिवाध्मनि । ततो वर्जज महेन्द्रस्तु प्रमुमोचा्चितं चिरम्‌ ॥ २०१॥ 
- यस्मिण जयाशा शक्रस्य दानवेन्द्ररणे॑ त्वसूत्‌। तारकस्य खुसस्पाष्य शरीर शोयंशालिनः ॥ २०२॥ 
- व्यशीयंत विकीणोर्थिंः शतथा खण्डतां गतम्‌। विनाशमगमन्मुक्त 


वायुनासुर वक्षसि ॥ २०३ ॥ 
ज्वलितं ज्वलनाभासमझुर्श कुलिश यथा । विनाशमागत  दृष्ठा वायुय्वाहुशमाहवे ॥ २०४॥ 
रूुष्टः. शरलेन्द्रमुत्पात्य.. पुष्पितद्वुमकन्द्रम्‌ | चिक्षप दानवेन्द्राय पशञ्चयोजनविस्तृतभ्‌ ॥ २०५॥ 
मद्दीधर तमायान्त॑ देत्यः स्मितमुखस्तदा । जम्नाह वामहस्तेत बालकरदुकछीलया ॥ २०६॥ 


5» ततो दण्ड समुचम्य कृतान्तः क्रोधमूर्च्छितः | दुत्येन्द्र मूध्ति चिक्षेप भ्रास्य वेगेन दुजेयः ॥ २०७॥ 


सो5खुरस्पापतन्मूर्ध्ति देत्यस्तं च न चुद्धबान्‌ । 


तत्पश्चात्‌ क्षणमर ' बाद चेतना प्राप्त होनेपर 
भगवान्‌ विष्णुने अपने दुधष चक्रको, जो दानवेन्द्रोंकी 
मजासे ' अभिषिक्त तथा ' मांसमोजी असछुरोंका संद्वार 
करनेके छिये उन्मुख था, हाथमें लिया । फिर केहावने 
उसे प्ुद्ढ़रूपसे दानवराजके वक्षःस्थकपर छोड़ दिया। 
बह सर्यके समान तेजली, चक्र देत्यके 'ृदयपर जा 
गिए, किंतु उसके शंरीरपर गिले ही वह इसे अकार 
हैहहह गया, मेसे पत्मएपर गित हुआ बीछा -छूमछ 


छिन्न-भिन्‍न हो जात। है | तदुपरान्त महैन्द्रने अपने 
चिरकाब्से अर्चित वन्रको छोड़ा, जिसपर उन्हें इस 
दानवराजके साथ युद्धमें विजयकी पूरी आशा थी, परंतु 
वह पराक्रमशाढी तारकके शरीरसे ठकराकर चिनगाएियाँ 
बिख्तेरता हुआ सेकड़ों ठुकड़ोंमें तितर-बितर हो गया। 
फिर वायुने उस छपघुरके वक्ष/स्यकपर अग्निके प्रमान 
हेजल्ली प्रण्वक्षित धंकुड़ फेंका, फितु वह मी वबच्नकी 
ही माति विवह हो गया । इस प्रकार झुद्मूमियें शपने 
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अंकुशको विनष्ट हुआ देखकर बायुने क्ुद्ध हो खिले 
हुए वृक्षो एवं कन्दराओंसे युक्त एक विश्ञाल पवतको 
उखाड़ छिया; जो पॉच योजनम विस्तृत था। फिर 
उसे दानवराजपर फेंक दिया | उस समय उस पब्रतकी 
आते हुए देखकर देत्यने मुसकराते हुए बालकोकी गेद- 


कव्पान्तद्द्नालोकामजर्ण्या 


५ पचदाफओ पर 6 ई ना च्ट 5 
9 घाएईथ पुराणनज्मिर्ल सर्वदामायलीा्ंमस 8 


जानी असन्‍कज,- अफिताओन. अन-ककनजजर 2>लटर 


| संब्धोय रैणरे 
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क्रीडाके समान उसे बाय हाथसे पकड़ लिया | तदनन्तर 
अत्यन्त कुपित हुए दुजंय यमराजने अपना दण्ड उठाया 
और उसे वेगपूर्वक घुगाकर दंल्वेन्द्रके मस्तकपर फेक 
दिया | वह दण्ड अछुरके मम्तकपर गिरा तो अवश्य, 
परंतु दंत्यकों उसका कुछ भी ज्ञान न हुआ ॥ 





ज्वल्चस्ततः ॥ २०८॥ कर 


शक्ति चिक्षेप दुर्धषा दूलवेन्द्राथः खंयुगे। नया शिरीपमालेव सासय वश्यस्यराजत ॥२०९॥ 
डः हर ० च छा का जा #क रेल 

ततः खड्ढ समाकृष्य. कोपादाकाशनिरमछम्‌ । भाखितासितद्ग्भागं झोकपाछोषपि निऋतिः ॥ २१० ॥ 

चिक्षेप दलवन्द्राय तस्प मूर्ध्चि पपात च। पतितश्वागमत्‌ खन्नः स शीघ्र शतखण्डताम्‌ ॥ २११॥ 


जलेशस्तूग्रदुर्घप 


स॒देत्युजमासाथ सर्प: सद्यो व्यपद्यत | स्फुटितकऋकचक्रूरद्रानालिमंदाहलुः 
उुमद्दावा:। व चार्म्राण्यस्य सज्ञन्त गाने वज्ञावछोपमे ॥२१०॥ 


जप्नुदेत्येश्वरं खर्च सम्भूय 
तदुपरान्त अग्निने युद्व॒मूमिम दानवेन्द्रपर अपनी 
शक्ति छोड़ी, जो प्रद्यकालीन अग्निके समान तजब्िनी, 
अजेय और दुधष थी, किंतु इह उसके वक्षःस्थलपर 
नवीन शिरीष-पुप्पोकी माछाकी तरह सुशोभित हुई । 
तत्पश्चात्‌ छोकपाछ निऋ्रतिने भी अपने आकाशके 
- मान निमछ एवं समस्त दिशाओको उद्‌भासित करने- 
बाले खड़को म्यानसे खीचकर उस दानवेन्द्रप' चछा 
दिया और वह उसके मस्तकपर जा गिरा, परंतु गिरते 
दी वह खज्ठ शीघ्र ही संकड़ो टुकड़ाम चूर-चूर हो 
गया | इसके बाद वदुणने उस दंत्यकी भुजाओकों बाँध 


ठतो सथाद्वप्छुत्य. वारको 
इतशेपाणि रे ० | 
!] सत्यानि दवानां 


लोकपाल स्ततों 


स्तूयमानों 
निपषसादासले 
तदः 


विपपावकर्मेरचम । झुमोच पार्श दुत्यस्थ भ्ुजवन्यामिदापकः ॥ २१२॥ 


॥२१३॥ 
दिव्यनानास्मपाणयः ॥२१४॥ 


देनेकी अभिवापासे अपना दुर्घप तथा बिप एवं अग्निके 
पमान भयंकर पाक्ष फेंका, किंतु वह स्-पाश देत्यकी 
भुजापर पहुँचकर तुरत ह्वी न४ द्वो गया, उसकी 
आरेके समान क्रूर दन्तपड्डि तथा विशाल ठुड्डी टूठ- 
फूटकर नष्ट हो गयी | तदनन्तर अश्विनीकुमार, मरुद्ठण, 
साव्यमण, बड़े-बड़े नाग, यक्ष, राक्षत्र, गन्धर्ब---ये 
सभी महाबी देवगण ह्वाथोमें नाना प्रकारकें दिव्या 
धारण कर एक साथ उस दंत्यराजपर प्रह्मर करने छगे, 
परंतु वच्न एवं पवत-सरीखे उसके शरीरपर उन अ्नोंका 
कोई प्रभाव न पड़ा ॥ २०८-२१ १५ ॥ 


दानवाधिप: | जधान कोटिशो देवान्‌ करपाण्णिभिरेव च ॥ २१६॥ 
कल विभ्दुद्रुबुः । दिशो भीतानि संत्यज्य रणोपकरणानि तु ॥ २१७॥ 
के दृत्यी वबन्‍्धेन्द्रछुखान्‌ रणे। सकेशवान्‌ दढेंः पादोः पशुमारः: पशुनिव ॥२१८॥ 
स॒भूया रथमास्थाव जगाम स्वकप्राल्यम्‌। सिद्धगन्धदंसंघुएविपुाचलमस्तकम्‌ 


॥ २१० ॥| 


दिति कि > ८ #६० 5. झ् हर ० ज « 
देतिझुतरप्लरामिविनोद्तः । चलोफ्यलक्ष्मीस्तदूदेशे प्राविशत्‌ रुचपुरं यथा॥ २२० ॥ 


पद्मरागर त्तविनिर्मिते । 


किनरगन्धवनागनारीविनादितः । क्षण विनोद्यमानस्तु प्रचलन्मणिकुण्डरः ॥ २२१॥ 


इति श्रीमात्त्ये महापुराणे देवातुरसमामें वारकजयलाभों नाम निफच्ाद्मदधिकगततमोउध्याय: ॥?५३॥ 
तत्पथ्यात्‌ दानवराज तारकने रथसे कूदकर बूंसो निकाछ दिया | मरनेसे बचे हुए देवताओके सैनिक- 


एवं पंरेंकी ठोकरोंसे करोड़ों देवताओंका कचूमर 


समृद्द भयभीत दो बुद्-सामम्रियोका त्याग कर चारों 





न्म्प्य्य्य्य्स्य्स्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ल््््््ल्््ल््ल्लल््च् जि 
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दिशाओंम भाग खड़े हुए | तब उप्त देत्यने रणमूमियें 
केशवसहित इन्द्र आदि सभी छोकपालोंको छुदढ़ 
पाशसे उसी प्रकार बाँव लिया, जेसे कसाई पशुओंको 
नाँध लेता है। फिर वह रथपर बेंठकर अपने उस 
निवासस्थानकी ओर चल पड़ा, जो सिद्धों एवं गन्धवोंसे 
सेवित एक विशाल पर्बतके शिखरपर अवस्थित था। 
उस समय उसके मनोरञ्ञनके लिये दत्यगण एवं 
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अप्सराएँ उसकी स्तुति कर रही थीं। उस देशमें 
त्रिछोकीकी लक्ष्मी इस ग्रकार ग्रविष्ट हो रही थी मानो 
अपने नगरमें जा रही हो। वहाँ पहुँचकर वह 
पदूमराग मणि एवं रत्नोंसे बने हुए सिहासनपर विराज- 
मान हुआ | तब किंतर, गन्धव और नागोकी श्लियाँ 
उसका मनोबिनोद करने छगीं। मन बहलाते समय 
उसके मणिनिर्मित कुण्डल झल्मत्य रहे थे || 


इस प्रकार श्रीमत्त्यमहापुराणके देवामुरसुग्राममें तारक-जयलाभ नामक एक सौ तिरपनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१५३॥ 
“किक कआा+- 


एक सो चोवनवों अध्याय 
तारकके आदेशसे देवताओंकी बन्धन-मुक्ति, देवताओंका अह्याके पास जाना और अपनी विषत्ति 
गाथा सुनाना, ब्रह्माद्वारा तारक-बधके उपायका वर्णन, रात्रिदेवीका प्रसद्भ, उनका 
पा्यतीरूपमें जन्म, काम-दहल और रतिकी प्रार्थना, पावतीकी तपस्या, शिव- 
पावेती-विवाह तथा पारेतीका वीरकको पुत्ररुषमें स्वीकार करना# 


सूत्त उचाच 
प्रादुरासीत्‌ प्रतीह्वारः शुश्ननीछास्वुजाम्धरः | स जानुभ्यां महीं गत्वा पिहितास्य+ स्वपाणिता ॥ १ ॥ 
उवाचानाविल वाक्यमस्पाक्षरपरिस्फुटम । दुत्येन्द्रसकचून्दारनां विभ्वरत भास्वर चपुः॥ २ ॥ 
कालनेमिः सुरान बद्धांश्रादाय द्वारि तिपष्ठति।स विज्ञापयति स्थेयं कव वन्दिभिरिति प्रभो ॥ ३ ॥ 
तन्निदस्यात्रचीदू्‌ दृत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्ट॑ स्थीयतामेमिश््द मे सुवनचयम्‌ ॥ ४ ॥ 
केचछ पाशबन्धेन बिमुक्तरविरूस्थितम | एवं कृति ततो देवा दूयमानेच चेतसा॥ ५ ॥ 
जम्सुजंगहरु द्रष्दु शरण कमलोकूवम्‌। 
निवेद्तिस्ते शक्तादः शिरोमिधराण गताः। तुष्डुबुः स्पष्टर्णावेबंचोभिः कमछासनम्‌ ॥ ६ ॥ 


खूतजी कहते हैं--ऋषियो | तदनन्तर खच्छ नीले 
कमछ-सा वल्ध धारण किये द्वारपाल तारकके सम्मुख 
उपस्थित हुआ | वह अपने हाथसे मुखकोी ढके हुए था। 
उसने धुटनोंके बल प्रथ्वीपर माया ठेककर सृंसमहोंके-से 
उद्दीपत शरीर धारण करनेवाले दत्येश्वरर तारकसे खल्प 
किंतु स्पष्ट शब्दोमे निवेदन किया---प्रभो । काल्‍नेमि 


देवताओंकी बंदी बनावर साथ लिये हुए द्वारपर 


खड़ा है | वह पूछ रहा है कि इन बंदियोंको कहाँ 
रखा जाय 0 द्वारपाठके उस कथनको सुनकर देत्यराजने 
कहा---“अरे | ये स्वेच्छानुसार कहीं भी स्थित रहें, 
इन्हें शीघ्र ही केवछ बन्धन-मुक्त कर दिया जाय; क्योंकि 
अब तो तीनों भुवन मेरा गृह है अर्थात्‌ पूरे विश्व- 
पर मेद्द ही अधिकार हैं ।? इस प्रकार बन्धन-मुक्त 
होनेके पश्चात्‌ देवाण दु:खी चित्तते जादूगुरु कमल- 


% मत्त्यपुराणका यह अध्याय पुराण-साहित्यमे सबसे बड़ा दीखता है। पर ये सभी इल्मेक ठीक इसी प्रकार शिवपुराण 
पावंतीखण्ड १-१० स्कन्द-पुराण महेश्वरखण्ड, फेदारखण्ड २५-३५) कौमारिकाखण्ड २१-३१, कालिकापुराण 
४४-४० पत्मपुराण सृष्टिखण्ड ३१-३२ आदियें भी प्राप्त होते हें | 
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जन्मा ब्रह्माका दर्शन करनेके छिये उनकी शरणमें गये । करुण-बहानी कह छुनायी । तत्पश्चात्‌ वे रपष्ट अक्षरों 
बहाँ पहुँचकर उन इन्द्र आदि देवतार्भोने इथ्वीपर सिर एवं अरथेसि युक्त वचनोंद्वारा ब्रह्माकी स्तुति करने 
टेककर अह्माकों प्रणाम किया और उनसे अपनी छगे॥ १-६ ॥ 
देवा झुः 
त्वमोंकारोषप्यडराय.. प्रखतो. विश्वस्पात्मानस्तभेद्स्य पूछ ) ेु 
सम्भूतस्यालन्तरं सत्वमू्ते. संहारेच्छोस्ते नमो... रद्॒सूते ॥ ७ ॥ 
व्यक्ति सीत्वा त्व॑ं वपुः स्व॑ महिस्ता! तस्मादण्डात्‌ स्वाभिधानादजिन्त्यः। 
धावापृष्ब्योस्थ्य॑सूण्डावराश्यां झण्डाद्स्पात्‌ त्व॑ विभाप॑ करोषि ॥ ८ ॥ 
व्यक्त मभेसे. यज्जनायुस्तवाभूदेय॑.. बिद्मस्त्वव्मणीतशचकास्ति । 
व्यक्षत॑ देवाजन्मबः शाश्वतस्थ चौस्ते मूथो. लोचने चब्द्रसर्यो ॥ ९ ॥| 
व्यालाः केशाः ओचरन्न्ना दिशस्ते पादी भधूमिनौभिरन्ते ससुद्राः। 
मायाकारः कारण त्वं प्रसिद्यो वेदेंः शान्तो ज्योतिषा स्व हि झुक्तः ॥ १० ॥ 
देवगण बोले--सत्तमू्ते | आप थोंकारखरूप हैं । हमछोग स्पष्टरूपसे ऐसा जानते हैं कि मेरुपवेतपर आपने 
भाप विश्वकी रचनाके डिये प्रकट सर्वप्रथम अट्टूर जो देवादि प्राणियोंकी भायु-सीमा निर्धारित की थी, वही 
हैं दौर इस थनन्त भेदोंवाले विश्वके आत्मा अर््त्‌ कर्तव्यता आदि आपढांश निर्मित विधान अब भी प्रचलित 
.- - मूठखरुप हैं । रहमूर्ते | क्षन्तमें इस उत्पन्न हुए विश्वका है । देव | यह स्पष्ट & कि आप क्षजन्मा और अविनाशी 
पंद्धार मी थाप ह्वी करे है, थापको नमस्कार है। हैं । प्यकाझ णापका मस्तक, चन्ह्रमा एवं छूर्म भापके 
थपका खरूप शचिन्त्य है | आप अपनी महिमासे अपने नेत्र, सर्प केश, दिशाएँ का्नोंके छिद्र, पृथ्वी दोनों चरण 
शरीरको अपने ही नामसे युक्त अण्ड अर्थात्‌ ब्रह्माण्डके और समुद्र नामितिद्र हैं। आप मायाके रचयिता तथा 
रूपमें प्रकटकर उसी त्ह्माण्डसे ऊपर एवं नीचेके दो जगतके वारणरूपसे प्रसिद्ध हैं । वेदोंका कहना है कि 
खण्डोंद्रारा आकाश और प्रृथ्वीका विभाजन करते हैं । आप परमज्योतिसे युक्त एवं शान्तखरूप हैं ॥ ७-१० ॥ 
वेदार्थपु त्वां विद्वण्बन्ति चुच्वा छत्पद्मान्तम्संनिविष्ट॑ पुराणम्‌ । 
त्वागात्मान छब्धयोगा ग्रणन्वि खांख्येयास्ताः सप्त खूक्ष्माः प्रणीताः ॥ ११ ॥ 
तासां हेतुयाश्मी चापि गीता तस्याँ तरस्यां गीयसे वे त्वमन्तम। 
दृष्ठ मूर्ति स्थूछसूक्ष्म'ं चकार देवै्भावाः कारणेः केड्िचडुक्ताः ॥ १९ ॥ 
सम्भूतास्ते त्वत्त एवादिसग भूयस्तां तां चासनां तेषस्युपेयुः । 
त्वत्संकस्पेनालन्तमायाविसूढः वगलो5पेयो घ्वस्तसंख्याचिकल्पः ) १५ ॥ 
भावाभावव्यदिनसंदारहेतुस्त्व॑ सोउचच्तस्तस्थ कतौसि. चात्मन्‌ । 
हि ,5न्ये खक्ष्माः सन्ति तेभ्योइभिगीतः स्थूछा भावाइचादुतारइच तेषास्‌ ॥ १४ ॥ 
तेस्यः स्थुलरते: छुराणेः प्रतीतीं भूत भव्य चैबसुद्यूतिभाजाम । 
भावे भावे भाविद्ध त्वा युतक्ति युक्त युक्त व्यक्तिभावान्तिरस्य । 
ु स् देवो भक्तिभाजां शरण्यस्राता गोप्ता नो भवानन्तसूर्तिः्॥ १५॥ 
ा। आपको वेदाबेनि खोजते है और आपको बतछाते है | योगके ज्ञाता आपको आत्मस्वरूप कहते हैं 
जानकर अपने हृदयकमछके भीतरी भागमे झ्ित पुराणपुरुप तथा सांख्यक्ञोह्वारा जो सात सुक्षम मूर्तियाँ निर्मित की गयी 
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हैं तथा उनकी हेतुभूता जो आठवीं कही गयी है, उन 
सभीके अन्तर्में आपकी ही स्थिति मानी गयी है | यह 
देखकर आपने ही स्थूछ एवं सुक्ष्म मूर्तियोंका आविष्कार 
किया था। किन्हीं अज्ञात कारणवश देवताओंने उन 
भावोंका वणन किया था। वे सभी आदिसण्कि समय 
आपसे ही प्रकट हुए थे ओर आपके संकल्पके अनुसार 
उन्हें पुनः वेसी-बेसी वासना प्राप्त हुई थी। आप 
अनन्त मायाओंद्वारा निगृढ़, अग्रमेय कालस्वरूप एवं 
कल्पित संझ्यासे अतीत हैं | आप भाव और अभावकी 
उत्पत्ति और संहारके कारण हैं | आत्मस्वरूप मगवन्‌ ! 


विरिश्विममराः 


स्तुत्वा ब्रह्माणमविकारिणम्‌ | तस्थुमनोभिरिष्ठा्थसम्पाप्तिपाथनास्ततः 


आप अनन्त विश्व-त्रह्माण्डके कर्ता हैं। अन्यान्य जितने 
सक्म, स्थुछ तथा उनको भी ढकनेवाले अर्थात्‌ 
उनसे उत्कृष्ट भाव हैं, उनके द्वारा भी आपका ग़ुणगान 
किया गया है | उनसे बढकर जो स्थूल एवं प्राचीन हैं, 
उनके द्वारा भी आप जाने गये हैं । आप उन्नतिशीलोके 
भूत एवं मविष्य-रूप हैं। आप प्रत्येक भावमें अनुम्रविष्ट 
होकर व्यक्त होते हैं और व्यक्तिमावका निरसन कर 
उसमें अवस्थित रहते हैं| इस प्रकार अनन्त मूर्ति 
धारण करनेवाले देवाधिदेव |) आप हम भक्तजनेंके लिये 
शरणदाता, रक्षक और सहायक्र होइये ॥ ११-१५ ॥ 
॥ १६॥॥ 


एवं स्तुतों विरिश्विस्तु प्रसाद परम गतः। अमरान वरदेनाह वामहस्तेन भिद्िशन्‌॥ १७ ॥ 


इस प्रकार देवगण अधिकारी ब्रह्माकी स्तुति 
करके मनमें. अमीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके छिये 
प्राथना करते हुए खड़े रहे | देवताओंद्वारा इस प्रकार 


स्तुति किये जानेपर ब्रह्मा परम प्रसन्‍न हुए और अपने 
वरदायक बायें हाथसे देवताओँको निर्देश करते हुए 


बोले ॥ १६-१७ ॥ 


ब्रद्यायाचच 
नारीबासतंका कस्मात्‌ वलु॒स्ते त्यक्तमूषणा। न राजते तथा शक्र स्लानवफत्रशिरोरुद्दा ॥ १८ ॥ 
हुताशन विम्क्तोषपि न धूमेन विराजले | भर्मनेव प्रतिच्छननो दग्धदावदिचरोषितः ॥ १५ ॥ 
यमामयमये _ नव शारीरे त्व॑ विराजसे ! पण्डस्यारूम्बनेनेव हाहुच्छुस्तु पदे पंदे ॥ २० ॥ 
रज़नीचरनाथोएपि कि भीत इव भापसे। राख्षसेन्द्र क्वताराते त्वमरातिक्षतों यथा॥ २९ ॥ 
तलुस्ते बरुणोच्छुप्का परीतस्वेव चक्निना | विछ्ठुक्तरुधिरं॑ णर्श फणिसिः प्रविकोकयन ॥ २२॥ 
वायो भवान्‌ विचेतसकस्त्व॑ स्निग्घेरिव निजितः। कि त्व॑ बिभेषि धनद्‌ संन्यस्येच कुवेरताम्‌ ॥ श३ ॥ 
रुद्रास्तिशुलिनः सन्‍्तो वद्ध्व॑ बहुशुलताम । भवन्तः फेल तत्क्षिप्त॑ तेजरतु भवतामपि ॥ २४ ॥ 
अकिचित्करतां यातः करस्ते न विभासते। अ्ू नीलोत्पछामेन चक्रेण मघुखूदन ॥ २५ ॥ 


कि 

ब्रह्माजीने कहा--इन्द्र | भूषणोंसे रहित तथा 
मतिन मुख एवं बालोंसे युक्त तुम्हारा शरीर 
पतिविहीना ज्वीकी तरह शोभा नहीं पा रहा है। 
हुताशन ! धूमसे रहित होनेपर भी तुम्हारी शोमा नहीं 
हो रद्दी है | ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम चिरकालसे 
जलकर शान्त हो गये हो और राखसे ढक गये हो | 
यमराज ] इस रोगी ररीरमें तुम्हारी शोमा नहीं हो 
रदी है | ऐसा ज्ञात द्वोता है; मानों तुम पग-पंगपर 


त्वयालुद्रालीनस्ुवनप्रविकोफनम्‌ | क्रियते स्तिमिताक्षेण भवता विश्वतोमुख ॥ २६ ॥ 


कठिनाईका अनुभव करते हुए कालदण्डके सहारे चल 
रहे हो | राक्षसेद्ध निऋ्रेति ! तुम राक्षसोके स्वामी 
होकर भी मयभीतकी तरह क्यो बोल रहे हो १ भरे शत्रु- 
संह।रक | तुम तो शत्रुओद्वारा घायल किये हुए-से दीख 
रहे हो | वरुण | तुम्हारा शरीर अग्निसे घिरे हुएकी 
तरह अत्यन्त ग्॒ुप्क दीख रहा है। ऐसा छग रहा है मानो 
स्पोने तुम्हारे पाशमेंसे ग्वून उगल दिया है | वायुदेव! तुम 
स्नेद्दीजनेद्रार पराजित हुएकी तरदइ अचेत-से दीख रहे 
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अधिनननी --+> 


हो | कुबेर ! तुम अपने यक्षाविपत्यवों त्यागकर क्यों 
भयभीत हो रहे हो ? रुद्रगण ! तुमलोग तो त्रिज्ल्धारी 
थे, बताओ तो सही, तुम्हारे त्रिह्ठाटकी बिशिए्र क्षमता 
कहाँ चली गयी ? तुमलोगोंके भी उस तेजको किसने 
नष्ट कर ढिया ? मधुसदन ! आपका द्वाथ कर्तव्यद्दीन 


पएवमुक्ताः सरास्तेन च्रह्मणा 
अथ॒ विप्णुसुलंदनः प्रवसनः 








उन वेदमूर्ति ब्रह्माद्वारा इस प्रकार पूछे आाने- 
पर देवताओोने वाणी-शक्तिके मुझ्य कारण वायुको 
प्रेतति किया | उस समय विष्णु. आदि 
(२ 


ठ्‌ 


पुनरथिंवचोउभिविस्तृतश्रवणोपमकीतुकभावकततः 


त्वमचन्त करोपषि. जगदुचतां 
अमराखरमेतद्शेपमपि त्वयि 
.. पिुरक्षि तथापि मनोविकृतिः सगुणो 
भचतो चरछाभनिवृत्तमयः 


* ] ह्‌ 
# ब्ात्स्य पुराणमखिल घर्रकामार्थलाघमाए # 


प्रहमसूतिना । वायां 
प्रतिबोधितः । चतुमुंख चंदा प्राह चराचरशुरु ब्भिस्‌॥ २८ ॥ 


अन्याय १५४ 
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हो गया ४, जिससे इसकी शोभा नहीं हो रही है । 
इस नीढे कमव्की-सी कान्तिवाले चक्रके घारण करनेसे 
क्या छाभम ? विश्वतोमुख | इस समय आप नेत्र बंद 
वरके अपने उठरगें व्रिदीन हुए भुवनोका अवलोकन 
क्यों कर ऐ हे हैं ? ॥१८-२६॥ 

प्रधानभूतत्वान्माझ्न॑ तमच्रोद्यन ॥ २७ ॥ 


देवताओंने वायुक्ी भलीभोति समझा दिया, तब वे 
ऐजड्रयशाली एवं चराचर ग्राणियोके गुरु अक्मासे 
बोले---॥२७-२८ ॥ 


ल्‍े रे क, 5. हि 
ठ॒ धेत्लि चराचरभ्रतगर्त 'भवभावमतीय महानुच्छितः ।प्रभवः । 


न ॥ ६९ ॥ 


सचराचरगर्भविभिन्‍नगुणाम्‌ । 
तुस्यमहों जनकोउसि यतः। 
विग्युों बलवघानवछः ॥ ३६० ॥ 


कुलिशाइसुतो दितिजोंइतिबलः । 


... सचराचरनिर्मथने किमिति कितचस्तु छतो चिदितों भवता ॥ ३१ ॥ 
कि देव त्वया स्थितये जगता महदद्भुतचित्रविचित्रगुणाः । 


अपि तुशिक्ितः 


श्रुतकामफला 


विहिता हद्विजनायक दवगणाः ॥ ३२ ॥ 


आप नाक्मभूत्‌ कि यथ्शुजा भवतो विनियोगवशात्‌ सततम। 


अपहत्य. विपानगर्ण स॒ 

भगवन्‌ | चराचर प्राणियोंके मनोमे उत्पन्न हुए 
भाव्रेंको आप न जानते हॉ---ऐसी बात नहीं हैं | 
आप अत्यन्त महान्‌, सर्वोपरि और जगतके उत्पत्तिस्थान 
हैं। यह तो आपने केवल याचकोंके बचनोंको बजिन्‍्तार- 
पूवक उननेके छिये कुनृहछ्का भाव प्रकट किया हे । 
अनन्त | आप चराचर आणियोसे युक्त विभिन्न गुणवाली 
विज्न-सष्टि करते है । यद्षपि ये सम्पूज देवता और 
अछुर भापकी इंष्टिमें एक-से हैं; क्योंकि आप ही सबको 
उत्पन्न करनेवाले हैं, तथापि पिताके मनमें भी पुत्रोंके 
संगरुण-निमुण एवं सबछ-निर्वलरूप पक्षको छेकर अन्तर 


ऊतवानसि सवग्ुुणातिशयं 


कृतोी. दिविजेन महामरभूमिसमः ॥ ३३ ॥ 
रहता ही हे | आपसे वरदान प्राप्त कर निर्मय हइआ 
वज्नाज्का पुत्र महाबली धूत देत्य तारक चराचर जगवूका 
नाश करनेके लिये क्‍या कर रहा है, यह आपको (मभी- 
भाँति ) विदित है | देव ) क्या आपने जगतकी सितिके 
छिये महान्‌ एवं भद्भुत चित्र-विचित्र गुणोंसे युक्त, संतुष्ट 
करनवाले एवं वाञ्छित अमिल्वपाओकी पूर्ति करनेवाले 
देवगणोकी सृष्टि नहीं की थी ? दविजनायक | कया आपके 
आदेशानुसार खर्गोऋ सदा यज्ञभोजी देवताओंके अधिकार- 
में नहीं रहता आया हैं, किंतु उस देत्यने विमानसमूहोंको 
छीनकर उसे महान्‌ मरुस्थछ-सा बना दिया है || 
यमशेपमहीधरराजतया । 


सममिल्वितमावविधिः से गिरिगंगनेन सदोच्छूयर्ता हि. ग्रतः॥ ३४ ॥ 


अध्याये १५४] # ताश्कके आदेशसे देवताओँकी वन्धन-मुक्ति तथा देवताओंका ब्रह्माके पास जाना # 


द्ण्जु 








अधिवासविहारविधाचुचितों... दितिजेन 
परिल्भण्ठितरत्नगुद्दानिव हो 


पविक्षतश्णझतदः । 


बहुद॒त्यसमाश्रयतां गमितः ॥ ३५ ॥ 


सुरराज स॒ तस्य भयेन गत व्यद्धादशरीर इतोषपि बूथा। 


है डपयोग्यतया. विद झखुचिरं विसलदुतिपूरिसद्ग्विदूलम ॥ ३६॥ 
भवतंव विनिर्मितमादियुगे खुरहेतिसमूहमकुण्ठमिद्म्‌ । 
दितिजस्थ शारीरसवाप्य गत शतथा मतिसेद्मिवाल्पमताः ॥ ३७ ॥ 


जिस हिमालयको समस्त पर्वतोंका राजा होनेके कारण 
आपने सवंगुण-सम्पन्न बनाया, जो ऊँचाईमें आकाशतक 
व्याप्त था और संकेतानुसार चलनेवाला था, उसके 
शिखरके तट्प्रान्‍्तको उस दत्यने बज्से तोड़-फोड़कर 
अपने निवास और विहारके उपयुक्त बना छिया है। 
उप्तकी गुफाओोके रन छूठ छिये गये कोर अब जड़ 
बहुत-से देत्योंका निवासस्थान बन गया है । उप्त दत्यके 
भयसे वह शरीरहीन होनेपर भी इससे भी बढ़कर बुरे 


आखारधूलिध्वस्ताज्ञ द्वासस्ाः स्मः कद्थिनः। लब्धप्रवेशाः 
निरष्ठेपप्युपवेशिताः । वेत्नहस्तरजद्पन्तस्ततो5पहसितास्तु 


देव 


सभायाममरा 


महायोः सिद्धसर्वाथों भ्रवत्तः स्वत्पभाषिणः | चाठुयुक्तमथो कर्म छामरा 


कामोंमें छगाया जा रहा है | सुरराज ! कृतयुगके आदियें 
आपने ही देवताओके छिये उपयोगी समझकर जिन 
विशाल, चिरस्थयी, अपनी निमल कान्तिसे दिशाओंको 
उद्भासित करनेवाले एवं अप्रतिहत अबसमूहोका निर्माण 
किया था, वे अज् भी उत्त देत्यके शरीरपर गिरकर 
कायरदी बुद्धि-मिसताकी तरद संकड़ों ठुकड़ोंमें दूठ-दूट 
कर चूर हो गये ॥३०४-३७॥ 

छेण वय॑ तस्यामरद्धिपः ॥ ३८ ॥ 


ता ॥ ३५ ॥ 
बहुभाषत ॥ ४० ॥ 


समेय॑ दृत्यसिंहस्य न शक्रस्य विसंस्थुला | चद्तेति च दुत्यस्य भष्यविंहसिता वहु ॥ ४१ ॥ 
ऋतवी .मूर्तिमन्तस्तमुपासन्ते. छाहर्निशम्‌। कृतापराधसंच्रास न त्यजन्ति कदाचन ॥ ४२॥ 
तन्त्रीजयलूयोपेतं खिद्धगन्धवकिन्नरः | सुरागमुपधा लित्यं गीयते तस्य वेच्मसु ॥ ४३ ॥ 
इन्ताकृतोपकरणेमिंत्रारिगुरुछाघवः । शरणागतसंत्यागी त्यक्तसत्यपरिश्रयः ॥ ४४ ॥ 
इति निःशेषमथवा भिशोगं वे न शक़्यते | तस्याविनयमाण्यातु स्रष्टा तच्र परायणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इत्युकः. स्वात्ममूदेवः 

देवेश | ( इतना ही नहीं ) उस देवद्रोहीके द्वारपर 
कीचड़ और धूछिसे भरे हुए अड्डबाले हमलोग तिरस्कार- 
पूव॑ंक बेठाये गये थे और बड़ी कठिनाईसे हमलोगोंको 
उसकी समामें प्रवेश करनेका अबसर मिला था| उस 
समारमें भी देवगण निकृष्ट आसनोंपर बेठाये गये थे । 
वहों यधपि हमछोग कुछ बोल नहीं रहे थे, तथापि 
उसके बंतवारी म्त्योंद्यरा हमलोगोका उपहास किया जा 
रा था।वे “देवगण | आपलोग बढ़े 
सम्मानित एवं सभी प्रयोजनोंब्री सिद्र करनेवाले हैं, 
इसीछिये थोड़ा बोछते हैं न!” उनकी इन व्यड्डयपूर्ण 
बातेंका उत्तर भी देवगण अनेक प्रकारकी चाद्गुताभरी 

प्ू० हु५ ४० ७७-४८--- 





सुरद त्यविचेणितम्‌ । सुराचुवाच भगवांस्ततः स्मितझुखाम्थुजः ॥ ४८६ ॥ 


बातोंद्ारा देते थे। “यह दत्यसिंद तारककी समा है, 
इन्द्रकी छड़खड़ानेवाली समा नहीं है, बोलो, बोलो |? 
इस प्रकार उस दत्यके परिचारकोद्वारा हमलोगोंकी बहुत 
हँसी उड़ायी गयी है| वहाँ छहों ऋतुएँ शरीर घारणकर 
रात-दिन उसकी सेवामें लगी हैं | वे कोई अपराध न 
हो जाय--इस भयसे उसे कभी नहीं छोइतीं | पिद्ध, 
गन्धव और किनर उसके महलोमें निष्फपठरूपसे नित्य 
वीणापर तीनों छयोंसमेत छुन्दर राग अछापते रहते हैं। 
उस दत्यका मित्र और शत्रुके प्रति भी बड़ें-छोटेका 
विचार नहीं रह गया है । वह शरणमें आये हुएका भी 
व्याग वर देता है और पसत्यका तो उसने व्यवद्ार ही 
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छोड़ दिया है| यही सब उसकी बुराइयाँ हैं अथवा द्वारा उस देत्यकी ऋतियोंका वर्णन किये जानेपर देवाधि- 
उसकी उद्ण्डता तो पूर्णहपसे कही ही नहीं जा देव भगवान्‌ ब्रह्माके मुखकमलपर मुप्तकराहट भा गयी, 
सकती | उसे तो ब्रह्मा ही जानें । इस प्रकार देवताओं- तब वे देवताओसे बोले--॥|३८-४ ३॥ 
ब्रद्मोदाच 
अवध्यस्तारको देत्यःः सर्चैरपि खुराखुरे।। यस्य वध्यः स नाद्यापि जातस्त्रिभुवने पुमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
मया स वरदानेन उचछन्द्यित्वा निवारितः। तपसः खास्प्रतं राजा अछोफ्यद्हनात्मकात्‌ ॥ ४८ ॥ 
स॒चचत्रे वध देत्यः शिक्षुतः सप्तवासरात्‌। स सप्तद्वसो वारूः शंकरादू यो भविप्यति ॥ ४९ ॥ 
तारकस्य निहन्ता स भास्कराभों भविष्यति। सास्प्रतं चाप्यपत्नीकः शंकरों भगवान्‌ प्रभुः ॥ ५० ॥ 
यत्याहमुक्तवान्‌ यस्या हछात्तानकरता खदा। उत्तातो चरदः पाणिरेप देव्याः स्देव त॒ु॥५१॥ 
हिमाचलस्य दुद्दिता सा तु देवी भविष्यति। तस्याः सकाशाद्‌ यः शर्वस्त्वरण्यां पावको यथा॥ ५२ ॥ 
' जनयिष्यति त॑ प्राप्य तारकोषमिभविष्यति | मयाप्युपायः स कृतो यथेवं द्वि सविष्यति ॥ ५३ ॥ 
शेषश्वाप्यस्य विभवों विनइ्येत्‌ तद्नत्तरम। स्तोककार्ल प्रतीक्षध्व॑ निविशट्वेन घेतसा ॥ ५७ ॥ 
च्रह्माजीने कद्दा--देवगण | देत्ययाज तारक सभी देवीके विपयमें उत्तानकरताकी बात कही थी, वह्दी 
देवताओं एवं राक्षसोंद्वारा अवध्य है | जो उसका बध कर देवी हिमाचलकी कन्याके रूपमें प्रकट छोगी। उस 
सकता है, वह पुरुष अभी त्रिभुवनमे उत्पन्न ही नहीं हुआ देवीका वह वरदायक हाथ सदा उत्तान ही रहेगा। 
है । मैंने ही उस देत्यराजकी वरदान देकर त्रिकोकीको उस देवीके सम्पकसे शंकरजी अरणीमें अग्निकी तरद 
भरम करनेवाले उस तपसे निवारण किया था | उस समय जिस पुत्रको उत्पन्न करेंगे, उसे सम्मुख पाकर तारक 
उस देत्यने सात दिनके बालकद्ारा अपनी मृत्युका वरदान पराजित हो जायगा | मैने भी पहलेसे ही बैसा उपाय 
माँगा था। वह्द सप्तदिवसप्तीय बालक, जो शंकरजीसे उत्पन्न कर रखा है, जिससे यह सत्र वेसा ही होगा । तदनन्तर 
होगा, स॒यंके समान तेजी होगा | वही तारकका वध उसका यह सारा बेभव नष्ट हो जायगा। तुमछोग 
करनेवाल्ा होगा, किंतु इस समय सामध्येशाढी भगवान्‌ निःशह्क चित्तसे थोड़े-्ले काछकी और प्रतीक्षा करो। 
शंकर पत्नी-रहित हैं | इसके छिये मैने पहले जिस ॥ ४७-५४ || 
इत्युक्तास्निद्शास्तेन साक्षात्कमलजन्मना । जम्मुस्त प्रणिपत्येशं यथायोग्यं दिवोकसः ॥ ५५॥ 
ततो गतेषु वेवेपु ब्रह्मा छोकपितामहः। निश्शा सस्मार भगवान्‌ स्वतनोः पूर्वसम्भवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो भगवती राजिरुपतस्थे पितामहम्‌ । तां विविफ्ते समाकोषय त्रह्मोचाच विभावरीम॥ ५७ ॥ 
कमडजन्मा साक्षात्‌ ब्ह्माह्मरा इस प्रकार कहे पहले अपने शरीरसे उत्पन्न क्या था, उस निशाका 
जनिपर खगवासी देवगण उन देकेबबरको प्रणाम करके स्मरण किया | तब भगवती रात्रिंदेवी पितामहके निकट 
अपने-अपने स्थानकों चले गये | तदनन्तर देवताओंके उपस्थित हुईं। उस विभावरी ( रात्रि )को एकान्त्में 
चले जानेपर छोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मने जिसे उपस्थित देखकर ब्रह्मा बोले ॥ ५५-०७ ॥ 
बअद्योवाच 
विभावरि महत्काय॑ विदुधानामुपस्थितम्‌ | तत्कतेव्यं त्वया देवि श्यणु कार्यस्य निः्बयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तारको नाम देत्येन्द्रः खुरकेतुरनिजितः। तस्याभावाय भगवाञ्जनयिष्यति चेश्वरः ॥ ५० ॥ 
खत खत भ्विता तस्य तारकस्यान्तकारकः। शंकरणस्याभ्वत्‌ पत्नी खती दक्षखुता तुया॥ ६० ॥ 


क्षा घता कुपिता देवी कह्मिब्ित्कारणान्वरे | भविता दिमशेलस्य दुद्दिता छोकभाविनी ॥ $१॥ 
० 





अध्योय १५४ | # वारकके आदेशले देवताओंकी वन्धन-मुक्ति तथा देवताआंका ब्रह्माके पास जाना # ९०७ 


बनने ० अन्‍टक हे 
व थम पा आम न अंक वन पीली बी वीर 





विरदेेण हरस्तस्था मत्वा शुरत्य जगत्वयम्‌ | तपस्यन हिमशेलस्थ कन्दरे सिद्धस्ेबिति ॥ ६२ ॥ 
प्रतीक्षमाणस्तज्जन्म कस्चित्‌ कार्ठ निवत्थ्यति | तयोः झुतप्ततपसोभ॑बिता यो महावरूर ॥ ६३ ॥ 
स॒भविष्यति देत्यस्य तारकस्य विनाशकः। जातमात्रा तु सा देवी स्वट्पर्सत्ा च भामिन्ी ॥ ६४ ॥ 
विरहोत्कतण्ठिता. गा... हरसइमलालहूला । तयोः खुतप्ततपसोः संयोगः स्थाचछभानने ॥ ६० ॥ 
ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वल्पो वाक्कलूहो भवेत्‌ | ततोषपि संशयों भूयस्तारकं प्रति दइयते ॥ ६६॥ 
तयोः . संयुक्तयोस्तस्ाद. सुरतासक्तिकारणे। विष्नस्त्वया विधातव्यों यथा ताभ्यां तथा श्रणु॥ ६७ ॥ 


ब्रह्माजीने कहा--विभावरि ( रात्रि देवी ) !# इस 
समय देवताओंका एक बहुत बड़ा कार्य भा उपस्थित 
हुआ है । देवि ! उसे तुम्हें अवश्य पूरा करना है । भव 
उस कायका निर्णय छुनो | देत्यराज तारक देवताओोंका 
कट्टर शत्रु है, वह अजेय है। उसका बिनाश करनलेके 
डिये भगवान्‌ शंकर जिस पुत्रकों उत्पन्न करेंगे, वही 
उस तारकका बंध करनेवाल। होगा | उधर शंकरजीकी 
पत्नी जो दक्षपुत्री सती थी, वह देवी किसी कारणवश 
कुपित होकर शरीरकों भस्म कर चुकी है। वही 
छोकसुन्दरी देवी हिमाचछठकी कन्याके रूपमें प्रकट 
होगी। भगवान्‌ शंकर उसके वियोगसे तीनों छोकोंकों 
गन्य समझकर हिमाचछकी पिद्घोंद्रारा सेवित कन्दरामें 
तपस्या कर रहे हैं | वे उत्त देवीके अन्मकी प्रतीक्षा 


करते हुए वहाँ कुछ काबतक निवास करेंगे | उत्कृष्ट 
तप करनेवाले उन दोनों ( शिव-पाबती )से जो महा- 
बल्ली पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारक देतल्यका विनाशक 
होगा | शुभानने ! वह पुन्दरी देवी जन्म लेनेके 
पश्चात्‌ थोडा होश सँमालनेपर जब बिरसे उत्कण्ठित 
होकर गाढ़ रूपसे शंकरजीके समागमकी छाव्सासे युक्त 
हो जायगी, तब उन दोनों घोर तपसियोका संयोग 
होगा | उस समय उन दोनोंमें थोड़ा वाक्‌-कलह भी 
हो जायगा, जिससे तारकके विनाशके प्रति पुनः संशय 
दिखायी पड़ने छगेगा, अतः उन दोनोंके संयुक्त 
होनेपर छुरतकी आसक्तिके अवसरपर तुम्हें जा 
विष्न उपस्थित करना होगा, उसे भी घछुन वो 
॥ ५८-६७ ॥ 


गर्भस्थाने चर तन्मातुः स्वेन रूपेण रक्षय | ततो विद्दाय शवंस्तां विश्रान्तो समपूवंकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भत्संयिष्यति तां देवीं ततः सा कुपिता सती । प्रयास्यति तपश्चतु तत्तसात्‌ तपसे पुनः ॥ ६० ॥ 


जझनयिष्यति य 
त्वयापि दासवा देवि इन्तव्या 
तत्सड्मेन तावत्‌ त्वं देत्यान, इन्तुं 
समाप्ततियमा देवी यदा चोगा 
तनुस्तवापि सहजा सकानंशा 
एकानंशेति. लोकर्त्वाँ 
उस समय तुम उसकी माताके गर्भस्थानमें प्रवेश 
करके उसपर अपने रूपकी छाप डाल दो | तब 
शंकरजी उसे छोड़कर विश्राम करने छंगेंगे और 
परिद्ासमें उस देवीकी भत्संना करेंगे, जिससे कुपित 
होकर वह पुनः तपस्या करनेके लिये चली जायगी। 


शर्वाद्मितद्युतिमण्डितम्‌ । स भविष्यति इन्ता वे सुरारीणामसंशयम्‌ ॥ ७० ॥ 
लोकदुर्जयाः | यावत्च न सती देहसंक्रान्ठमुणसञ्चया ॥ ७१ ॥ 
न शब्यसे | एवं ऊंते तपस्तप्त्वा खप्टिसंहारकारिणी ॥ ७२ ॥ 
भविष्यति । तदा रवमेव तद्गूप॑ शलजा प्रतिपत्स्यते ॥ ७३ ॥ 
भविष्यति । रुपांशेन तु संयुक्ता त्वम्मायां भविष्यसि ॥ ७४ ॥ 
चरदे पूजयिष्यति । भेदंबह॒विधाकारें! सवंगा कामसाधिती ॥ ७५ ॥ 


पुनः उस तपस्यासे छोटनेपर वह शंकरजीके सम्पकसे 
जिस उत्कृष्ट कान्तिसे छुशोमित पृत्रकों उत्पन्न करेगी, 
वह निःसंदेह देव-शत्रुओका संहारक होगा। देव | 
तुम्हें भी इन वोकदुजंय दानवोंका संहार करना 
चाहिये, किंतु जच्रतक तुम सतीके समागमसे उसके 


# इन मूल स्ठोकोंका ऋगेद। अयवेबेद, एवं आयथव॑ंणपरिशिष्प्रोक्त राजिसूक्तादिसे घनिष्ट सम्बन्ध है| 
पूर्ण जानकारीके ढिसे यहाँका भी अर्थ ध्येय है | मे इढोर बुइदूमंपुराणमें भी हें । 


[ अध्याय १५४ - 
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शरीस्से संक्रमित हुए गरणसमहोंसे युक्त नहीं हो प्राकृतिक शरीर है, वह भी एकानंशा नाससे प्रसिद्ध 
जाओगी, तबतक देत्योका संहार करनेमें समय नहीं होगा और तुम उमाके रूपके अंशसे युक्त होकर 
हो सकोगी | ऐसा करनेपर जब सृष्टिका संद्वार करने- उमासे प्रकट होभोगी । वरदायिनि ! संसार 'एकनंशा! 
बाढी वह देवी तपस्या करनेके पश्चात्‌ नियमोंको समाप्त नामसे तुम्हारी पूजा करेगा। तुम अनेकों प्रकारके 
कर उमाझ्पसे प्रकट होगी, तब पावती अपने उसी भेदोद्वारा सबंगामिनी एवं कामनाओंको सिद्ध करनेवाली 
रूपको ग्राप्त करेगी | साथ दी तुम्हारा जो यह होओगी ॥ ६८-७५ ॥ - 
आकारवफ्ना गायत्री त्वमिति ब्रह्मवादिभिः। आक्रान्तिरूजिताकारा राजभिश्र महाख्ुज॥ ७८६ ॥ 
त्व॑ भूरिति विश्ां माता शूद्रंः शवीति पूजिता। क्षान्तिमुंनीनामक्षोभ्या दया नियमिनामिति ॥ ७७ ॥ 
त्व॑ महोपायसंदोहा नीतिनयव्सिपंणाम्‌। परिर्िछत्तिस्त्वमथोनां त्वमीहा प्राणिहच्छया ॥ ७८ ॥ 
त्वं छुक्तिः स्दभूतानां त्व॑ गतिः सबंदेहिनाम्‌। त्वं च कीर्तिमतां कीतिस्त्व मूर्ति: सर्व देहिनाम्‌॥ ७९ ॥ 
रतिस्त्व॑ रक्तचिचानां प्रीतिस्त्व॑ हृण्द्शिनाम्‌। त्वं कान्तिःरूतभूषाणां त्वं शान्तिदःखकर्मणास्‌॥ ८० ॥ 
त्व॑ं आन्तिः सर्वयूतादा त्|ं गतिः फ्तुषाजिनाम्‌ ) जलधीनां मद्दादेला त्वं रा लीला विलासिनाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
लम्धूतिस्व पणार्थानां 'स्थितिस्त्य॑ छोफकपालिदी। त्यू॑. कालशाजिरनिःशेष्ुवत्तवलिनाशिदी ॥ ८२ ॥ 
प्रियकण्ठग्रह्नम्ददायिजी. त्द विभावदी। दृत्यनेकविधेदंचि. बपेलॉके  त्वमच्िता ॥ ८३ ॥ 
ये त्वां स्वोष्यम्ति यरदे पूजयिष्यस्शि दापि ये। ते सवकामालाप्स्यन्ति नियता नाह संशयः ॥ ८७ ॥ 


इसी प्रकार ब्रह्मगादी विश्रणण तुम्हें ओकाररूप डिये शान्तिरूपा, निल्िछ प्राणियोंकी ज्रान्ति, यज्ञालुष्ठात 
मुखवाली गायत्री और महाबाह चृपतिबृन्द उन्‍नतिशीछा करनेवालोंदी गति, समुद्रोंकी विशाल वेला ( तट ); 


शक्ति कहेंगे | तुम हक वश्योंकी माता कह- बिव्प्तियोंकी छीछा, पदार्थोकी सम्भूति ( उत्पत्तिस्थान ); 
मी वीक हे हरा जज लोकोंका पालन करनेवाली स्थिति, सम्पूर्ण भुवन- 
प्र 


+ . छः (्‌ 
द््ण्ट # मत्स्य पुराणमखिर्ल घमंकामाथथसाघधनम # 


करेंगे | तुम मुनियोकी छ्लुब्ध न की जा सकनेवाली 


क्षमा, नियमवारियोंकी दया, नीतिज्ञोंकी मद्दान्‌ उपायोंसे 
पर्पिण नीति, अर्थ-सावनाकी सीमा, समस्त प्राणियोंके 
हृदयमे निवास करनेवाली इच्छा, समस्त प्राणियोंदी 
मुक्ति, सम्पूण देहधारियोंकी गति, कीर्तिमान जनोकी 
कीर्ति, अखिल देहधारियोकी मूर्ति, अनुरागी जनोंकी रति, 
इर्षसे परिपृण छोगोकी प्रीति ( प्रसन्‍नता ), श्रवज्ञरसे 
छूसज्जित प्राणियोंकी कान्ति ( शोभा ), दुःखीजनोंके 


समूहोंको नाश करनेवाली काहलरात्रि तथा प्रियतमके 
गलेसे छगनेपर उत्पन्न हुए आनन्दको देनेवाली रात्रिके 
रूपमें सम्मानित होओगी । देवि | इस प्रकार तुम 
संसारमें अनेक प्रकारके रूपोद्दाग पूजित होभोगी । 
बरदे | जो छोग नियमपूर्वक तुम्हारा स्तवन-पूजन 
करेंगे, वे सभी मनोरथोको प्राप्त कर छेंगे, इसमें 
तनिक भी संशय नहीं हैँ ॥| ७६-८४ ॥ 


इत्युक्ता तु दिशा देवी तथेत्युकत्वा कृताअलिः। जगाम त्वरिता तूण ग् हिमगिरिेः परम ॥ ८७० ॥ 


तन्नासीनां 
किचिच्छघामझुखोद्अस्तनभारावनामिताम्‌ 
उद्धदन्‌ 

प्रकीणवहुलिदार्थ 
धूषमोदसलोरम्फे 


महाहस्थे रत्नभित्तिसमाश्रयाम्‌ | दरों 
। मदहापधिगणावद्धमन्त्रराजनिषेविताम्‌ 
दलकोन्नद्धजीवरक्षामद्दोरगणाम्‌ । मणिदीपगणज्योतिमहाल्ोकप्रकाशिते 
सतोजपरिवारके । श्लुत्ति न्यंश्लुकसंछन्नमूशय्यास्तरणोज्ज्वले ॥ ८९ ॥ 
झजञ्मम्पोपयोमिके । दा करम्रेण दि्वले गते दर विभावरी ॥ ९० ॥ 


मेनासापाण्ड्डछविवकक्‍त्रसरोरुहदास ॥ ८६ ॥ 
॥ ८७ ॥ 
॥ ८८ ॥ 


ध्याप रैण४] ४ तारक आवेशसे देयताओंडी बन्‍्लन-सुस्ति तथा 








स्फुटालोेके.. शशन्॒ति. श्रान्तिराजिविदईमे । रजनीवरभूतानां 
गाढकण्ठअ्रदालझखु भगेएजति 
आबविवेश सुखे रात्रि 


बतो.. मेनामहागृदे । प्रखुध्प्ायपुरुषे 


ततः । किचिदाकुरतापाप्ते 
झुचिरस्फुट्संगमा । जन्मदाया ज॑गन्मातुः क्रमेण जठरान्तरे ॥ ९४ ॥ 


आका ऋह्यक्रे पास आना *# ६० 


निदाभूतो पदयारिके ॥ ९१ ॥ 
सड्घराद्तचत्वरे ॥ ९५ ॥ 
मेनानेत्राम्चुजदये ॥ ९३ ॥ 


आदिवेशान्तर जन्म भम्यमाना क्षपा तु थें। अरञ्जयच्छवि देव्या शुहारण्ये विभावरी ॥ ९५॥ 


ब्रद्माद्दारा इस प्रकार आदेश दिये जानेपर विभावरी 
( रात्रि ) देवी हाथ जोड़कर “अच्छा, ऐसा ही करूँगी? 
यों कहकर तुरंत ही बडे वेगसे हिमाचलके उस सुन्दर 
भवनदी ओर प्रस्थित हुई | वहा पहुँचकर उसने एक 
विशाल अट्टाडिकापर रत्ननिर्मित दीवालके सहारे बंठी 
हुईं मेनाको देखा | उस समय उनके मुखकऋमलकी 
कान्ति कुछ पीली पड़ गयी थी । वे कुछ काले रंगवाले 
चूचुकोसे युक्त स्तनके भारसे झुकी हुईं थीं | उनके गलेमें 
जीव-रक्षाके निमित एक स्वर्णनिर्मित विशाल सर्पके-से 
आकारवाली माछा छटठक रही थी, जिसमें महोपधियोंके 
समूह और अभिमन्त्रित मन्त्रराज बंचे हुए थे | उनका वह 
महल मणिनिर्मित दीपसमूहोंकी ज्योतिके उत्कट प्रकाशसे 
उद्भांतित था । वहाँ प्रयोजन-सिड्धिके छिये बहुत-से 
पदार्थ रखे हुए थे, जिससे वह कामदेवके परिचार-जंसा 
छग रहा था | वहाँ भूतलपर शब्या त्रिछी थी, जिसपर 
शुद्ध एवं खेत रेशमी चद्दर बिछी हुई थी तथा सजकी 
गन्धके समान मनकों छुमानेवाले धूपकी सुगन्ध फेल 

ततो 


रही थी। तदनन्तर क्रमशः दिनके व्यतीत होनेपर 
विभावरी मेनाके उस सुखमय विशाल गृहमें अपना 
प्रसार करने छगी | तत्यश्वतत्‌ जब शयनके छिये विछी 
हुईं शय्याओंपर पुरुषगण प्रायः कुछ निद्रामग्न-से होने 
लगे, चॉदनी स्पष्टरूपसे बिखर गयी, रात्रिमें विचरनेवालि 
पक्षी निर्मम होकर इधर-उघर घूमने छगे, चबूतरों 
( चौराहों ) पर राक्षत्ों ओर भूत-ओतोंका जमघट छग 
गया, पति-पत्नी गांब्खूपसे गले छागकर नींदके वशीभूत 
हो गये, तब मेनाके भी दोनो नेन्नकमछ नींदसे कुछ 
व्याकुछ हो गये। ऐसा अवसर पाकर चिरकाल्से 
स्पष्टरूपसे संगमकी इच्छा रखनेवाली रात्रि देवी जगन्माता 
पावतीकी जन्मदायिनी मेनाके मुख प्रवेश कर गयी 
और उसने क्रमशः सारे उदरपर अधिकार जमा 
लिया | अपने प्रवेशके अनन्तर देवीका जन्म मानती 
हुईं विभावरी रात्रिने जंगली गुफाकी तरह उस 
उदरमें देवीकी कान्तिको अपने रंगसे रँग दिया 
॥ ८५-९५ ॥ 


जगत्परिजाणहेतुर्शिमगिरिप्रिया । ब्राह्म सुहते खुभगे व्यसयत शुद्धारणिस्‌ ॥ ९६॥ 


तस्यां तु जायमानायां जस्तवः स्थाणुजइुमाः। अभवन खुखिनः सच स्वलोकनिवासिनः ॥ ९७ ॥ 
नारकाणामपि तदा खुल स्वरगंसम॑ महत्‌ । अभवत्‌ क्र्रसच्वानां चेतः शान्तं च देदिनाम्‌॥ ९८ ॥ 
ज्योतिषामपि तेजसत्वमभवत्‌ सुरतोन्नता। वनाभ्रिताश्वोषधयः स्वादुचन्ति फलानि च॥ ९९ ॥ 
गन्धवस्ति च मत्यानि विमले च नभोप्भवत्‌। मएरुतसश्व सुखस्पणा दिशश्व खुमनोहराः ॥१०० ॥ 
तेन चोद्धतफलितपरिपाकगुणोज्ज्वछाः। अभवत्‌ पृथिवी देवी शालिमालाकुछापि च ॥ १०१॥ 
तपांसि दीर्घचीणोनि मुनीनां भावितात्मनाम्‌। तस्मिन्‌ गतानि साफल्य काले निर्मल्चेतलाम॥ १०२ ॥ 
विस्सतानि च. शखस्त्राणि प्रादुभौव॑ प्रपेदिरे। प्रभावस्तीर्थेंमुख्यानां तदा पुण्यतमोष्भवत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अन्तरिक्षे सुराश्यासन्‌ विमानेपु सहस्नशः। समहेन्द्रहरित्रह्मवायुवद्निपुरोगमा ॥१०४॥ 
पुष्प्तण प्रमुसुचुस्तस्मिस्तु. हिममूधरे । जगु्गन्धवंसुख्याश्व नवृतुख्वाप्सरोगणाः ॥ १०५॥ 
तदनन्तर जगतके परिरिक्षणक्री हेतुभूता हिमाचछ- जन्म दिया। पावतीके उत्पन्न होनेपर सम्पूण छोकोके 
प्रिया मेनाने सुन्दर व्राक्म मुह्दतमें स्कल्दकी माता पावतीको. निवासी एवं सभी स्थावर-जड्रम प्राणी सुखी हो गये । उस 





६१० 


७ ध्षात्स्थ पुराणमलिज घमदाताधल्ाधवस + 


| सम्याव १५४ 





समय नरक-निवात्तियोंकोी भी स्वगंके समान महान्‌ छुखका 
अनुभव हुआ | क्रूर खभावबाले प्राणियोंका चित्त शान्त 
दो गया | ज्योतिगणोंका तेज बढ़ गया। देवसमूहोंकी 
उन्नति हुई। जंगछी ओपधियाँ विक्तित हो गयीं और फल 
खादिष्ट हो गये । पुष्पोमें छुगन्‍्ध बढ़ गयी और आकाश 
निर्म् हो गया । छुखस्पर्शी शीतल, मंद, छुगन्ध वायु चलने 
छगी | दिशाएँ अत्यन्त मनोहारिणी हो गयीं। थे कुछ 
उत्पन्न हुए, कुछ फले हुए भोर कुछ पके हुए पदार्थेक्ति 
गुणोंसे युक्त होनेके कारण चमक रही थीं । पृथ्वीदेवी भी 

मेस्प्रशृतयश्चापि सूर्तिमस्तो 


बजाने कक... 23>>»- ७. 





५५5 





धान्यसमूहोंसे व्याप्त हो गयी । निर्मेठ-चित्त एवं शुद्धात्मा 
मुनियोंकी दीवकाल्से चली आती हुई तपस्याएँ उस 
समय सझछ हो गयीं | भूले हुए श्र पुनः प्रकट होने 
छगे | प्रधान-प्रवान तीयोंका प्रभाव परम पृण्यमय दो 
गया । उस समय महन्‍्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि आदि 
दजारों देवता विमानोंपर चढ़कर आकाशमें उपस्थित थे। 
वे उस हिमाचछपर पुष्पोंकी वर्षा करने छगे, प्रधान- 
प्रधान गन्धव॑ गाने छगे और अप्सरएँ नृत्य कहने 
छरगीं ॥ ९६-१०५ ॥ 


मदहाबलू0 । तस्सिन्‍्मद्दोत्सवे प्राप्ते द्व्यप्रश्तपाणयः ॥ १०६॥ 


€्‌ हिमशेलो ७ घर रे 
सरितः सागराश्यवः समाजम्मुश्च सबशः | 5भवरलोके तथा सर्वेश्वराचरे! ॥ १०७॥ 
श्रेयांश्राचलोत्तम ५ चुभूयोत्सवं 
सेव्यश्वाप्यमिगस्यश्च॒ स॒॒श्रेयांश्वाचलोत्तमः। अजुभूयोत्सव॑ देवा जस्मुः स्वानाल्यान्पुदा ॥ १०८॥ 
देवगन्धवनागेन्द्रशलशीलावनीगुणः । हिमशेलूखुता देवी स्वयंपूर्विकया ततः॥१००॥ 


फक्रमेण... बृद्धिमानीता लक्ष्मीवानलसेबुधः । ऋरमेण रूपसोभाग्यप्रवोधेभृंचनचयम ॥११०॥ 
अजयदू भूषयज्चयापि निःसाधारनगात्मजा | एतस्सिन्नन्तरे शक्रो नारद देवसम्मतम्‌ ॥१११॥ 
देवषिंमथ. खत्मार कार्यसाधनसत्वरम्‌ । स्मृति शक्रस्य विश्ाय जाता तु भगवांस्तदा ॥ ११५॥ 


आजमाम मुद्ा थुक्तो महेन्द्रस्थ निवेशनम्‌।तं स दषट्ठा सहस्नाक्षः समुत्थाय महासनाव्‌ ॥११३॥ 
यथाहण तु पायेन पूजयामास चासवः। शक्रप्रणीतां तां पूजां प्रतिगद्य यथाविधि ॥११४॥ 
नारदः कुशल देवमपृचछत पाकशासनम्‌ | पृष्ठे च कुशले शक्रः प्रोचाच वचर्न प्रशुः ॥ ११५॥ 


उस महोत्सवक्ते अवसरपर महाबली छुमेर आदि 
प्बेत शरीर धारणकर और हाथमें ( उपहारके छिये ) 
द्विव्य पदार्थ ढिये हुए तथा नदियों और सागरोंके दल 
सब ओरसे उपस्थित हुए | उस समय हिमाचल जगत 
सभी चराचर प्राणियोद्यारा सेब्य तथा अभिगमन करने 
योग्य बन गये । वे श्रेष्ठ पव॑तके रूपमें मजुछ्खरूप हो 
गये । तत्पश्चात्‌ देवगण उस उत्सवका आनन्द लेकर 
दर्षपूषंक अपने-अपने स्थानकों चले गये । इधर 
हिमाचल्कल्या पावतीदेवी आल्स्यरहित एवं बुद्धिमान 
पुरुषोकी छक्ष्मीकी भाँति क्रमशः दिन-्ति-दिन बढ़ने 
लर्गी । पार्वतीने अपने देव, गन्धरब, नागेन्द्र, पर्वत 
और पृथ्वीके शील्खसावसे युक्त गुणों तथा रूप, 


सौभाग्य और ज्ञानह्वरा ऋमशः तीनों छोकोंको जीत 
लिया और अप्ताधारणरूपसे विभूषित भी किया । इसी 
बीच इन्द्रने देवताओंके भनुकूलवर्ती एवं शीत्र ही 
कार्य-सांधनमें जुट जानेवाले देवर्षि नारदका स्मरण 
किया । तब अपनेको इन्द्रद्मातर स्मरण किया गया 
जानकर भगवान्‌ नारद हृषपूवंक महेन्द्रके निवास: 
स्थानपर आये | उन्हें आया हुआ देखकर सहस्ननेत्रधारी 
इन्द्र अपने सिंहासनसे उठ खड़े हुए और उन्होंने 
यथायोग्य पाथ आदिद्वारा नारदजीकी पूजा की | इन्द्रद्वारा 
विधिपूवंक की गयी उस पूजाकों ग्रहणकर नारदने 
देवराज इन्द्रसे कुशछप्रइ्न किया । तब कुशल पूछे 
जानेपर सामध्यंशाली इन्द्रने इस प्रकार कद्दा--॥ 


इन्द्र उदाच 


कुशलूस्पाकुरे 


तावत्‌ सम्भूते भ्रुवनत्रये | तत्फलोद्भवसम्पत्तौ त्वं भवातन्द्रितो सुने ॥११६॥ 


चेत्सि. चेतत्समस्त त्व॑ तथापि परिचोदकः । निद्वृंति परमां याति निवेदार्थ सुहज्जने ॥११७॥ 





जध्याय १५४] # तारकके भादेशले देववाओंकी बत्धन-घुलि तथा देवतानोंका अज्ञाके पास जाना # है! 





तचथा शेलजा देवी योग॑यायात्‌ पिनाकिता | शीघ्र वडुद्यमः सर्वैरस्पत्पश्चविंधीयताम्‌ ॥११८॥ 
अवगस्याथंमखिल वत आमन्य  नारदः | शक्र जगाम भगवान्‌ हिमशलनिवेशनम ॥ ११९५॥ 
तत्र द्वरे सा विप्रेन्द्रश्चिचवेत्रछवाकुले। वन्दितो हिमशेलेन निर्मतेन पुरों मुनिः ॥१२०॥ 
सदद॒प्रविश्य. भवन भ्रुवो, भूषणतां गतम्‌। लिवेदिते रुवयं हैमे द्िमशेलेन विस्ठते ॥१२१॥ 
महासने.. मुनिवरों निषसादातुल्धुतिः । यथाई चाध्यपाय्ं च शल्स्तस्में न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १२२॥ 
मुनिस्तु प्रतिजत्राद तमर्ध विधिवत्‌ तदा। शद्दीतार्ध सुनिवरमपृच्छचछलद्षणया गिरा ॥ १२३॥ 


लिन >> 3 सजी ली 3 जज नीली लजघ नीली जननी नील लव कल जन जन नल न तल न्‍ल नली जी चल लकी जलन जट क*"क्‍ 


कुशल तपसः शेलः शरनेः 

इन्द्र बोले--मुने | त्रिभुवनके कल्याणके छिये 
भडूर तो उत्पन्न हो गया है, कितु उससे फल्रूपी 
पम्पतिकी उत्पत्तिके निमित्त आप सावधान हो जाये । 
यद्यपि आप यह तब कुछ जानते हैं, तथापि कद्दनेवाढा 
अपने मित्रसे अपना प्रयोजन निवेदित करके परम 
संतोषका अनुभव करता है. | इसढिये पावतीदेवी जिस 
प्रकार शीघ्र द्वी शंकरजीसे संयुक्त द्वो जायें, वह उपाय 
इमारे पक्षके सभी छोगोंको करना चाहिये | तलश्चातत्‌ 
पा प्रयोजन समझकर भौर इन्द्रसे सलाद करके 
भगवान्‌ नारद हिमाचछके भवनकी ओर चछ पढ़े। 
थोड़ी ही देरमें वे द्विजवर चित्र-विचित्र बेंतकी छताओंसे 
आच्छादित भवन-द्वारपर जा पहुँचे। वहाँ पहलेसे ही 


फुटलाननास्वुजः । मुनिरष्यद्विराजानमप्ृज्छत्‌ कुशल तदा ॥ १२७॥ 


भवनके बाहर निकले हुए हिमाचलने मुनिकी वन्दना 
की। फिर वे हिमाचलके साथ प्रथ्वीके म्षणखरूप उनके 
भवनमें प्रविष्ट हुए। वहाँ अनुपम कान्तिवाले मुनिवर 
नारद स्वयं हिमाचलद्वारा निवेदित किये गये एक स्वर्ण- 
निर्मित्त विशाल सिंहासनपर विराजमान हुए | तब 
शलराजने उन्हें यथायोग्य पाथ और भ्ष्य निवेदित 
किया । मुनिने विधिपूषक उस अध्यंको स्वीकार किया । 
ठस समय शब्राजका मुख खिले हुए कमछके समान 
इषसे खिल उठा | तब उन्होंने अप्य प्रहण करनेके 
पश्चात्‌ मुनिवरसे मधुर वाणीमें धीरेसे उनकी तपस्याके 
विपयमें कुछ पूछी । इसके वाद मुनिने भी पर्व॑तराजसे 
कुशल-समाचार पूछा ॥ ११६-१२४ ॥ 


नारद उवाच 


अहोषवतारिताः सर्वे. संनिवेशे 
गुरुत्व॑ ते शुणोघालां 


महागिरे। पृथुत्व॑ मनसा तुल्य कंद्राणां तथाचल ॥ १२५५॥ 
स्थावराद्तिरिच्यते । प्रसन्नता च तोयस्य मनसो :्प्यधिका च ते ॥ १९६॥ 


न लक्षयामः शेलेन्द्र शिष्यते ५ ल्द्रोद्रात्‌ हा च लक्ष्मीस्तथा स्वगें कुतआराधिकतया स्थिता॥ १५७॥ 


नानातपोभिमुनिभिज्वेलनाकसमप्रभः 


अवमत्य. विमानानि. रुवर्गवासविरागिणः । पितुग्ृंह इवासन्ना 


। पावनें! पावितों नित्य त्वत्कन्द्रसमाश्रिते३ ॥ १५८॥ 


देवगन्धर्व किन्नरा: ॥ १५५॥ 


अहो धन्योषसि शलेन्द्र यस्य ते कंदरं हरः। अध्यास्ते छोकनाथोषपि समाधानपरायणः ॥ १३० ॥ 
इत्युक्ततति देवर्षी नारदे सादर गिरा। हिमशेलस्य महिपी मेना मुनिदिदक्षया॥१३१॥ 
अनुयाता दुद्दिग्ना तु स्वत्पालिपरिचारिका। लज्जाप्रगयनप्नाड्ी प्रविचिश निवेशनम्‌ ॥१३२॥ 
यत्र स्थितों सुनिवरः शेलेन सद्दितो वशी। दा तु तेजसो राशि मुनि शेलप्रिया तदा ॥ १३३॥ 


बवन्दे.. गृढचदना 
नारदजी बोले--मद्दाचल | तुम्दारे इस भवनको 
देखकर आश्वय होता है। तुमन इस भवनमें सभी 
पदार्थोंकी संगृहीत कर रखा है। पवतराज | तुम्हारी 
कन्दराओंकी प्रृथुता तो मनके समान गम्भीर है । तुम्हारे 
क्न्यान्य गुणसमूहोंकी गुरुता अन्य स्थावरोंसे कहीं 


पाणिपग्मकताअलिः । 
बढ़-चढ़कर है | तुम्हारे जलकी निमलता मनसे भी 
अधिक है। शेलराज ! मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देख 
रहा हूँ, जो तुम्दारी कन्दराओंके भीतर वतमान न हो । 
खग्में कहीं भी तुमसे बढ़कर लक्ष्मी नहीं है | तुम 
अपनी गुफाओमें निवास करनेवाले, नाना प्रकारकी 








तपस्याओंमें निरत, अग्नि एवं सुयकी-सी कान्तिवलि 
पावन मुनियोद्वार नित्य पवित्र होंते रहते हो । देवता, 
गन्धर्व और किलखून्द खगवाससे विए्कत दो विमानेंकी 
अब्हेखना कर प्रिताके गृहकी तरह तुम्हारे यहाँ निवात्त 
कर रखें हैं। झहों। दोलेन्द्र | तुम धन्य हो; 
क्योंकि तुम्हारी कल्दरामें छोंकपति शंकर मी 
समा्धिमें छीन होकर नित्रात कर रहे हैं | देवरिं नारद 
इस प्रकार आदसपण वाणी बोछ ही रहे थे कि उसी 
ता विलोक्‍य मद्दाभागों 


आशीर्निस्सतोदह्ाररूपाभिस्ता 
देची 
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समय पव॑तराज द्विमाचछकी पटरानी मेना अपनी कन्याके 
ताथ मुनिका ढशन करनेके विये वद्दाँ आयी | उनके 
साथ कुछ सबियाँ और सेविकाएँ भी थीं। उन्होंने जा 
ओर पग्रेमसे विनम्र दो उस भवनमें प्रवेश किया, जहाँ 
तितेन्द्रिय मुनिवर नारद दिमाचछके साथ बठे हुए थे | 
तब द्विमाचछ-पत्नी मेनाने तेजके पुझमत मुनिको 
देखकर लाग्जावश मुखकों छिपाये हुए करकमंकी 
अज्जलि बॉधकर मुनिक्ी वन्दना की ॥ १२०-१३१३१६३ ॥ 
मद्दर्पिरमितद्यतिः ॥ १३४॥ 


व्यवर्धयत्‌ | ततो विस्मितचित्ता ठु हिमबल्निरिपुल्निका ॥ २३५॥ 
मुनिमद्भुतरुपिणम्‌ । एह्दि वत्लेति चाप्युक्ता ऋषिणा स्निग्थया गिरा) १३६॥ 


नाखने तंत्र मेनाकी देखकर अग्रतर्के उद्घासखरूप 

आशग्ीवचनोंद्रारा उनकी शुमकामना की | हिमाचछकी 
हे तीत्बी + न ते 

पुत्री पावतीदवी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गयीं। 

है... हट मनिकी ०. 

वे अद्भुत रूपवाले नाखमुनिकी ओर एकटक देख रही 


थीं 


स्नेहपूर्ण ब्राणीसे पुक्रात भी, किंतु वें पिताके गछेको 
पकड़कर उनकी गोदमें छिपकर बेंठ गयीं । यह 
देखकर माता मेनाने पावती देंबीसे कद्दा--'बैटी | मगवान्‌ 
नाख़को प्रणाम करो, इससे तुम अपने मनके अनुकूछ 
योग्य पति प्राम करोंगी |? मातादारा इस प्रकार कही 


कण्ठ भृद्दीत्वा पितरसुत्स"े समुपाविशत्‌ | उवाच माता वां देवीमभिवन्द्य पुत्रिके ॥ १३७॥ 
भगदनत ततो धन्य पतिमाप्थ्थलि सम्मतम्‌। इत्युक्ता तु ततों मात्रा चस्मान्वपिद्दितानना ॥ १३८॥ 
किच्त्कम्पितसूथों तु चार्क्य न्ोवाच किंचन। ततः पुनरुषाचेदं वाक्य माता खुतां तदा ॥१३५॥ 
# द्ववर्पि ह॥ हैक. ५ ० स्थापित यश्चिरं 
चत्स बच्रय देवरषिं ततो दास्यामि ते शुभम्‌ | रत्नक्रीडनर्क रख्य स्थापित य्िरं मया॥१४०॥ 
इत्युक्षा तु॒ततों वेयाडुदूशवत्य चरणी तदा। बबन्दे सूर्थ्ति संधाय करपद्नजकुड्मलम ॥१४१॥ 
अमित कान्तिसम्पन्न एवं मद्गात्‌ भाग्यशाली महर्षि जानेपर पावतीने वक्नक छोरसे अपने मुखक्री ढक लिया 
और मस्तकको थोड़ा झुका दिया, परंतु मुखसे कुछ नहीं 
कद्धा | तत्पश्चात्‌ मांतने पुनः अपनी कनन्‍्यासे इस 
प्रकार कह्ा--वेटी | यदि तुम देवर्पि नारदकों प्रणाम 
कर लो तो में तुम्हें वड़ी छुन्दर वस्तु ढूँगी | में तुम्हें 
वह छुन्दर रत्ननिर्मित खिठोना दूँगी, जिसे मैंने बहुत 
दिनेसि छिपाकर रखा है |? इस प्रकार कह्दी जानेपर 
पावतीने शीत्र दी अपने कमछ-मुकुल-सबृश दोनों 
हंथेसे मुनिके दोनों चरणोंकों उठाकर मस्तकपर रख 
कर प्रणाम किया ] १३०४-१० १ ॥ 
किक - ५ सखीमुखेत + ते पर सोंभाग्यशंसिनाम +, 
कृते तु बन्दने तस्पां माता सखीमुर्खेत्र तु। कोदयामास दानकस्तस्पाः दांसिनाम ) १४२॥ 


हक. कि विज्ञानाय त॒कोठुकाद | स्रीस्थभावाधदूदुहितुश्चिन्तां ढदि समुह॒हन्‌ ॥ १४३॥ 
बात्वा तदिद्लितं शछों मद्दिष्या हृदयेन तु।अलुद्दीणोउ्क्षतिमने.. रम्यमेतदुपस्थितम्‌ ॥ १४४ ॥ 


। उस समय देवर्षि नाझने 'ेंठी ! आओ? ऐसी 


चोदितः. शेखमहिपीसख्या. मुनिवरस्तदा । स्पिताननो मेहाभागों चीकय॑ प्रोवाच नारदेः ॥ १४५॥ 
ने जोतोडस्थाः पतिर्भद्र. लक्षणेश्व. विचजिता। 
उच्तानइ सता बन कक चरजेंब्यमिचारिमिः *- + ् 
उसतनइस्ता सतते. चरणंब्यमिचारिभिः | स्वच्छायया भविष्येय क्रिमन्यद्‌ बद्च भाष्यते ॥ १४६॥ 


रे श्रमात्रिण २ «० ५, है; 
शत्ेतव सम्य्रमात्रिण्टे ध्वस्तथयां मद्दाचलरः। नारद पत्युवाचाथ खाश्रुकण्शो मद्ामिरिः ॥ १४७॥ 


अध्याय १७४] % तारकके आदेशसले देवदाओंकी बन्‍्छन-छुक्ति तथावेवताओंका शह्माफे पाल जाना # 


पावतीके प्रणाम कर छेनेके पश्चात्‌ माता मेनाने 
कुतइलवश कन्याके सौभाग्यलूचक शरीर-लक्षणोकी 
जानकारी श्राप्त बरनेके छिये धीरेसे सखीढारा मुनिसे 
गनुरोध किया; क्योंकि स्ी-खमाववश उनके हृदयमें 
कन्याविषयिणी चिन्ता उठ खड़ी इई थी। पवतराज 
शपनी पत्नीके उस संकेतको जानकर मनमें परम प्रसन्न 
हुए कि यह तो बड़ा छुन्दर विषय उपस्थित हुआ । 
इसमें उन्हे कोई हानि नहीं दीख पड़ी, अतः वे स्वर 
कुछ न बोले। तब हिमावल-पत्नीकी एखीद्वारा अनुरोध 


'रनशआ॥४॥॥४४ए।एी आज 


दर 








किये जानेपर महाभाग मुनिवर नारद मुसकराते हुए इस 
प्रकार बोले--भद्े | इसका पति तो अभी जगत 
पैदा ही नहीं हुआ है | यह तभी शुभ बक्षणोंसे रहित 
है । इसकी हथेली सदा उत्तान ही रहती है तथा 
चरण भी कुलक्षणोंसे युक्त हैं। यह अपनी छायाके 
साथ अर्थात्‌ अकेली ही रहेगी। इसके विषयमें और अधिक 
क्या कहां जाय |” यह सुनकर पर्वतरान हिमाचछ 
व्याकुल हो गये | उनका सारा घेये जाता रहा | तब 
वे अश्रुगद्गद कण्ठसे नारदजीसे बोले | १४२-१४७॥ 


दिमवानुवाचद 
संसारस्यातिदोषस्य॒ हडुर्विक्षेया.. गतियंतः। खुष्टयां चावश्यभाविन्यां केन्ाप्यतिशयात्मजा॥ १४८॥ 
करना प्रणीता मयौदा स्थिता संसारिणामियम्‌। यो जायते हि यद्बीजाज्जनेतुः स ह्मसार्थकः ॥ १४९ ॥ 
जनिता चापि जातस्य न कश्चिद्ति यत्स्फुटम्‌ | स्वकर्मणव जायन्ते विविधा भूतजातयः ॥१५०॥ 
अण्डजो हाण्डजाज्जातः पुन्जायत मानवः। माजुषाध्य सरीसप्यां मनुष्यत्वेन जायते ॥१५१॥ 
तन्नापि जातो श्रेष्ठायां. धर्मस्योत्कषणेन तु । अपुञ्नजन्मिनः शेषाः प्राणिनः समवस्थिताः ) १५२॥ 
मनुजास्तत्र जायन्ते यतों मन ग्रहधर्मिण:। क्रमेणाइ:श्रमसम्पाप्तिश्रह्मचारिब्रतादनु_ ॥ १०३॥ 
तस्य कतुर्नियोगेन संसारो येन् चर्धितः। संखारस्य कुतो चुद्धिः सर्व स्युयदतिश्रहाः ॥ १०४॥ 
अतः कन्नौ त॒ शास्त्रेषु खुतछाभः प्रशंसितः। प्राणितां मोहनाथोय नरकच्राणसंश्रयात्‌ ॥ १५५॥ 
स्तिय.. विरहिता सश्टिजन्तूनां नोपपयते 


स््रीजातिस्तु प्रकत्येय कृपणा 

हिमवानने कहा--देवषें | इस अत्यन्त दोषपूण 
संसतारकी गति दुर्विज्ञेय है | इस अवश्यम्भाविनी सृष्में 
किप्ती कर्ता महापुरुषद्वारा जो मर्यादा स्थापित की गयी है, 
वह संसारी जीवोंके लिये स्थिर है । जो जिसके बीजसे 
उत्पन्न होता है, वह उस पंदा करनेवालेके लिये 
निरथंक होता है, उसी प्रकार पेदा करनेवाला भी 
पेदा हुएका कोई नहीं है---यह तो रपष्ट है; क्योंकि 
प्राणियोंकी अनेकों जातियाँ अपने-अपने कर्मोके अनुसार 
ही उत्पन्न होती हैं। एक ही जीव अण्डजके 


सम्पर्कसे अण्डजयोनिमें पेदा होता है और वही पुन* - 


मनुष्यके संयोगसे मानव-योनिमें उत्पन्न होता 
फिर मानव-योनिसे भी उलटकर सर्प आदि » 
योनियोंमें जन्म लेता है। वहाँ भी घमकी « .. 


दृन्‍्यभाषिणी । शास्नालोचनसाम थ्यंमुज्यमितं तारु बेधसा ॥ १५६॥ 


उत्तम जातिमें जन्म होता है। शेष जो अधार्मिक 
प्राणी होते हैं, वे पुत्रहीन होते हैं | उनमें गृहस्थ- 
धमंका छुचारु रूपसे पालन न करनेवाले मानवोंको 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं होती | इन आश्रमेंकी प्राप्ति उसी 
कर्ताकी व्यवस्थासे, जिसने संसारकी वृद्धि की है, क्रमश: 
ब्रह्मचय ब्रतके बाद होती है | यदि सभी प्राणी आश्रम- 
घर्मका त्याग कर दें तो संसारकी बृद्धि कैसे हो प्कती 
है | इसीडिये सृष्टिकर्ताने शात्धोंमें नरकसे त्रांण करनेका 
छोम दिखाकर प्राणियोंको मोहित करनेके लिये पुत्र- 
प्राप्तिकी प्रशंशा की है; परंतु आणियोकी सृष्टि द्ीके 
ने नहीं सकती और वह द्ी-जाति स्वमावसे ही 
और दीनतापूवक बोलनेवाली होती है । 
ः ५ उन बियोंको शाब्रालोचनकी शक्ति नहीं 
१४८-१७६ ॥ | 


६१४ 


शास्मेपूकमसंद्स्थि.. बहुवाईं 


घाक्यमेतत्‌ फलरूष्ट पुंखि ग्लानिकर परम्‌। कन्या दि कृंपणा 
श 
यापि स्थात्‌ पूर्णलवीढा पतिपुचरथनादिभिः । कि 


७ धारकय॑ पृष्पणनणिर्ठ धर्मकामाथसाथनम्‌ ७ 
ल्व्ल््व्च््व्य्ल््य्व््य्य््स्््ल्ख््््च्ख्ल्््य्च्य्च्य्य्चय्य्य्य्य्य्स्प्य्स्स्सस्स्लः 
मद्दाफलम्‌ । एशपुञ्रसमा कम्या या न स्याच्छीलवर्जिता ॥ १५७॥ 


[ अध्याय १५४ 





'+30१३काकट०क। 











शोच्या पिठुदुःखबिवर्धिनी ॥ १५८॥ 
पुनदुर्भगा हीना पतिपुत्नरथनादिमिः ॥ १५९॥ 


त्व॑ चोक्वान सुताया मे शरीरे दोपसंग्रहम्‌। अद्दो मुह्यामि शुष्यामि ग्लामि सीदामि नारद ॥ १६० ॥ 


अयुक्तमथ 
परिच्छिन्ने एप्पयसदिग्धे मच: 


वक्तव्यमप्राप्यमपि. सास्पतम्‌ । अनुग्रहेण मे छिन्धि डुः्ख कन्याश्रय॑ सुने ॥ १६१॥ 
परिभवाश्रयम्‌ । तृष्णा मुष्णाति निष्णाता फललोमाश्रयाश्ुभा॥ १६२॥ 


स््रीणां दि परम जन्म कुलानासुभ्रयात्मनाम्‌। इद्यासुज् खुखायोफत सत्पतिप्राप्िसंज्षितम ॥ (६३॥ 
बुलभः सत्पतिः ह्लीणां विग्ुणोषपि पतिः किछ । न प्राप्यते बिना पुण्यः पतियों कदाचन ॥ ३६४॥ 


ख्च्््मि 


ण्तो निःसाधनों धर्म: परिमाणोन्शिता रतिः। घन जीवितपर्याप्तं पत्यो नायोः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६५॥ 


री प्रकार शाह्नॉंग अनेकों चार निश्चितरूपसे इछ 
मद्दात्‌ फका वर्णन किया गया दै कि जो कन्या शीछ- 
पदाचारसे रहित न हो, वह्द दस्त पुत्रोके समान मानी 
गयी है; किंतु यह वाक्य निष्फछ है और पुरुषके डिये 
श्षत्यन्त ध्वनि उत्पन्न करनेवाब्ग है; क्योंकि जो कन्या 
पति, पुत्र, धन आदि सभी छुख-साघरनोसे पृ सम्पन्न 
होनेपर भी जब कृपण, शोचनीय और पिताके दुःखको 
बढ़ानेवाडी होती है, तब जो पति, पुत्र, धन थआदिसे 
हीन अभागिनी हो तो उसके विषयमें कया कहना है। 
नारदजी ! आपने मेरी कन्याके शरीरमें तो दोष-समूहका 
ही वणन किया है, इसी कारण मै मोहमें पड़ा हूँ, मेरा 
शरीर सूखा जा रहा है, मनमें ग्लानि हो रही है और 
कष्ट पा रहा हूँ। मुने | इस समय मुझपर अनुम्रह 
करके ( कन्याके कष्ट-निवारक उपाय ) यदि अयुक्त 


कयवा दुष्प्राप्य भी हो तो बतछाइये और मेरे कन्या- 
विषयक दुःखको दूर कीजिये; क्योंकि निःसंदेहरूपसे 
काय-पिद्विकी सम्भावना होनेपर भी फछके छोममें 
आपक्त एवं कार्य-साथनमें निपुण अद्ञुभ तृष्णा मेरे 
परिमवयुक्त मनको ठग रही है । ब्ियोके छिये उत्तम 
पतिकी प्राप्ति द्वी उनके सौभाग्यशाली जन्मकी म्चक 
है तथा वह पितृकुछ एवं पतिकुछ--दोनों कुछके बिये 
इहलोक और परछोकर्मे छुखका साधन बतलायी गयी 
है । इस प्रकार ल्नियोंके छिये उत्तम पतिका मिलना तो 
दुल्म है ही, परंतु गरुणदीन पति भी नारीको पुण्यके 
बिना कमी नहीं प्राप्त होता; क्योंकि नारीको साधन- 
रहित धर्म, प्रचुर मात्रामें कामबासनाकी प्राप्ति और 
जीवन-निर्वाहके लिये धन पतिके द्वारा ही प्राप्त होते 
हैं ॥ १५७-१६५ ॥ 








निर्धनों €्‌ ९ ९ [5 गे ० «_ 

है डुभेंगो रा _ सर्वलक्षणवर्जितः | दंचत॑ परम नार्या: पतिरुक्तः सदेव द्वि ॥१६६॥ 
त्वया चोकव हि देवषे न जातो5स्पाः पतिः किछ । एतद्दोभाग्यमतुलमसंख्य गुरु डुःसहम ॥१६७॥ 
चराचरे भूतसर्ग यद्यापि च नो मुने | न संजात इति ब्ूपे तेन मे व्याकुछ मनः ॥ १६८॥ 


04336 _ धभाशुभनिवेदकम्‌ । लक्षण हस्तपादादों चिहितेलेक्षणः किल ॥१६५॥ 
ति त्वयोक्ता. मुनिपुंगत्र। उत्तानहस्तता प्रोक्ता याचतामेव नित्यदा ॥ १७०॥ 


0०8. + [| 
शुभोदयानां धन्यानां न कदाचित्ययच्छताम्‌। स्वच्छाययास्पाश्वरणी त्वयोक्तो व्यभिचारिणों ॥ १७१॥ 
हल श्रेयली दााशा मुने न प्रतिभाति नः। शरीरछक्षणाश्वान्य पृथक्‌ फलनिवेद््‌निः ॥ १७२॥ 
घन छा के न्‍ रो + 
0 00445 । तेश्व॒ सर्वेर्विद्दीनियं त्वमात्थ सुनिपुड्धव ॥ १७३॥ 
सत्यवाग हक 23 हर '+ सुद्य शादुः ९ कड 32 
में सर्व विज्ञानासि सत्यवागसि चाप्यतः। मुद्यामि सुविशादूंल छदयं दीयतीव में ॥१७४॥ 
इत्युकबलवा घिरतः शेछों महाडुःखविचारणात्‌ | 


३5 श्रुत्वैतद्खिल 5. 
है तस्माच्छलराजमुखा म्वुज्ञात्‌ । स्पितपूर्वसुवाचेदं. नारदो. देवपूजितः ॥ १७५॥ 


भष्याय २५४] # तारकके सादेशले देखतामाकी बष्धंन-मुख्ि तथा देखताओोका प्रक्माफे पास्त जाजा # ६१५ 








पति निधन, अभागा, मुख थौर प्भी छुम लक्षणोसे 
रढ्वित क्‍यों न दो, किंतु वह नारीके छिये सदोव परम 
देवता कद्दा गया है। देव ! आपने कह्दा है कि मेरी 
पुत्रीका पति पंदा ही नहीं हुआ है, यद तो इसका 
अतुलनीय एवं बहुत बड़ा दुःसह दुर्भाग्य है। सुने | 
राप जो ऐसा कद्द रे हैं कि चराचर प्राणियोंकी 
सश्मिं वह अमीतक उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इससे 
मेरा मन बध्याकुछ द्वो गया है। मनुष्यों एवं देवजातियेकि 
झुभाशुमसचक छक्षण द्वार्थो एवं परेमि चिह्नित रक्षणों- 
द्वारा जाने जाते हैं । मुनिश्रेष्ठ | इस विषयमें भी आपने 
इसे उत्तानहस्ता बतलाया है। यह उत्तानहृस्तता सदा 
याचकोंकी ही कह्दी गयी है, कितु जो सौमाग्यशाली, 
घन्यवादके पात्र और दानी होते हैं, उनके दहवाथ कभी 
उत्तान नहीं रद्दते | मुने | आपने यह भी कहा दै कि 


इसके चरण अपनी छायासे युक्त होनेके कारण दोषी हैं, 
अतः इस बिषयमें भी हमें कल्याणकारिणी आशा नहीं 
प्रतीत हो रही है। शरीरके भन्यान्य छक्षण प्रथक- 
पृथक्‌ फछ सूचित करते हैं। उनमें जो सौमाग्य, धन, पुत्र 
आयु और पतिआआप्तिके स्चक होते हैं, उन सभी 
लक्षणोंसे मेरी यह कन्या हीन दै--ऐसा आप कद्दू रहे 
हैं। मुनिश्रेष्ठ | आप मेरी सारी मनोगत क्मिवाषाओंको 
जानते हैं । मुनिशादूठ | आप प्तत्यवादी हैं, इसी कारण 
( आपकी बात छुनकर ) मैं मोद्दित द्वो रद्दा हूँ और भेश 
हृदय फटठा-सा जा रहा है। ऐसा कहकर ह्विमाचछ उस 
महान्‌ दुःखकी कल्पनासे विरत हो गये। उस शेलराज- 
के मुखकमलसे निकली हुई ये सारी बातें छुनकर 
देवपृजित नारूजी मुसकराते हुए इस प्रकार बोले 
॥ १६६-१७५ ॥ 


भारद उवाच 


इपेस्थानेएपि मदद॒ति त्वया डुन्‍्त्त निरूपयते। अपरिच्छिक्षवाक्याथें मोह यासि मद्ागिरे ॥ १७६॥ 
इमां श्टणु गिरं मत्तो 'रहस्यपरिनिष्ठिताम्‌। समाहितो महाशेरल मयोक्तस्य विचारणे ॥ १७७॥ 


न जातोष्स्याः पतिर्देष्या 


यन्मयोकव॑ हिमाचरू । 


न॒स॒जातो मद्दोदेवो भूतभव्यभवोद्धचः । शरण्यः शाश्वतः शास्ता शंकरः परमेध्वरः ॥ १७८॥ 


ग्रह्मविष्ण्विन्द्रसुनयो 


जन्मसृत्युजरादिता: । तस्येते परमेशस्य सर्वे क्रीडनका गिरे ॥ १७९॥ 
आस्ते ब्रह्मा तद्च्छातः सम्भूतों श्ुवनप्रभुः 


। विष्णुसुंगे सुगे जातों नानाजातिमंदातनुः ॥ १८०॥ 


मन्यले मायया जात॑ विष्णु चापि युगे घुंगे। आत्मनोन विनाशो5स्ति स्थावराल्तेषपि भूधर) १८१॥ 


खसंसारे जायमानस्यथ प्रियमाणस्थ देहिनः 
भ्रह्मादिस्थावरान्तोषयं संसारो य+ 


नारदजीने कहा--गिरिराज | आप तो महान्‌ हृषका 
अवसर उपस्थित होनेपर भी दुःखकी गाथा गा रहे हैं 
और मेरे अस्पष्ट वाक्‍्यके अथको समझे बिना मोहको प्राप्त 
दो रहे हैं। शेलराज । इस रहस्यपू् वाणीका तात्पय 
मुझसे छुनिये और मेरेद्वारा कही हुई बातपर सावघानी- 
पूवेक विचार कीजिये | हिमाचल | मैंने जो यह कह्दा 
है कि इस देवीका पति उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इसका 
क्षमिप्राय यह है कि जो भूत, भविष्य, वतंमान---तीनों 


प्रकीर्तित+ 
महांदेवोइ्चलः स्थाणुन ज्ञातो जनकोषज़रः 


। नह्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते ॥ १८२॥ 
।स जन्‍्मसृत्युदुश्वातों दायशः परिवतंते ॥१८३॥ 
। भविष्यति पतिः सा5स्पा जगज्नाथो निरामयभी १८७ ४ 
कालोमें वतंमान रहनेवाले, जीवो के शरणदाता, अविनाशी, 
नियामक, कल्याणकर्ता और परमेश्वर हैं, वे महादेव 
उत्पन्न नहीं हुए हैं अर्थात्‌ वे अनादि हैं, उनका जन्म 
नहीं होता । पवतराज ! ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, मुनि आदि 
जन्म, मृत्यु और बृद्धावस्थासे ग्रस्त हैं| ये सभी उस 
परमेश्वरके खिलोनेमात्र हैं । उन्हींकी इच्छासे त्रिमुवनके 
खामी ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और विष्णु प्रत्येक युगमें विशाल 
शरीर धारण करके नाना प्रकारकी जातियोंमें उत्पन्न 


दर 





ज्््च््ल्स्लस््श्य्ख्््््य्च्शच चल च_ चर 


होते हैं। पर्बतराज | प्रत्येक ब॒ुर्गम मायाका छाम्रय 
लेकर उत्पन्न हुए विंष्णुकों तो तुम भी मानते ही हो। 
स्थायर योनिमें जन्म लेनेपर भी शरीराग्त होनेपर आत्माका 
बिनाश नहीं होता | संसारमें उत्पन्न होकर मृत्युकों 
ग्राप्त हुए ब्राणीका शरीरमात्र नष्ट होता है, आत्माका 
नाश नहीं कहा जाता | अह्यासे छेकर स्थावरपयन्त जो 


त्तलिंख त् छः 
क॥ माह्स्य पृदाणवर्णिल छत्णामाय्ताधदस 





| अध्याय १५४ 





बह संसार डा जाता ४, उप डन्पन्न हुए प्राणी 
जन्म-यथ्युके दुःखसे पीड़ित होकर पगाधीन रदते हैं, 
किंतु महादेव स्थाणुकी भाँति अचछ हैं | वे बद्भावस्यापे 
ह्विंत तथा सबको उत्पन्न करनेवाले हैं, कितु खब् 
किसीसे उत्पन्न बढ़ीं होते | ते ही निर्दोष जगदीश्र 
इंकर इस कन्याके पति होंगे ॥ १७६-१८४ ॥ 


यदफ्त च मया देवी छष्वणवर्जिता तव। श्टएणु तस्यापि वाहृयस्य सम्यफत्वेन विचारणम॥ १८५॥ 


दविको हाड्ूः 
सीभाग्यस्यास्य 


ल्क्कण 
अन्नन्तस्पाप्रमंयस्य 


शरीरावयवाश्रयः । सर्वोशुधनलोभाग्यपरिसाणप्रकाशक 
भूधर। नंचाद्वो छक्षणाकारः घारीरे संविधीयत ॥१८७॥ 


॥१८५॥ 


अतोष्स्या लक्षण गात्रे शेल चास्ति मद्दामते । यथाइमुक्तवान, तस्या ब्यतचाचकरतां सदा ॥ १८८॥ 


उत्तानों वरदः पाणिरेप देव्याः सदेव तु। खुरासरमुनित्रातदरदेय 


भविप्यद ॥ २८० ॥ 


था प्रोकत तदा पादों स्वच्छायाव्यभिचारिणों। अस्याःश्टणुममात्रापि चाग्युक्ति शेल्सत्तम ॥ ६०० ॥ 


चरणों पद्मसंकाशावस्या 
विचित्रवर्णभौसन्तों 


स्वच्छनखोज्ज्व्ों । छुराखुराणां नमदां किरीट्मणिकान्तिमिः ॥ १९१॥ 
स्वच्छायाप्रतिविम्चितों | भायो. जगहुरोहांपा द्ुपाड्रस्य महीघर ॥ १९५२॥ 


जननी. छोकघमंस्य सम्मूता भूतभाविनी । शिवेयं पावनायंत्र त्वत्कषेत्रे पावक्यतिः ॥१०३॥ 


तथथा शीघ्रमवंपा 


तथा. विधेयं विधिवत्त्वया 

साथ ही मैंने तुमसे जो यह कहां था कि यह 
देवी छक्षणोंसे रहित है, उस वाक्यका अभिम्राय भी 
सम्यक्‌ रूपसे छुनो | पबंतराज | शरीरके अवयवोंमें 
अक्लित लक्षण देविक चिह् होता है। वह समीके 
आयु, घन ओर सोमाग्यके परिणामकों प्रकट करने- 
वाछा द्ोता है, किंतु इसके शरीरमें इस अनन्त 
एवं अप्रमेय सोमाग्यके किसी लक्षणाकार चिह्का संविधान 
नहीं किया गया है, इसीलिये मैने कहा है कि इसके 
शरीरमें लक्षण नहीं है | महावुद्धिमान्‌ हिमाचछ ! जो 
मैंने इसकी सदा उत्तानकरताका कथन किया था, 
उसका तात्पय यह है कि इस देवीका यह वरदायक हाथ 
सदा उत्तान ही रहेगा, जिससे यह छुर, अछुर और मुनि- 
समूहके लिये वरदायिनी होगी | पव॑तश्रेष्ठ | उस समय 
मैंने जो ऐसा कहा था कि इसके चरण अपनी छायामें 


योग 


शलेन्द्रसत्तम | अत्यन्त हि महत्‌ कार्य देयातां हिमभुधर ॥ १५४॥ 


थायात्‌ पिनाकिना । 


रनेके कारण दोपी हैं, इस विपयमें भी तुम मेरे 
वचनोंकी युक्ति छुनो | इसके कमछ-सदृश चरण रवेच्छ 
उज्ज्वल नखोंसे छुशोमित हैं | जब वे नमस्कार करनेवाले 
छुरों एवं अपुरोंके किरीटोमें जड़ी हुई मणियोंकी विचित्र 
वर्णदी कान्तिसे उद्भात्तित होंगे, तब अपनी छायासे 
प्रतिविम्बित कहल्ययेंगे | महीघर ! आपकी यह कन्या 
जगद्ुरु दृषभध्वज शंकरकी भायों, छोकपमकी जननी, 
प्राणियोंकी उत्पन्न करनेवाडी, कल्याणखरूपा और 
अग्निके समान कान्तिमती है | यह तुम्हारे क्षेत्रमें तुम्हें 
पावन करनेके लिये प्रकट हुई है । इसलिये श्रेष्ठ 
पर्वतराज ! जिस प्रकार यह शीक्र-सेशीव्र पिनाकथारी 
शंकरजीके साथ संयुक्त हो जाय, तुम्हें विधिपृवक 
वेसा ही विधान करना चाहिये। हिमाचल ! इससे 
देवताओका अत्यन्त मह्ान्‌ काय सिद्र हो जायगा || 


६ सूच उवाच 
श्रुत्वा तु शलेन्द्रो नारदात्‌ सवमेव हिं। आत्मान स पुनजात मेने मेनापतिस्तदा ॥ १९५॥ 
नमस्कत्य वूपाह्ल्‍कायथ तदा देवाय घीमते। उवाच सो5पि संहणे नारदं तु दिमाचर ॥ १०६॥ 
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सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! नारूजीके मुखसे ये 
सारी बातें छुनकर उस समय मेनाके प्राणपति शल्रंज 





तत्पश्चात्‌ हष॑से झूले हुए हिमाचल भी उत्कृष्ट बुद्धि 
सम्पन्न देवाधिदेव वृषभध्वजको नमस्कार करके नारदजीसे 


णपनेको पुनः उत्पन्न हआ-सा अनुभव करने छगे। बोले ॥ १९५--१९६ ॥ 
हिमवाहुबाच 
बुस्तराज्नरकादू घोरादुद्धतो<स्मि त्वया सुने। पातालादहमुछत्य. सप्तकोकाधिपः कृतः ॥ १९७॥ 
हिमाचलो5स्मि विख्याततस्त्ववा झुलिवराहुना | हिमाचलेडचलगुणां फ्रषितोउस्मि ससुन्नतिम॥ १९८॥ 


आलन्ददिवसाहादि छहदय मेषछना 


सुने । चाध्यवस्यति कृत्यानां प्रदिभागविचारणम्‌ ॥ १९९ ॥ 


यदि वाचामधीशः स्थां त्वदूशुणानां विचारणे ॥२००॥ 


भवद्धिधानां... नियतममोध 
भवद्धिरेव छत्यो5इं 
वथाएपि बस्तुन्येकश्सिन्नाज्षा में 


द्शन 


सुने | तवाशान प्रति चाएद्य व्यक्त मम महामुने ॥ २०१ ॥ 
सिवःायात्मरुपिणाम्‌ । मुच्ीनां देवतादा च स्वयं कर्तापि कव्मषम्‌ ॥२०२॥ 
सम्प्रदीयताम्‌ । द॒त्युक्ततति शल्ेन्द्रे स ठदा इ्षेनि्भ रे ॥२०३॥ 


तथा ञ्वा बारदों वाक्य कृत सर्वेप्तिति प्रसतो | झुरकाये थे परदार्थस्तवापि खझुमहष्तरः ॥ २०४॥ 


इत्यूजत्वा बारछूः 

वतोइभिरूफे. रू. सुल्तिख्णदिशों 

इिमदानने दद्धाए--मुने | आपने तो मुझे घोर दुर्तर 
नरकसे उबार लिया है और पाताछछोकसे निकालकर 
सातो छोकोंका अधिपति' बना दिया है । मुनिवर | 
रत समय आपने हिमांचलपर जो अचल गुणवाली समृद्धि 
उत्पन्न कर दी है, इससे मे सचमुच हिमाचल नामसे 
विज्वात कर दिया गया हूँ। सुने ! इस समय मेरा हृदय 
आनन्दमय दिनका अनुभव कर रहा है, जिससे यह आपके 
कत्योंका व्रिभागपूवक विचार करनेमें सक्षम नहीं हो रहा 
है | यदि में वाणीके भवीश्वर बृहस्पति हो जाऊँ तो भी 
आपके ग्रुणोका विचार करनेमें समय नहीं हो सकता | 
मुने | आप-जेसे महर्षियोंका ठशन निश्चय ही अमोध 
होता है। मह्यामुने | हमछोगोंके प्रति आपकी अस्थिरता 
तो मुझे स्पष्टरूपसे हात है। भआप छोगोंद्ारा ही में 


पक्ष जमाम ओदियें परि ।जख पत्या 


इकरसयवममरेश दृद्शों छू ॥२०५॥ 


भहालने ! एूछः झेश भोपाय दिमजत्सअर्या कथाम ॥ २०९॥ 


आत्मखरूप मुभियों एवं देवताओोंके निवास-योग्य बनाया 
गया हूँ। यथपि में खयं भी पाप करनेवाला हूँ, तथापि 
किसी एक वस्तुके छिये मुझे भाज्ञा प्रदान कीजिये। 
उस समय हषसे भरे हुए शेलूराजके इस प्रकार 
कहनेपर नारदजीने कहा---'प्रभो | तुमने सब कुछ 
कर लिया | ( अब मुझे यही कहना है कि) 
देवताओके कायका जो प्रयोजन है, वह तुम्दारे लिये 
भी अत्यन्त महत्त्पपूण होगा |? ऐसा कहकर नारदजी 
शीघ्र ही स्वगंछोकको चले गये | वहाँ इन्द्रके भवनमें 
जाकर वे देवराज इन्द्रसे मिले | जब वे एक उुन्दर 
सिंहासनपर आसीन द्वो गये, तब इन्द्रने उनसे जिज्ञासा 
प्रकट की । फिर तो वे पावती-सम्बन्धी काका वर्णन 
करने छगे | १९७-२०६ ॥ 


सारद उझाचद 
समूह यचु कतंव्य तन्‍मया छतमेव द्वि।कितु पदश्चशरस्यव समयोप्यसुपस्थितः ॥ २०७॥ 


इत्युकोी देवराज़स्तु सुनिना 


संस्तृतस्तु तदा 
उपत्तसथे. रतियुतः 
तारदजी बोले--देवराज | संगठित होकर सबके 
दात जो काम किया जाना चाहिये, 8से तो मैंले 


कायद्शिना । चूताहुरास्त्र सस्मार भगवान्‌ पाकशासनभ,। २०८॥ 

क्षिप्रं सदस्ाक्षेण 
हक 

खचिलासो झषम्वजः ! प्राहुभुतं तु द॑ इप्ठा श्क्रः भोचाक् सादरम्‌ ॥२०९॥ 


घीमता । 


अकेले द्वी कर दिण; किंतु इस अवसरपर भब कामदेवकी 
आवश्यकता था पड़ी है। कायदर्शी नागद मुनिदाश 


४ राणमस्िर्ल धर्मकामार्थ | अब्य 
६5८ # मत्स्य पुराणमखिल घमंकामाथसाधनम # | अव्याय १५४ 


डक 
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इस प्रकार कहे जानेपर देवराज भगवान्‌ इन्द्रने आमके किये जानेपर अपकेतु कामदेव अपनी पत्नी रतिके साथ 
बौरके भड्डसको अक्रूपमें घारण करनेवाले कामदेवका विछास्पूर्वक्र शीत्र ही उपस्थित इआ | उसे उपलित 
स्मरण किया । सहसनेत्रवारी बुद्धिमान्‌ इन्द्रद्ारा स्मरण देखकर इन्द्रने आदरपू वक ठससे कह्दा | २ ०७-२ ०९ ॥ 
पइक्र उचाच 
उपदेशेन बहुना कि त्वाँ प्रति चंदे प्रियम्‌। मनोभवो5सि तेन त्व॑ं वेत्सि भूतमनोगतम ॥ २१०॥ 
तद्थार्थकमेव त्॑ छकुझे सनाकसदां. प्रियम। 
०» + » है संयतो हिल ] हे & 
शंकर योजय द्षिप्त गिरिपुत्या मनोभव। संयुतो मधुना चंच प्यतुराजेन दु्जय ॥२११॥ 
रे पसिद्धये हब 08. कक रन 
इत्युक्तों मदनस्तेत शक्रेण स्वाथसिद्धये । प्रोवाच पद्चचाणो5थ वाक्य भीतः शतक्रठुम ॥ २९९॥ 
इन्द्र बोले--मनोमव | तुम तो अजेय हो और चंत्रमास और ऋतुराज वसन्तकों साथ छेकर शंकरजीका 
मनसे ही उत्पन्न होते हो, अतः सभी प्राणियेकि मनोगत गिरिरिजकुमारी पार्वतीके साथ शीत्र ही संयोग स्थापित 
मारत्रेकी भलीमाति जानते ह्दो | ऐसी दशा्में तुम्द्ारे करा दो अपनी सिद्विये निमित इन्द्रद्वारा इस 
4 ." साथ पाइक ₹| | घ५ श्र 
प्रति अधिक उपदेश करनेसे क्या राम ? मं तुमसे एक (| अपना चाथाधताद्र मिल इन्द्रट्टार हे 
प्रिय बात कह रहा हूँ | तुम खगवापियोके उस प्रिय अकीर कहे जानेपर पद्चचाण कामदेव मबमीत दोकर 
दायको का बह यह कवि ब्न्द्रसे हर 
को अवश्य पूण करों | (वह यह्द है कि ) तुम इन्द्रसे इस अकार बोछा ॥ २१०-२१२ ॥ 
कास टवाच 
जनया. देवसाम्रस्या.. झनिदानवभीमया। डुःखाध्यः इंकरो देवः कि न वेत्सि जगल्मभो ॥ २१३॥ 
ठस्य दवस्थ चत्थ त्व देगी, ते यद्व्ययम्‌। प्रायः प्रखादः कोपाइपि सर्वो हि मह॒तां मद्ान, ॥ २१४॥ 
सर्वोपभोगखारा द्वि छन्दयः स्वगसस्थभवाः। वध्याश्रितं च यत्सोण्य भवता नष्चेष्टितम ॥ २२५) 
प्रमादादथ.. विश्नेश्येदीशं प्रतिविचिन्त्यताथू । श्रागेव चेंद्द दश्यन्ते भूतातां कार्यंसम्भवाः ॥ २१६॥ 





4 


विशेष काछ्ुवां शक्र खाम्रान्याद्‌ अ्रेश्न फलम | थ्र॒त्वैतद्डचन शक्रस्तमुवाचामरे्युतः ॥ २१७॥ 
फामदेयने कद्दा--जगन्नाथ | क्या आप यह नहीं कर रहे हैं, वह शंकस्जीके प्रति प्रमाद करनेसे नष्ट दो 
जानते कि मुनियों ओर दानबोंको मयमीत _करनेवाढी जायगा | थोड़ा इसपर मीः विचार कर डीविये; क्योकि 
इस देवसामग्रीसे देवाविदेव शंकरकों वहार्म कर लेता गज ५ 
सहज नहीं हैं | उन महदेवकी इच्दियाँ विकाएहित हैं, ये प्राणियोंको भी कार्यफपलकी सम्भावना पहलेसे 
इसका भी ज्ञान तो आपको है ही | साथ ह्वी दो दीखने छगती हैं| इन्द्रदेब | जो छोग सामान्यको 
मद्ापुरुषोंकी प्रसन्‍नता और क्रोध भी महान्‌ होता है। णोईकर विशेषकी आकाह्वा करते हैं, उनका सामान्यसे 
इस समय आप जो सम्पूर्ण उपभोगोंकी सासमूता खर्गमें पतन हो जाना ही फछ है | ( विश्ञेंप तो अग्रात्त दे 
उत्पन्न दोनेवाली घुन्दरी अप्सराओं तथा बिना चेष्ठा दी ।) कामदेवके इस कथनको सुनकर देवताओंसे घिरे 
किये द्वी प्राप्त द्ोनेवाले छुखदायक पदार्थोक्ा उपमोग इए इन्द्रने उससे कहा-॥ २१३-२१७ ॥ 
दास उदाच 
वर्य प्रमाणास्ते छात्र रतिकान्त न संशयः। 
संदर्शत विना शक्तिस्यस्कारस्य नेप्यते। कस्यचिच्ध फ्वचिद्‌ दर् खामथ्य न तु सवतः॥ २१८॥ 
इत्युक्कः प्रययों क्रामः सखाय॑ मधुमाश्रितः। रतियुक्तो जगामाओु प्रस्थ तु हिमभृभ्चतः ॥२१९॥ 
ले तु तबाकरोशिन्तां कार्यस्योपायपूर्चिकाम्‌। मदार्था ये द्वि निप्कम्पा मनस्तेपां खुदुजयम्‌ ॥ २२०॥ 
तदादाबेद संक्षोभ्य नियत छुजयो भवेत्‌। संसिश्धि भाप्लुयुश्त पूर्व संशोष्य मानसम्‌ ॥ २२१॥ 


अध्य्य १०४] # तारकके आदेशसे देवताओंकी वस्धन-छुक्ति तथा देवताओंका अक्माके पास जाना # ६, 


कर्थ च. विविषेभीवेद्धेषुगमन॑ विना। क्रोधः क्ररतरासझ्ञाद्‌ भीषणेष्यों महासखीम ॥ २२२॥ 
चापल्यमूर्ध्ति विध्वस्तथेयौधार्ण महारास | तामस्य विनियोध्ष्यामि मतसो विकृति पराम्‌ ॥२२३॥ 


पिधाय चयद्वाराणि 


विकल्पमाजावस्थाने वरूप्य॑ सनसो भवेत्‌ | पश्चान्सूलक्रियारस्थगस्भीरावतंदुस्तरः 
हरिष्यामि हरस्थाह तपस्तस्य स्थिरात्मनः । इन्द्रियग्राममाजुत्य 


इन्द्र वोछे--रतिवल्ठभ ! तुम्हारे इस कथनके 
डिये हमलोग प्रमाण हैं| तुम्हारे कथनमें कोई संदेह 
नहीं है, किंतु (निर्मित वस्तुके ) आकार-प्रकारके 
बिना लोहार अथवा कारीगरकी शक्तिका पता नहीं 
चलता तथा किसीकी भी शक्ति किसी विशेष विषयमे ही 
सफल्रूपसे देखी जाती है, सत्र नहीं। इन्द्र्ारा 
इस प्रकरर कहे जानिपर रतिसहित कामदेव सहायक- 
रूपमें अपने मित्र मधुमास ( अथवा वसन्‍्त ) को 
साथ लेकर प्रस्थित हुआ और शीघ्र द्दी हिमाचलके 
शिखरपर जा पहुँचा | वहाँ जाकर वह कार्यकी 
पसिद्धिके लिये उपायपू्वंक चिन्ता करने छगा। उतने 
सोचा कि जो छोग महान्‌ छक्ष्यसे युक्त और 
अटठछ निशचयवाले हैं, उनके मनको जीतना भत्यन्त 
कठिन है । भतः सबग्रथम उसीको ही संक्षुब्ध 
कर निश्चयरूपसे विजय प्राप्त की जा सकती है; 
क्योकि पू्वकालमें मनको शुद्ध करके ही छोगोंने 
उत्तम ऐिद्धि प्राप्त की है | ( किंतु कठिनाई तो यह 
चिन्तयित्वेति. मद्नों 


शान्तसत्वसमाकी णमचलप्राणिसंकुछम्‌ 
निव्यम्रवृपभाष्युएनीलशाइ लूसालुकप्‌ 


भूतभलुस्तदाप्रमम्‌ । जगाम 
। मानापुष्पछताजालं 
। तत्नापश्यत्‌ जिनेत्रस्य रस्यं कंचिद्‌ द्धितीयकम्‌॥ २२९ ॥ 


संतोषमपकृष्य. च। अवगन्तुं हि मां तत्र न कश्चिद्तिपण्डितः ॥ २२७॥ 


॥२२५॥ 
रस्यसाधनसंविधिः ॥ २२६॥ 
है कि ) क्रूरतर प्राणियोंके सड़से अनेकों प्रकारके 
भावोद्वारा द्वेमका अनुगमन किये बिना क्रोध केसे 
उत्पन्न हो सकता है ! इसके छिये मैं भयंकर 
ईर्ष्या नामकी महासखीको चपलताके मस्तकपर स्थापित 
करूँगा, तत्परचात्‌ घेयके प्रवाहको विव्वस्त करनेवाली, 
महान्‌ बलवती मनकी उस उत्कृष्ट बिकृतिको 
शंकरजीपर विनियुक्त करूँगा। वहाँ घेयके द्वारोंको 
बंद कर तथा संतोषको दूर हठाकर कोई भी ऐसा 
उत्कृष्ट विद्वान्‌ नहीं है, जो मुझे जाननेमें समर्थ दो 
सके। किसी भी कार्यके आरम्ममें विकल्पमात्रका 
विचार करनेसे मतकी विरूपता उत्पन्न हो जाती है, 
जिससे आगे चछकर मूछ कार्यके आरम्म होनेपर 
गम्भीर आपत्तियोंकी छद्दें उठने छगती हैं. और 
काय दुस्तर हो जाता है । अतः अब मैं रमणीय 
साधनोंके  संविधानसे उन घखिरात्मा शंकरजीके 
इन्द्रियसमूहकी ढककर उनकी तपस्याकोी भल्‍्ज 
करूँगा ॥ २१८-२२६॥ 


जगतीसारं सरलूद्गुमवेदिकम्‌ ॥ २२७॥ 
गगलस्थगणेश्वरम्‌ ॥ २२८॥ 


चीरक लोकवीरेशमीशानसद्शय्यतिम्‌ । यक्षकुक्डमकिजल्कपुज्जपिज्ञुजटासटम्‌ ॥ २३० ॥ 
वेत्रपाणितमव्यप्रमुग्रभोगीनद्रभूषणम्‌ । ततो.. निमीलितोन्निद्गरपक्मपत्राभहोचनम ॥ २३१॥ 
प्रेक्षमाणसजुस्थानं_ नाखिकाओं॑ खुलोचनेः। अवस्तरससिहेन्द्रचर्मलम्बोत्तरीयकम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रवणाहिफलन्सुक्त लिःश्वासलानलपिजलम | प्रहुत्कपालूपयन्ततुस्विकम्बिजदाचयम्‌ ॥ २३३॥ 
कृतवासुकिपयड्डनासिसूलनिवेशितम्‌ । ब्रह्माजजलिस्थपुच्छाग्ननिवद्धोरगभूषणम्‌_ ॥ २३४॥ 
दृदश शंकर कामः कऋ्रमप्राप्तान्तिके शनः। ततो स्रमरझड्जार्मालस्विद्यमसालुकम्‌_ ॥ २३५॥ 


प्रवि"ए॥।ः. क्णरन्धेण 
इस प्रकार सोच-विचारकर कामदेव प्राणियोंके 
पाबक इांकरजीके ठस भापम्रमपर गया, जो प्रृथ्वीका 


सचस्प 


सदनो. मसनः। 
सारभूत था। वहों आमके वृक्ष उगे हुए थे, जिनकी 
छायामें वेदिकाएँ बनी थीं। वह शझान्त द्षभाववाले 
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वहाँ नाना प्रकारके पुष्पोंकी छताएँ फंछी हुई थीं। 
ऊपर आकाशमण्डछ्मे गणेखर पिराजमान थे। वहीं 
एक भर नीछी घासके ऊपर दृपभराज नन्दीखर 
निश्चिन्तमावसे बे हुए थे | वहाँ कामदेवने 
क्रिनेत्रधात शंकरजीके निकट किसी दूसरे छुन्दर 
पुरुषको देखा | उसका नाम वीरक था | वह जगतके 
वीरोंमें प्रधान था । उसकी शरीर-कान्ति शंकरजीके 
समान थी । ञसकी जटाएं यक्षकुड्म# भर पद्मकेसरके 
पुक्षके समान पीछी थीं। उसके हाथमे बंत शोमा 
पा हह्ा था। वह विषले प्रपोकि जामृषणोंसि विशृषित 
हो निश्चिन्द भावक्षे बेठा हुणा था । तदनन्तर 
कामदेवदी इंप्टि क्रमशः धीरे-घीरे निकट प्राप्त हुए 
शंकरजीपर पड़ी, जिनके कमरछ-दलके सदश नेत्र 


& मात्स्य पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 


नली आती “ 


जीवोंसे व्याप्त तथा पर्वतीय जीवोंसे भरा हुआ था | 


| अध्याय १५४ 








अघखुले थे। जो अपने उुन्दर नेन्रोंद्रारा सीधे . 
नाप्तिकाके अग्रभागकी देख रहे थे | उनके कंघेपा 
सिंहके चमढ़ेका ऐसा लम्बा उत्ततीय छटक रहा या, 
जिससे रक्त टपक रहा था | कानोंमें कुण्टलरूपमे 
पहने हुए प्पोंके मुखसे निकलती हुई निःखासानिसे 
उनका शरीर पीछा दीख रहां था। उनकी छम्ती 
जठाएँ खप्पर और तुम्बीतक हिल्ती हुई शोभा पा 
रही थीं। वे वापुकि नांगकी शब्या बनाकर उसके 
नामिमूछपर बेठे हुए थे | उनकी अद्माक्नल्िमें भूषण 
झूपसे धारण किये गये सपकी परँछका भ्रप्रमाग खित 
या। तत्श्चाद शंकरली निप्त इध्के नीने बेढे हुए थे, 
उसकी चीटीपर अमरोंदी शुमार ग्रेंज ठठी। उप्ती 
पमय कामदेव शंकरजीके प्रोन्रमागसे मनर्भ प्रविष्ट 
हुआ ॥ २२७-२३५४ ॥ 


शंकरस्तमथाकण्य मधुर मदनाश्रयम्‌ ॥ २३६ ॥ 


सस्मार दक्षदुद्दितां. दयितां 


समाधिभावना. तस्थों 


रक्तमानलः | ततः सा तस्य शनकस्तियेभूयातिनिर्मा ॥ २३७॥ 
लक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी | ततस्तत्मयतां यातः प्रत्यूद्पिदििताशयः ॥ २३८॥ 


वशित्वेन बुवोधेशों विकृति मदनात्मिकाम्‌। ईषत्कोपसमाविष्ठो थेयमालूस्ध्य धूर्जटिः ॥२३५॥ 


मदनस्थित्या 
३ ७ 
दुजयो 


निरासे 
इच्छाशरीरो 


योगमायासमाबृतः | स तया मायया5६विशे जज्चाल मदनस्तत॥। २४०॥ 
के 
रोपदोपयहाश्रयः । हृदयातन्निगतः सोषथ बासनाव्यसनात्यक्रः ॥ २४१ ॥ 


बहिःस्थरू समालूम्ष्य हुएतस्थों झषध्चजः | अनुयातोष्थ हथ्येन मिन्रेण मधुना सह ॥२७२॥ 


सहकारतरो 


दष्ला 


ख्वदुमारुतनिशुतम्‌ । स्तवक्क॑ मदनो रस्य हरवक्षखि सत्वरम्‌ ॥२४३॥ 


मुमोच भोहन नाम मार्गणं मकरध्वजः | शिवस्य हृदये शुद्धे नाशशाली महाशरः ॥२४४॥ 


पपात 
ब्धूव भूधरौपस्व्धेयो5पि 
चाह. बहु 
श्रमरोंकी उस मधुर झंकारको घुनकर शंकरजीका 
मन कामदेवके प्रभावसे अनुरक्त हो गया । तब उन्होंने 
अपनी प्रिया दक्षकन्या सत्तीका स्मरण किया । उस 
समय उनकी वह छक्ष्यको प्रत्यक्षरूपमें प्रकट करनेबाढी 
क्षत्यन्त निर्मेल समाधिभावना धीरे-धीरे तिरोहित हो 
गयी। वे विष्नोद्यारा लक्ष्कके अबदद्ध हो जानेसे 
घतीकी तन्मयताकों प्राप्त हो गये। थोड़ी देर बाद 


परुषप्रांशः पुष्पवाणी. विमोहनः | ततः करणसंदेहो विद्चस्तु हृदये भवः ॥२४५॥ 
मदनोन्‍्मुखः । ततः प्रभुत्वाद्धाचानां नावेश समपथत ॥ २४६॥ 
समासाथ 


प्रत्यूद्रसवात्मकम्‌ । 

जितेन्द्रिय होनेके कारण इशंकरजी इस कामजन्य 
विकारको समझ गये | फिर तो उनमें थोड़ा क्रोषकी 
झलक आ गयी | तब उन जठाघारीने घेये घारणकर 
अपनेकी कामदेवकी स्थितिसे मुक्त करनेके छिये 
योगमायाका आश्रय लिया | उस मायासे आविष्ट द्वोनेके 
कारण कामदेव जलने छगा। तत्पश्चात्‌ जो वासना 
और दुब्यंत्तनका मूर्तरूप, स्वेप्छानुसार शरीर धारण 


३-कपूस अगए फलदुरी छोर झंपोटके सम्शिलणसे दने हुए सद्भराम ण जन्दनकों मम्रकुऋूम कहते ऐँ | 


का: 
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करनेवाला, भजेय, क्रोध और दोषका महान्‌ आश्रय- 
स्थान था, वह्द कामदेव शंकरजीके हृदयसे बाहर 
निकला और एक बाहरी स्थानका सहारा लेकर निकट ही 
खड़ा हो गया | उस समय उसका परम स्नेही मित्र 
मधु ( चेत्रमास या वसन्त ) भी उसके साथ था। 
वहों आमके वृक्षपर मन्‍्द वायुसे हिलाये गये रमणीय 
पुष्पगुच्छकी देखकर मकरध्वज कामदेवने शीघ्र ही 
शंकरजीके वक्ष:स्थलपर वह मोहन नामक बाण छोड़ा | 
ततः 

बभूव बदने नेज तृतीयमनलाकुरूम्‌। 
तद्न्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत घूजेटिः । 


वह विमोहन नामक पुष्पबाण विनाशकारी, महान्‌ 
प्रभावशाली, कठोर और विशाल था। वह शंकरजीके 
शुद्ध दृदयपर जा गिरा | जिससे ' उनका हृदय घाय॑कछ 
हो गया और उनकी इन्द्रियाँ बिचल्ति हो गयीं। 
फिर तो पर्वेतके समान घेयंशाली होनेपर भी शंकरजी 
कमोन्मुख हो गये, किंतु अनेकों बाहरी विष्नसमूहोंके 
प्राप्त होनेपर भी सद्भावेंके प्रभुव्के कारण उनमें 
कामका आअवेश विशेषरूपसे नहीं हुआ [२ ३६-२४६१॥ 


कोपानलोद्भूतघोर हुड्डा रभीषण ॥ २४७ ॥ 


रुद्ृस्य सौद्रवपुषोी.. जगत्संदारभेरवम्‌ ॥२४८॥ 
त॑ नेत्रविस्फुलिज्लेन क्रोशतां नाकबासिनास्‌ ॥ २७९॥ 


गमितो भस्मसात्‌ तूण कंदपः कामिदर्षकः। स तु त॑ भस्मसात्कृत्वा हरनेत्रोदड्भवोउइनलः ॥ २५० ॥ 


व्यजम्भत जगद्दग्धु ज्वॉलाहुंकारधस्मरः । 


ततो. भवों 


जगद्धेतोब्य भजज्ञातवेद्सम ॥ २५१॥ 


सहकारे मधो चन्द्रे छुमनाःख परेष्वपि । भ्रज्केपु फोकिलास्येचु विभागेन स्मरानलम्‌ ॥२५२॥ 


स॒ वाह्यान्तरविद्धेन हरेण 
विभक्तलछोकसंक्षाभकरो ] 
ज्वल्त्यदर्निश भीमो 

तदुपरान्त क्रोघाग्निसे उत्पन्न हुए भयंकर हंकारके 
भयानक दब्दसे युक्त मुखके ऊपर क्रोधाग्निसे उद्दीक्त 
तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, जो भीषण रूपघारी शंकरजी- 
का जगत्‌का संहार करनेवाला भयानक रूप था | तब 
जठाधारी शंकरजीने अपने निकट ही खड़े हुए कामदेव- 
की ओर दृष्टिपात किया । फिर तो उस नेन्नसे निकली 
हुई एक चिनगारीने तुरंत ही कामियोंके दपको बढ़ाने- 
बाले कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया | यह देखकर 
खगवासी हाह्मकार मचा रहे थे | इस प्रकार शंकर- 
जीके नेत्रसे उद्धृत हुई ,अग्नि कामदेवकों भस्म कर 
जगत्‌को जछानेके लिये आगे बढ़ी और छपटोके इंकारसे 
पदार्थोंक्रों मक्षण करने छगी | तव शंकरजीने जगतका 


स्मरमार्गणः। रागस्नेहसमिद्धान्तधौवंस्तीन हुता शनः 
दुर्वार्ज॒म्भितः | सस्प्राष्य स्नेहसम्पूक्त कामिनां दृद्य॑ किछ ॥२०४॥ 


॥ २५०३॥ 


दुश्चिकित्स्यमुलात्मकः । 
कल्याण करनेके लिये उस अग्निका विभाजन कर 
दिया । उन्होने कामाग्निकों विभक्त कर आमके वृक्ष, 
वसन्त ऋतु, (अथवा चेत्रमात) चन्द्रमा, छुगन्धित पुष्पों, 
श्रमरों और कोकिछोके मुखोंमें स्थापित कर दिया। 
बाहर और भीतर---दोनों प्रकारसे घायल हुए शिवजी- 
द्वारा विभक्त हुआ वह कामदेवका बाण अनुराग और 
स्‍्नेहसे उद्दीत हो वेगपूर्वक दौड़ती हुई अग्निकी तरद्द 
छोगोंके मनोको छ्षुव्ध करने लगा। उसकी उन्नति रोकी 
नहीं जा सकती थी | वह इतना भर्यंकर थी कि उसके 
प्रतिषिधका कोई उपाय बड़ी कठिनाईसे हो सकता था | 
इस प्रकार वह अब भी कामियोंके स्नेहसिक्त हृदयमें 
पहुँचऋर उन्हें रात-दिन जलाता रहता है ॥ 


विछोफय हरहुंकारज्वालाभस्मकृतं स्मरम्‌ ॥ २५५॥ 
विललाप रतिः क्रूर बन्चुना मधुना सह। ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्त्विता॥२०६॥ 
जगाम शरण देवमिन्दुमीलि त्रिछोचनम्‌ ! भ्रज्ञानुयातां संगह्य पुष्पितां सहकारजाम्‌ ॥ २०७,॥ 


लतां पविष्रकस्थाने पाणी. परभ्रतां सखीम। निर्वध् 


व्य तु जठाजूट 'कुटिलेरलके रतिः ॥२५८॥ 


उद्धुल्य गांत्र शुक्रेण हथेन स्मरभस्मना। जलुम्यामवर्नी गत्वा प्रोवाचेन्दुविभूषणम्‌ ॥ २५४,॥ 


म० पु० अं० ७९-८०-- 


६५२ 
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इस प्रकार कामदेवक्ो शंक्रजीके हुंकारकी ज्यालसे 
भस्म हुआ देख रति कामदेव मित्र वसंतके साथ 
फूट-फूठकर विलाप करने लगी | बहुत ग्रकारसे विलाप 
करनेके पश्चात्‌ वप्तन्तद्वारा समझागी-बुझायी जानेपर 
रति त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी शरणमें जानेके 
लिये प्रस्थित हुई | उस समय उसने अपने एक हाथर्मे 
पवित्रकके स्थानपर फूली हुई आमकी लताको, जिसपर 








भँवरे मंडरा रहे थे, घारण कर रखा था और उसके 
दूसरे हाथपर उसकी सखी कोयल बेटी थी | उसने 
अपने घुंघराले बालोंकों जठाजूटके रूपमें वॉँधकर अपने 
प्रियतम कामदेवक्े झेल भस्मसे शरीरकों थूसरित कर 
लिया था। वहां पहुँचकऋर वह प्र॒थ्वीपर घुटने टेकक 
भगवान्‌ चन्रशेखरसे बोली ॥२५५-२५५९॥ 


रतिरुवाच 


नमः. शिवायास्तु 
नमः. शिवायास्तु 
नमो... भवायास्तु 


नमोस्तु. ते. गूढमहात्रताय 


निरामयाय. नमः हे 
सुराचिताय तुभ्य॑ खदा 
भवोद्धताय नमोषुस्ठु ते 


शिवायास्तु मनोमयाय । 
भक्तकुपापराय ॥ २६०॥ 
ध्वस्तमनोभवाय 


नमोषस्तु. सायागहनाश्रयाय ॥ २६१॥ 


नमोषस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोडस्तु सिद्धाय पुरातनाय | 


नमोस्तु काराय नमः कलाय 


नमोषस्तु॒ ते शानवरप्रदाय ॥ २६२५॥ 


नमोष्स्तु ते फालकलातिगय. नमो... निसर्गामरूभूषणाय । 

नमो 5स्त्वमेयान्धकमर्दकाय नमः शरण्याय नमो5ग्रुणाय ॥ २६३॥ 
नमोषस्तु ते भीमगणानुगाय नमोस्तु नानाभ्ुवना दिकरत्रे । 

नमोपस्त नानाजगतां विधाजे नमो5स्तु ते चित्रफलप्रयोक्‍त्रे ॥ २६७॥ 
सर्वावसाने.. छाविनाइनेत्र. नमोषस्तु. चित्राध्चरभागभोफ्त्रे । 

नमोपसतु भक्तामिमतप्रदाओ. नमः सदा ते भवसहूहनते ॥ २६५॥ 


रतिने कहा--जो सब प्रकारकी क्षतिसे रहित हैं, 
उन शिवको नमस्कार हैं| जो सभी प्राणियोके मनःख्रूप 
हैं, उन शिवको प्रणाम है | जो देवताओद्वारा पूजित 
और सदा भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं, उन आप शिवको 
अमिवादन हैं | जगतको उत्पन्न करनेवाले शिवकों 
नमस्कार हैं। कामदेवकी भस्म कर देनेवाले आपको 
प्रणाम हैं| गुप्त रूपसे महान्‌ ऋतको धारण करनेवाले 
आपकी अम्विदन है. | मायारूपी काननका आश्रय 
लेनेवालेको नमस्कार है | आप जगतके संहारक, 
कल्याणक्रारक्क और पुरातन सिद्ध हैं, आपको वबारंबार 
प्रणाम है | आप कालखरूप, कछ ( काछकी गणना 
करनेवाले ) और श्रेष्ठ ज्ञानके प्रदाता हैं, आपको 


पुनः-पुन: अभिवांदन हैं | कालकी कलाका अतिक्रमण 
हैः 


करनेवाले आपको नमस्कार है | प्रकृतिरूप निर्मल 
आसूषण धारण करनेवालेक्ो प्रणाम है | आप अप्रमेय 
शक्तिशाली अन्धकाछुरका मदन करनेवाले, शरणदाता 
और निगुंण हैं, आपको बारंबार अभिवादन है| भयंकर 
गणोंद्वारा अनुगमन किये जानेवाले आपको नमस्कार 
है | अनेकों भुवनके आदिकर्ताको प्रणाम है । अनेको 
जगत्‌की रचना करनेबलिको अभिवादन है | चित्र-विचित्र 
फल प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। सबकी समाति 
अर्थात्‌ महाप्रलयके अवसरपर आप विनाशसे बचे हुए 
प्राणियोके नेता तथा विशाल यज्ञोमें अपने भागकों 
भोगनेवाले हैं, आपको प्रणाम है । भक्तोको उनकी अभीष्ट 
व्रस्तुएं प्रदान करनेवालेकी अभिवादन हैं | संस्तारकी 
आसक्तिका हरण करनेवाले आपको सद्रां नमस्कार 
है ॥ २६०-२६५ ॥ 
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अनन्तरूपाय. सर्देच. तुभ्यमसहाकोपाय. नमोंइस्तु. तुभ्यम । 
कप | 
शशाइचिह्ाय. सर्देव तुभ्यममेयमानाय.. नमः. स्त॒ुताय ॥ श६८॥ 
चृपेन्द्रयानाय... पुरान्तकाय नमः. प्रसिद्धाय महोषधाय। 


नमोपस्त मकत्यामिमतप्रदाय 


नमोस्तु सर्वार्तिहराय तुभ्यम्‌ ॥ २६७॥ 


चराचराचारविचारवर्यमानयमुयस्रेश्षितमूतसग म्‌ | 


त्वामिसर्ठुमालि शरण प्रपन्ना 
प्रयदछ मे कामयशब्सस॒द्धि पुनः 


कक. 
प्रभां 


प्रियाप्रसमेये.. महता महेशम ॥ २६८॥ 
जीवतु कामदेवः । 


प्रिय विना त्वां प्रियजीचितेषु त्वत्तोषपरः को आुवनेप्विहस्ति ॥ २६०५॥ 
प्रभु. प्रियायाः प्रसवः. प्रियाणां. प्रणीतपयौयपरापरार्थः । 


व्वमेयमेको भ्ुबनस्य 

आप अनन्त रूपवाले हैं तवा आपका क्रोव असद्य 
होता है, आपको सदेब प्रणाम है| आप चन्द्रमाके 
चिहसे छुशोमित, अपरिमित मानसे युक्त और सभी 
प्राणियोंद्वारा स्तुत हैं, आपको सदेव अभिवादन है । 
वृपभेन्द्र नन्दी आपका वाहन है, आप त्रिपुरके विनाशक 
और प्रसिद्र महोपघरूप है, आपको नमस्कार है | आप 
भक्तिके बवशीमृत हो अभीट प्रदान करनेवाले और सभी 
प्रकारके कशेको दूर करनेवाले हैं, ज्यपको वारंबार प्रणाम 
है | आप चराचर प्राणियोके आचार-विचारसे सर्वश्रेष्ठ, 
जगतके आंचाय, समस्त भूत-सष्टिपर इट्ि रखनेवाले, 


नाथो 


द्यालुरुन्मूलितमक्तभीतिः ॥ २७०॥ 

मस्तकपर चन्द्रमाकों धारण करनेवाले, अतुलित प्रेमी 
ओर महनीयोके भी महेश्वर है, मे आपकी शरणमें आयी 
हूँ। प्रभो ! मुझे कामदेवके यशकी सम्रद्धि प्रदान कीजिये, 
जिससे ये कामदेव पुनः जीवित हो जाये | इस त्रिभुवनमें 
आपसे बढ़कर दूसरा कौन हैं, जो मेरे प्रियतमको 
जीवित कर सके | एकमात्र आप ही अपनी प्रियाके 
प्राणिपति, प्रिय पदार्योके उद्गम-स्थान, पर और अपर--- 
इन दोनो अथोके पर्यायखरूप, जगतके खामी, परम 
दयाहु और भक्तोंके भयक्ों उखांड फेंकनेवाले हैं 
।९६६-२७ ०॥ 


सूत उचात 
इत्थे. सतुताः शंकर श्डयथ इईशो च्रपाकपिमेन्मथकान्तया तु। 
रथ के सिर! 
तुतोष दोपाकरखण्डथारी  उवाच चेतना मधुर क्ष्य ॥ २७१॥ 


खतजी कहते हैं--ऋषियो | कामदेवकी पत्नी रति- 


शंकर प्रसन हो गये | तब चन्द्रखण्डको घारण करनेवाले 


द्वारा इस प्रकार स्तवन किये जानेपर स्तुतिके योग्य भगवान्‌ शिवजी उसकी ओर इश्टिपत करके मधुर वाणीमें वोले॥ 
शंकर उच्चाच 

भबितिति च कामाष्यं कालात्‌ कान्तो<चिरादपि | अनक्ञ इति छोकेषु स विख्याति गमिप्यति ॥ २७२॥ 

इत्युक्ता शिरसा वन्ध गिरिश कामबललछभा। जगामोपवर्न रम्यं रतिस्तु हिमभूधुतः॥२७३॥ 

रुरोद वहुशों दीनता रमणंप्रपि स्थछे तु सा। मरणव्यवज्ायाचु निन्चत्ता सा हराशया ॥ २७३॥ 


शंकरजीने कहा--कामवल्लभे ! थोडे ही समयके रमणीय उपवनकी ओर चली गयी । उस सुरम्य स्थानपर 
बांद यह कामदेव पुनः तुम्हे पतिरूपमें प्रात्त होगा | 
वह जगतमें अनड्र नामसे विश्यात होगा । इस प्रकार हि पा 
कही जानेपर काम-पत्नी रतिने सिर झुकाकर भगवान्‌ हो क्योंकि वह शंकरजीकी आज्ञसे झृत्युके निश्चयसे 


शंकरकी प्रणाम क्रिया, तत्पश्वात्‌ वह हिमालयके निवत्त हो चक्री थी || २७७२--२७७० | 


पहुँचकर भी वह दीनभावसे बहुत देरतक बिछाप फरती 


द्क 
हे 








कजीडी तल + 





अथ 
रे 
स्वयपुप्पक्रता पीड़ा 
जञगाम छुप्योगेन.. तदा 


ददशें सदता भसारामपम्रतः 


| & + है || 
# मात्स्य पुराणमखिर्छ धमकाम्राथलाथनम्‌ # 








नारदवाफ्येन चोदितों हिमभूधरः। कताभरणसस्कारों 
शश्चचीनांशुकाम्वराम्‌ । सखीभ्यां संखुर्ता शल्ते गृद्दीत्वा स्वसु्तां घतः ॥ २७६॥ 
सम्पूर्णपानसः । स फामतास्थुपाक्रम्थ चनान्युपवनानि थे ॥ २७७॥ 
समदहोलसम । रूपणासदर्शी ब्लोके रम्येपु चनसाहुपु ॥२७८॥ 


[ अध्याय र०४ 








कतकीतकमझलाम ॥ २७५॥ 


कॉतुकेन परासस्य ता इष्ठा रुदती गिरि।। उपसप्य ततस्तस्था निकट सोडभ्यप्ृच्छत ॥२७०॥ 


इधर नाखजीके वाक्योंसे प्रेरित होकर पवतराज 
हिमालय उल्छासपूण मनसे ढो सखियोंके साथ अपनी 
बन्‍्याकों लेकर ( शंकरजीके पास जानेके लिये ) शुभ- 
मुद्ठतमें ग्रस्थित हुए | उस समय पावतीकों आभूपणोसे 
छुसज्ित कर दिया गया था | उनके सभी बेबाहिक 
मड़लकाय सम्पन्न कर लिये गये थे । उनके मस्तकपर 
त्वर्गीय पुष्योकी माला पड्ठी थी तथा शरीरपर खेत 


रंगकी महीन रेशमी साड़ी झलक रहीं थी। ते काननों, 
वर्नों एवं उपर्नोकों पार करके जब आगे बढ़ें तो 
उन्होंने उस स्मणीय वनस्थछीमें एक महान्‌ भोजस्विनी 
नारीक्षो, जो छोकमें अनुपभ खापवती थी, सोती 


हुई देखा | तव गिरिराज उसे रोती देखकर 
कुतहलबश उसके निकट गये और पूछने छोे 
॥ २७७५-२७० ॥ 


हिमवानुवाच 
कासि कस्यासि कद्याणि किम्रथ चापि रोदिपि | नंतदत्पमद मस्ये कारण छोकझुन्दरि ॥ २८०॥ 
सा तस्य बचने श्रुत्वा उबाच मधुना सह। रुदती शोकजनने श्वखती देन्यवर्धनम ॥२८१॥ 
छिम्रवान बोले--कल्याण ! तुम कौन हो ? मानता, (अपितु इसका कोई विशेष करण है ) | हिमाचल 
किसकी पत्नी दो ? किस छिये इस प्रकार रुदन कर के वचनको छुनकर वसन्तसह्ित रोती हुई रति दीब 
रही दो ? छोकसुन्दरि ! मैं इसका असाधारण कारण नहीं निःश्वास लेकर दन्यवर्धक एवं शोक्रजननक वचन बोली॥ 
रतिस्वाच 
क्रामस्य दयितां भाया रति मां विद्धि सुब्रत । गिरावस्मिन्‌ सहाभाग गिरिशस्तपसि स्थितः ॥ २८२॥ 
तेन प्रत्यू्रुष्टेन विस्फार्याकोफ्य छोचनम्‌। दग्धो5सी झपकेतुस्तु मम कान्तो5तिवत्छभः ॥ २८१ ॥ 
अं छ घगरण याता त॑ देव भयविहला। स्तुतवत्यथ संस्तुत्या ततो मां गिरिशोष5त्रचीत्‌ ॥ २८०॥ 
चुशेड्ह॑ कामदयिते. कामोईड्य॑ ते भविष्यति । 
त्थन्खुति चाप्यधीयानों नरो भकक्‍्त्या मदाश्रयः । रूप्स्यते काछ्ित फार्म निवर्त्य मरणादितः ॥ २८५॥ 
प्रतीक्षत्ती थ तद्दाक्यमादावेशादिभिवद्यदम्‌ । शरीर परिरक्षिप्ये कंचित्‌ काल महाद्रुते ॥ २८६॥ 
इस््छस्तु तदा रत्या शलः सम्भप्रमभीषितः | पाणावादाय हि ज़ुर्तां गन्तुमें 5छत्‌ स्थकक पुरम ॥ २८७॥ 
भावियोष्वश्यभावित्वादूभवित्ची._ भूतभाविनी । लज्जमाना सखिमुखेरुवाच पितरं गिरिस्‌ ॥ २८८॥ 


रतिने फष्ठा--छुत्रत ! आप मुझे कामदेवकी प्यादी स्तवनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने मुझसे 
पत्नी रति सम | महाभाग | इसी परवंतपर भगवान्‌ कद्दा--'कामदयिते ! में | तुम्द्दारा 


में तुमपर असल हूँ 
शंकर तपत्या कर रहे हैं | तपस्थामें विष्न पड़नेसे 
रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्रकों खोलकर देखा, 
जिससे मेरे परम प्रिय पति कामदेव जलकर भगम्म दो 
गये | तब मयसे विद्वढ् हुई मे उन देवाधिदेवकी 
शरणमें गयी । वहाँ मेंने उनकी स्तुति की । उस 


यह मनोरथ पूण हो जायगा। साथ ही जो मनुष्य मेरे 
शरणागत होकर तुम्हारेद्वारा की गयी इस स्घ॒तिका 
भक्तिपृषक पाठ करेगा, वह अपनी मनोवाज्छित 
कामनाको प्राप्त कर लेगा | अब तुम प्ृत्युकें निश्चयसे 
निदृत्त हो जाओ |? महायुतिमान्‌ पबतराज ! उसी 


अध्याय १५४] # तारकफे आदेशखे देवताओंकी बन्धन-सुक्ति तथा देवताओंका ब्रह्माके पास जाना # दर० 








आशाके आवेशसे में शंकरजीके वाक्यकी प्रतीक्षा करती नगरकों लौट जानेके छिये उद्चयत हो गये | तब जो 
हुई कुछ कालतक इस दशरीरकी रक्षा करूँगी | रतिद्वारा होनहार है, वह तो अवश्य होकर ही रहेगा--ऐसा 
इस प्रकार कहे जानेपर हिमाचल उस समय भयभीत विचारकर प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाली पावेती छजाती 


हो गये । तब वे अपनी कन्याका हाथ पकड़कर अपने 


हुई सखीके छुखसे' अपने पिता गिरिराजसे बोलीं ॥ 


शेलदुह्वितोवाच 


दुभंगेण शरीरेण 


कि सामनेन कारणम्‌ | कर्थ च ताठश ं प्राप्त खुल मे स पतिभवेत्‌ ॥ २८९॥ 


तपोभिः प्राप्यतेप्भीष्ट नासाध्य हि. तपस्यतः | दुभगत्वं तथा लोको वहते सति साधने ॥२९०॥ 


जीवितादूढुभंगाउछेयो. मरण 


तपसि अ्रश्टसंदेह 


हातपस्यतः । भविष्यामि न संदेहो नियमेः शोषये तसुम्‌ ॥२९५१॥ 
डद्यमोषर्थजिगाषया | साहं तपः करिष्यामि यद्‌हं प्राप्य दुलेभा ॥ २९२॥ 


इत्युक्तः शेलराजस्तु दुहििज्ा स्नेहविक्छवः | उवाच वाचा शलेन्द्रो स्मेहगद्गवदूवर्णया ॥ २०३॥ 


गिरिराजकुमारीने कहा--पिंताजी | इस अमागे 
शरीरको धारण करनेसे मुझे क्‍या छाभ प्राप्त हो सकता 
है ! अब मै किस प्रकार छुखी हो सकूँगी और किस 
डपायसे भगवान्‌ शंकर मेरे पति हो सकेंगे ! ( ठोक है, 
ऐसा छुना जाता है कि) तपस्यासे अभीष्ट फछकी 
प्राप्ति होती है; क्योंकि तपखीके लिये कुछ भी असाध्य 
नहीं है । भला ऐसे उत्तम साधनके रहते हुए भी लोग 
व्यय ही दु्भोग्यका भार क्‍यों बहन करते हैं १ तपस्या 


न करनेवालेके लिये भाग्यहीन जीवनसे तो मर जाना 
ही श्रेयरकर है । अतः मैं निःसंदेह तपसखिनी बनूँगी 
और नियमोंके पालनद्वारा अपने शरीरको छुखा डाढंगी। 
प्रयोजन-सिद्धिके लिये तपस्याके निमित्त संदेहरहित उद्यम 
अवश्य करना चाहिये । इसलिये अब मैं तपस्था करूँगी, 
जिससे मुझे वह दुलभ कामना प्राप्त हो जाय। पुत्रीद्वारा 
इस प्रकार कहे जानेपर पवतराज हिमाचल स्नेहसे 
विहल हो गये, तब बे स्नेहभरी गद्गद वाणीसे बोले ॥ 


हिमवानुवाच 
उमेति चपले पुत्रि न क्षर्म तावक॑ वधुः। सोहुं फ्लेशस्वरूपस्थ तपसः सोस्यद्शने ॥२५४॥ 


भावीन्यमिषिचार्याणि 


पदार्थानि सदव तु। भाविनो5था भवन्त्येव हठानानिच्छतोषपि चा ॥ २०५॥ 


तस्मान्न तपसा तेषस्ति वाले किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । भवनायव॒ गच्छामश्रिन्तयिष्यामि तत्र वें ॥२९६॥ 
इत्युक्ता तु यदा नव गहायाभ्येति शलजा। ततः स चिन्तया55विशो दुहितां प्रशशंस न ॥ २९५७॥ 


ततोषन्तरि क्षे . दिव्या 


वागपरूदूखुवनभूतले | उमेति चपले पुन्नि त्वयोक्ता तनया ततः ॥२९८॥ 


डमेति नाम तेनास्या भुबनेषु भविष्यति | सिद्धि च मूर्तिमत्येषा साथयिष्यति चिन्तितास्‌ ॥ २०५ ॥ 
इति श्रुत्वा तु वचनमाकाशात्‌ काशपाण्डुरः। अनुशाय खुतां शेलो जगामाशु स्वमन्द्रिम्‌ ॥ ३०० ॥ 


दिमसवानने कहा--बेटी | तू तो बड़ी 'चन्नल है । 
“-मा?--उसे मत कर; क्योंकि छुन्दर खरूपवाली बच्ची ! 
तेरा यह शरीर क्लेशखरूप तपस्याके कष्टको सहन 


करनेके लिये सक्षम नहीं है | वत्से | भावी पदार्थोंके 


प्रति सदेव ऐसा समझना चाहिये कि होनहारके विषय 
न चाहनेपर भी हृठपूवंक धठित होते ही हैं; अतः 


बाले | तुझे तपस्था करनेकी कोई आवश्यकता नहीं. 


है। आओ; इमछोग घर चलें, वहीं इस विषयमें विचार 


किया जायगा । इस प्रकार कहे जानेपर भी जब पावती 
घर लछोटनेके लिये उच्चत नहीं हुई, तब हिमांचल 
चिन्तित हो गये और पुत्रीकी प्रशंसा करने छगे | 
इसी बीच घरातछूपर इस प्रकारकी दिव्य आकाशवाणी 
छुनायी पड़ी---'शेलराज ! जो तुमने 'अपनी पुत्रीके प्रति 
“ मेति चपले पुत्रि---चन्चछ बेटी ! उसे मत करः--- 
ऐसा कहा है, इस कारण संसारमें इसका (उमा? नाम 
प्रप्तिद्व होगा । यह्द साक्षात्‌ प्रकट होकर ( भक्तोंको 


ने 


दर 
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उनकी ) अभी मिद्धि प्रदान करेगी |? इस आकाशा- दिमाचद अव्नी पुत्रीकों तपके निभिल आ्ा देका 
बाणीकी सुनकर कास-पुप्पके समान उज्य्यल ब्रणवलि शांत्र ही अपने मबनक्ों छाट सब || २९०-३०० ॥ 
सूत उचाच 


शेंठजञापि ययो.. शोंटमगम्यमपि. देवने।। सखीभ्यामजुयाता तु नियता नगराज़जा ॥३२०१॥ 
श्र हिमबतः पुण्य नानाघातुविभूषितम | दिव्यपुप्पलताकीण सिद्धगस्धवलेवितम ॥ २००॥ 
नानामृगगगाकीण अमरोद्भुटपादपम, । दिव्यप्रस्तनवणापत . दीवघथिकानिस्लेक्तम ॥३०३॥ 
नानापक्षिगणाकीण चक्रवाकोपशोमितम । जल्जस्थलजः पुष्प: घान्फुल्लरपश्शामितम्‌ ॥३०४॥ 
चित्रकन्दरसंस्थान गुहाग्रहमनोहरम । विहइ्नसंवसे जुप्ट क्रत्पपादपलंकटस, ॥ २००, ॥ 
तत्रापच्यन्महाणार्ख  शाखिन हरिततच्छद॒म | सवतुकुखुमापत मनारथशतोउज्वूूमस ॥ ४०%॥ 
नानाथुप्पसमाकीर्ण तानाविधफलान्वितम्‌ ! नत॑ खुयस्थ रखिभिमिन्नसंहतपस्छबवम ॥ ३०७॥ 


तत्रास्थराणि संत्यज्य भ्रषणानि च॑ 


शलजा । संबीता 
त्रिः्स्नाता पाठछाहारा बभूव शरदां शनम। शतमेकेन 


चबल्कलदिव्यद्भनिर्मितमखला ॥ ४०८॥ 
शीणन परगनावतेयत सदा ॥२००%॥ 


निराहारा शर्त साभूत्‌ समानां तपर्सा निधिः। तत उद्धेज़िवाः सब प्राणिनस्तत्तपाइ्निता ॥२१०॥ 


खतजी कहते हँ--ऋषियों | उधर पावती भी 
नियमबद्ध होकर अपनी दोनों सखियोकि साथ उस 
शिखरकी ओर प्रस्थित हुई, जो दबताओके लिये भी 
अगम्य था | हिमांठयका वह पावन शिखर अनेकों 
प्रकारकी घातुओसे विमूपित था | उसपर दिव्य पुप्पोंकी 
लताएँ फंली हुई थीं। वह सिद्धा एवं गन्धद्वारा सेवित 
था । वहों अनेका जातियोके मृगसमूह ब्रिचर रहे थे | 
उसके वृक्षोपर श्रमर गुंजार कर रहे थे | वह दिव्य 
भरनासे युक्त तथा बावलियोसे सुशोमित था | वहाँ नाना 
प्रकाके पक्षिसतमृह चहचहा रहे थे | वह चक्रवाक 
पश्नीसे अछंकृत तथा जलमें एवं स्थलपर उत्पन्न होनेवाले 
खिले हुए पुप्पोंसे विभूषित था। वह विचित्र ढंगकी 
कन्दराओंसे युक्त था। उन गुफाओम मनको छुभानेवाले 
ग्रह बन थ। वहाँ बरनेरूपम कह्पवृक्ष उे हुए थ, 
जिनपर पक्षिसमृह निवास करते थे | वहाँ पहुँचकर 
गिरिराजकुमारी पावतीने णुक्क विशाल शाखाआवाले 


ततः सस्मार भगवान मुनीन सप्त शतक़तुः। ते खसमागस्थ मुनयः सब समुदितास्ततः ॥ 
पूज्िताश्थ॒ महन्द्रेण पत्रच्छुस्त॑ प्रयोजनम्‌ | किमथ | 


शक्रःः प्रांचाच 


श्य्ण्बन्तु 


वृक्षों देखा, जो हर-हर॑ पत्तोसे सद्योगित था। वह 
छठहा ऋत॒आके पुणासे युक्त, सका मनोरवरोकी माँति 
उज्ज्बछ, नाना प्रकारके पु्ोमे आच्छादित और अनेक- 
वित्र फछोसे लठा छुआ था। सबकी किरण उसके 
सबन पल्ठ्वाका भेदन कर नीचेतक नहीं पहुँच पाती 
थीं। उसी वृक्षके नीचे प्र तीने अपने आभूपणा और 
वस्चोको उतारकर मूँजकी मेखठा और दिव्य वल्‍्काल- 
व्खोंसे अपने शरीसकों हक लिया ( और वे तपम्पर्मे 
निरत हो गयी )। उन्हाने प्रथम सी व अ्रिक्काल 
स्नान और पाठक वृक्षके पत्तांका भोज 
ब्रिताया। फ़िर दूसरे सो वर्तोतक वे एक सखा पत्ता 
चत्राकर जावनानवाह करती रहाँ ओर पुत्र. मी 
वर्षोतक निराहार रहकर नतपस्‍्यामें संतान रही। उस 
प्रकार वे तपस्थाक्ती नित्रि बन गयीं। फिर तो उनकी 


वानी 


तपस्याजन्य अग्निसे सभी प्राणी उद्विग्न हो उठे 
॥ ३०१२-३१ ०॥ 
्ट। 
सुरक्षण संस्युतास्तु चय त्वया ॥ शे१०॥ 


भसगवन्तः प्रयोजनम । 


हिमाचले तपो घोर तप्यते भूधरात्मजा। तस्या छम्तिमतं कार्स भवन्‍्तः कठुमर्ईथ ॥३१३॥ 


ततः समापतन्‌ देव्या जगद्थ त्वरानिविता:। तथेत्युकत्वा तु शलेन 


सिद्धसंघातलेवितम॥ २१४॥ 
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ऊल्चुरागत्य. झ्ुनयस्तामथों मधुराक्षरम्‌ | पुत्रि कि ते व्यवसितः कामः कप्रलछोचने ॥३२१५॥ 
ताजुवाच ततो देवी सलझ्ला गोरवान्मसुनीन। तपस्यथतों महासागए प्राप्य मौन भवादशान ॥ ३२१६॥ 
वन्दुनाय नियुक्ता थीः पावयत्यविकल्पितम्‌ । प्रदनोन्‍्मुखत्वाद्‌ भवता युक्तमासनमादितः ॥३२१७॥ 
उपविष्टाः श्रमोस्मुक्तास्ततः परष्ययथ मामतः । इत्युकत्वा सा ततश्रक्के कृतासनपरिश्रहान ॥ ३२१८॥ 
सातु तान्‌ विधिवत्‌ पूज्यान्‌ पूजयित्वा विधानतः | उवाचादित्यसंकाशान्‌ मुनीन्‌ सप्त सती शने॥ ३१९ ॥ 


तदनन्तर ऐश्वयशाली इन्द्रने सातों मुनियोका स्मरण 
किया। स्मरण करते ही वे सभी मुनि हषपूचक वहाँ उपस्थित 
हो गये | तब्र महेन्द्रद्वा। पूजित होनेपर उन्होंने इन्द्रसे 
अपना स्मरण किये जानेका प्रयोजन पूछते हुए कहां---- 
पुरश्रेष्ठ | किस लिये आपने हमलोगोंका स्मरण किया 
है !? यह सुनकर इन्द्रने कहा---'ऋषिगण ! आपलोग 
मेरे उस प्रयोजनकों श्रत्रण करें| हिमाचछकी कन्या 
पाती हिमालय पवतपर घोर तपका अनुष्ठान कर रही 
है! आपलोग उनकी अभीड्‌ कामनाकों पूर्ण करें 
तत्पश्चात्‌ 'तथेनि--बरहुत अच्छा? यो कहकर जगतका 
कल्याण करनेके लिये ( अरुन्धतीसहित सभी ) मुनिगण 
शीघ्र ही सद्रसमूहोंसे सेवित हिमालयके शिखरपर पाती 
देवीके निकट पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मुनियोने पावतीसे मधुर 


बाणीमें पूछा--'कमलके तमान नेत्रोंवाली पुत्रि | तुम अपना 
कौन-सा मनोरथ पिद्ध करना चाहती हो ?? तब गौरबबश 
लजाती हुई पावती देवीने उन मुनियोंसे कहा---महाभाग 
मुनिगण ! यद्यपि तपस्या करते समय मैने मौनका नियम 
ले रखा था, तथापि आप-जंसे महापुरुषोंकी वन्दना 
करनेके लिये मेरी बुद्धि उत्सुक हो उठी है, जो निश्चय 
ही मुझे पात्रन बना रही है । आपलोगेके लिये प्रइन 
पूछनेसे पूष आसन ग्रहण कर लेना ही उपयुक्त है, 
अतः पहले आसनपर बेठिये, थकाबटकों दूर कीजिये, 
तत्पश्चात्‌ मुझसे पूछिये |” ऐसा कहकर पाबतीने उन 
पूजनीयोंकी आसनपर विराजमान किया और विधि- 
विवानपूर्वक उनकी पूजा की | तत्पश्चात्‌ सती धीमे खरमें 
उन सृयके समान तेजल्ली समर्षियोसे कहने छगीं ॥ 


त्यकत्वा झतात्मक॑ मौन मौन जग्माह हीमयम्‌। भाव तस्यास्तु मौनान्तं तस्याः सप्तषेयो यथा ॥ ३२० ॥ 


गोरवाधीनतां प्राप्ता 


पत्नच्छुस्तां पुनस्तथा। सापि गोरवगर्भेग मनसा चारुहासिनी ॥३२१॥ 


मुनीण शान्तकथालापान प्रेक्ष्य प्रोवाच वाग्यमम्‌ | भगवन्तो विज्ञानन्ति प्राणिनां मानस हितम ॥ ३२५॥ 


मनोगतीभिरत्ययं 


कन्दप्यन्ते हि।ः देहिनः। केचित्तु निषुणास्तन्न घटन्ते विदुधोद्यमः ॥ ३२३॥ 


डपायेदुलभान भावान प्राप्लुवन्ति ह्मतन्द्रिताः। अपरे तु परिछिछत्ना नानाकाराम्युपक्रमाः ॥ ३२४॥ 


बइहान्तराथमार स्मभमाश्रयन्ति 


हितप्रदम । मम 


त्वाकाशसम्भूतपुष्पदामविभूषितम ॥ ३२५॥ 


चन्ध्या छुत॑ प्राप्तुकामा मनः प्रसरते मुहुः। अहं किल भर्व देव पति प्राप्तु ससुथता ॥ ३२६॥ 


प्रकत्यत॑ दुराधप तपस्यन्त तु सम्पति। सुराखुररनिर्णीतपरमाथक्रियाश्रयम्‌ 


खसास्पतं चापि तिदंग्धमदन 


॥ ३२७॥ 


वीतरामिगम्‌ । कथमाराधयेदीश  मादशी ताहरश शिवम ॥ ३२८॥ 


इत्युक्ता मुनयस्त तु स्थिरता मनसस्ततः | शातुमस्या वच प्रोचश्षिक्रमात प्रकतार्थमम ॥ ३२९ ॥ 


उस समय उन्होंने ब्रतसम्बन्धी मोनका त्याग कर 
लडज्जामय मौन ग्रहण कर लिया था, जिससे उनका भाव 
मीन-दशामें परिणत हो गया था। तब सप्तरषियोने 
गौखके अधीन हुई पाबतीसे उस ग्रयोजनके विषयमे पुनः 
प्रश्न किया । तदुपरान्त सुन्दर मुसकानवाली पावंतीने 


गौरवपूण मनसे मुनियोंको शान्तर्मरेा व॒र्तालाप करते 
देखकर वाणीपर संयम रखते हुए इस प्रकार फहा--- 
भहर्षियो | आपलोग तो ग्राणियोक्रे मानस ढितको भछी- 
भोति जानते हैं | शरीरघारी प्राणी प्रायः अपने मनोगत 
भावोके कारण ही अत्यधिक कष्टका अनुभव करते हैं | 


द२८ 


उनमें कुछ छोग ऐसे निपुण हैं, जो आल्स्यरहित हो 
देवी उपायोद्वारा प्रयत्न करते हैं और दुलभ विपयोंको 
प्राप्त कर छेते हैं | दूसरे कुछ छोग ऐसे हैं, जो परिमित 
एवं नाना प्रकारके उपायेसे युक्त हैँ | वे देहान्तरकों ही 
हितप्रद मानकर उसके लिये कार्योरम्म करते हैं । परंतु 
मेरा मन आकाशमें उत्पन्न हुए युष्पोंकी माछासे विभूषित 
वन्ध्या-पुत्रको प्राप्त करनेके लिये बारंबार प्रयास कर रहा 
है | मै निश्चितरूपसे भगवान्‌ शंकरको पतिरुपमें प्राप्त 
करनेके लिये उद्यत हूँ। वे एक तो स्वभावसे ही दुराराध्य 





जाली ललिता 
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हैं, दूसरे इस समय तो वे तपत्यामें निरत हैं | मुर 
अथवा अपुर कोई भी अबतक उनकी परमार्ब-क्रियाका 
निर्णय नहीं कर सका | अभी-अभी हाछमें ही वे 
कामदेवकी जलाकर वीतरागी तपली वन गये हैं | मा 
मुझ-जेसी अवला बेसे कल्याणकारी शिवकी आराधना 
केसे कर सकती है. (? इस प्रकार कहे जानेपर वे 
मुनिगण पावेतीके मनकी स्थिरताका ज्ञान प्राप्त 
करनेके छिये क्रमशः उसी विंपयपर पुनः बोले 
॥ ३२०-३२० ॥ 


झुनय ऊचुः 
द्विविर्ध तु खु् तावत्‌ पुत्रि लोकेषु भाव्यते । शरीरस्पास्य सम्भोगेश्रेतसश्ापि नि्नतिः ॥३३०॥ 
प्रकत्या स छु दिग्वासा भीमः पिलवणेशयः। कपाली सिश्लुकी नग्नों विरूपाक्षः स्थिरक्रियः ॥ ३३१॥ 


प्रमत्तोन्मत्तकाकारो 


वीभत्सक्ृतसंग्रहः । यतिना त्तेन कस्तेषथों मूर्तानर्थन काहितः ॥३३२॥ 


यदि छास्य शरीरस्य भोगमिच्छलि साम्प्रतम्‌। तत्‌ कर्थ ते महादेवाद्धयभाजो जुगुप्सितात्‌ ॥ ३३३ ॥ 


स्रवद्रक्तवसाभ्यक्तकपालकृतभूषणात्‌ 
श्मशानवासिनो 


:. झुनिर्योने कहा-वेढी | छोकोंमें दो अ्कारके सुख 
बतछाये जाते हैं--एक तो इस शरीरके सम्भोगोंद्वारा 
और' दूसरा मनकी ( विषयभोगोंसे ) निवृत्तिद्वारा प्राप्त 
होता है | शंकरजी तो खभावसे ही दिगिम्बर, विक्ृत 
वेषबारी, पितृवनमें शयन करनेवाले, कपारधारी, मिक्षुक, 
नग्न, विद्वत नेत्रोवाले और उद्यमहीन हैं | उनका आकार 
मतवाले पागलोंकी तरह है | वे घ्ृणित बस्तुओंका ही 
संग्रह करते हैं। वे एकदम अनयकी मूर्ति हैं। ऐसे 
संन्यासीसे तुम अपना कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करना 


खुरेन्द्रमुकुटत्रातनिधृष्चचरणो रिहा 


। श्वसहुग्श्जुजंगेन्द्रक्रभूषणभीषणात्‌ 
रोद्प्रमथाजुगतात्‌ 


॥ ३३४॥ 
सति। 

चाहती हो ! यदि तुम इस समय इस शरीरके भोगकी 
इच्छा करती हो तो भा उन भयाबने एवं निन्दित 
महादेवसे तुम्हें उसकी ग्रातति केसे हो सकती है; उनके 
तो चूते हुए रक्त और मज्जासे चुपढ़े हुए कपाल ही 
भूषण हैं। वे फुफकारते हुए विपेले सर्पराजोंका आभूषण 
घारण करनेके कारण बड़े भीषण दीख पड़ते हैं, सदा 
श्मशानमें निवास करते हैं और भयंकर प्रमथंगण उनके 
अजुचर हैं )। ३३ ०-३३४३॥ 

॥। ३३२५ ॥ 


; 093 जगद्धाता भ्रीकान्तोइनन्तसूर्तिमान्‌ । नाथो यक्ष्ुजञामस्ति तथेन्द्रः पाकशासनः ॥३३६॥ 
दैवतानां निधिश्चास्ति ज्वलतः सर्वेकरामहझुत्‌। चायुरस्ति जगद्धाता यः प्राण: सर्वदेहिनाम ॥ ३३७॥ 
तथा वश्रवणो राजा सर्वार्थमतिमान्‌ विश्रुः | एभ्य एकतर्म कस्मान्न त्वं सम्पाप्तुमिच्छसि ॥ ३३८॥ 


उतान्यरेहसम्पाष्त्या 


खुल 
एवमेतत्‌ू._ तवाष्यन्न ५ भ्रसवों नाकसम्पदाम्‌। अस्मिन्‌ नेह 
पितुरेवास्ति तत्त्‌ सर्व सुरेभ्यो यज्न विद्यत। अतस्तत्पाप्तये 


मनसेप्सितम । 
परन्ाापि कद्याणप्राप्यस्तव ॥ ३३९॥ 
फुलेशः स वाष्यत्राफलस्तव ॥३४०॥ 


प्रायेण प्रार्थितो भद्दे छुस्वत्पों छातिदुलेभः। अस्य ते विधियोगस्य घाता कर्तात्र चेच हि ॥३०१॥ 


' इनसे तो कह्ढीं अच्छे भगवान्‌ छिष्णु हैं, 
चरणोपर प्रधान देवता अपने मुकुट्समूहोंको 


जिनके 
रड़ते 


रहते हैं। जो शब्रुओंके संहारक, जगतका पाछन- 
पोषण करनेवाले, लक्ष्मीके पति और अनुपम शोमाशाढ। 
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हैं । इसी प्रकार यज्ञ-मोजी देवताओंके खामी पाकशांसन 
हैं | देवताओंके निविखरूप एवं समस्त कामनाओको 
पूर्ण करनेवाले अग्नि हैं| जगतका पालन-पोषण 
करनेवाले वायु हैं, जो सभी शरीरधारियोके प्राण हैं 
तथा विश्रवाके पुत्र राजाधिराज कुबेर हैं, जो बड़ें 
ऐश्वर्यशाली, बुद्विमान्‌ और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके अधीश्वर 
हैं | तुम इनमेसे किसी एकको प्राप्त करनेकी इच्छा 
क्यों नहीं कर रही हो १ अथवा यदि तुमने अपने 
मनमें यह ठान छिया हो कि जन्मान्तरमें छुखकी प्रार्ि 
होगी तो वह भी तुम्हें खगवासी देवताओसे ही प्राप्त 
हो सकता है। इस प्रकार तुम्हें देवताओके बिना इस 











जन्ममें अथवा जन्मान्तरमे कल्याणकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । यदि अन्यान्य सुखदायक पदार्थोकों प्राप्त 
करना चाहती हो तो वे सब तुम्हारे पिताके पास ही 
इतने अधिक हैं, जो देवताओंके पास नहीं हैं; अतः 
उनकी प्राप्तिके हेतु तुम्हारा इस प्रकार कष्ट सहन 
करना व्यर्थ है। साथ ही भद्दे | प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि माँगी हुई वस्तुका मिलना अत्यन्त कठिन 
होता है और यदि मिल भी जाय तो बहुत थोड़ी ही 
मिलती है | इस कारण तुम्हारे इस मनोरथकों ब्रह्मा 
ही पृण कर सकते हैं (दूसरेकी शक्ति नहीं है) 
॥ ३३५७-३४ १ ॥ 


खसूच उदाच 
व्युक्का सा तु कुपिता शुनिवर्येषु शेछजा । उवाच कोपरक्ताक्षी स्फुरद्धिदेशनच्छदः ॥ ३४२॥ 
सूतजी कहते हँ--ऋषियो ! सप्त्षियोंद्दारा इस उठीं | उनके नेत्र क्रोधसे छाल हो गये और होंठ 
प्रकार कही जानेपर पावंती उन मुनियोपर कुपित हो फड़कने लगे, तब वे बोलीं ॥ ३४२ ॥ 
देब्युवाच 
असह्धहस्य का नींतिनौसनस्यथ फव .यन्ञरणा । विपयीतार्थवोद्धारः सत्पये फेन योजिताः ॥३४३॥ 
एवं मां वेत्थ दुष्प्रशं छास्थानासड्हप्रियाम्‌। नमां प्रतिविचारोषस्ति ततो5ह॑कारमानिनी ॥२४४॥ 


प्रजापतिसमाः सर्वे. भवन्तः खर्वेद्शिनः। जून व वेत्थ त॑ देव शाइवर्त जगतः प्रभुम्‌ ॥ ३४५॥ 
अजमीशानमब्यक्तममेयमहिमोद्यम्‌ ॥ ३४६॥ 
आस्तां तद्धमंसद्भावसम्वोधस्तावदद्भुतः । विदुय न॒हरिच्रह्मप्रमुखा हि. सुरेइचराः ॥ २४७॥ 


यत्तस्यविभवात्‌ स्वोत्थं श्ुवनेषु विजम्भितम्‌ | प्रकट सबंभूतानां तद॒प्यन्न न वेत्थ किम्‌ ॥ २४८॥ 
कस्येतद्गन॑ सू्तिः कस्याग्निः कस्य मारुतः । कस्य भू: कस्य चरुणः कश्थन्द्राकंविकोचनः ॥ ३४९॥ 
कस्यायेयन्ति लोकेपु लिड् भषत्या खुराखुराः। य॑ ब्रवन्तीइवर देवा विधीन्द्राद्या महर्षयः ॥३२००॥ 
ेु प्रभाव॑ प्रभव॑ चेव तेषामपि न वेत्थ किम्‌ | 
देवीने कहा--सतप्तर्षियो)] असद वस्तुको ग्रहण हैं, अतः आपलोगोका विचार मेरे प्रति ठीक नहीं हैं । 
करनेवालेके, लिये नीति कैसी १ तथा दुब्यंतनीके लिये इसी कारण मेरे मनमें अहंकारपूवक मान उत्पन्न हो 
व्यसनकी प्राप्तिमें कष्ट कहाँ ? ( अर्थात्‌ जिसमें जिसका गया है | यद्यपि आप सभी छोग प्रजापतिक्े समान 
मन आसक्त हो गया है, उसकी प्राप्तके लिये उसे समदर्शी हैं, तथापि उन महादेवके विपयममं आपलोगोंको 
कितना ही कष्ट क्यों न झेलना पड़े, परंतु बह उसकी निश्चय ही कुछ भी ज्ञात नहीं है । वे अविनाशी, 
पर नहीं करता । ) भरे | विपरीत अर्थकों जानने- जगतके खामी, अजन्मा, शासक, अच्यक्त और अप्रमेय 
वाले आपलोगोंको किसने सन्मागपर नियुक्त कर दिया? महिमावाले हैं । विष्णु और ब्रह्मा आदि घछुरेश्वर भी 
आपलोग मुझे इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाली तथा अयुक्त जिन्हें नहीं जानते, उन महदिवक्े धम एवं सदृभावका 
एवं अस॒द्‌ वस्तुकों ग्रहण करनेकी अभिवाष्रिणी मानते जो अदूमुत ज्ञान आपत्ोग दे रहे हैं, उसे अब रहने 
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दीजिये | जिसके विभवसे उत्पन्न हुआ चेतन्य नेत्ररूपमें धारण करनेवाला कौन है ? समस्त सुर एवं 


डे 


सभी ल्लोक्रोमे फेछा हुआ है और सभी प्राणियोंमें अछुर छोक़ोंमें भक्तिपृवबक किसके छिड्ढठकी अचेना करते 
प्रन्यक्षरूपसे इृष्टिगोचर हो रहा है, उसे भी क्या हैं ? ब्रह्मा एवं इन्द्र आदि देवता तथा महर्पिगण जिन्हें 
आपलोग नहीं जानते। ( भला सोँंचये तो सही ) क्षपना ईद्बर मानते है, उन देवताओंके प्रभाव 
यह आकाश, अग्नि, वायु, प्रथ्वी और वरुण प्ृथक- एवं उत्पत्तिको भी क्‍या आपलोग नहीं जानते १ 
प्रथक रूपसे किसकी मूर्ति हैं ! चन्द्रमा और सथको || ३४३-३००६ ॥ 

अदिति। कस्य मातेय कस्माजातों जनादेनः॥२३२०१॥ 

अदिति: कब्यपाजञाता देवा नारायणादयः। मरीचेः कश्यपः पुत्रों छादितिदंक्षपुत्रिका॥३०२॥ 

मरीचिदचापि दुक्षशच पुत्रों तो भह्मणः किल। ब्रह्मा हिरण्मयात्त्वण्डाहिब्यसिद्धिविभूषितात्‌॥ २५३ ॥ 

कस्य प्रादुरभूद्धचानात्याकृते: प्रकतांगकात्‌। प्रकृतो तु ततीयायाम म्चुजञाज्जननक्रिया ॥ ३०४॥ 

ज्ञातः ससर्ज पडवर्गान बुद्धियूवोन्स्वकर्म जान | अज्ञातको5भव्रद्देधा ऋडझ्णोध्व्यक्तजन्मनः ॥३००॥ 

यः स्वयोगेन संश्षोभ्य प्रकृति कृतचानिद्म्‌ । प्रह्मणण सिद्धसवीर्थमेंदबय छोककतताम ॥ ३२०६॥ 

विदुर्विष्ण्यादयो यज्य स्वमहिम्ना सेव हि। हृत्वान्यं देहमन्याइक तादक ऋृत्वा पुनहरिः॥ ३५७ ॥ 

कुसते ज्ञगतः. हत्यमुत्तमाधमम्ध्यमम्‌ | एवम्रेब्र हि संखारों यो जन्ममरणात्मकः ॥ रे०८॥ 
कमंणइच फल झोतन्तानारूपसमुद्भवम । 

*( यदि नहीं जानते तो सुनिये---) यह अदिति कमंबश उत्पन्न होनेवाले पड़वर्गोकी स॒ष्टि की। इस 
किसकी भाता है और विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं! प्रकार अब्यक्तजन्मा ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मा 
ये नारायण आदि सभी देवता कश्यप और अद्वितिसे अजन्मा कहलाये, जिन्होंने अपने योगबलसे प्रकृतिको 
ही उत्पन्न हुए है। वे कश्पप महर्षि मरीचिके पुत्र हैं. संक्ु्ध कर इस जगतकी रचना की । विष्णु आदि 
और अठिति प्रजापति दक्षह्ी पत्नी हैं। ये दोनों सभी ढेवता अपनी महिमासे सदासे ही ब्रह्माकी सर्वा्य- 
मरीचि और दक्ष भी अ्रम्माके पुत्र हैं और बह्मा विव्य सिद्धि, ऐश्य और लोकरचनाको जानते हैं। पुनः 
सिद्धिसे विभूषित हिरण्मय अण्डसे प्रकट हुए है | उनका श्रीहरिं चुगानुसार विभिन्न प्रक्रारका शरीर धारण कर 
प्रादर्भाव क्रिसके ध्यानसे हुआ था ? ( अर्थात्‌ बअह्माके जगतके उत्तम, मध्यम और अथम कर्मोका सम्पादन 
आलभत्रिके कारण महादेव ही है ।) ब्रह्मा प्राकृत करते हैं | जन्म-मृत्युरूप संसारकी यही स्थिति है 
गुणोके संगोगसे प्रकृतिके अंशसे तृतीय-प्रकृतिमें कमछपर और कर्मोका मी अनेक रूपोंमें उत्पन्न हुआ यही फल 
उत्पन हुए थे। जन्म लेते ही उन्होंने बुद्धिपूषक अपने है || ३५१-श१ण८३ ॥ 

हि . अथ नारायणो देवः स्चकां छाया समाश्रयत्‌॥ ३००॥ 

तत्मरितः प्रकुरक्त जन्म तनाप्रकारकत्‌। स्तापि कर्मंग एबोकता प्रेरणा विवशात्मनाम्‌॥ रे६०॥ 

यथोन्मादादिज्ुएरस् मतिरेव हि सा भवेत्‌ | इशन्येच यथार्थानि विपरोतानि मन्यते ॥३८६१॥ 

लाकस्प व्यवहारेपु खष्ठेपु सहते खदा। धर्माथर्मफलावाप्तों विष्णुरेव  निबोधितः ॥ ३६२॥ 


अथानादित्वमस्यास्ति सामान्यात्तु तदातमना। न हास्य जीवित दीर् दृष्ट देह तु कुत्रचित्‌ ॥ ३६३॥ 
भवद्धियस्थ सता 


कयस्थ सो इश्मस्तमग्रमथापि बा ।देहिनां धर्म एवेपक्तचिज्ञायेत्‌ फबचिन्स्रियेत्‌ ॥ २६४॥ 
फवाचिद्शर्भगतों नवयेत्क्वचित्ञीवेज्जरामयः | फ्वचित्समाः शर्त जीवेत्‌ फ्वचिद्‌ वाल्ये विपद्यते॥ २६०॥ 
शतासुः पुरुषों यरत सोध्सन्तः स्वत्पजन्मनः | जीवितों न प्नियत्यग्रे तस्मात सो5मर उच्यते ॥ ३६६॥ 
अब्पजन्मनिधना होव॑ विप्ण्चादयो मतए। एतत्‌ संशुद्धमैश्वर्य संसारे को लमेदिह ॥ ३६७॥ 


अध्याय १०४] $ तारकके अदिशसे देवताओंकी बन्धन-मुक्ति तथा देवताआंका ब्रह्माके पास जाना 5 दे  *ै 


सख्च्ल््ल्स्ल्ल्स्स्स्ल््स्स्ल्््च्ल्स्स्््््स्स्््््््ल्ल्ल््स्््य्च्य्य्च्य्य्च्य्च्य्य्य््य्य्य्श््च्य्स्य्प्स्म्स्प्स्म्स््स्स्स्म्म्स्ल 








तत्र क्षयादियोगात्‌ तु नानाश्चयस्वरूपिणि | तस्मादिवश्वरान्‌ सर्वान्‌ मलिनान, स्वत्पभूतिकान्‌ ॥ २८८॥ 
नाहं भद्गाः किलेडछामि ऋते शर्वात्‌ पिनाकिनः । स्थितं च तारतम्येन प्राणिनां परम त्विदम्‌ ॥ ३२६९.॥ 
धीबल्श्वयकायादिप्रमाणं महतां महत्‌ | यर्मान्न कंचिदपर सर्वे यस्मात्‌ प्रवतते ॥३२७०॥ 
यस्येश्वर्यमनायन्त॑ तमहं.. शरण गता। एप में व्यवसायश्व दीघों5तिविपरीतकः ॥ २े७९ ॥ 
यात वा तिष्ठनेवाथ मुनयो मह्वियायकाः | एवं निशम्य चचतं देव्या सुनिवरास्तदा॥३२७२॥ 


आनन्दाश्रुपरीताक्षाः सस्चजुस्ता 

तदन तर भगवान्‌ नारायण अपनी छायाका आश्रय 
प्रहण करते हैं और उससे प्रेरित हो नाना प्रकारका 
जन्म घारण करते हैं । वह प्रेरणा. भी भाग्याधीन 
प्राणियोफे कमके अनुरूप हीं कही गयी है, जो 
उन्‍्माद आठिसे युक्त पुरुषक्ी बुद्वि-जंसी होती 
है; क्योकि वह अपनी यथा इष वरतुओकों भी 
विपरीत ही मानता हैं ओर सदा लोकके लिये रचे गये 
व्यवहारोमें कष्ट भोगता है ] इस प्रकार घम ओर 
अधमंक्रे फलकी प्राप्तिमें विश्यु ही कारण माने 
गये हैं । यदि विष्णुको सामान्यतया आत्मरूपसे 
अनादि माना जाता है, तथापि उनका क्रिसी भी देहमें 
दीघ जीवन नहीं देखा गया। आपलोग भी उनके आदि- 
अन्तको नहीं जानते, किंतु देहधारियोका यह धरम है 
कि वे कहीं जन्म लेते हैं तो मरते कहीं है। कही 
ग़भमें ही नड हो जाते हैं तो कही बुढापा और रोगसे 
ग्रस्त होकर भी जीवित रहते हैं | कोई सो वर्षोतक 
जीवित रहता है तो कोई बचपनमें ही कालके गालमें 
चला जाता हे | जिस पुरुषकी आयु सौ वषकी होती 
है, वह थोड़ी आयुवालेकी अपेन्ना अनन्त आयुवाला 
कहा जाता 6. | सदा जीवित रहते हुए जो आगे 


तपस्चिनीम । ऊचुश्र परमप्रीताः शलूज़ां मधुर चचः ॥३७३१॥ 


चलकर मृत्युकी नहीं ग्राप होता, उसे अमर 
कहा जाता हैं | इस तरह विष्णु आदि देवगण भी 
प्राव्घ, जन्म और मृत्युसे युक्त माने गये है । भला, 
जो विनाश आदिके संयोगसे नाना प्रकारके आश्चयमय 
खरूपोसे युक्त है, उस संसारम ऐसा विश्वुद्ध ऐश्वर्य 
किसको प्राप्त हो सकता हे? अतः भद्गपुरुषों | में 
पिनाकवारी शंक्रजीके अतिरिक्त इन सभी मल्नि एवं 
खल्‍प विभूतिवाले देवताओकों नहीं वरण करना 
चाहती । प्राणियोंकी यह उत्क्रशता तो क्रमशः चली 
ही आ रही है, किंत जो महापुरुष हैं, उनके बल, 
बुद्ठि, ऐश्र्य और कायका प्रमाण भी विशाल होता 
है| अतः जिन शंकरजीसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है 
और जहाँ पहुँचकर सभी समात्त हो जाते हैं तथा 
जिनका ऐस्थय आदि-अन्तसे रहित है, मैने उन्होंकी 
शरण ग्रहण की है | मेरा यह व्यवसाय अन्यन्त महान्‌ 
तथा विचित्र हैं| मेरे कल्याणका विधान करनेवाले 
मुनियो | अब आपलोप चाहे चले जायें अयवा गहरे, यह 
आपकी इच्छापर निर्मर है । पावती देवीके ऐसे वचन 
छुनकर उन मुनिवरोकी ओँखोमें आनन्दके ऑस छछक 
आये। तब उन्होने उस तपचिनी कन्याक्नो गले लगाया। 
फिर वे परम ग्रसन्न होकर पावतीसे मचुर वाणीमें बोले || 


ऋषय ऊचुः 


अत्यद्वुतास्यहोीं .पुत्रि 


शानसूतिरिवामरा | प्रसादयति नो भाव॑ भवभावप्रतिश्रयात्‌ ॥ २७७ ॥ 


न तु विदश्यो बय॑ तस्य दवस्यश्वयमद्गभुतम्‌ | न्वन्निश्वयस्थ दढतां चेत्तु चयमिहागनाः ॥ ३७०॥ 
चिरदेव तन्वक्लि कामस्तेष्य भविष्यति | क्वादित्यस्य प्रभायाति रस्नेभ्यःक्‍्च चुतिः पुथऋ॥३७६॥ 
को5थों चर्णोलिकाव्यक्तः कर्थ त्वं गिर्शिं बिना | यामों नेकाभ्युपायेन तमस्यर्थयितुं वयम्‌ ॥ ३७७ 
अस्माकमपि वे खोदर्थः खुतरां हृदि बतने। अतस्त्वमेव सा बुद्धियतों नीनिस्त्थमेच हि ॥३७८॥ 
अतो निःसंशयं काय शंकरोषपि विधास्थति | इत्युफत्वा पूजिता याता मुनयो गिरिकत्यया॥ ३७० ॥ 


६ 
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# मत्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ १ [ अध्याय १५४ 


नल नफ्रर शामकाम 





कसम पामय मसाला ल्ल्ल््ल्््िल्ंिि््ि््च च़?थथ्थ्थ्््सय्ल्स्ल्च्यस्च्ुश्य्ख्य्स्य्य्य्श्खय्स्ख्ख्ल्स्स्श्स्भ्प्स्म्प्प्फ्ट्म्स्मि बज लडज 





प्रययुर्गिरिश द्रष्ट्ू प्रस्थ॑ दिमवतो. महत्‌ | गड्ञास्हुप्लावितात्मानं पिज्वद्धजटासटस ॥ हे८०॥ 
भृज्ञानुयातपाणिस्थमन्दारकुखुमस्नरजम्‌ | गिरे। सम्प्राप्य ते प्रस्थे ददशुः शटराधमम ॥ ३८१॥ 
प्रशान्ताशेषसर्वोधं नवस्तिमितकालनम । निःशब्राक्षोभसक्िल्पपान॑ सर्वतोदिशम, ॥ २८२॥ 
वन्नापश्य॑स्ततो द्वारि बीएक॑ वेन्रणाणिनम्‌ | सप्त ते मुचयः पूज्या विनीताः कार्यगीरवात्‌ ॥ ३८३॥ 
ऊल्ुमंघुरभाषिण्या चाचा ते वाग्मितां वराः। द्वप्टे वयमिद्दायाता। शरण्यं गणनायकम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
निछोचर् विजानीहि... खुरकार्यप्रचोद्दिताः | त्वमेव नो गतिस्तत्वं यथा काछानतिक्रमः ॥ ३८५॥ 
सा प्रार्थनषा प्रायेण प्रतीहारमयः प्रश्ञः | इयुक्तो मुनिभिः सो5थ गोरवात्‌ तानुवाच स॥ ३८६॥ 
समन्वास्यापरां संध्यां स्‍्नातुं भन्दाकित्तीजरें: । क्षणेन भविता विप्रास्तत्र द्रक्ष्यय शूलिनम, ॥ ३२८७॥ 
इत्युक्तका मुनयस्तस्थुस्ते 








ऋषियोंने कहा--पुत्रि | तुम तो अत्यन्त अद्भुत 
निमछ ज्ञानकी मूर्ति-मंसी प्रतीत हो रही हो । भहो ! 
शंकरजीके भावसे भावित तुम्हारा भाव हमलोगोकी परम 
आनन्दित कर रहा है । शैलजे | उन देवाविदेव शंकरके 
इस अद्भुत ऐश्वर्यको हमछोग नहीं जानते हैं---ऐसी 
बात नहीं है, अपितु हमलोग तुम्हारे निश्चयकी छ़ता 
जाननेके लिये यहाँ आये हैं | तन्व्लि ! शीघ्र ही तुम्हारा 
यह मनोरथ पूर्ण होगा । मछा; सर्यकी प्रभा सृ्यको 
छोड़कर कहीं जा सकती है ? रतनोंकी कान्ति रनोंसे 
प्रथक्‌ होकर कहीं ठहर सकती है ? तथा अक्षरसमूहोंसि 
प्रकट होनेवाछा भय अक्षरोंसे अछग कहीं रह 
सकता हैं. ? उसी प्रकार तुम शंकरजीके बिना कसे रह 
सकती हो । अच्छा, भव हमलोग अनेकों उपायोंद्वारा 
शंकरजीसे प्राथना करनेके निमित्त जा रहे हैं; क्योंकि 
हमलोगोंके हृदयमें भी वही प्रयोजन निश्चित रूपसे 
वततमान है | उसकी पिद्धिके छिये तुम्हीं वह बुद्धि 
ओर नीति हो | अतः शंकरजी भी नि:संदेह उस 
कायेका विधान करेंगे | ऐसा कहकर गिरिराज- 
कुमारीद्वारा पूजित हो वे मुनिगण वहाँसे चल पढ़ें । 
तदनन्तर जो अपने शरीरकों गड्ढा-जल्से आप्छावित 
करते हैं, जिनके मस्तकपर पीछी जटा बँधी रहती है 
तथा जिनके गलेमें पड़ी हुई मन्दार-पुप्पोंकी माला 
हथेलीतक लछटठकती रहती है, जिसपर भँवरे मँडराते 
रहते हैं, उन शंकरजीका दर्शन करनेके छिये थे सप्तर्षि 


तत्कालप्रतीक्षिण: । गस्भीरास्वुधरं प्रादुटतपिताश्धातका यथा ॥ ३८८॥ 


हिमालयके विशाल शिखरकी ओर प्रस्थित हुए | हिमालयके 
उस शिखरपर पहुँचकर उन्होंने शंकरजीके आमश्रमको 
देखा | उस क्षाश्रममें सम्पूण प्राणिसमृह शान्तरूपसे 
बेठे हुए थे। वहाँका नृतन कानन भी शान्त था | 
चारों दिशाओंमे शब्दरहित एवं खच्छन्दगतिसे प्रवाहित 
होनेवाले जल्से युक्त झरने झर रहे थे | उस आश्रमके 
द्वारपर उन पूज्य एवं बिनीत सप्तर्षियोंने हाथमें बेंत 
धारण किये वीरकको देखा । तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ वे सप्तर्षि 
कार्यके गौखबबश वीरकसे मधुर वाणीमें बोले---(द्वारपाल ! 
ऐसा समझो क्रि हमछोग देवकायसे प्रेरित द्ोकर यहाँ 
शरणदाता एवं गणनायक त्रिनेन्रधारी भगवान्‌ शंकरकां 
दर्शन करनेके छिये आये हैं । इस वब्िपयमें तुम्हीं 
हमलोगोके साधन हो । इसलिये हमलोगोंकी यह प्राथना 
हैं कि ऐसा उपाय करो, जिससे हमलोगोंका कालछातिक्रम 
न हो; क्योंकि खामियोंकों म्चना तो प्रायः द्वारपालसे ही 
मिलती है |! मुनियोद्वारा इस प्रकार कष्टे जानेपर वीरकने 
गौरवबद उनसे कहा---“ब्रिग्रवरो | अभी-अभी दोपहरकी 
संध्या समाप्त कर शंकरजी मन्दाकिनीके जलमें स्वॉन 
करनेके लिये गये हैं, अत: क्षणमर ठहरिये, फिर 
आपलछोग उन त्रिशघारीका दशशन कीजियेगा ।! इस 
प्रकार कहे जानेपर वे सुनिगण उस कालकी प्रतीक्षा 
करते हुए उसी प्रकार खड़े रहे, जेसे वर्षा ऋतुमें प्यासे 
चातक जलछसे भरे हुए बादठकी ओर टकटकी लगाये 
रहते हैं॥| ३७४-३८८ ॥ 
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निष्पन्नसमाथानक्रियांविधिः । घीरासन विभेदेशों सुगचर्मनिवासितम ॥३८९॥ 


ततो विनीतों जालुभ्यामवरूस्ब्य महीस्थितिम्‌ | उबाल वीरको देदं प्रणामेकसमाश्रयः ॥ ३५०॥ 


ततः क्षणेन 

सम्पात्ता सुंनयः सप्त 
विभो समादिश 
इत्युकी धूजेटिस्तेन 


द्वष्दु तवां दीपतेजलसः 


द्रष्डुमवगन्तुमिहाहसि । तेषब्बुबत्‌ देवका्यंण तव दृशमछारूसाः ॥ ३५१॥ 
वीरकेण  महात्मना | श्रभइ्टरसंक्षया तेपां प्रवेशाशां ददी तदा ॥३०२॥ 


मूर्धकम्पेन तान, सवान्‌ चीरकोषपि महामुनीन्‌ । आजुहावाविद्रस्थान, दशेनाय पिनाकिनः ॥ ३०३॥ 


त्वराबद्धाधंचूडास्ते 
बद्धपाणिपुटाक्षितनाकपुष्पोत्करास्ततः 


ठस्बसानाजिनाम्बराः । विविश्यवेदिकां सिद्धां गिरिशस्य विभूतिभिः ॥ ३०७ ॥ 
। पिनाकिपादयु गर्ल वल्ध॑ नाकनिवासिनाम्‌ ॥ ३५५॥ 


स्निम्धेक्षिताः शान्ता मुतयः शुरूपाणिना। मन्मर्थारि ततो हुष्ा। सम्यक तुष्ठुबुएइताः ॥ २९०६॥ 


तत्पश्चात्‌ थोड़ी देर बाद जब समाधि सम्पन्न 
करके शंकरजी मृगचर्मपर छगाये हुए वीरासनकों छोड़ 
कर उठे, तब वीरकने विनम्र भावसे प्रथ्वीपर घुटने 
टेककर प्रणाम करते हुए महादेवजीसे कहा--- 
विभो !) प्रचण्ड तेजली सप्तर्षि आपका दशन 
करनेके लिये भाये हुए हैं | उन्हे दशन करनेके लिये 
आदेश दीजिये अथवा इस विषयमें आप जेसा उचित 
समझें | उनके मनमें आपके दशेनकी छालसा है और 
वे कह रहे हैं कि हमलछोग देवकायसे आये हुए हैं | 
तब उस महात्मा वीखद्घारा इस प्रकार सचित किये 
जानेपर जठाघारी शंकरने मौंहोंके संकेतसे उन लोगोंके 
छिये प्रवेशाज् मरदान की । फिर तो वीरकने 


भी समीपमें ही स्थित उन सभी मुनियोकी पर हिलाकर 
संकेतसे पिनाकपघारी शंकरका दशन करनेके लिये 
बुलाया। यह देखकर उतावलीवश आंधी बंधी हुई 
शिखावाले एवं मृगचर्मरूपी वक्षको छटकाये हुए वे मुनिलोग 
शंकरजीकी विभूतिसे सिद्ध हुई बेढीमें प्रवि्ट हुए । वहाँ 
उन्होंने वधी हुई अश्नल्ति तथा दोनेमें रखे हुए खर्गीय 
पुप्पसमूहोंकोी खगवासियोंद्वारा वन्दनीय शिवजीके दोनों 
चरणोंपर बिखेरकर नमस्कार क्यि[। तब त्रिद्वाल्घारी 
शंकरने उन शान्तखभाव सुनियोंकी ओर स्नेहभरी 
इश्सि देखा । इस प्रकार सत्कृत होनेसे प्रसन्‍न हुए 

ऋषिगण कामदेवके शत्रु भगवान्‌ शंकरकी सम्यक प्रकारसे 
स्तुति करने छगे ॥ ३८९-१९६ ॥ 


झुनय ऊ्ु 
अहो कृताथी चयमेव साउप्रत॑ सुरेश्वरोष्ण्यण्त पुरो भ्रविष्यति। 


“ भवत्यसादामलवारिसेकतः  फलेन काचित्‌ 
ज्ञयत्यली घन्यतरों. हिमाचलस्तदाश्रयं यस्य खुता तपस्यति | 
महाफलछोदयो पिमूलिताशेषखुरो हि. तारकः ॥ ३९८॥ 


स॒देत्यराजोषपि 


तपसा नियुज्यते ॥३९७॥ 


त्वदीयमं् प्रविकोक्य कह्मषात्‌ स्वर्क शरीर परिमोक्ष्यती हि थः। 


स॒ धम्यधीलोंकपिता 
त्वद्क्घ्रियुग्म॑ हृदयेन... विश्ञतों 


वमेव चेकी विविधक्ृतक्रियः किलेति वाया 


चतुमुखो 


हदरिश्य यत्सस्श्रमबल्चिदीपितः ॥ ३९९ ॥ 
महामित्तापप्रशमेकहेतुकम । 
विधुरंविभाष्यते ॥ ४०० ॥ 


अंथाद्य एकस्त्वमवेषि भान्यथा जगत्तथा निश्चेणतां तब स्पृशेत्‌ । 
न वेत्सि वा उश्खमि्द भवात्मक विहन्यते ते खल् सबतः क्रिया ॥ ४०१॥ 


डउपेक्षते. चेज्जगतामुपद्धय॑ 
स्वयोगमायामह्िमागुहाश्रयं 
बय च ते धन्यतमा 


' दयामयत्व 


तब केन. कथ्यते। 
थ. विद्या... सिर्मलभूतिंगौरघम्‌ ॥ ४०२॥ 


शरीरिणां यदीदर्श त्वां “प्रविकोकयामहे। 
अदशेन तेन मनोरथो . यथा 


प्रयाति साफल्‍यतया सनोगतम ॥ ४०३॥ 
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जगह्विधानकवियं। जगनन्‍्मुख करिप्यसेपतों वलभिश्चरा बयम । 
विनेमुरित्थ॑ मुनयो विसृज्य ता गिर गिरीशश्ुतिभूमिसलन्नियों । 


उत्कशकेदार इ्चापनीनछे 

सुनियोनि कहा--अहो मगवन्‌ ! इस समय हमछोग 

तो करता हो ही गय, आगे चलकर देवरान इन्द्र भी 
सफलछमनोरथ होंगे । इसी प्रकार आपकी क्रपारूपी 
निर्मठ जलके सिंचनसे कोई तपस्विनी भी अपनी तपस्याके 
फलसे युक्त होगी। इस शनन्‍्यवादक पांत्र हिमाचलकी 
जय हो, जिनके आश्रयमें रहकर उनकी कन्या तपस्या कर 
रही हैं | सम्पूण दवताओंकों उखाड़ फेंकनेवालि 
देव्यराज तारकके भी महान्‌ पुण्यफलका उदय हो गया 
है, जो आपके अंशसे उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर पापसे 
निर्मुक्त हो अपने अरीरका परित्याग करेगा | छोकपरिता 
चतुमुंख ब्रह्माकी तथा तारकके मयरूपी अग्निसे संत 
श्रीहरिकी भी बुद्धि धन्य है, जो महान्‌ संतापके प्रशमनके 
लिये एकमात्र कॉरणभ्त आपके दोनों चरणोंको अपने 
हृदयमें धारण करते हैं | एकमात्र आप ही अनेकविध 
दुरूह कार्यकोीं सम्पन्न करनेवाले है, दुःखी छोग 
आपकी ऐसी बिरद गते हैं | इसे अकेले आप ही 
जानते हैं, अतः इसके विपरीत कोई ऐसा काय न 
कीजिये, जिससे जगत्‌कों आपकी निदेयताका अनुभव 


सुवीजमुप्टि.. खुफलाय.. कर्षका। ॥ ४०४॥ 
होने छगे | भववा यदि आप इस संसारिक दूःखकी 
ओर ध्यान नहीं देते तो आपकी' सबरतोमुखी किया 
लृप होने जा रही ६ | यदि आप इस प्रकार जवतके 
उपद्रवकी उपेक्षा कर दे रहे हैं तो करिसलिय आपको 
दयामय कहा जा सकता है। साथ ही अपनी योग- 
मायाकी महिमारूपी गुफाम ख्ित रहनेवाला आपके 
निमछ ऐश्वर्यका गारत भी. विद्यमान नहीं रद्द 
सकता । दरीरारियोमें हमछोग भी अतिशय धन्यवादके 
पात्र है, जो इस प्रकार आपका ढशन कर रहे हैं । 
इसलिय हमारा मनोरथ नट् नहीं होना चाहिये । आप 
जगकी रज्ञाके विवानमें जगतके लिये ऐसा करें जिससे 
हमारे मनोगत नाव सफल हो जायें | हमलछोग देवराज 
इन्द्रके दूत बनकर आये हैं) ऐसा कहकर वे मुनिगण 
शंकरजीके चरणोंमे अबनत हो गये | उस समय 
उन्होने शंकरजीके कानरूपी मूमिकें निकट उस 
वाणीरूपी वीजकों इस प्रकार छींट ढिया था, जसे 
किसानलोग मलीमॉति जोती हुई भूमिपर अध्छे फलकी 
ग्रापिके निवित्त उत्तम बीजकी मूँढ डाल देते हैं ॥ 


तेपां श्ुत्वा ततो रम्यां प्रक्मोपक्रमक्रियाम। बार्च वाचस्पतिरिव पोवाच स्मितसुन्द्रः ॥ ४०५॥ 


तदनन्तर उन मुनियोंकी सिलसिल्वार योजनासे 
युक्त मनोहर वाणीकों छुनकर भगवान्‌ शंकरके मुखपर 


मुसकानकी छटठा बिखर गयी | तब वे बृहस्पतिकी 
तरद सान्‍्तनापूर्ण बचन बोले | ४०५ ॥| 


शत्र उचाच 
जाने छोकाविधानस्य कन्यासत्कायमुत्तमम्‌ । जाता प्रालियशीलूस्यथ संकेतकनिरूपणा: ॥ ४०६॥ 


सत्यमुत्कण्ठिताः 
लोकयात्रानुगन्तव्या 


इत्युक्ता मुनयो 


३ हि ९ नेषां | ०० पी, 4 हर डे 
सच देवकार्याथमुद्यताः । नेषां न्वरन्ति चेतांसि कितु काय विवक्षितम्‌ ॥ ४०७॥ 
विशेषेष विचक्षणे:। सेचन्ते त यतो धर्म तत्परामाण्यात्परें स्थिताः ॥ 2०८॥ 
जम्मुस्त्वरितास्त 


हिमाचरलूम । 


पु क 
तत्र ते पूजितास्तेत हिमशेलेन साद्रम्‌। ऊचुमुनिवराः पीताः स्वव्पवर्ण त्वरान्विताः ॥ ४०५ ॥ 


शेकरजीने कदह्ा--मुनिवरो | जगतके कल्याणके 
लिये फ््ययि के 
लिये किये जाते हुए कन्याके उस उत्तम सत्कार्यकों में 


जानता हैँ | वह कन्या हिमाचलकी पृत्रीरूपमें उत्पत्न 
हुई है | आपलोग उसीके संयोग-प्रस्तावका निरूपण 
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कर रहे हैं | यह सत्य है कि. सभी छोग देवक्रायकी करते हैं, बहा दूसरोके लिये प्रमाणरूप वन जाता ६ । 
सिद्निके हेतु उत्सुक और उद्यत है, इसीसे उनके चित्त ऐसा कहे .जानेपर मुनिगण तुरंत ही हिमाचलके 
उतावलीसे भर गये है, किंतु थह कार्य कुछ कालकी पास चल दिये | वहाँ पहुँचनेपर हिमाचलने उनकी 
भपेक्षा कर रहा हैं. अर्थात्‌ इसके पूर्ण होनेमें कुछ आदरपूवक आव-मंगत की | तब प्रसन्न हुए मुनिवर 
विलम्ब्र है | बिद्वानोंकी विशेपरूपसे लछोकव्यवहारका शीघ्रतापूवक थोड़े शब्दोमें ( इस प्रकार ) बोले 
निर्वाह करना चाहिये, क्योंकि वे जिस धर्मका सेवन | ४०६-४७ ०९ ॥ 
सुनय ऊ्ु 

देवो दुहितरं साक्षात्पितकी तब मार्गते। तच्छीघ्र - पाचयात्मानमाहुत्येबानलापंणात्‌ ॥ ४१०॥ 

कार्यमेतल्य देवानां. खुचिरं परिवरतते | जगदुद्धरणायेयव क्रियतां वे समुद्यमः ॥४११॥ 

धत्युक्तस्तेस्‍्तदा शेंलो. हर्षाविशेष्वदुन्मुनीन | असमर्था5भवद्वक्तमुत्तरं प्रार्थथच्छिवम्‌ ॥ ४१२॥ 

ततो मेना मुनीन वन्य प्रोवाच स्नेहविक्लवा। दुहितुस्तान मु्नीदहबंच चरणाश्रयमथंबित्‌ ॥४१३॥ 

मुनियोंने कहा--पवतराज ! पिनाकघारी साक्षात्‌ जानेपर उस समय हिमाचल हृषविभोर हो मुनेयोंको 
महादेव आपकी कन्याओ ग्राप्त करना चाहते हैं, अतः उत्तर देनेके लिये उच्चत हुए; किंतु जब उत्तर दनेमें 
अग्निर्मे पड़ी हुई आइतिकी तरह उसे शीघ्र ही उन्हे असमर्थ हो गये, तब्र मन-ही-मन शंकरजासे प्रार्थना 
प्रदान करके अपने आत्माको पवित्र कर छीजिये। करने छगे। तत्पश्चात्‌ प्रयोजनकों समझनेवाली मेनाने 
देवताओका यह कार्य चिरकालसे चला आ रहा है, मुनियोको प्रणाम किया और पुत्रीके स्नेहसे व्याकुछ - 
अतः जगतका उद्घार करनेके लिये आप इस उद्योगको हुई वह उन मुनियोक्रे चरणोक्रे निकंट स्थित हो इस 
शीघ्र सम्पन्न कीजिये | मुनियोंद्वारा इस प्रकार कहे प्रकार वोढी || ४ १०-०४११॥ ४: ञ 


मेनोवाच ् 
यदथ दुहितुजन्म नेच्छन्त्यपि महाफलम। तदेवोपस्थितं सब प्रक्रमेणव साम्पतम ॥ ४१७॥ 
कुलजन्मवयोरूपविभूत्यद्धियुतो5पि यः । चरस्तस्यापि चाहय खुता देया हायाचतः ॥४१०॥ 


तत्समस्ततपो घोरं कर्थ पुत्री प्रयास्यति। पुत्रीवाक्‍्याद्रदत्रास्ति विधेयं तहिघीयताम्‌ ॥ ४१६॥ 
इत्युक्ता मुनयस्ते तु प्रियया हिमभूथभ्षतः। ऊचुः पुनरुदाराथ नारीचित्तप्रसादकम्‌॥४२७॥ 
मेनाने कह्ा--मुनिवरो | जिन कारणेंसे छोग नहीं | भला बताइये, इस प्रकार समस्त घोर तपोको 
महान्‌ फलदायक होनेपर भी कन्याके जन्मकी इच्छा करनेवाले वरके साथ मेरी पुत्री कैसे जायगी। इसलिये 
नहीं करते वही सत्र इस समय परम्परासे मेरे सामने इस विषयमे मेरी पुत्रीके कथनानुसार जो उचित हो, 
, आ उपस्थित हुआ है. | ( विवराहकी प्रथा तो यह है. कि) वही आपलोग करे । हिमाचरछकी पत्नी मेनाद्वारा इस 
जो वर उत्तम कुल, जन्म, अवस्था, रूप, ऐश्वय और प्रकार कहे जानेपर वे मुनिगण पुनः नारीके चित्तको 
सम्पत्तिसे युक्त हो, उसे भी अपने घर बुलाकर कन्या प्रसन्‍न करनेवाले. उदार अर्से युक्त वचन 
प्रदान करनी चाहिये, किंतु कन्याकी याचना करनेवालेको बोले ॥ ४१४-४१७ ॥ 


मुनय ऊच्चु 
ऐेश्वयंमचगछछस्वथ. शंकरस्थ खुराखुरे;। आराध्यमानपादाब्जयुगलत्वात्‌ू - खुनिवुतः ॥४१८॥ 
यस्योपयोगि यद्वपं सा च तत्पाप्तये चिरम | घोर तपस्यते बाला तेन रूपेण निद्धुतिः ॥४२०॥ 
यस्तड्रतानि दि्व्यानि नयिष्यति समापनम्‌। तत्र सावहिता तावत्‌ तस्मात्‌ संब भविष्यति॥ ४२० ॥ 
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4६ मार्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामाथसाधनम्‌ $ [ अध्याय १५४ 
ड्ल््््््ििििडलडिििििखखिख् खख़्ख्खखच्ख्य््च्य्च्च्च्च्चच्च््स्स्च्च्््यिखखखखखय्च्च्स्स्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्टि 
: “इंत्युकत्था गिरिणां साथ ते ययुयत्र शेजा। जिताकेज्वलनज्वाछा तपस्तेजोमयी हामा ४१ ॥ 
प्रोचचुस्तां सुनयः स्निग्ध॑ सम्मान्यपथमागतम्‌ । रम्यं प्रिय मनोहारि मा रूप. तपसा दद ॥४२<॥ 
पित्रा सह गृह गच्छ चये यामः स्वमन्द्रिम्‌ ॥ ४२४॥ 
इत्युक्ता तपसः सत्य फलमस्तीति चिन्य सा। त्वरमाणा ययो बेच्म पितुर्दिब्याथशोमितम्‌ ॥ ४२५॥ 


६३१६ 


हज 





सा तत्र ग्जनी मेने वर्पायुतसमां सती। हरदर्शनसंजञातमहोत्कण्ठा 


मुनियोनि कहा--मेना | तुम शंकरजीके ऐश्वर्यका 
ज्ञान उन देवताओं और अछुरोसे ग्राप्त करो, जो उनके 
दोनों चरणकमलोकी भाराधना करके भलीमोति संतुष्ट 
हो चुके हैं | जिसके लिये जो रूप उपयोगी होता है, 
वह उसकी प्राप्तिके छिये प्रयनन करता है| इस नियमके 
अनुसार वह कन्या शंकरजीकी ग्राप्तेके लिये चिरकालसे 
घोर तपस्या कर रही है | उसे उसी रूपसे पूर्ण संतोष 
है | जो पुरुम सके दिव्य व्रतोंका समापन करेगा, 
टसके प्रति वह अतिशय प्रसन्न एवं संतुष्ट होगी । ऐसा 
कद्वकर वें मुनिंगण हिमाचलछके साथ उस स्थानपर गये, 
जहाँ मय और अग्निकी ज्वाद्यको जीतनेवाली एवं 
तपस्थाके तेजसे युक्त पार्वती उमा तपस्या कर रही थीं। 
वहों पहुँचकर सुनिर्योने पाव॑तीसे स्नेहपूण वाणीमें 


वतो मुहते प्राह्मे तु तस्याइचक्तः खुराखियः। नानामझलखंदोद्ान 


मन्दिरि 


दिव्यमण्डनमझाता 


हिमाद्विजा ॥ ४२६॥ 
कहा---(पुत्रि | अब तुम्हारे छिये सम्मान्यका पथ 
प्राप्त दो गया है, इसलिये अब तुम अपने इस रमणीय, 
प्रिय एवं मनको छुभानेवाले रूपको तपत्यासे दर मत 
करो | प्रातःकाल वे झंकर तुम्हारा पाणि-अह्ृण करेंगे। 
हमलोग उनसे प्रार्थना करके पहले ही तुम्हारे पिताके 
पांस था गये हैं। अब तुम अपने पिताके साथ घर 
छोट जाओ और हमलोग अपने निवासस्थानक्रो जा रहे 
हैं। इस प्रकार कह्ठी जानेपर पावती शतपका फछ निश्य 
ही सत्य होता हैः--ऐसा विचारकर दिव्य पढासि 
छुशोमित अपने पिताके घरकी ओर शीत्रतापूवक प्रस्थित 
हुई। वहाँ पहुँचकर पावतीके मनमें शंकरजीके दशनकी 
महान्‌ उत्कण्ठा उत्पन्न हुई, जिससे सती पावतीको वह 
रात्रि दस हजार वर्षकि समान ग्रतीत होने लगी || 

यथावत्कमपूर्वकम्‌ ॥ ४२७॥ 


बहुमजले । उपासत गिरि मूर्ता ऋतवः खा्यकाधमकाः॥ ४२८,॥ 


चायवो वारिदाइचासन्‌ सम्माजनविधी मिरेः। हम्येंपु ओऔीः स्वयं देवी छृतनानाप्रसाधना ॥ ४९९॥ 
फान्तिः सर्वेपु भावुपु ऋद्धिश्वाभवदाकुछा। चिन्तामणिप्रभृतयों रत्नाः शर्ल समंततः ॥ 9३०॥ 


डपतस्थुनेंगाइचापि 


फल्पकाममहाद्रुमाः । ओपध्यो सूर्तिमत्यतश्व दिव्योपधिसमन्विताः ॥४३१॥ 


72 ्छ उ पु [० 
- रसाइच धातवश्यंच सर्व शल्स्यथ किकराः। किकरास्तस्य शेलस्य व्यप्राइचाश्ालुवर्तिनः ॥ ४३२॥ 


नद्यः समुद्रा निखिलाः स्थावर जडूमे व यत्‌ | तत्सव 


तदनन्तरप्रातःकाक  ब्राह्मम॒ुद्गतमें. देवाइनाओने 
पावतीके छिये क्रमशः नाना प्रकारके माइलिक 
कार्योंकी यथार्यरूपसे सम्पन्न किया | फिर उस विविध 
प्रकारके मद्ठछोंसे युक्त भवनमें पावतीके अड्डोंको 
दिव्य ंगारसे छुझोमित किया गया | उस समय 
सभी प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली छठ्ठों 
ऋतुएँ शरीर घारण कर हिमाचछकी सेवामें उपस्थित 


हिमशेलस्प सहिमानसवर्धयत्‌ ॥ ४२३॥ 


हुई, वायु और बादल पवतकी गुफाओंमें झाड़-बुहारके 
कार्यमें संठडगन थे। थग्नबलिकाओपर खयं लक्ष्मीदेवी 
नाना प्रकारकी सामग्रियोंकी सेंजोये हुए विराजमान 
थीं | समी पढाथेमिं कान्ति फटी पड़ती थी । 
ऋद्धि आकुल्ल हो उठी थी। चिन्तामणि आदि रन 
पवतपर चारों ओर वबिखरे हुए थे। कल्पद्क्ष आदि 
महनीय वृक्षोसे युक्त अन्यान्य पवत भी सेवामें उपस्ित 


अध्याय १५४] # तारकके आदेशसे देघताओंकी बन्धन-मुक्ति तथा देवताओंका प्रह्माके पास ज्ञाना # ५३७ 
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थे | दिव्योपपिसे युक्त मूर्तिमती ओषधियाँ तथा सभी 
प्रकाके रस और धातुएँ हिमाचलके परिचारकरूपमें 
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लिये उतावले हो रहे थे | इनके अतिरिक्त सभी समुद्र 
और नदियाँ तथा समस्त स्थावर-जद्भम प्राणी उस समय 


विधमान थे | हिमाचलके वे सभी किंकर आज्लापालनके हिमांचछकी महिमाकों बढ़ा रहे थे |४२७-४० ३१॥ 


अभवन्‌ मुनतयो लागा यक्षगन्थ्वेकिनराः | शंकरस्थापि विदुधा.गन्धमादनपर्वते ॥ ४३७॥ 
सर्च मण्डनसस्भारास्तस्थुनिमेलसूतंयः । शर्वस्यापि जठाजूडे चन्द्रखण्ड पितामहः ॥४३५॥ 
बवन्ध प्रणयोदारविस्फारितचिछोचनः । कपालमार्ल्त विपुलां चाऊुण्डा मूध्न्यवन्धत ॥४३६॥ 
उवाच हम चापि वचन पुत्र जतय शंकर ।यो देस्येन्द्रकुर्ल हस्वा मां रफतेस्तर्पयिष्यति ॥४३७॥ 
लच्छिरोरत्तमुकुटं॑ चानलोल्वणम्‌। भ्ुजग/भरणं ग्ृह्य सज्ज शम्भोः पुरोप्भवत्‌॥४३२८॥ 
शक्रो गज़ाजिन तस्य वसाभ्यकताग्रपत्लवम्‌। दृध्चे सरभस्स स्विय्द्धिस्तीर्णमुखपड्ठजम ॥ ४३९ ॥ 
वायुश्च॒ विपुल॑ तीएणश्टइं हिमगिरिप्रभम्‌ । ब्ष विभूषयामास हरयान॑ महोौजसम्‌ ॥ ४४०॥ 
वितेतुनयनास्तःस्थाः शब्भोः सूर्यानलेन्द्वः | स्वां धुति छोकनाथस्य जगतः कर्मसाक्षिणः ॥४४१॥ 
सिताभस्म समाधाय. कपाके रजतप्रभम | मनुजास्थिमयीं माल/मावत्रन्थ च पाणिना ॥ ४४२॥ 
अताधिपः पुरो द्वारे सगदः समवर्तत | नानाकारमहारत्नभूषण्ण घनदाह्नतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
विहायोदप्रसपंस्द्रकटकेन स्वपाणिना । कर्णोत्तंस चकारेशो चाखुकि तक्षक स्वयम्‌ ॥४४४॥ 
जलाधीशाहतां. स्थास्नुप्रसूनावेशितां पृथक । 


उधर गन्धमादन पव॑तपर शंकरजीके विवाह्योत्सवमे 
सभी मुनि; नाग, यक्ष, गन्धव और किनर आदि देवगण 
सम्मिलित हुए | वे सभी निम्मल मूर्ति धारण कर श्रद्गार- 
सामग्रीके जुटनेमें तत्पर थे । उस समय प्रेम एवं उदार 
भनासे उत्छुल्ल नेत्रोंवाले ब्रह्माने शंकरजीके जटाजूटमें 
चन्द्रखण्डकी बाँधा | चामुण्डाने उनके मस्तकपर एक 
विशाल कपाछ्माछा बॉधी और इस प्रकार कहा-- 
दांकर | ऐसा पुत्र उत्पन्त करो, जो देत्यराज तारकके 
कुलका संहार कर मुझे रक्तसे तृप्त करे |? भगवान्‌ 
विणु अग्निके समान उद्दीप्त एवं चमकीले अग्रभागवाले 
र्नोंसे निर्मित मुकुट और सर्पोके आभूषण आदि श्रज्गार- 
सामग्री लेकर शकरजीके आगे उपस्थित हुए | इन्द्रने 
वेगपृवक गजचर्म छाकर शंकरजीको धारण कराया, 
जिसका अग्रभाग चर्बासे लिप्त हुआ था। उस समय 
प्रसन्नतासे खिले हुए इन्द्रके मुखकमलपर पसीनेकी दूँ दें 
झलक रही थीं। वायुने शंकरजीके वाहन उस बृपभराज 


नन्‍्दीख़रको विभूषित किया, जिसका शरीर विशाल था, 
जिसके सींग तीखे थे तथा जो हिमाचलके समान 
उज्ज्वल कान्तिवाला एवं महान्‌ ओजखी था | जगत्‌के 
कर्मोके साक्षी मय, अग्नि और चन्द्र छोकनायक शम्मुके 
नेत्रोके अन्तस्तलमें स्थित होकर अपनी-अपनी प्रभाका 
विस्तार करने लगे। ग्रेतराज यमने शंकरजीके मस्तकपर 
चौंदीके समान चमकीला चितामत्म छगाकर एक हाथसे 
मनुष्योंकी हड्डियोंसे बनी हुई मालाकों बॉवा और फिर 
वे हायमें गदा लेकर द्वाएपर खड़े हो गये | तत्पश्चात्‌ 
शिवजीने वुब्नेरद्दारा लाये गये नाना ग्रकारके बहुमूल्य 
खनोंके बने हुए आभूषणों और वरुणद्वारा छायी गयी 
अम्लान ( न कुम्हलानेवाले ) पुप्पोंसे गूँथी गयी मालाको 
पृथक्‌ रखकर विषेले स्पोकि कक्कणसे छुशोमित अपने 
हाथसे खय॑ वाघुकि और तक्षककी भपना कुण्डछ 
बनाया [9३४--४ ४ ४३॥ 


ततस्तु ते गणाघीशा विनयात्‌ तत्न वीरकम ॥ ४४५॥ न 
प्रोचुच्यत्राऊते त्व॑ नो समावेद्य शूलिने। निष्पन्नाभरणं देव प्रसाध्येश प्रसाधन: ॥ ४४६॥ 
सप्त वारिघयस्तस्थुः कर्तु दर्पगविश्वमम्‌ । ततो. विछोकितात्मानं महास्वुधिजलोदरे ॥ ४०७॥ 
धरामालिड-य जानुभ्यां स्थाणुं प्रोचाच केशवः | शोभसे देव रूपेण जगदानन्ददायिना ॥ ४४८॥ 


म० पु० अँ० ८१-८२-- 
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से कै ९9१2९ 
मातरः प्रेरयन, कामवर्ध बेधव्यचिह्षिताम | काछोइ्यमिति चालक्ष्य प्रकारेक्टितसभया ॥ ४४९ | 


ततस्ताश्रोदिता. देवसूचुः 

ततस्तां सन्निवायोह 

तत्यश्वात्‌ वहाँ आये हुए गणावीशोने विनयपूवक 
वीरकसे कहा-'भयंकर आक्ृतिवाले वीरक | तुम शंकरजीसे 
हमारे आगमनकी सूचना दे दो | हमछोग सजे-सजाये 
महादेवको श्वड्टार-समग्रियोंद्रारा पुनः सुशोमित करेंगे |? 
इतनेमें वहाँ सातों समुद्र दर्षणकी स्थानपूर्ति करनेके 
लिये उपस्थित हुए। तब उस महासागरके जलके भीतर 
अपने रूपको देखकर भगवान्‌ केशव घुटनोंद्वारा पृथ्वीका 
आलिड्ल्‍डन करके ( अर्थात्‌ पृथ्वीपर दोनों घुटने टेककर ) 
शंकरजीसे बोले---'दव | इस समय आप अपने इस 
जगत्‌को आनन्द प्रदान करनेवाले रूपसे सुशोमित हो 


प्रहसिताननाः । रतिः 
चामहस्ताअरसंज्षया । प्रयाण 


एरस्तव प्राम्ता नाभाति मदनोज्क्िता ॥४५०॥ 

. गिरिजञावफत्रदर्शनोत्सुकमानसः ॥ ४०९ ॥ 
रहे हैं ।! इसी बीच माठृकाओने उपयुक्त समय जानका 
वैधव्यके चिह्दोसे युक्त काम-पत्नी रतिकों इशारेसे 

शंकरजीके सम्मुख जानेके लिये प्रेरित किया | ( तर वह 

शिवजीके समश्ष जाकर खड़ी हो गयी। ) तंत्र *ं 

मात॒काएँ हँसती हुई शंकरजीसे बोलौं--दिव ! आपके 

सम्मुख खड़ी हुई कामदेवसे रहित यह रति शाम नहीं 

पा रही है. ? तब्र शंकरजी अपने वायें हावके अगप्रमागक 

संकैससे उसे सान्‍्त्वना देते हुए सामनेसे हटा कर प्रस्धित 

हुए | उस समय उनका मन गिए्जिके मुखका अवलोकन 

करनेके लिये समुत्तुक हो रहा था ॥३४ ४५-१५ १॥ 


ततो हरो हिमगिरिकन्द्राकृति समुन्नत॑ सदुगतिमिः प्रचोदयन। 


महाद्व॒ष 


गणतुमुलाहितेक्षणं स 
ततो हरिट्रंतपद्पद्धतिः पुरम्सरः श्रमाद्‌ द्वुमनिकरेपु 


भूधरानशनिरिव प्रकस्पयन ॥ ४५२॥ 


विश्रमन्‌ । 


घरारजः शबलितभूषणो5्त्रवीत्‌ प्रयात मा कुरुत पथोडस्य संकटम ॥ ४५३ ॥ 
प्रभोः पुनः प्रथमनियोगसूर्जयन, खुतो5न्नवीद्‌ श्रकुटिमुखोषपि चीरकः। 


महाणबाः कुरत शिलोपम॑ पयः 


गणेइ्ववराइचपलतया न गस्यतां खुरेइवरेः स्थिरगतिमिश्च गम्यताम ॥ 


वियज्वरा वियति किमस्ति कान्तरक प्रयात नो धरणिधरा बविदूरताः॥ ४५७४ 


खुरहिपागमनमहातिकदंसम । ! 
2०५ | 


न शभ्रृद्धिणा स्वतनुमवेध््य नीयते पिनाकिनः प्रशुसुखमण्डमग्रतः। 


ब्रथा यम प्रकटितदन्‍्तकोटर त्वमायुर्थ' वहसि विहाय सम्झ्रमम, ॥ 
प्रमुच्यते 


« | 
पद॑ न यद्वथत॒रगं: पुरद्धिपः 


(00080 


बहुतरमाठ्संकुरूम्‌ । 


अमी खुराः प्रथगनुयायिमित्रंताः पदातयों छिगुणपथान, हरप्रियाः ॥ ४५७ ॥| 


तदुपरान्त शंकरजीने विशालकाय महादवृपभ नन्‍्दी श्वर- 
पर, जिसकी आकृति हिमाचलके गुफा-सद्शा थी तथा 
जिसके नेत्र प्रमथगणोकी ओर लगे हुए थे, सवार होकर 
उसे धीमी चालसे आगे बढ़ाया। उस समय उनके 
प्रय्यानसे पृथ्वी उसी प्रकार कॉप रही थी, मानो वच्नके 
प्रहारसे पवत कॉप रहे हों । तत्पश्चात्‌ श्रीह़रिने जिनके 
आभूषण प्रध्बीकी धूलसे धूसरित हो गये थे, शीत्रता- 
पूवेक कम बढ़ाते हुए आगे जाकर श्रमवश घने 


९, 
मे 


वक्षेके नीचे विश्राभ करते हुए छोगोसे 'कहा--'भरे! 
चलो, आगे बढो, इस मागमें भीड़ मत करो |? पुनः 
शंकरजीका पुत्र वीरक भौंहे ठेढी कर श्रीहरिकी प्रथम 
आज्ञाको उच्च खरसे फेछाता हुआ बोला--रे 
आकाशचारियों ! आकाशमें कौन-सी उुन्दर वस्तु रखी 
है, जिसे संबलोग देख रहे हो, भागे बढ़ो। पर्व॑त- 
समूह ! तुमछोग एक-दूसरेसे अछग-अछग होकर चलो । 
मह|सागरो ! तुमलोग राक्षसोंके आगमनसे उत्पन हुए 


अध्याय १५४) 5 तारकके भदेशसे देवताओंकी वन्यन-मुक्ति तथा देवताआंका बह्माके पास जाता 5६४ ६१० 


निधन लीड लीनिी कि ननन+ पेज जन वनीज- अजीज वजनी जी जी ऑन डी ल्‍जी जी जि ल डल टली जज कक जी + बी जी जब 5 











कल 


महानू कीचडसे युक्त जलको शिला-सद्श कर दो | धारण किये हुए हो | भय छोडकर चलो । शंकरजीके 


गणेश्वरो | तुमलोग चब्ललतापृ्वक मत चलो । सुरेखरों- 
की स्थिरतिसे चलना चाहिये। शंकरजीके आगे-आगे 
विशाल पानपात्रको लेकर चलनेवाले भ्रद्डी अपने 
शरीरकी रक्षा करते हुए नहीं चल रहे हैं | यम | तुम 
अपने इस निकले हुए ढॉतोबाले आयुधकों व्यथ ही 


स्ववाहन 


कप नल 
पवनविधूतचामरश्ररूध्वजंब जत 


सके घोड़े अपने मांगकों वहुत-सी माताओंसे व्याप्त 


[३.4 


होनेपर भी नहीं छोड़ रहे हैं । ये शंकरजीके प्रिय 
देवगण प्रथकूप्रथक्‌ अपने अलुयायियोंसे घिरे हुए पैदुछ 
ही दूना मार्ग तय कर रहे हैं ॥३५२-४५७॥ 


विहरणालिसिः । 


खुराः स्वक॑ किमिति न रागमूर्जित॑ विचार्यते नियतल्यत्रयानुगम्‌॥ ४५८ ॥ 
रे | आप । 

ले किन्नरेरसिभवितुं हि. शकयते विभृषणप्रचयसमुझूचो ध्वनिः। 
स्वजातिकाः किमिति न पडजमध्यमप्रथुस्वर॑ वहुतरमत्र वक्ष्यते ॥ ४५९ ॥ 


भतानतानतनततानतां गताः प्ृथक्‍तया 


विद्द्जिता भवद॒तिभेद्शीलिनः 


विसंहताः किमिति न पाडवादयः 
प्रभोः पुरो भवति हि यस्य 
अमी.. पृथग्विरचितरम्यरासक॑ विलाखिनो 


प्रयुश्षते 


गिरिशयशोविसारिणं 


समयक्ृता विभिन्‍नताम | 


प्रया्त्यमी द्वुतपपदमेब.. गौडका; ॥ ४६० ॥ 


५ गतकेल पु पे 
स्वगीतकलेलितमद्पयोजकेः । 


चाक्षत॑ सप्ुद्गतार्थक्मिति तत्मतीय ॥ ४६१ ॥ 
बहुगमकस्वभावकम्‌ । 
प्रकीणेंक वहुतरनागजातयः ॥ ४६२ ॥ 


अमी कर्थ ककुमि कथाः प्रतिक्षणं ध्वनन्ति ते विविधवधूविमिश्रिताः । 
न जातयो ध्वनिम्ुरजासमीरिता न सूर्चिछताः किमिति च सूच्छनात्मिकाः ॥ ४६३ ॥ 


श्रुतिप्ियक्रमगतिभेद्साधन 


ततादिक॑ किप्रिति न 


तुम्बरेसितिम । 


न हन्यते वहुविधवाद्यडस्बर प्रकीर्णीणामुरजादि नाम यत्‌ ॥ ४६७ ॥ 


देवगण | आपलोग आमोदके साधनोंसे सम्पन्न एवं 
चायुके आवेगसे हिलते हुए चामरोसे युक्त अपने वाहनों- 
द्वारा, जिनपर ध्यजाएँ फहरा रही हैं, अलग-अछग होकर 
चलिये | आपलोग नियतरूपसे तीनो लयोंका अनुगमन 
करनेवाले अपने ऊर्जखी रागके विपयमें क्‍यों नहीं विचार 
कर रहे है १ किनरगण ( अपने वाध्योद्वारा ) आमूपण- 
समृहसे उत्पन्त हुई ध्वनिकों परास्त नहीं कर सकते । 
अपनी जातिवाले गणेख़रों | इस समय पड़्ज, मव्यम 
ओर प्रथु खरसे युक्त गीत अधिक मात्रामें क्‍यों नहीं 
गाये जा रहे हैं । ये गौड-रागके जानकार छोग कालभेद- 
के. अनुसार विभिनताको प्राप्त हुए एवं नतानत, नत और 


अिननन 4 ल>+-+>+ & ७५4+»+-० 


आनतके लछयसे युक्त अल्न्त भेदवाले रागको प्रथक- 
रूपमें निःशड्डभावसे अछापते हुए बड़ी शीघ्रतासे चले 
जा रहे हैं | पोडव रागके ज्ञाताकोग पथक्‌-ब्रथक्‌ अपने 
ललित पदोके प्रयोजक गीतोकी अछापते हुए शंकरजीके 
आगे-आगे क्यो नहीं चल रहे हैं ? ऐसा प्रतीत हो रहा 
है कि शंकरजीकी हृथपूर्ण यात्रामे विन्न न पड़ जाय, 
इस भयसे वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।य विभिन्न 
जातियोंके विलासोन्मत्त नाग शंकरजीके यशका विस्तार 
करनेवाले, अधिकांश गर्मक्रके खभावसे सम्पन्न तथा 
मनोहर ध्वनिसे युक्त संगीतका प्रृथक्‌-ध्थक्‌ प्रयोग कर 
रहे हैं | उबर उस दिशार्म ये बबुओंसदित भनेकों 


१-एक सकर राग, २-रागक़ो एक जाति, जिममे केवल छ सर आते हैं| ३-सातो स्वरोका ऋमसे आरोह-अवरोह | 





दि ० 
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संगीतज्ञ प्रतिक्षण फीस! संगीत अछाप रहे हैं ? पता 
नद्दीं क्यों, न तो उसमें मृदड़से निकली हुई ध्वनिकी 
आतियाँ लक्षित हो रही हैं, न मूछंना---आरोह-अवरोह- 
से युक्त खरका ही भान हो रहा है । तुम्बुरुद्गा बजाये 


ग पुराणमखिलं ५ 
% मात्थ्य॑ पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ 5 


जानेवाले कणप्रिय तथा कम ०वं गतिके भेदसे युक्त 


( क्ष्याय १५४ 


अली (२३७8० फकल न * कटा हफन >४ अक 8-8 «8 “६88 .>कढ बा उक । 
अजीज 


ताखलि बाजे क्‍यों नहीं बजाये जा रहे हैं ? इधर वीणा, 
मृदंग आदि अनेकों प्रकारके वाथसमूह क्यों नहीं बजाये 
जा रहे हैं ? ॥४५८-४०६४॥ 


इतीरितां गिरमबधाय शालिनी सुराखुशः सपदि तु वीरकाक्षया । 


नियामिताः प्रययुरतीय  हर्पिताश्वराचर 


जगदखिलं. हप्रयन ॥ ४६५ ॥ 


इति स्तनत्ककुृमि रसन महाणंवे स्तनदूघने विदृलितशलफरदरे। 
जगत्यभूत्‌ तुसुछ धवाकुलीकृतः पित्ताकिना त्वरितगतेन भूधरः ॥ ४६६ ॥ 


परिण्वकत्कमकसहस््ततोरणं 
चलद्ध्वजप्रवरसहस्म्ममण्डितं 


विजस्मिताम्रतिमध्यलिवारिद 
हरो. महागिरिनगर 
इस प्रकार कही गयी उस सुन्दर वाणीको छुनकर 
देवता और दत्य अत्यन्त प्रसन्न हो गये। तब वे 
तुरंत ही वीरककी आज्ञासे सम्यूणं चराचर जगतको 
आच्छादित करते हुए नियमपू्रक भागे बढ़ने लगे । 
इस प्रकार शंकरजीके शीघ्रतापू्वक गमनसे दिशाओंमें 
कीलाहल ग्रूँज उठा, महासागरोंमें ज्वार उठने लगा, 
बादल गरजने छगे, पर्वंतकी कन्दराएँ तहस-नहस हो 
गयीं, जगत्‌में तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गयी और हिमाचल 
व्याकुछ हो गण | इस प्रकार श्रेष्ठ छुरों एवं असुरोंद्यारा 
प्रशंसित होते हुए शिवजी क्षणमात्रमे ही पर्वतराज 
हिमाचलके उस नगरमे जा पहुँचे, जो तपाये गये छुवर्ण- 
से प्रविशन्तमगात्‌ 
व्य्नपुरन्भ्िजन 


पवचिन्मिलन्मरकतवेद्मवेदिकम्‌ .। 
फ्वचित्यवचिद्विमलविदुय भूमिक 


फ्वचिद्गलज्जलघररस्यनिक्षरम्‌ ॥ ४६७ ॥| 


सुरद्रमस्तवकविफीण चत्वरम्‌ । 

सितासितारुणरुचिधातुवर्णिक 

सुगन्धिभिः 
समासद्त्‌ क्षणादिव 


प्रियोज्ज्वल॑..  प्रबिततमार्गगोपुरम ॥ ४६८ ॥ 
पुरपयनमनोहरम । 

प्रवरसुरासुरस्तुतः ॥ ४५९ ॥ 

के सहस्नो तोरणोंसे छुशोमित था। उसमें कहाँ-कहीं 
मरकतमणिके संयोगसे बने हुए घरोंमें वेदिकाएँ बनी 
हुई थीं। कदीं-कहीं निर्मल बेंदूय मणिके फर्श बने थे। 
कहीं बादलके समान रमणीय झरने झर रहें थे | वह 
नगर हजारों फद्दराते हुए उँचे-ऊँचे ध्वजोसे विभूषित 
था | वहोँ चबृतरोंपर कल्पवक्षके पुप्पोंके गुच्छे बिखेरे 
गये थे | वह इवेत, काले और छाल रंगकी धातुर्भेसे 
रेंगा हुआ था | उसकी उज्ज्वल छटा फेल रही थी | 
उसके मार्ग और फाठक अत्यन्त बिस्तृत थे। वहाँ उमड़े 
हुए बादलोंका अनुपम शब्द हो रहा था । घुगन्धयुक्त 
वायुके चलनेसे वह पुर अत्यन्त मनोहर छग रहा था ॥ 


प्रविकोक्य. व्याकुछतां नगर गिरिभतुः । 
जवियान॑ 


धावितमार्ग जनाकुरूर ध्यम्‌ ॥ ४७० ॥ 


हम्यंगवाक्षगतामरनारीलाचननीलसरोरुहमालम्‌ | 


सुप्रकटा 

फाप्यखिलीकृतमण्डनभूषा 
फाचिदुवाच कल 

दृग्धमभनोभव एथ 
काचिद्पि स्वयमेव 


समच्स्यत 


त्यक्तसखीप्रणया 

गतसाना 
पिनाफकी  कामयते.. स्वयमेव 
पतठन्वी 


कायथित्‌. स्वाभरणांशुवितानविगृढा ॥ ४७ ॥ 
हरसंक्षतू । 
कातरतां ससि सा कुरू मूढ़े ॥ ४७२॥ 
विहतुंम्‌ । 


प्राह  परां विरदस्खलिताड्ीन ॥ ४७३ ॥ 


*-भानेमें एक श्रुतिसे दूसरी श्रुतिपर जानेकी एक रीति | 
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मा चपले भदनव्यतिपकूं शबर्ज स्खलनेतन वद्‌ स्थम। 

फापि.._ कृतव्यवधानमदष्ट्बा.._ युक्तिवशाहदिरिशो हयमूचे ॥ ४७४ ॥ 
पप स॒ यत्र सहस्नमखाया नाकसदामधिपाः. स्वयमुक्ती । 

नाममिरिरतुजरट निञसेयाप्राप्िफलाय नतास्तु. घटन्ते ॥ ४७५ ॥ 
पएध ने चेष स पव यदे घर्मपरीततलुः शशिमोली । 

धावति चजञ्जधरोप्मरराजो.. मार्गमछुं. विवृतीकरणाय ॥ ४७६॥ 
प्ष स पद्मभवो5यमुपेत्य प्रांयुअटासगचर्मनयूढः । 

सप्रणय करघट्टितवफत्रः. किचिदुवाच पित्त श्ुतिसूले ॥ ४७७ ॥ 
पुवमभूत्‌ झुरनारिकुलानां. चित्तविसंस्थुरूता सुरुरागात्‌ । 

शंकरसंभ्रयणाहिरिज्ञाया जन्मफर्ल परम ल्विति चोचुः॥ ४७८ ॥ 


शिवजीको उस नगरमें प्रवेश करते देखकर पर्वतराज 
हिमाचलका सारा नगर व्याकुल हो गया। पति-पुत्र आदिसे 
युक्त सम्मानित नारियाँ व्याकुल होकर वेगपूर्वक इधर- 
उधर भागने छगीं। मार्गों और गलियोंमें भागते हुए 
लोगोकी भीड़ छग गयी । कोई देवाड्ना अद्ठालिकाके 
झरोखेमें बेठकर अपने नीलकमलके-से नेत्रोंसे उसकी 
शोमा बढ़ा रही थी। कोई नारी अपने आम्मृष्रणोंकी 
-किरणोसे छिपी होनेपर भी प्रत्यक्ष रूपने दीख रही थी । 
कोई छुन्दरी अपनेको सम्पूर्ण शज्ञारोंसे व्िमूषितकर 
सखीके प्रेमको छोड़कर शिवजीकी ओर निहार रही 
थी। कोई नारी अभिमानरहित हो मधुर वाणीमें बोली--- 
“अरी भोली-भाठी सखि | तुम कांतर मत होओ । यबपि 
शिवजीने कामदेवकों जला दिया है, तथापि वे स्वय ही 
विहार करनेकी हृच्छा करते हैं |? कोई छुन्दरी, जो 
स्वयं मनोमवके फंदमें पड़ गयी थी, विरहसे रखलित 
अज्ञोवाली दूसरी नारीसे बोढी---“चपले | तुम भूलसे 
शंकरजीके साथ कामदेवके संयोगकी चर्चा मत किया 


सतो हिमगिरेवंड्सम विश्वकर्मनिवेदितम । सहानीलमयस्तर्म्भ 
मुफ्ताजालपरिष्कार॑ उ्वलितोषधिदीपितम । क्रीडोच्ानसहस्य 


कर |! कोई कामिती व्यववान पड़नेके कारण शंकरजीको 
न देखकर युक्तिपूवक “शंकर यही हैं)---ऐसा मानकर 
कह रही थी--थे शिव्र यही हैं, जिन चन्द्रशेखरको 
अपनी सेवाके फलकी आप्तिके निमित ख्गवासियोंके 
अधीखर इन्द्र आदि देवगण स्वयं अपना-अपना नाम 
लेकर नमस्कार कर रहे हैं।” कोई नारी कह रही 
थी--अरे | शिवजी यह नहीं हैं, वे तो बह हैं, 
जिनके मस्तकपर चन्द्रमा शोभा पा रहा है और 
जिनका शरीर चम्ड़ेसे ढेंका हुआ हैं तथा जिनके 
आगे बज््धारी देवराज हन्द्र इस मागकों निर्बाध करनेके 
लिये दोड़ रहे हैं। देखो, य लम्बी जठाओं और 
मृगचमसे सुशोमित पद्मयोनि ब्रह्मा भी उनके निकट 
जाकर हाथसे मुख पकड़े हुए प्रेमपृवंक उनके कानोंमें 
कुछ कह रहे हैँ ।! इस प्रकार अतिशय प्रेमके कारण 
देवाड़नाभोके चित्तमें परम संतोष हुआ | तव वे कहने 
लगीं कि शंकरजीका आश्रय ग्रहण करनेसे पावंतीकों 
अपने जन्मका परम फल प्राप्त हो गया || 9७०-४७८॥ 


ज्वल्त्काश्चनकुट्टिमम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
काञनावद्धदीधिकम्‌ ॥ ४८० ॥ 


महेन्द्रममुखाः सर्वे खुग हष्टदवा तदद्भुतम्‌ | नेत्राणि सफछान्यय मनोभिरिति ते दछ्चुः॥ ४८१ ॥ 
घिमर्दर्क हि कर्थचि 
गिणकेयूया हरिणा द्वारि रोधिताः। लू पमुखात्तत् विविश्युनोकबासिनः ॥ ४८२ ॥ 


प्रणतेनाचलिन्द्रेण. पूजितोषथ 
शर्ेण 


चतुसुंखः। चकारविधिता सर्च विधिमन्जवुरःसरम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
पाणिन्नरहणमग्निसाक्षिक्मक्षतम्‌ । दाता महीभ्षुता॑ नाथो होता देवश्वतुर्मुखः ॥ ४८४ ॥ 


घरः पशुपतिः साक्षात्‌ फन्या बिश्॒वारणिस्तथा | घराचराणि भूतालि खुराहुरवराणि च॥४८०॥ 


दर 
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तत्राप्येते नियमतो छाभचन्‌ व्यग्नमृतंयः | मुमोचामिनवान सर्चान सप्यशालीन रसोपथीः॥ 2८६ ॥ 
ल्‍ 5 झृह्दीत्व बद्ध यु ५ त्तार हि 

व्यत्ञा तु प्रथिवी देवी सवसावमतन्तोरमा। त्वा वरुण: सदरत्तास्याभरणानि ले ॥४८७॥ 
पंवित्रातों ९ सा 

पुण्यालि च पवित्राणि नानारत्नमयानि तु। ततस्थों साभरणों देवों हपदः सबदेदिनाम ॥४८८॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ शंकर हिमाचलके उस मवनमें 


प्रथिट हुए, जिसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्माने 
किया था तथा जिसमें महानीलमणिके खम्भे लगे हुए 


थे, जिस्तका फश तपाथ हुए स्वणका बना हुआ था, जो 
मोतियोंकी झाल्रोसे छुशोमित और जछती हुई ओपधियोंके 
प्रकाशले उद्दीप हो रहा था, जिसमें हजारों ऋ्रीडोधान 
थे तथा जिसकी बावलियोंकी सीढ़ियाँ सोनेकी बनी हुई 
थीं | उस अद्भुत भवनकी देखकर महेन्द्र आदि सभी 
देवताओंने अपने मनमें ऐसा समझा कि आज हमारे 
सेत्र सफछ हो गये | उस भवनके द्वारपर श्रीहरारा 
रोके जानेपर भीड़के कारण जिनके केयूर परस्पर रगड़ 
खाकर चूर-चूर हो गये थे, ऐसे बुछ प्रमुख स्वगंवासी 
किसी प्रकार उस मवनमें प्रविष्ट हुए । तदनन्तर 
वहों ( मण्डपमे ) पवतराज हिमाचलने बिनम्रभावसे 


ब्रह्माकी पूजा की | तब उन्होंने विधानानुसार मन्त्रोंचारण- 
पूर्वक सारा कार्य सम्पन्न किया | तदुपरान्त शिवजीने 
अग्निको साक्षी बनाकर गिरिजाका अटूठ पाणिग्रहण 
किया । उस विवाहोत्सकमं पवतोंके राजा हिमाचल दाता, 
देवाविदव ब्रह्मा होता, साक्षात्‌ शिव चर तथा बिश्वकी 
अरणिमू ता पावती कन्या थीं | उस समय प्रधान 
देवता एवं अपुर तथा चराचर सभी प्राणी ( कार्याधिक्यवे 
कारण ) नियमको छोड़कर व्यग्न हो उठे | सभी प्रकारके 
मनोरम भावोंसे परिपूर्ण प्रथ्वीेदी आकुछ होकर सभी 
प्रकाक्के नूतन अल्ों, रसो और ओपवियोंकी उड़ेलने 
छगी | सभी प्राणियोकी हप प्रदान करनेवाले वरुणदिव 
स्वयं आमूषणोंसे विमूषित हो सभी अकारके रनों तथा 
अनेकब्रिध रनोंसे निर्मित पृण्यमय एवं पावन आमरणोंको 
लेकर वहाँ उपशित थे ॥| 9७९--०८८ ॥| 


घनदश्चापि दिव्यानि हेमान्याभरणानि च्च। जातरूपविचित्राणि प्रयतः सम्ुपस्थितः ॥४32८% ) 


वायुवंवी सुझछुरभिः खुखसंस्पर्शतो 
जञ्माह मुदितः स्तग्थी 
वादयन्तोषति. मधुर 


स्तुतिभिदेचदेत्यानां 
आमन्ध्य हिमशेलेन्द्र प्रभाते चोमया सह 
उस समय वहाँ कुबेर भी ब्रिनम्रभावसे विभिन्न 
प्रकारके खर्णमय दिव्य आभूषणोकों छिये हुए उपस्थित 
थे। स्पशसे छुख उत्पन्न करनेवाली परम छुगन्धित 
वायु चार्रों ओर बहने छगी | माछाघारी इन्द्र हर्षपूर्वक 
अनेको आभूषणोसे विधूपित अपनी भुजाओंद्वारा चन्द्रमाकी 
किरएणेंके समान कान्तिमान्‌ अत्यन्त उज्ज्वल छत्र छिये 
डेए थे। प्रधानअधान गन्वर्ष गीत गा रह्षे थे और 


विभु;। छत्नमिन्दुकरोद्गारं खुसित॑ च शतकतुः ॥ ४९०॥ 
वाहमिबहभूषणेः । जगुगगन्धर्वमरुज्याखश् 

जगुर्गन्धर्व॑किंवरा। । सूर्ताश्व/ ऋतवस्तत्र 
चपलाय्थ॒गणास्तस्थुलयन्तोी हिमाचछम । उत्तिप्टन.. क्रमशश्धात्र 
चकारोद्वाहिक कृत्य पत्या सह यथोचितम। दत्ताधों 
अचसत््‌ तां क्षपां तन्न पत्या सह पुरान्तकः। ततो 

बिछुद्ो 
| जगाम मन्द्रगिरि वायुवेगेन श्यज्ञिणा ॥2५६॥ 


नवृतुश्वाप्सरोगणा। ॥ ४९१॥ 
जगुन्थध॒नचृतुश्थ वे ॥४०२॥ 
विश्वभ्ुग्भगनेत्रह्म ॥ ४५३) 
गिरिराजेन खुरबृन्देविनोदिनः ॥०९३॥ 
गन्धवेगीतेत. उत्येनाप्लरसामपि ॥9९५॥ 
विवुधाधिपः । 


अप्सराण नाच रही थीं। कुछ अन्य गन्धव और कितर 
बाजा बजाते हुए अत्यन्त मचुर रचरसे राग अलछाप रहे 
थे | वहाँ छहो ऋतुएँ भी शरीर वारणकर नाचती 
और गाती थी | चब्नछ प्रकृतिवाले प्रमभवगण हिमाचलको 
बिचछित करते हुए उपस्थित थे | इसी समय विश्वके 


. पाछनकर्ता एवं भगदेवताके नेत्रोके विनाशक मंगवान्‌ 


शित्र उठे ओर अपनी पत्नी पावतीके साथ क्रमशः 


अध्याय १५४] $% तारकके आंदेशसे देवताओकी बन्धन-मुक्ति तथा देचताओंका ब्रह्मके पाल जाना 








सार बेवाहिक कार्य यवोचितरूपसे सम्पन्न किये। 
उस समय पवतराज हिमाचलने उन्हे अध्य प्रदान किया 
और छुरक्मूह विनोदकी बाते करने लगे | तत्पश्चात्‌ 
त्रिपुर्कं विनाशक भगवान्‌ शांकरने उस रातमें पत्नीके 
साथ चहाँ निवास किया | प्रातःकाल गन्धर्बोके गीत, 


ट्र 


| देछ४ 
अप्सराओके नृत्य तथा देबों एवं दत्योंकी रतुतियोंके 
माध्यमसे जगाये गये देवेखर शंकर पृ॑तराज हिमाचलसे 
आज्ञा लेकर उमाके साथ वायुके समान वेगशाली 
नन्दीश्वरपर सवार हो मन्दराचछको चले गये 
॥ ४८९-४९६ ॥ 


.. _ततो ,गंते भगवति चीललोहिते सहोमया रतिमलभन्न भ्रूधराः। 
सवान्धवों भवति व कस्य नो सन्तों बविहलं च जगति हि कन्यकापितुः ॥ ४९७॥ 


ज्वल्न्मणिस्फटिकहायकोत्क्ट 


स्फुट्युति स्फटिकगोपुरं 


पुरम्‌ । 


हरो गिरी चिरमनुकल्पितं तदा विसर्जितामरनिवहो5विशत्‌ स्वकम्‌ ॥४९८॥ 


तदनन्तर नीललोहित भगवान्‌ शंकरके उमांसहित 
चले जानेपर भाई-बन्धुओंसहित हिमाचलका मन खिन्त 
हो गया; क्योकि जगतमे भछा ऐसा कौन कन्याका 
पिता होगा, जिसका मन उसकी विदाईके समय विहल 
न हो जाता हो ? उधर मन्दराचलपर शिवजीका 
नगर बहुत पहलेसे ही पिरिचित था | वह चमकती हुई 


मणियों, स्फट्कि-शिलाओ और स्त्रगंसे निर्मित होनेके 
कारण अत्यन्त छुन्दर लग रहा था, उसकी कान्ति छूटी 
पड़ती थी ओर उसमें स्फटिकके फाटक छगे हुए थे । 
वहाँ पहुँचकर शिवजी देवसमूहकी विदा कर अपने 
नारमें प्रविष्ट हुए ॥ ४९७-४९८ ॥ 





तदोमासहितो देवो . विजहार  भगाक्षिहा | पुरोद्यानेषु रस्येपु विविकतेषु चनेषु च॥४००॥ 
सुरक्तहद्यो. देव्या मकराइ्ुपुर/सरः । ततो बहुतिथे काले खुतकामा गिरे! खुता ॥०५००॥ 
सखीमभिः सहिता क्री चक्रे कृत्रिमपुञ्रकेः। कदाचिहन्धतेलेन गात्रमभ्यज्य शेंलजा ॥ ००१॥ 
चूर्णरुद्धतेयामास मलिनान्तरितां. तबुम्‌ । तदुद्व्तनर्क गृह्य घर चक्रे गजाननम्‌॥॥५०२॥ 
पुत्रक॑ क्रीडती देवी _ ते चाक्षिपयद्स्भसि | जाहव्यास्तु शिवासख्यास्ततः सो 5भूद्‌ बुहद्धवु॥ ५०३॥ 
कायेनातिविशालेन जगदापूरयत्तदा । पुत्रेत्युवात्र त॑ देवी पुज्नेत्यूचे ले जाहृबी ॥५०४॥ 
गाड़ेय , इति देवस्तु पूजितोइभूहजालनः। विनायकाधिपत्यं च ददावस्थ पितामहः ॥५०५॥ 
पुनः सा क्रीडन चक्रे पुत्रा्थ चरवर्णिनों। मनोशमछुर रूढमशोकप्य. छुभानना ॥ ५०९॥ 
वर्धधामास॒ त॑ चापि.. कछृतसंस्कारमइला। बुहस्पतिमुखेर्ति पर्दिचस्पतिपुरोगमेः ॥५०७॥ 
ततो देवेश्व सुनिभिः प्रोक्ता देवी त्विद वचः । भवानि भवती भव्या सम्पूता लछोकथूतये ॥५०८॥ 
प्रायः खुतफल्यो लछोकः पुञ्रपोत्रेश्व छभ्यते। अपुत्राश्व प्रजाः प्रायो दशयन्ते देवहेतुतः ॥०००॥ 
अधुना वदशिते सार्गे मयोंदां. कतुमहसि । 
फर्ल कि भविता देवि ऋल्िपितैस्तरुपुत्रकेः। इत्युक्ता हरपपूर्णाक्षी प्रोवाचोमा शुभां गिरम ॥५१०॥ 
वहाँ मय-नेत्रहयरी भगवान्‌ शंकर उमासहित नगरके कत्रिम पुत्र बनाकर क्रीडा करने लगीं। किसी समय 


रमणीय उद्यानों तथा एकान्त वनोंमें बिहार करने छगे। 
उस समय उनका हृदय कामके वशीभूत होनेके कारण 
पाबतीदेवीके प्रति अतिशय अनुरक्त हो गया था | इस 
प्रकार बहुत समय व्यतीत होनेके पश्चात्‌ पावंतीके मनमें 
पुत्रकी कामना उत्पन्न हुई, तब वे सखियोंके साथ 


पावतीने छुगन्धित तेलसे शरीरको मछकर उसके मेल 
जमे हुए भड्डोंमें चूणंका उबठन भी लगाया | फिर उस 
लेपनकोी इकट्ठाकर उससे हाथीके-से सुखब्ाले पुरुपकी* 
आक्ृतिका निर्माण किया | उसके साथ क्रीडा करनेके 
पश्चात्‌ पावतीदेवीने उसे अपनी सखी जाहबीके जलमें 


_>०००-०००००-३००+ललननपमनननतननननआनननननिनभननननतततनननतिततततिततिततसल्ल्लत्ल_ 


६४७ 





डलवा दिया | वहाँ वह विशाल शरीखाला हो गया 
और अपने उस अत्यन्त विशाल शरीरसे सारे जगतको 
आच्छादित कर लिया | तब पार्व॑तीदेवीने उसे “पुत्र! ऐसा 
कहा और उधर जाहृ॒वीने भी उसे 'पुत्र'' कहकर 
पुकारा | अन्तमें वह गजानन ाड़ेय! नामसे देवताओं- 
द्वारा सम्मानित किया गया और ब्रह्माने उसे विनायकोंका 
आधिपत्य प्रदान किया | तत्पश्चात्‌ सुन्दर मुखवाली 
छुन्दरी पा्वतीने पुनः पुत्रकी कामनासे अशोकके नये 
निकले हुए छुन्दर अड्डस्को खिलौना बनाया और 
बृहस्पति आदि विप्रों तथा इन्द्र आदि देवतारओंद्वारा 
अपना मालिक संस्कार कराकर उसे पाछा-पोसा। 


& मात्स्यं पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम % 


वी जसी जी लत 3 जी 


[ अध्याय १५४ 


य्य्््््स्भ्््म्ज 








॥सम्फम्काकाण पा आन आर 





यह देखकर देवताओं और मुनियोंने पत्नतीदेवीसे यह 
बात कद्दी---'भवानि ) आप तो परम छुन्दर रूपवाली 
हो और लोककें कल्पाणके लिये प्रकट ३ हो | प्रावः 
संसार पुत्ररूप फलका दी प्रेमी है और वह फल पुत्र 
पैश्रेंद्ारा ही प्राप्त क्रिया जा सकता है । जगतमें जो 
प्रजाएँ पुत्रह्ीन हैं, वे प्रायः प्रारव्यके कारण ही बेसा 
दीख पड़ती हैं| देवि | इस समय आप शाक्षद्वारं 
प्रदर्शित मार्गकी मर्यादा निर्वारित करें | इन कल्पित 
तरुपुत्रकोंसे क्‍या छाम उपलब्ध होगा ?! ऐसा कही 
जनिपर उमाके अद्ठ हर्षसे पूर्ण हो गये, तब वे छुत्दर 
बाणीमें बोलीं ॥ ९९९-०१० ॥ 


देव्युवाच 
एवं निरुदके देशे यः कू्प फारयेदू बुधः। विन्‍्दी विन्दी च तोयस्य वसेत्‌ संवत्सरं दिवि ॥५११॥ 


दृशकूपसमा.. चापी 
दृशहद्समः पुत्रों. दशपुत्लसमो हदुमः 
इत्युक्तास्तु ततो विप्रा बहस्पतिपुरोगमाः 


गतेपु तेपु देवोषपि श्ढूरः 


चित्तप्रसादजननं 

निर्धोतकलघोत॑ च 
किन्नरोद्गीतसद्जीवग्रह्दान्तरितमित्तिकम्‌ 
क्रीडन्मयूरतारीमित्वृंत. थे... _तलवादिभिः 
अनारतमतिप्रीत्या. बहुशः 


फिन्नराकुलम । शुकेय॑च्राभिहन्यन्ते 


दृशवापीसमोी. हदः | 


। ण्तैच मम मर्यादा नियता लछोकभाविनी ॥५१२॥ 
। जम्मुः स्त्रमच््राण्येव भवानी व्यय साद्रम्‌ ॥ ५४३॥ 
€(्‌ 2 प्राबेशयच्छुभाम 
पर्वतात्मजाम | पाणिना55रूस्व्य वामेन शर्ें: प्रवेशयच्छुभाम॥ ५१४॥ 
प्रासावमनुगोपुरम्‌ । लस्बमीक्तिफदामान॑ मालिकाकुलवेदिकम ॥५*५॥ 
क्रीडागहमनोरमम्‌ । प्रकीणकुसुमामोद्मश्तालिकुलकूजितम्‌ 


॥५"१६॥ 
। खुनन्धिधृपसड्घातमनःमराथ्यमलक्षितम, ॥ ५१७॥ 
। हंससंघातसझपघुष्ट स्फा ॥५१८॥ 
पद्मरागविनिर्मिताः ॥ ५१९ ॥ 


भित्तयों दाडिमआन्त्या प्रतिविस्वितमीक्तिकाः | तत्राक्षकीडया देवी विहतुसुपचक्रमे ॥ ५२०॥ 


स्वच्छेन्द्रनीलभूभांगे क्रीडने यत्र॒ घिष्ठितों | वपुः्सहायतां 


पावतीदेवीने कह्य--विग्रवरो | इस प्रकारके जल- 
रहित प्रदेशमें जो बुद्विमान्‌ पुरुप कुओँ बनवाता है, वह 
कुरँके जलके एक-एक दूँदके बराबर वर्षोतक स्वगमें 
निब्रास करता है । इस प्रकार दस कुरंके समान एक 
बावली, दस बावछीके सद् एक सरोवर, दस सरोवरकी 
तुलनामें एक पुत्र और दस पुत्रके समान एक दृक्ष माना 
गया है। यही लोकोंका कल्याण करनेवाली मर्यादा है, 
जिसे में निर्धारित कर रही हूँ। इस प्रकार कष्टे जानेपर 
बहरपति आदि बिप्राण भवानीको आदरपूवक नमस्कार 


प्रापा विनोद्रसनिर्वृती ॥ ५२१॥ 
चले जानेपर देवाधिदेव शंकरने भी उुन्दरी पावतीको 
बायें हाथका सहारा देकर धीरे-धीरे अपने भवनमें प्रवेश 
कराया | चित्तको प्रसन्‍न करनेवाला वह भवन फाटकके 
निकट ही था| उसमें मोतियोकी ढम्बी-लम्बी झालरे 
ल्टक रही थीं, वेदिकाएँ पुप्पहारोंसे सुसजित थीं, 
तपाये हुए स्वर्णके मनोरम क्रीडागृह बने हुए थे, बिखरे 
हुए पुप्पोंकी खुगन्धसे उन्मत्त हुए मँवरे गुंजार कर रहे 
थे, किन्नरोंद्वारा गाये गये संगीतसे गरृहकी भीतरी दीपा 
प्रतिबनिंत हो रही थी, मनक्नो अच्छी लगनेवाली- 


कर अपने-अपने निवास-स्थानकों चले गये | उन सबके खुगन्धित धुपोक्री भीनी छुगन्ध फेल रही थी। वह 
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अिननजिजननमनन- 


नाचती हुई मयूरियों तथा ताखाले बाजे बजानेवाले 
वादकोंसे व्याप्त था। वहाँ हंस-समूहोंक्ी ध्वनि गूँज रही 
थी, स्फठिकके खम्मोंसे युक्त वेदिकाएँ छुशोमित थीं, 
अधिकांश किन्नर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक निरन्तर 
उपस्थित रहते थे | उसमें पद्मराग मणिकी दीवालें बनी 
हुई थीं, जिनपर मोतियोंकी झछक पड़ रही थी, इस 


छ्घं प्रकीडतोस्तत्र 


देवीशइ रयोस्तदा । प्रादुभवन्‍्महाशब्दस्तद्गृहोद्रगोचरः 








कारण अनारके श्रमसे शुकसमूह उनपर अपने ठोरोंसे 
आघात कर रहे थे । ऐसे भवनमें पाबतीदेवी चुतक्रीडाके 
माध्यमसे विहार करने छगीं | निर्मल इन्द्रनीर मणिके 
बने हुए उस क्रीडा-स्थानपर क्रीडा करते हुए शिव- 
पाती बिनोदके रसमें निमग्न हो परस्पर एक-दूसरेके 
शरीरकी सहायताको प्राप्त हुए ॥ ५११-५२१ ॥ 

॥ ५२२॥ 


तच्छुत्वा कौतुकाद्‌ देवी किमेतदिति शड्डरम्‌। पप्नचछ ता शुभतनु्दर विस्मयपूर्वकम्‌ ॥ ५२३॥ 
उवाच देवीं नेतत्‌ ते दृष्टपू्व झुविस्मिते | एते गणेशाः क्रीडन्ते रोलेदस्मिन्‌ सत्मियाः खदा॥ ५२४ ॥ 


तपसा ब्रह्मचयंण.. नियमेंः.. क्षेत्रसेवनेः । येरदतोपितः पूर्व त पते मचुजोत्तमाः ॥५२०॥ 
मत्समीपमनुप्राप सम हथा; छुभानने । कामरूपा मद्दोत्साहा महारूपगुणान्विताः॥५२६॥ 
कर्मभिविस्सयं. तेपां प्रयामि वरूशालिताम्‌। सामरस्यास्य जगतः खष्टिसंहरणक्षमाः ॥ ५२७॥ 
प्रह्मविष्ण्वन्द्रगन्धवें: सर्किनरमहोरगः । विवर्जितोषप्यहं नित्य नेभिर्विरहितों रमे ॥ ५२८॥ 


हथा मे चारुसर्वाज्ञास्त पते क्रीडिता गिरो। इत्युक्ता तु ततोदेवी त्यफत्वा तद्धिस्सयाकुछा॥ ५२९ ॥ 
गवाक्षान्तरमासाद . प्रेक्ष।. विस्मितानना । 


इस प्रकार वहाँ पावंती और शंकरके क्रीडा करते 
समय उस गृहके भीतर महान्‌ भयंकर शब्द प्रादुभूत 
हुआ । उसे घुनकर छुन्दर शरीखाली पावंतीदेवीने 
कुतहलबश आश्चर्यपूंक भगवान्‌ शंकरसे पूछा---यह 
क्या हो रहा है ? तब शिवजीने पावंतीसे कहां--- 
“ुविस्मिते ! तुमने पहले इसे नहीं देखा है | मेरे परम 
प्रिंय ये गणेश्वर इस पव॑तपर सदा क्रीडा करते रहते हैं। 
शुभानने | जो छोग पहले तपस्या, ब्रह्मचय, नियमपालन 
और ती4॑सेवनद्वारा मुझे संतुष्ट कर चुके हैं, वे ही ये 
श्रेष्ठ पुरुष मेरे पास प्राप्त हुए हैं। ये मुझे परम प्रिय हैं । 
ये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, महान्‌ उत्साहसे 
सम्पन्न तथा अतिशय सोन्‍्दय एवं गुणोसे युक्त हैं | 


इन बलशालियोके कार्योसे तो मुझे भी परम विस्मय हो 
जाता है | ये देवताओंसहित इस जगत्‌की सृष्टि और 
संहार करनेमे समर्थ हैं। अतः ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
गन्धय, किनर और प्रधान-प्रधान नागोंसे नित्य बिछग 
रनेपर भी मुझे कष्ट नहीं होता, परंतु इनसे वियुक्त 
होनेपर मुझे कभी आनन्द नहीं प्रात होता | इनके 
सभी अद्ढ क्षत्यन्त सुन्दर हैं ओर ये समी मुझे परम 
प्रिय हैं | वे ही य सब इस पव॑तपर क्रीडा कर रहे 
हैं ७ इस प्रकार कही जानेपर पाबतीने विस्मयसे 
व्याकुछ हो बूतक्रीडा छोड़ दी और वे भौचक्की-सी 
हो झरोखेमें ब्रेठकर उनकी ओर देखने छगीं 
[ ५२२-७५२०९३ || * 


है यावन्तस्ते कृशा दीर्घा हस्वाः स्थूछा महोद्राः॥ ७२० ॥ 
व्याप्त भवदनाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः | अनेकप्राणिरूपाश्व ज्वारश्याः कृष्णपिछुछा:॥ ५३१ ॥ 


सौम्या भीमाः स्मितसुखाः कृष्णपिज्ुजटासटाः । नानाविहज्भवदना 
नग्नाश्वान्ये. विरुपिणः। गोकणी गज़कर्णाश्व बहुबक्जेक्षणोद्राः ॥ ५३३॥ 
द्व्यनानासत्रपाणयः | अनेककुसुमापीडा 
नानाकवचभूषणाः । विचिज्वाहनारूढा विष्यरूपा वियश्चराः ॥ ५३५॥ 
नानास्थानकनतेकाः । गणेशांस्तांस्तथा द॒क्ला देवी प्रोवाच शइ्नरम ॥ ५३ 


फीशेयचर्मवसना 
बहुपादा बहुसुज्ञा 
वृत्ताननायुधचरा 

- बीणावायमुखोद्घुश्ा 


सानाविधमस्ृगालनाः ॥ ५३२॥| 


नानाव्यालविभूषणाः ॥ ५३४॥ 


६४६ 


लन्य 











वे जितने थे, उनमें कुछ दुब॒ले-पतले, ्म्प 
छोटे और बिशाल पेटवाले थे। किन्हीके मुख व्यांत्र 
और ह्वाथीके समान थे तो कोई भेड़ और बकरेके-से 
रूपवाले थे | उनके रूप भनेकों प्राणियोके सद्शा थे | 
किन्हींफे मुखसे ज्वाला निकल रही थी तो कोई काले 
एवं पीले रंगके थे । किन्हींके मुख सीमभ्य, किन्हीके 
भयंकर और किन्हींके मुसकानयुक्त थे। किन्हींके 
मस्तकपर काले एवं पीले र॑ंगकी जटा बँधी थी। 
किन्हींके मुख नाना प्रकारके पक्षियोंकेसे तथा 
किन्हीके मुख विभिन्न प्रकारके पशुओं-सद्श थे। 
किन्हींके शरीरपर रेशमी वल्ध थे तो कोई बख्रके 
स्थानपर चमड़ा ही लपेटे हुए थे और कुछ नंगे ही 
थे | कुछ अन्यन्त कुरूप थे। किन्हींके कान गौ-सरीखे 


# मात्स्य पुरागमखिलं घर्मकामार्थलाधनम्‌ १ 
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या काका काया जा 





थे तो किन्हींके कान हाथी-जसे थर | किन्हींके बहुत- 
से मुख, नेत्र और पेट थे तो किन्हींके बहुत-से पर 
और मुजाएं थीं | उनके हाथोमें नाना प्रकारके दिव्याश्र 
शोभा पा रहे थे। किन्हींके मस्तकोंपर नाना प्रकारोते 
पुण बंधे हुए थे तो कोई अनेकत्रिव सर्पकति ही 
आमृपण धारण किये हुए थे | कोई गोंछ मुखबवाले 
अल लिये हुए थे तो कोई विभिन्न प्रफारके कब्नचोंसे 
विभूषित थे । कुछ दिव्य रूपतारी थ्रे आर विचित्र 
वाहनोपर आर्ढ हो आकाश विचर रहे थे | कुछ 
मुखसे वीणा आदि बाजे बजा रहे थे और कुछ यत्र-तत्र 
नाच रहे थे | इस प्रकार उन गणेखरोकी देखकर 
पावतीदेबी शंकरजीसे बोलीं || ७५३ ०-५३१६ ॥ 


देव्युवाच 
गणंशाः कति संख्याताः किनामानः किमात्मकाः | एककशा मम ब्ृद्दि धिप्ठिता य. प्रथकर पृथक ) ५३७॥ 
देवीने पूछा--प्रभो | इन गणेझ्वरोंकी संख्या कसे हैं ? ये जो प्रथकाश्यक ब्रेंटे हैं, इनमेंसे मुझे 
कितनी है ? इनके क्या-क्या नाम हैं? इनके खभाव एक-एकका परिचय दीजिये || ७३७ ॥ 


शराक्र उदाच 


कोटिसंख्या हासंज्याता नानाविख्यातपोरुपाः। जञगदापरित सर्चेर मिरभीमेमहाचलेः ॥ ५४८॥ 


। सिद्धक्षेत्रपू रथ्यासु. जीणोयानेपु. बेइमखु । 
दानवानां दारीरेपु वालेपून्मत्तकेप. च। एते विशन्ति मुदिता नानाद्ारविहारिणः ॥ ५३० ॥ 
ऊपष्मपाः फेनपाश्चंथव घरमपा 


मधुवायिनः । रक्तपाः सवभक्षाश्र बायुपा हाम्चुभोजनाः ॥ ५४० ॥ 
गेयनत्योपहाराश् नानावाद्यरवप्रियाः । न होपां वे अनन्तत्वाद्‌ गुणान्र वकक्‍ठुं हि शक्‍्यते ॥ ५४१॥ 
शंकरजी वोले--देवि | यो तो ये असंल्य हैं, 
परंतु प्रधानअधान गणेख़रोकी संख्या एक करोड है 
ये विभिन्न प्रकारके पुरुषार्थोके लिये विख्यात हैं | इन 


सभी महाब्ली भयंकर गणोंसे सारा जगत परिपूण है । 


शरीरो, बालकों और पागलोंमें प्रवेश करते हैं। ये 
सभी ऊप्मा, फेन, धूम, मधु, रक्त और वायुका पान 
करनेवाले हैं | जछ इनका भोजन है और ये स्वभक्षी 
हैं | ये नाच-गानके उपहारसे प्रसन होनेवाले और 
नाना प्रकारके आहार-विहारसे युक्त ये गणेझ्वर हपपूवक अनेकों पग्रकारके वादय-दब्दोंके प्रेमी हैं | अनन्त होनेके 
सिद्ध क्षत्रो, गलियों, पुराने उद्यानों, घरो, द्ानवोंके कारण इनके ग्रुणोंका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ 
देब्युवाच 
प्रा्गत्वगुत्तरासइ शुद्धाओंं.. मुझ्षमेखली । वामस्थेन च शिक्वनत चपछो रखिताननः ॥ ५७२॥ 


सगदंड्रों छात्पलानां स्रग्दामो मधराक्षतिः। पापाणशकल्ोत्तानकांस्यतालूप्रवर्तकः ॥०७३॥ 
असी गशणेश्वरो देवः किनामा किनरातुगः।य एप गणगीतेषु दत्तकर्णों मुहुसुंहुः ॥५४४॥ 
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| 


गन ली जिनजल-- 











देवीने पूछा--खामिन्‌ |! जो मृगचर्मका दुपठठा पुप्पोंकी मांछा धारण किये हुए, सुन्दर आक्रतिसे युक्त 
लपेटे हुए है, जिसके सभी अज्ग शुद्ध हैं; जो मूजकी और पाषाण-खण्डसे उत्तान रखे हुए काँसेक्रे बाजेपर ताल 
मेखला धारण किये हुए हैं, जिसके बायें कंघेपर झोली लगा रहा है तथा जिसके पीछे किन्नर छोग चल रहे हैं, 
लठक रही है, जो अत्यन्त चश्बच७ और रंगे हुए और जो अन्य" गणोंद्वारा गाये गये गीतोंपर बार-बार कान 
मुखबाला है, जिसकी दाढ सिंहके सद्श है, जो कमल- लगाये हुए हैं, उस गणेख़र देवका क्‍या नाम है ? ॥ 
शव उचाय 
मद्धुदयप्रियः । सानाश्चयग्रुणाघधारो 





स॒ एप वीरकों देबि खदा गणेश्वरगणार्चितः ॥ ०४०॥ 


शंकरजीने कहा--देवि ! यही वह वीरक है, जो प्रकारके आश्रयंजनक ग़ुणोंका आश्रय तथा सभी 
सदा मेरे हृदयकों प्रिय लगनेवाला है। यह नाना गणेख़रोद्यारा पूजित--सम्मानित हैं || ५४५ ॥ 
देव्युवाच 
ईडशस्य खुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा. पुरान्‍्तक | कदाहमीदर्श पुत्न॑ दृक्ष्याम्यानन्ददायिनम्‌ ॥ ५४६ 
देवीने पूछा--त्रिपुरनाशक भगवन्‌ ! मेरे मनमें है | मैं कब ऐसे आननन्‍्ददायक पुत्रकों देखँँगी 
ऐसा ही पुत्र प्राप्त करनेकी प्रबक उत्कण्ठा || ५५०६ ॥ 
शर्व उचाच 
एप एच. सुतस्तेष्स्तु नयनावन्दद्देतुकः। त्वया मात्रा कृताथेसतु वीरको5पि सुमध्यमे ॥ ५३७॥ 
इत्युका . प्रषामास विजयां हृषणोत्सुका | वीरकानयनायाश छुहिता हिसमूभ्तः ॥ ५४८॥ 
सावरुह्य. त्वरायुक्ता प्रासादादस्वर॒स्पृषाः । विजयोचाच गणप॑ गणमध्ये  प्रबर्तिता ॥ ०४९॥- 
एहि चीरक चापत्यात्‌ त्वया देवः प्रकोषितः | किझुत्तर वद्त्यथ नृत्यरह्े तु शलजा॥५७०॥ 
इत्युक्तस्त्यक्तपतापाणशकलो मार्जिताननः। आहतस्तु तयोद्भूतसूलप्रस्तावशंसकः ॥ ५७१ ॥ 
देव्याः समीपमागच्छद विजयान्ुगतः शान: | प्रासाद्शिखरात्फुस्लरक्ताम्वुजनिभयुतिः ॥०८२॥ 
ते उषा. प्रखतानद्पस्वाहुक्षीरपयोधरा । गिरिजोवाच सस्‍्नेहं गिरा मधुरवणया ॥५०२॥ 
शिवजीने कहा--सुमध्यमे ! नेत्रोंकी आनन्द 
प्रदान करनेवाला यह वीरक ही तुम्हारा पुत्र हो और 
बीरक भी तुम-जसी माताकों पाकर इृताथे हो जाय | 


तुम्हारे इस नाच-गकके विपयमें माता पावंती भी देखो 
क्या कहती हैं |! ब्रिजयाके ऐसा कहनेपर वीरकने 
पापाणखण्डकोी फेक दिया और वह अपने मुखको धोकर 


इस प्रकार कही जानेपर पव॑तराजकी कन्या पावंतीने 
हष॑से उत्सुक होकर तुरंत ही वीरकको बुछा लानेके 
लिये विजयाकों भेजा । तब विजया शीत्र ही उस 
गगनचुम्बी अट्ठालिकासे नीचे उतरकर गण्णोक्रे मध्यमें 
पहुँची और गणेश्वर वीरकसे बोली--“वीर॒क ! यहाँ आओ, 
तुम्हारी चन्नठतासे भगवान्‌ शंकर क्रुद्द हो गये है 


माताद्वारा बुलायें जानेके मूल कारणके विगयमें सोचता 
हुआ बिजयाके पीछे-पीछे प॑तीदेवीके निकट आया। 
खिले हुए छाल कमलपुप्पकी-सी कान्तिधाली पावतीने 
अट्ठालिकाके शिखरपरसे जब वीरकको आते हुए देखा तो 
उनके स्तनोसे अधिक मात्रामे खादिए दूध टपकने छगा | 
तब गिरिजा स्नेहपूवंक मघुर वाणीमें बीरकसे वोछीं ॥ 


डउमोबाच 


एछोंहि यातोंइसि 


से पु 
इत्येबस डके निधा 


देवदिवेने 
याथ ते पयलुम्बत्‌ कपोछे शनः कलूवादिनम ॥ ५०४॥ 


दचत्तोष्चुता चीरक। 


६४८ 
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मूच््यपाप्राय सम्माज्य गाज्राणि ते भूषयामास दिव्य! ऋअजेमेपण्णः 


किद्विणीमेखलानू पुरेमाणिक्यकेयूरहारोस्मूलगुर्णः 
परलवश्रित्रितश्थारुमिर्दिव्यमस्त्रोद्भव॑स्तस्य 
भूरिमिश्थाकरोन्मिश्रसिद्धार्थकेरक्र क्षाविधिम्‌ 


फोमलेः 


[ अध्याय १५४ 

ह ॥५५५॥ 
शुक्षस्त 

॥45५५६॥ 


एवमादाय चोवाच छात्वा सर मूर्ध्ति गोरोचनाप्रथड्ोज्ज्यलः ॥५५७॥ 
गउछ गच्छाधुना क्रीड साथ गणरप्रमततों वस श्रवश्नवर्जी दाने 


व्यौल्मालाकुला 


शलसाजुद्गुमदन्तिभिभिनश्नसाराः 


परे. सद्भिनः ॥ ५५८ ॥ 


जाहवबीयं जल श्षुब्धतोयाकुर्ल कूल मा विशेधा वहुव्याप्नदुष्टे वने। 
वत्लासंख्येदु दुगो गणेशेष्चेतस्मिन्‌ वीरके पुत्रभावोपतुण्टान्तःकरणा तिष्ठतु॥ ५७० ॥ 


स्वस्य पितजनप्राथित॑ 


उमाने कहा-चीरक | आओ, यहाँ आओ, 
देवाधिदेवने तुम्हें मुझे प्रदान किया है ) अब तुम मेरे 
पुत्रखरूप हो गये हो । ऐसा कहकर माता पावंती 
वीरककी अपनी गोदमें बेठाकर उस मधुरभाषी पुत्रके 
कपोलोका चुम्बन करने लगीं | उन्होंने उसका मस्तक 
सुघकर शरीरकें सभी अड्रोंको नहलाकर खच्छ किया | 
फ़िर किकिणी, कठिल्नत्र, नूपुर, मणिनिर्मित केयूर, हार 
और उरुमूलगुण ( कच्छी ) आदि दिव्य आभूषणोसे 
उसे खयं जिमूषित किया | तत्पश्चात्‌ अन्यन्त 
पुन्दर विचित्र रंगकें कॉमछ पन्‍्छचो, दिव्य मन्त्रोंसे 
अपिमन्त्रिय अनेको माइडिक सक्ता तथा अनेक 
धातुओके चूर्णंसि मिश्रित सफेद सरसोसे उसके 
अब्लेका रक्षाका विधान किया । इस प्रकार उसे 


भव्यमायातिभाविम्यसों 


भव्यता | 


गोदमें लेकर मुखपर गोगेचनसे उज्ज्यछ पत्रभंगीकी 
रचना करके उसके मस्तकपर माला डालकर कहा-- 
बेटा | भत्र जाओ और अपने साथी गण्णोके साथ सावधान 
होकर खेलों | उनके साथ कपव्रहित होकर निवास 
करो । तुम्हारे दूसरे साथी व्याल्समूहोसे व्याकुल और 
पव॑तशिखर, दक्ष और गजराजोसे परास्त हो रहे हैं । 
गन्नाका जल अत्यन्त क्षुत्ध हो रहा है, उसने तठकों 
जजर कर दिया हैं, अतः वहाँ तथा बहुत-से दु 
व्यात्रोंसे भरे हुए बनमें मत प्रवेश करना | इन पुत्ररूप 
असंख्य गणेश्वरोमें इस वीरकपर दुर्गादिवी सदा पुत्रमावसे 
संतुष्ट अन्तःकरणवाली बनी रहें | अपने पितृजनोंद्वारा 
प्राथित भावी अवश्य घटित होती द, अतः यह भव्यता 
तुम्हें भविष्यमें प्राप्त होगी? || ५०४-५५५०१ | 


सो५पि नित्य सवान गणान्‌ सस्मयमाह बालन्वलीहारसाविश्थीः ॥ ५६० ॥ 


उप मात्रा स्वयं में कृतभूषणोत्च एप पठः पटलेबिंन्दुमिः | 
सिन्हुवारस्थ॒पुष्पेरियं माल्तीमिश्रिता मालिका मे. शिरस्याहिता ॥ ५६१ ॥ 
कोध्यमातोद्यारी._गणस्तस्प द्ास्पामि. हस्तादिदं॑.. क्रीडनम्‌ । 


दृक्षिणात्पश्विमं पश्चिमाद्त्तररुत्तरात्पूब॑मम्येत्वप. सख्या युता पेक्षती ॥ ५६२ ॥ 


ते गवाक्षान्तराह्ोर 


शॉलपुतञी बहिः क्रीडन यज्जगन्मातुरप्येष चित्तश्रमः 


पुत्रजुच्धो जनस्तत्र को मोहमायाति न स्वत्पचेता जडो मांसविष्मूजसद्धघातदेहः ॥ ५६३ ॥ 


द्ष्ट्ुम स्यन्तर 


नाफवासेश्वररिन्दुर्मोलि 


प्रविष्देपु.. कक्षान्तरम्‌ । 


चाहनात्यावरोहा गणास्नेयुतों छोकपालास्न्रसूर्तों दयं खड़ो विखड़करः॥ ५६४ ॥ 
निमंमः कृतान्‍तः कं्य केनाहतों श्रत मोने भवन्‍्तो5ख्दण्डेन कि बु्स पृद्दाः 


भीमसूत्यौननेनास्ति कृत्य. गिरों 


य एपोइखक्लेस कि वध्यते॥ ५६७५ ॥ 
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मिमी न >््द््ध 
तदनन्तर बालक्रीडाके रसमें मिमग्न-बुदद्धि बीरक 
भी वहाँसे लौटकर सभी गणेंसे दँसते हुए वोलछा-- 
/मित्रो । देखो, खयय॑ माताने मेरा यह >इंगार किया है। 
उन्होंने ही यह गुलाबी बुंदियोंसे युक्त वल् पहनाया है 
और मालती-पुप्पोंसे मिली हुई यह सिन्दुवार-पुष्पों की 
माला मेरे सिरपर रखी है । यह आतोद्य नामक बाजा 
धारण करनेवाला कौन गण हैं १ में उसे अपने हायसे 
वह खिलौना दूँगा ।! उधर सखीके साथ पावेती कमी 
दक्षिणसे पश्चिम, कमी पश्चिमसे उत्तर और कमी 
उत्तरसे पूवंकी ओर घृम-बूमकर गवाक्ष मांगसे बाहर 
खेलते हुए वीरककी ओर निहार रही थीं। जब 
जगन्माता पार्वतीके चित्तमें ( पुत्रकों खेलते हुए देख- 
कर ) इस प्रकार व्यामोह उत्पन्न हो जाता है, तब 
मा चुथा 





लोफपालालुगचित्तता एथमेपैतदित्यू छुरस्मे 

देवदेयालुग वीरक लक्षणा प्राह 
भूतपा नि्नरास्भोनिषातेष्॒ निमज्ञत पुष्पजालावनजेणु 
नानाद्विकुजेष्चनुगञ्जन्तु 


तारकके आंदिशले देवताभोकी बन्‍्थन-मुक्ति तथा देवता ओंका श्रह्माके पास जाना # दिउ 
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भला खल्पबुद्नि; मूल, मांस, विश और मूत्नकी शाशिसे 
भरे हुए शरीरको धारण करनेवाला ऐसा कौन पुत्र- 
प्रेमी जन होगा, जिसे मोह न श्राप हो | इसी बीच 
देवगण भगवान्‌ चन्द्रशेखरका दर्दान करनेके लिये 
कक्षके भीतर प्रविष्ट हुए और प्रमवगण अपने वाहनो- 
पर आरूढ दो गये | उनसे घिरे इुए वीरकने लोकपाल 
यमके अल खज्डको म्यानसे खींचकर कहा---(तुमछोग 
बतलाओ, निर्दय कृतान्त किस कारण किसका व 
करना चाहता है. तुमछोग मौन क्यों हो ! अलदण्डसे 
क्या अलम्य हैं. १ भयंकर आइृतिवाले मेरे वत॑मान रहते 
इस पर्वतपर ऐसा कौन-सा काय हैं, जो अक्नइद्वारा 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥| ५६०-५६५ ॥ 


ठदा देवता: । 
देवी चर्न पर्वता नि्शनराण्यम्निदेव्यान्ययो॥ ५६८॥ 
धामस्वपि शेत प्रोत्तुड्ड। 
हेमारुतास्फोट्संक्षेपणात्कामतः ॥ ५६७ ॥ 


काअनेसुक्ग्टक्ञावरोहक्षिती_ हेमरेणूत्करासब्नदुति खेचराणां वनाधायिनि 
रस्ये बहुरूपसस्पत्मकरे गणास्वासितं मन्दरकतद्रे सुन्द्स्‍्मन्दारपुप्पप्रवालयम्बुजे ॥ ५६८ ॥ 
सिद्धनारीमिरापीतरूपा सतत विस्वृतैर्नेज्पातरेर सुन्मेपिभिवीरक 
शैलपुदी .. निमेषान्तरावृस्पसत्पुञरगृघ्ती विनोदार्थिनी ॥ ५६०९ ॥ 
सोषपि.. ता्क॒क्षणावाप्तपुण्योद्यो योषपि. जन्‍्मान्तरस्यात्मजत्व॑ गतः 
प्ररोडतस्तस्य ठततिः कर्थ जायते योपपि भाविजगद्देघला तेजसः फल्पितः 
प्रतिक्षणं. विव्यगीतक्षणो नृत्यकोलो गणेशेंः. प्रणतः ॥ ५७३० ॥ 
क्षण सखिंहनादाकुले गण्डरोले खजद्॒त्नजाले बृहत्सालताले । 
क्षण... फुल्लनानातमालालिकाले क्षण. वृक्षमूले. विछोलो... मराले॥ ५७१॥ 
क्षण. स्वल्पपड्ढे जले पद्ठजाढवे प्लणं मात॒रद्ढे शुभे. निष्कलड्े । 
परिक्रीडते बाललीलाविहारी गणेशाधिपो. देवतानन्द्कारी 
निकुण्जेषु विद्याधरेगीतशीलः पिनाकीव लोलाविलासें: सलीलः ॥ ५७२ ॥ 


वीरकके इस प्रकार कहनेपर देवताओंने उनसे 
कहा--वीरक ! तुम्हे इस प्रकार लोकपालोके चित्तका 
अनुगमन नहीं करना चाहिये !! फिर लक्षणादेवी 
देघाधिदेव मह॒दिवके अलुचर वीरकसे वोलीं--'तुमलोग 
प्राणियोंकी खा करते इए वन, पर्वत, निम्शर और 
अभ्नियुक्त स्थानोंपर विचरण करते हुए झरनोके जल- 
प्रवाहमें मज्जन करो; पृथ्पोसे छुसजजत भवनोंमिं शयन 


करो और ऊँचे-उँचे विभिन्‍न पवतोके कुँओमें स्वेच्छा- 
नुसार झंझावातके अव्यक्त शब्दका अनुकरण करते हुए 
गर्जना करो | विनोदकी अमिलापावाली पुत्रप्रेमी पाव॑ती 
ऊँचे खर्णमय शिखरोकी ढाछ भूमिसे युक्त, आकाश- 
चारियोकी रमणीय वनस्थछीरूप, अनेकों प्रकारकी 
सम्पत्तियोसे पर्पूण तथा सुन्दर मन्दारपुष्प, प्रवाल 
और कमल-पुष्पोंसे सुशोमित मन्द्राचलके खोहमि खेलते 
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द्ण्ण » 








बीरकको जिसकी अ्कान्ति सुंबणंकी रेणु-सरीखी थी, 
पिद्गोकी ल्लियों जिसके रूपामृतका पान कर रही थीं 
और जो गणोके साथ विराजमान था; क्षण-त्षणपर निर्मेप- 
रहित विस्फारित नेत्रोसे देखती हुई स्मरण करती रहती 
थीं | बीरकका भी उस समय जन्मान्तरका पुण्य उदय 
हो गया था, जिससे वह पावतीका पुत्र हो गया। ऐसी 
दद्मामं उसे खेलस तृप्ति कसे ग्राप्त हो सकती हैं ? 
वह जगत्कर्ता ब्ह्माद्रारा तेजके भावी अंशसे कल्पित 
किया गया था | वह ग्रति्षण डिव्य गीवोंकी छुनत। 
था और खगय भी चश्नछ्तापूवक नृत्य करता था। 
गणेंस़र उसके सामने नतमम्तक रहते थे | वह 
चब्नलतापूरवक किसी क्षण सिंहनादसे व्याप्त, र्नसमूहो- 


० सर + (९ धर 
# सान्स्य॑ पुराणमखिल घर्मक्रामाथसाधनम्‌ + 
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की खानवाले तथा बड़े-बड़े साठ और ताइके जृश्ोसे 
छुझ्ोमित पर्वत-शिखएपर, किसी क्षण घिले हुए बहुत- 
से तमाल वृश्नोंसे युक्त होनेके कारण काले दीखनेवाले 
बनोंमें, किसी क्षण राजहंसपर चढ़कर, किसी क्षण 
कमछसे भरे दृए थोड़े कीचड और जलवाले संगेवरम 
तथा किसी श्षण माताकी निष्करंक छझुन्दर गोदमें 
ब्रेठकर क्रीडा करता था | इस प्रकार देवताओको 
आनन्द प्रदान करनेवाल। ०वं गणख़राका भी अधिपति 
वह बाल्लीछाविहारी वीरक निकुम्नोमें विद्यावरोंके साथ 
गान करता और शंकरजीकी तरह छीलाविलछामसे युक्त 
हो क्रीडा करता था ॥ ५६६-७७२ ॥ 


प्रकाश्य भुवन्ताभोगी ततो दिलकरे गते | देशान्तरं तदा पद्चाद्‌ दृस्मस्तावनीधरम्‌ ॥५७३॥ 
उदयास्ते पुगो भावी यो हि चास्तप्वन्तीधरः | मिच्त्वमम्य खदद हृदये 'परिचिन्त्यवाम्‌ ॥ ५७०॥ 
नित्यमाराधितः श्रीमान्‌ एथुमूलः समुन्नतः। नाकरात्‌ सेवितुं मेस्ख्पहारं पतिप्यतः ॥०७०॥ 
जले5प्येपा व्यवस्थेति संशयेताखिल॑ बुधः । दिनान्ताउुगतो भाजुः स्वजनत्वमपूरयत्‌ ॥५७६॥ 
संध्यावद्धाउजलियुटा मुनयोपभिछुखा रविम्‌ | याचन्त्यागमर्त झोश्न निवायोत्मनि भाविताम ॥ '५७७॥। 
व्यजुम्भदूथ छोके5स्मिन्‌ ऋ्रमाद्‌ वैभावचरं तमः। कुटिलस्येव छदये कालुप्यं दुपयन्मनः ॥ ५७८॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ प्र सारे भुवनोंको प्रकाशित विपयोपर बुद्धिमान पुरुष संशय करेंगे | दिनके अब- 
करनेके पश्चात्‌ सा्यकाल अस्ताचछकी ओर प्रस्थित सानका अनुगमत करनेवाले सथने अपनत्वकी पूर्ति की | 
हुए । उद्याचछ आर अस्ताचछ--ये ढोनो परत संध्याक्ते समय हाथ जोड़े दृए मुनिगण सथके सम्मुख 
पृवकालकी निश्चित योजनाके अनुसार खत हैं। उपस्ित हो आम्मामें उत्पन्न हुई ( विछोहकी ) 
इनमें सबकी अस्तांचछके साथ सुह्ढ मित्रता ह--.. भावनाको रोकका पुनः जीत्र ही आगमनकी याचना 
ऐसा विचारकर नित्य सू्यद्वारा आराधित, श्ोमाशाली, कर रहे हैं | इस प्रकार 


मयके अस्त हो जनिपर सारे 
स्थूछ मूठ भागवार एबं समुन्तत मेरुने गिरते हुण जगतमें रात्रिका अन्चकार क्रमशः उसी प्रकार 





९ सबकी हर कः ग्नके व्यि कोड उपह्ृ र्‌ हक ८5 रे ४० ४: «. ०५ 
यवा सत्रा करनके डिये कोई उपहार नहीं समर्पित बढ़ने छगा, जसे कुटिल मनृष्यके हृदयमें पाप मनको 
किया । जलम माँ यही व्यवस्ा हैं---इन सभी दृपित करते हुए फोेछ जाता हैं || "ण७३-५७८ ॥ 


ज्वलत्फणिफणारत्नदीपाद्रोतितमित्तिके 
नानारत्नयुतिख्सच्छक्चापविडस्वक्रम 
कमनीयचलल्छोलवितानाच्छादितास्वरम्‌ 


त्स्थ्ों - 


। शयन शशिसद्वतश्ुश्रवस्थोत्तरच्छदम ॥ ७७९॥ 

। रत्नकिड्विणिकाजा्॑ ठस्बमुक्ताकछापकम्‌ ॥ ७८०॥ 

लि । मन्दिरि मन्द्सच्चारः शर्नेर्गिरिसुतायुतः ॥ ८८१े॥ 

गिरिखुतावाहुरृतामीलितकन्धर: । शब्िमोलिसितस्योत्स्नाशुचिपूरितमोचरः ॥७८२॥ 

हि गिरिजाप्यसितापाड़ी ४ नीलोत्पछदलच्छविः | ह 

विभावयों चर सम्पूक्ता वभूवातितमोमयों। तामुुवाच् ततों देवः क्रीडाकेलिकछायुतम्‌ ॥ ०८३॥ 
इति श्रीमात्त्ये महापुराणे कुमारसस्मे चतुपत्राशदधिकश्ततमोउच्यायः ॥ 2५४ ॥ 
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तत्पश्चात्‌ जिसकी दीवालें प्रभापूण सर्पोकी मंणि- 


रूपी दीपकोसे उद्भाषित हो रही थीं, ऐसे भवनमें 
श्या बिछी थी, जिसपर चौंदनीकी राशि-जेसी उज्ज्वल 
चादर ब्रिछी थी, नाना प्रकारके रत्नोंकी कान्तिसे 
सुशोभित होनेके, कारण वह इन्द्रघधनुपकी विडम्बना कर 
रही थी, उसमें रतननिर्मित छुद्रधण्टिकाएँ तथा मोतियोंकी 
लम्त्री-लम्बी झालरें लट्क रही थीं और उसका ऊपरी 
भाग हिलते हुए. कमनीय वितानसे आचछ्छादित था, 


+# मंसवान शिवह्वारा पावतीके बणपरु आशेप ४ 
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ऐसी शब्यापर मन्दंगतिसे चलते हुए मगवान्‌ शंकर 
पावतीके साथ विराजमान हुए। उस समय उनका 
कंधा पावंतीकी भुजलतासे संयुक्त था । चन्द्रभूषणकी 
उज्ज्यछ एवं निमल प्रभा सबेत्र फेल रही थी | कजराले 
नेन्रोंवाली गिरिजाकी भी छवि नीले कमल-दलके समान 
थी। रात्रिसे संयुक्त होनेके कारण वे विशेष रूपसे 
तमोमयी दीख रही थीं। उस समय भगवान्‌ शंकर 
पाबतीसे क्रीडाकेलिकी कलासे युक्त वचन बोले ॥ 


इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणके कुमास्सम्भवम एक सो चोवनवोॉँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १५५४ ॥ 


---#7*2&627है८४९---- 
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भगवान्‌ शिवद्वारा पावतीके वर्णपर आश्षेप, पावेतीका चीरककों अन्त!पुरक्ता रक्षक 
नियुक्त कर पुनः तपथ््याके लिये प्रथथान 


शव उचाच 


शरीरे मम तन्वज्ञषि सिते भास्यसितद्यतिः | धुजज्शीवाखिता शुद्धा संदिलश चन्दने तरों॥ १ ॥ 


चन्द्रातपेतन सम्पृतक्ता 


रूचिरास्यवरया तथा | रजनीवासिते पक्षे दश्टिदोष॑ ददाखि मे ॥ २ ॥ 
इत्युक्ता गिरिजा तेन सुक्तकण्ठा पिनाकिता।डबाच कोपरक्ताक्षी 


अ्रकुटीकुटिलानना ॥ ३ ॥ 


शिवजीने ( विवाहके बाद एक बार पावतीसे ) तरह मेरी ,दृश्टिको दूषित कर रही हो । भगवान्‌ 
कहा--कशाड्री पाव॑ति-! कृष्ण कान्तिसे युक्त तुम मेरे शुंकरदारा इस प्रकार कही जानेपर पाती उनके गलेसे 


सचेत शरीरमें लिपटनेपर चन्दन-बृक्षमें लिपटी हु 


व सीधी अछग हो गयीं | क्रोषके कारण उनके नेत्र छाल 
काछी नागिन-जंसी दीखती हो | तुम क्ृष्णपक्षमें हो गये | तब वें 


मुख और मभौहोंकी टेढी करके 


चॉदनीके पीछे काले आकाश तथा अंधेरी रात्रिकी बोलीं ॥ १-३ ॥ 


देव्युबाच 
स्वकृतेन जनः सर्वों जाडश्ंन परिमूयते | अवश्यमर्थी प्राप्तोति खण्डनं शशिमण्डन ॥ ४ ॥ 
तपोभिदीधचरितयच् प्राथितवत्यहम्‌ | तस्या मे नियतस्त्वेप हावमानः पंदे पदे ॥ ५ ॥ 
नेंवास्मि कुटिछा शार्व॑ विषमा नेव घूर्जटे। स्विपस्त्वं गतः ख्याति व्यक्त दोपाकराश्रयः॥ ८ ॥ 
नाह पृष्णोषपि दृशना नेत्रे चास्मि भगस्य हि। आदित्यश्व विजानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः॥ ७ ॥ 
मूर्षिन शुरू जनयसि स्वदोपमॉमधिक्षिपन्‌ । यत्स्व॑ं सामाह ऋष्णेति महाकालेति विश्वुतः॥ ८ ॥ 
यास्यास्यहं परित्यक्त्वा चात्मानं तपसा गिरिम्‌। जीवन्त्या नास्ति मे कृत्य घूर्तन परिभूतया ॥ ९ ॥ 
निशम्य तस्या वचन कोपतीकध्णाक्षरं भवः | उचाचाधिकसस्म्रान्तिप्रणयोन्मिश्रया गिरा ॥ १० ॥ 


देवीने कहा--चन्द्रभूषण | सभी छोग अपनेद्वारा दीर्घकालिक तपस्थाद्वारा मैने जिस मनोरथकी प्राथना 
की गयी मूखतताका हुष्परिणाम भोगते हें । खार्यी की थी, उसीके परिणामस्ररूप मुझे यह ॒पंग-पगपर 
मनुष्य जनसमाजमे अवश्य ही अपमानित होता है। तिरस्कार प्राप्त हो रहा है | जठाधारी शंकर ! ( आपके 


दषर्‌ 





# मात्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 
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कथबनानुसार ) न तो मै कुटिल हूँ और न विषम ही 
हूँ, अपितु आप स्वयं स्पषश्टरूपसे विपयुक्त अरथीत्‌ विपयी 
और दोपोके समूह ( अथवा चन्द्रमा ) के आश्रयरूपसे 
प्रसिद्व हैं। में पृषाके दाँत और भगके नेत्र भी नहीं हूँ। 
बारह भागोंमिं विभक्त भगवान्‌ जय मुझे भलीभाँति जानते 
हैं। अपने दोपेंद्वारा सल्लपर आश्षप करते हुए आप 
मेरे सिरमें पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। आपने मुझे जो 
कृष्णा? नामसे सम्बोधित किया हैँ सो आप भी तो 


कह्ाकाल! नामसे विह्यात हैं | अतः अब मैं जीवनका 
मोह त्यागकर तपस्या करनेके लिये पत्रतपर जाऊँगी; 
क्योकि आप-जैंसे धूर्तसे अपमानित होकर जीवित 
छनेसे में अपना कोई प्रयोजन नहीं समझ रही हूँ | 
तब पावतीके इस प्रकार क्रोधके कारण तीखे अभ्षरोसे 
युक्त बचनको सुनकर भगवान्‌ दांकर अतिशय प्रेमसे 
सनी हुई वराणीमें इस प्रकार बोले || ४-१० ॥ 


शर्म उदाच 
अगत्मजासि गिरिजे नाह. निनन्‍्दापरस्तव | त्वद्धक्तिवुद्ध/या कृतवांस्तवाह मामसंश्रयम ॥ ११ ॥ 
विकर्पः स्वस्थचित्तेषपि गिरिजे नंब कल्पना | यदथेवं कुपिता भीरू न्‍्व॑ तथाहं न वें पुनः ॥ १२ ॥ 
नमवादी भविष्यामि जहि कोर्प शुचिस्मिते | शिरसा प्रणतश्वाह॑ रचितस्ते मयाअलिः ॥ १३ ॥ 
स्नेहेनाचमानेन.. निन्दितिनंति. विक्रियाम | तस्मान्न जातु रुण्वत्य नर्मस्पृष्ठो जनः कि ॥ १४ ॥ 
अनेकेश्राहभिदेवी.. देवेन प्रतिबोधिता | फोप॑ तीम न तत्याज सती मर्मणि घटियता ॥ १५ ॥ 
अवष्ब्धमथास्फाल्य चासः.. दा्डूरपाणिना | विपयंस्तालका वेगयातुमंचछत शेलज्ञा॥ १६॥ 
तस्या बजन्त्याः कोपेत पुनराह पुरास्तकः | सत्यं सर्वरवयवेंः खुतासि सदृशी पितुः॥ १७॥ 
दिमाचलस्य शक्षेस्तेमेंघजालाकुलेनभः | तथा... डुरवगाह्येभ्यो हृदवेश्यस्तवाशयः ॥ १८ ॥ 
काडिस्याडुस्ट्वमस्मभ्य॑ घनेभ्यो. बहुधा गता | 
कुटिलत्य॑च वर्व्मम्यों ढुःसेथ्यत्व॑ हिमादपि। संक्रान्ति सर्वमेचेतत्‌ तन्वक्लि हिमभूधरात्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह्द गिरिशं शेंलजा तदा। फम्पकम्पितसूर्थी च॑ प्रस्कुरदशनच्छदा ॥ २० ॥ 


शंकरजीने कद्ा--गिरिजे ! तुम पवतकी पुत्री हो, 
अतः में तुम्हारी निन्‍्दा करनेपर उतारू नहीं हूँ | यह 
तो मैंने तुम्हारे ऊपर भक्तिपूण बुद्धिसे तुम्हारे नामका 
कारण बतलाया है| गिरिजि | मेरे रवस्थ चित्तमें भी 
तुम्हें विकल्पकी कल्पना नहीं करनी चाहिये । भीरु ! 
यदि तुम इस प्रकार कुपित हो गयी हो तो अब 
में पुनः तुम्हारे साथ परिहासकी वात नहीं करूँगा । 
शुचिस्मिते | तुम क्रोब छोड़ दो । देखो, में तुम्हारे 
सामने हाथ जोड़कर पर झुकाये हैँ । जो ग्रेमयुक्त 
अबमानना तथा व्याजनिन्दासे क्ुद्ध हो जाता है, उस 
व्यक्तिके साथ कमी भी परिदासकी वात नहीं करनी 
चाहिये | इस प्रकार महादिवजीने अनेकों चाटकारितामरी 
बातसे पावतीकों समझाया, परंतु सतीका वह उत्कट 
क्रोध झान्त नहीं हुआ; क्योंकि उस ब्यड्से उनका 
ममंस्थल विद्ध हो गया था| तत्पश्चात्‌ पावती शंकरजीके 


हाथसे पकड़े हुए अपने वन्नकों छुड़ाकर वाल बिखेरे 
हुए वेगपूर्वक बहाँसे चली जानेकी चेश करने छर्गी | 
क्रोधानेशसे जानेके छिय उद्यत हुई पाव॑तीसे त्रिपुरारिने 
पुनः कहा---तुम सचयुच ही सभी अवयवोंद्रारा अपने 
पिताके सब उनकी कन्या हो । जेसे हिमाचलके 
मेबसमूहसे व्याप्त उँचे शिखरोंके कारण आकाश दुगम्य 
हो जाता है, उसी तरह तुम्हारा हृदय भी दु:खगाह्म 
हृदयोसे भी अत्यन्त कठोर है | तुम्हारे सभी चिह बहुधा 
बनोकी अपेक्षा कठिनतासे परिपृण हैं । तुम्हारी चालमें 
पहाड़ी मार्गोंसे भी बढ़कर कुटिलता है। तुम्हारा स्रन 
बफसे भी अधिक कठिन हैं | सक्मान्ठी पावतो | ये सभी 
गुण तुम्हारे शरीरमें हिमाचल्से ही संक्रमित हुए हैं | 
शिवजीद्वारा। इस प्रकार कही जानेपर पात्रतीका मस्तक 
क्रोचके कारण कॉपने छगा और होंठ फड़कने लगे | 
तब वे पुनः शंकरजीसे बोलीं || ११--२० ॥ 


अध्याय १८७ | 


# भगवान्‌ श्िवद्धारा पावंतीके वर्णपर आश्षेप्र दण्३ 





उमस्रावाच 
मा सर्वान्‌ दोपदानेन निन्‍्दान्यान्‌ गुणिनों ज़नान्‌ | तवापि दडुछसम्पकॉत्सक्रान्त॑ सवमेव हि॥ २१॥ 
व्यालेम्योषधिकजिह्मत्व॑ भर्मना स्नेहवन्धनम्‌ । हत्कालुष्यं शशाई।तु डुर्वाधित्व॑ श्रषादंपि ॥ २२ ॥ 
तथा चहु . किमुक्तेत अर बाचा अमेण त्ते.। -इमशानवासान्निर्मीझत्व नम्नत्वान्न तब त्रपा॥ २३ ॥ 
निघ्चृणत्व॑ कपालित्वादू दया ,ते ब्रियता चिरप्त ।इत्युकत्वामसन्दिसत्‌ तस्पान्ििजगाम हिमाद्विजा ॥ २७ ॥ 
तस्यां घजन्त्यां देवेशगणः किलकिलो घ्वनत्रिः । कब्र॒मातगचछसि त्यकत्वा रुदन्‍्तो घाविताः पुनः ॥ २५ ॥ 
विष्भश्य चरणों देव्या वीरको वाष्पगद्वदम्‌। प्रोवाच मातः कित्वेतत्क्व यासि कुपितान्तरा ॥ २६ ॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि व्जन्ती स्नेहवर्जिताम । नो.चेत्‌ पृतिष्छे शिखरात्‌ तपोनिष्ठे त्ववोज्झितः ॥ २७ ॥ 


उमाने कहा--मगव॒न्‌ ! आप अन्यान्य सभी .गुणी 
जनोमें दोष लगाकर उनकी निन्‍्दा, मत करे; क्योंकि 
आपमें भी तो सभी गुण दुष्टोके संसगसे ही प्रविष्ट हुए 
हैं । आपमें सर्पोके सम्पकसे अधिक ठेढ़ापन, भस्मसे प्रेम- 


द्वीनता, चन्द्रमासे हृदयकी कालिमा और इससे दुबोधता ' 


भर गयी है । आपके “बिषयमें -अधिक कहनेसे क्‍या 
लाभ ? वह तो केवल ' वचनका परिश्रम ही होगा। 
आप झमशानमें निवास करनेके कारण -निर्मीक हो गये 
हैं ) नग्न रहनेके कारण आपमें छज्जा शह नहीं गयी 
है | कपाली.होनेक्के काएश आप ,निर्मम हो .गग्ने, हैं और 
आपकी दया तो ,चिरक़ालसे ,नष्ट।हो गयी है | ऐसा 


कहकर पाबती उस अचन्से ब्राहर निकड़ शर्यीं | उनको 
इस प्रकार ज्ञाती द्वेलकर- देवेशके गए ( प्रभथ ) 
किलकारी मारकर रोते हुए उनके पीछे दौड़े और कहने 
छग्े--माँ | हमकोगोंक़ी ,छोड़कुर आप,कहाँ ,जा रही 
हैं ”.तत्पश्नात् ,बीरक देवीके दोनों चरणोंको :पक्रड़कर 


* वाप्पगदूगद वाणीमें बोला--- “मो | यह क्‍या हो गया ॥ 


क्षाप  क्रुद्ध, होकर बाहों जा रही।हैं ? तपोनिफ़्े | इस 
प्रकार स्नेह छोड़कर ,जाती हुई ्ापके धोछ़े | भी 
चत्हगा, ,अन्यक्रा आपके त्याग ह्वेनेप्र मै प्रवतशिखरसे 
कूदकर प्राण द्वे दूँगा? ॥ ,२ १-२७ ॥ 


उन्नाम्य चदन देवी दृक्षिणन्न तु प्राणिता। उबाच वीरक॑ माता शोक घुजक भा कृथाः ॥ २८ ॥ 
शैल्लाग्रात्‌ पतितुं नेब न चागन्तुं मया सह.।झुक्त ते पुत्र चक्ष्यामि येन कार्येग त छुणु ॥ २५ ॥ 
कृष्णेत्युकत्वा हरेणाह निन्दिता चाप्यनिन्दिता | स्राहं तुपः करिष्यामि येन गारीत्वप्राप्लुयाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूप स्रीलम्पटो देवों यातायां भग्यतस्तरम्‌ | द्वाररक्षा त्वयाकार्या नित्यं,रन्त्रान्ववेक्षिणा।॥ ३१ ॥ 


हो 


यथा न काचित्‌ प्रविशेद्योपिदृष हरान्तिकम्‌ | दृक्ण परां स्त्रियं ज़ान्न बदेशथा सम पुत्रक-॥,३२॥ 


शीघ्रमेव .करिष्यामि 
मातठुराशामस्ताह्मादप्लाविताडो 


यथायुक्तमन्नन्तर॒म्‌ ॥ एबमसिस्वूति देवी ज चीरक़॒ः ज्ञाह झ्लास्प्रतुम ॥ ३३ ॥ 
गतज्बरः | जगाम कक्ष्यां संद्रष्टर प्रणिपत्य च मातरम-॥ ३७ ॥ 


शति श्रीम़ात्य्ये महापुराणे कुम्नारसभते देव्यास्तपोडनुगमनं नाम प्रश्रपत्चाशद्धिकशततमोउध्यायः ॥१५५॥ 


तदनन्तर माता पावती अपने 'दाहिने हाथसे 
वीरकके मुखको ऊपर उठाकर बोलीं---बेटा | शोक 
'मत करो । तुम्हारा पव्रतशिखरसे कूदना या -मेरे साथ 
“चलना उचित नहीं & | पुत्र | मैजिस कायसे जा 
रही हूँ, वह. तुम्हें वतला-रही हूँ, छुनो । मेरे अनिन्य 
द्वोनेपर भी शंकरजीने मुझे “कृष्णा? कहकर मेरी निन्‍्दा 
को है | इसलिये अब मै तपस्या करूँगी,जिससे गौर 

म्‌० घु० ४० ८३-८४-- 


'वणकी ग्रात्ति कर सकूँ । मेरे चले जानेके बाद ये महादेव 
खीलम्पट न 'हो जायें, इसके लिये तुम्हें सभी छिद्गोंपर 
दृष्टि रखते हुए 'नित्य द्वारफी रक्षा करनी चाहिये, जिससे 
यहाँ 'कोई ल्री शंकरजीके निर्कट “प्रवेश न करने पाबे | 


'बेठा | यहाँ किसी परायी स्रीकी देखकर मुझे तुरंत 


सूचित करेना ।'फिर उसके बाद जसा उचित होगा, 
में शी्र दी उपाय कर दूँगी।! इसपर 'वीरकने 


० (णर्म॑लिलं ७ ७ 
६७४ # मीह्रुंयं पुर घर्मकामाथसाधनम # [ अध्याय १५६ 
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देवीसे कहा---“मोँ ! ऐसा ही होगा।? इस प्रकार माताकी शोकरहित हो माताके चरणोंमें प्रणाम कर अन्तःपुरकी 
आज्ञारूपी अमृतके आहादसे आठछ्ाबित अड्टोंवाछा वीरक रखवाली करनेके लिये चछा गया ॥ २८-३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमहमपुराणफे कुमास्सम्भव-प्रसज्ञ्भ देवीका तपफे लिये अनुगमन नामक 
एक सो पचपनवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १५५ ॥ 


---४#-+*2६&६४क०--- 


>» |] 
एक सो छप्पनवाँ अध्याय 
कुसुमामोदिनी और पावतीकी गुप्त मन्त्रणा, पावतीका तपस्थामें निरत होना, आडि देत्यका 
पार्यती-रूपमें शंकरके पास जाना ओर मृत्युको प्राप्त होना तथा पावेतीद्वारा घीरकक्ों शाप 
सूत उवाच 


देवीं खापद्ययदायान्ती सर्खी मातुर्विभूषिताम। कुसुमामोदिनी नाम तस्य शलस्य देवताम ॥ १॥ 
सापि दृध्ठा गिरिझुतां स्नेद॒विक्ृवमानसा | फव पुत्रि गछ्छसीत्युच्चेरालिग्योबाच देवता ॥ २॥ 
सा चास्ये सर्वमाचख्यों शंकरात्कोपकारणम्‌। पुनश्चोवात्च गिरिजा देवतां मात्सम्मताम ॥३॥ 





खूतजी कहते हैं--ऋषियो ] आगे बढ़नेपर पावंती 
'ने शड्भारसे विभूषित कुसुमामोदिनी ( देवी )को आते 
देखा, जो पावंतीकी माता मेनाकी सखी ओर पबरतराजकी 
प्रधान देवता थी। उधर पाबतीको देखकर कुछुमामोदिनी 
का भी मन स्नेहसे व्याकुल हो उठा | तब उन देवताने 


पाबंतीका आलिड्डन कर उच्चखरसे पूछा---'बेटी ! कहाँ 
जा रही हो ?? तत्पश्चात्‌ गिरिजाने उन देवीसे शंकरजीके 
प्रति उत्पन्न हुए अपने क्रोधके सारे कारणोका वर्णन 
किया और फिर मातृ-तुल्य हि्तेंषिणी देवतासे इस प्रकार 
कहा ॥१-३॥ 


उसोचाच 


+ + भ्े 
नित्य शलाधिराजस्थ देवता 


त्वमनिन्द्ति | स्चंतः संनिधानं ते मम चातीव वत्सला॥ 


अतस्तु ते प्रवक्ष्यामि यद्धियेयं तदा घिया। अन्यस्त्रीसस्परवेशस्तु त्वया रक्ष्यः प्रयत्ततः॥ ५॥ 


रहस्यत्च प्रयत्नेग. चेतलता सतत. गिरे 


। पिनाकिनः प्रविष्ायां चक्तव्यं में त्वयालघे ॥ ५ ॥ 


ततो5ह संविधास्यामि यत्क्ृत्य॑ तद्नन्‍्तरम्‌ । इत्युक्ता सा तथेत्युकत्वा जगाम स्वगिरि शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 


जउमापि 
ततो.. विभूषणास्यस्य 


पतुरुयान जगामाद्रेजुता छ्ुतम्‌। अन्तरिक्ष समाविदय मेघमालामिव प्रभा॥ ८॥ 
चक्षयदकलूघारिणी । ग्रीष्मे पश्चाग्निसंतप्ता चर्षाु च जलोषिता ॥ ९. ॥ 


वन्‍्याहारा निराहारा छुप्का स्थण्डिलशायिनी। एवं साथयती तत्र तपसा संव्यवस्थिता ॥ १०॥ 


 उम्ता बोली--अनिन्दिते | आप मेरे पिता परवंतराज 
हिमाचलकी देवता है, अतः आपका यहाँ नित्य निवास 
है | साथ ही मुझपर भी आपका अत्यन्त स्नेह है, 
इसलिये इस समय जो काय केस्ना है, उसे मे 
आपके ध्यानमे छा रही हूँ। आपको इस पबंतपर 
सावधान-चित्तसे निरन्तर प्रयत्नपूवक ऐसी देखभाल 
करनी चाहिये कि यहाँ शिवजीके पास एकान्तमें 
भः 


कोई अन्य खत्री ग्रवेश न करने पाये | अनघे | यदि 
कोई ल्ली शंकरजीके पास प्रवेश करती है. तो 
आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिये। उसके 
बाद जो कुछ करना होगा, उसका विधान में कर 
छगी। ऐसा कहें जानेवर वे 'तथेति--ऐसा ही करूंगी? 
यों कहकर अपने मड्छमय पर्बतकी ओर चली गयीं | 
इधर गिरिराजकुमारी उमा भी तुरंत द्वी मेघसमूहमें 


अध्याय १५६ ) # कुखुमामोदिनी और पावतीकी गुप्त मन्चणा तथा पार्बतीका तपस्याम निरत होना # दे५७ 








चमकती हुई बिजलीक्की तरह आकाशमासे अपने 
पिताके उद्यानमें जा पहुँचीं। वहाँ उन्होने आभ्षपणोकां 
परित्याग कर वृज्ञोक्रा वल्कल धारण कर लिया। वे 
ग्रीष्पऋतुमें पश्चाग्नि तपती थीं, वर्षाऋतुमें जलमें निवास 


करती थीं और जंड़ेगें श॒म्फ बंजरमूमिपर शयन करती 
थीं। वनके फलछ-मूल ही उनके आहार थे तथा वे कमी- 
कभी निराहार ही रह जाती थीं | इस प्रकार साधना 
करती हुई वे वहाँ तपस्यामें संछगन हो गयीं ॥२-१०॥| 


जात्वा तु तां मिरिखुतां दृत्यस्तत्रान्तरे वली। अन्धकष्य खुतो दप्तः पितुवंधमनुस्सरन ॥११॥ 


देवान स्ौन विजित्याजो वकश्राता रणोत्कटः । आडिनौमान्तरप्रेक्षी 
त्रियुरघातिनः। स तन्नागत्य दृदशे चीरक॑ द्वायंतरस्थितम्‌ ॥ १३॥ 


आजगामामररियु पुर 


विचिन्त्यासीद्वर॑ दत्त स पुरा पद्मजन्मना। हतते 

परमदारुणम्‌ | तमागत्यात्रवीद्‌ ऋह्म तपसा 
42 ञ 5 0 +& जा 

पाप्तुमिच्छसि | ब्रह्माणमाह दृत्यस्तु निम्नत्युत्वमह चरण ॥ १६॥ 


आडिश्रकार विवुर्ल तपः 
किमाडे दानवश्रेष्ठ. तपसा 
इसी बीच अन्धकाछुरका पुत्र एवं बकासुरका 
श्राता आडि नामक देत्य, जो बलवान, घधमंडी, रणमें 
दुःसह, देवताओंका शत्रु और निरन्तर शंकरजीके 
छिद्वान्वेषणमें निरत रहनेवाला था, पार्न्‍तीको तपस्थामे 
संछग्य जानकर अपने पिताके व्रका अनुस्मरण 
करते हुए युद्बस्थलमें समी देवताओंकी पराजित कर 
त्रिपुरहन्ता शंकरजीके नगरमें आ घमका। वहाँ आकर 


सतत चन्द्रमोलिनः ॥ १५॥ 


देत्ये & 6 
तद्ान्धके दत्ये मिरिशेनामरद्धिषि ॥ १४॥ 
परितोषितः ॥ १०॥ 


पूकालमे अक्माद्दारा दिये गये अपने बरदानके विषयमें 
सोच-विचार करने छगा । शंकरजीद्वारा देखद्रोही 
अन्धक दुत्यके मारे जानेपर आडिने बहुत दिनोंतक 
परम कठोर तप किया था | तब उसकी तपस्यासे संतुष्ट 
हो ब्रह्माने उसके निकट आकर कहा था--दानवश्रेष्ठ 
आडि | तुम तपस्याद्वारा क्‍या प्राप्त करना चाहते हो १ 
तब उस देल्यने ब्ह्मासे कह्य था---'प्रभो | में अमरताका 


उसने बीरकको द्वापपर स्थित देखा | तब वह वरदान चाहता हैं! ॥११--१६॥ 

! भहद्मयीवाच 

न कश्चि्च विना मझुत्युं नरो दानव वियते। यतस्ततो5पि दुत्येन्द्र सतत्युः प्राप्यः शरीरिणा ॥ १७॥ 
इत्युक्तो दृत्यासहस्तु प्रोबाचास्वुजसम्भवम्‌। रूपस्य परिवतों से यदा स्पात्पझसस्भव ॥ १८॥ 
तदा रत्युमंम भवेदन्‍्यथा त्वमरो छाहम्‌। इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्ठः कमलसम्भवः ॥१०॥ 
यदा ट्वितीयो रूपस्थ बिवतंस्ते भविष्यति। तदा ते भविता सृत्युरन्यथा न भविष्यति ॥ २०॥ 
इत्युक्तोपमरतां. मेने दृव्यसूनुमहाबलः । तस्मिन्‌ काले तु संस्म्ृत्य तक॒घोपायमात्मनः ॥ २१॥ 
परिहसु इप्रिप्णर:.. वीरकस्याभवत्तदा | भुजज्वरूपी रन्थेण प्रविवेश दशः पथम ॥२२॥ 
परिहत्य. गणेशस्य दानवोषसों खुदुजेयः | अलक्षितो गणेशेन प्रविशेष्थ पुरान्तकम्‌ ॥२३॥ 
भ्ुजड़रूप॑ संत्यज्य वभूवाथ महाखुर:। उमारूपी उछलयितुं गिरिश सूढचेतनः ॥ २४॥ 
कृत्वा मायां ततो रूपमप्रतक्‍्यंमनोहरस्‌ | सवौदयवसस्पूण सर्वांभिज्ञानसंत्रुतम्‌ ॥ ९५॥ 
कृत्वा मुखान्तरे दन्तान देत्यो वज्जोपमान, दढान्‌ । तीश्णाग्रान चुद्धिमोहेन गिरिश हन्तुमुयतः ॥२६॥ 


तब ब्रह्माने कह। था--दानव ! इस सृश्मिं कोई भी तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मै अमर बना रहूँ ! उसके 


मनुष्य मृत्युसे रहित नहीं है | दत्येन्द्र | शरीरधारीको 
किसी-न-किसी प्रकारसे मृत्यु प्राप्त होती ही है । ऐसा 
कहे जानेपर देत्यसिंह आडिने पद्मयोनि ब्रह्मासे कहा 
धा---'पद्मसम्भव | जब मेरे रूपका परितन हो जाय 


द्वारा ऐसा कहे जानेपर उस समय कमलयोनि ब्रह्मने 
प्रसल होकर उससे कहा था कि ठीक हैं, जब तुम्हारे 
रूपका दूसरा पस्ितन होगा, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी 
अन्यथा नहीं दोगी 0 अह्माद्मारा इस प्रकार कह्दे नानेपर 


बह महाबली दव्यपुत्र आडि अपनेकी अनर मानने 
लगा | उस समय उसने अपनी मृत्युके उस उपायक्रा 
स्मरणकर वीरकके इश्मागको बचानेके लिये समका 
रूप घारण कर लिया और एव किलमें प्रत्रिंट हो गया | 
फिर वह परम दुजय दानव गणेख़र वीरकके इश्िपिथको 
बचाकर उनसे अछज्नितरूपसे भगवान्‌ शंक्रके पास 
पहुँच गया । तदनन्तर उस मोहित चित्तवाले महाएुर 


+ ५ ५ 
. कृत्वोमारूपसंस्थानं गतो दृत्यों हरान्तिकाम। पापों 
ते बृष्ठा गित्शिस्तुएस्तदा5लिझूग्य महाखुरम। मन्यमानों 


# मात्स्य पुराणमखिर् धर्मकामार्थलाथनम * 


ल््ल्स्स्ल्स््य्य्ख्ख्य्य्स्ल्ल्््य््य््य्य्श्श्थ्श्श्श्च्श्ेय्य्य्ख्य््य्य्य्य््च्््््ल्च्खच्च्च्च्च्य्च््य््स्स्प्स्ः 


[ अध्याय १५६ 





आदिनि 'शंकरजीको छलनेके लिये सर्पका झूप त्यागकर 
उपाका रूप बारण कर छिया। उसने मायाका आम्रय 
लेकर पावतीओे ऐसे अकल्पनीय एवं मनोहर खूपका 
निर्माण किया था, जो समी अब्रबरेंसे पप्मिण लता सभी 
लक्षणोंसे श्रुक्त था | किए वह देत्य भुखके भीतर वन्नके 
समान सुद्ृ् और तीखे अग्रभागवाले दोतोका निर्माण कर 
मूखतावश शंकरजीका व करनेक्ते लिये उद्चत इआ ॥ 
॥२७॥ 
॥ २८॥ 


रम्याकृतिश्वित्रभूपणास्वस्भूपितः 
गिरिछुतां संर्परचयवाल्तर 


अपृच्छत्‌ साछु ते भावों गिरिपुत्नि न कृत्रिमः | या त्वं मद्याशर्य शात्वा प्रप्तेह चरवर्णियि ॥२५॥ 


' त्व॑या विरहि 


तदनन्तर वह पापी ' दत्य सुन्दर रूप एवं चित्र- 
विचित्र 'आभूष्णों और वल्लोंसे विभूषित 'हो उमाका रूप 
घारण कर शंकरजीके निकट गया। उसे देखकर भगवान्‌ 
शंकर प्रसन्न हो गये। तव उन्होने उस महाघुरको 
सभी अड्ज-परत्यड़ोसे पावती मानते .हुए उसका आलिड्डन 
करके पूछा--गिरिजे ! अब तो मेरे प्रति तुम्हारा भाव 
उत्तम है न ? बनावटी तो नहीं है ? उुन्दरें ! 
( ऐसा प्रतीत होता है कि ) तुम मेरे अभिप्रायको 


शुन्य मन्‍्यमानों जगत्व॑यूम्‌ । प्राप्ता 
8. दसकेन्द्रस्तु प हि 
इत्युक्तों दमवेन्द्रस्तु तदाभाषत्‌ सयञभशनेः। न चादुध्यद्मिद्ान 


प्रसन्नचददना युक्तमेवंविर्ध त्वयि ॥ ३०॥ 
प्रायस्रिधुरधातिनरः ॥ ३१॥ 


'जानकर ही यहाँ आयी दो; क्योंकि तुम्हारे बिना मे 


'त्रिछोकीकी सूना-सा मान रहा था । अब जो तुम 
प्रसन्नतापूवंक यहाँ आ गयी हो, वृ॒म्हारे लिये ऐसा 
करना उचित ही हैं [? इस प्रकार कहे जानेपर दानकेन्द्र 
आडि मुसकराते हुए धीरे-धीरे बोला | वह त्रिपुरहन्ता 
शंकरजीद्वारा पावरतीके शरीरमें छक्षित किये गये चिहको 
प्रायः नहीं जानता था ॥२७-३ १॥ 


देव्युबाच 
यातासस्यह तपश्चसु वाल्लभ्याय तवबाठुलम्‌ | रतिश्र तत्र में नाभूचतः प्राप्ता त्वदन्तिकम्‌ ॥ ३२॥ 


इत्छुत्ता 
कुपिता प्यि' सन्‍्वक्लि परकछत्या च॑ 


शहझ्गरः शबट्टा काचदत्माप्याचधारयत्‌ | हृदयथेच 
दंढद्ावा। अप्रायक्रामा 


समाधाय. देवः 
सम्प्राप्ता 


प्रहासतानजः; ॥ ३३॥ 
किमेतत्संशयों मम ॥३४॥ 


इति चिन्त्य हरस्तत्या अभिश्वान विधाप्यन | नापश्यद्ध/मपार्य तु तदओे पद्मलक्षणम ॥ ३०॥ 


छोमावत तु रचिये ततों देवः पिवाकश्व॒क् | अवुध्यद्दानवी 


जज 


मायामाकारं यूहयंस्ततः ॥ २६॥ 


पं चञ्आाखमादाय दाचव॑ तम्सूदयत्‌ | अवुध्यद्वीरकोी नव दानचेन्द्रं निषुद्धितम ॥ २७॥ 
हरेण लदित इष्ठा ओोरूप दश्लबेश्वरम्‌ । अपरिच्छिन्नतत्त्वाधा शेलयुज्येन्‍्यवेदयत्‌ ॥ ३८॥ 


दुत्त सं 


श्रुतथा वायुमुखाददेवी 


आउरुदेनाशुगामिया 
क्राधरक्तचिकोचना | अशपद्वीरक पुत्र 


नगदरियता | 


इयेन बिदयता ॥ २९॥॥ 


इति श्रीमात्ये महापुराणे कुमारसस्भवे आडिवधों नाम पटपच्चाशदपिकशततमोऊध्यायः ॥ १५६ ॥ 


देवी ( रूपधारी आडि ) ने कहा--पतिदेव ! 
आपके अतुलनीय पतिं-ग्रेमकी ग्राविके अभिग्रायसे में 
तपस्था करने गयी थी, किंतु उसमे मेरा मन नहीं छगा, 


अतः पुनः आपके निडट छोठ आयी हूँ । उसके ऐसा 
कहनेपर शंकरजीके मनमें कुछ शट्डा उत्पन्न, हो गयी, 
परंतु उसे उन्होंने हृदयमे द्वी समाधान करके छिपा 


अध्याय १०७ ] # पावंतोद्वारा वीरकक़ो शाप तथा ऋज्ञाका पाती तथा एकानंशाकों वरदान *. देण०७ 











लिया | फिर वे मुसकराते हुए बोले--पृश्माज्ञि ! तुम 
तो मुझपर कुपित होकर तपस्या करने गयी थी न ? 
साथ ही तुम्र खभावसे ही सुदढ ग्रतिज्ञावाली हो, फिर 
बिना मनोरथ् सिद्ध किये छोट आयी हो, यह क्‍या बात 
है ? इससे तो रुझे संदेह हो रहा है |? ऐस। विचारकर 
शंकरजी पावतीके उस लक्षणका स्मरण करने छगे, 
जिसे उन्होंने पावतीके शरीज्के बाये मांगमें बालोंको 
घुमाकर पद्मके रूपमें बनाया था, परंतु वह ञ्न्हे्‌ 
दिखायी न पडा |# तब पिनाकथघारी महादेवने समझ 
लिया कि यह दानवी माया है | फिर तो उन्होने अपने 








आकारको ठिपाते हुए जननेन्द्रियमें बन्नाबक्नो अभिमन्त्रित 
वस्के उस देत्यको मार डाला | इस प्रकार मारे गये 
दानवेन्द्र आढिकी बात वीरकको नहीं ज्ञात हुई | उधर 
इसके यथा तत्तको न जाननेवाली हिमाचलकी देवता 
वुसुभामोदिनीने शंकरजीद्वारा श्लीरूपवारी दानवेखरको 
मारा गया देखकर अपने शीघ्रगामी दूत वायुद्वारा पावती- 
को इसकी सचना भेज दी | वायुके मुखसे वह संदेश 
सुनकर परती देवीके नेत्र क्रोवसे छाछ हो गये | तब 
वे दुःखी हृदयसे 3पने पुत्र वीरककों शाप देते हुए 
बोलीं ॥|३२-३९॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके » मसारसम्भव-प्रसज़म आडवघ नामक एक सा छप्पनवा 
अध्याय सम्पूण हुआ । । १५६ | 
»- ऋमु:६$--7 


एक सो सत्तावनवों अध्याय 


पावेतीद्वारा वीरकको शाप, त्रह्माका पावेती तथा एकानेशाकों बरदान, एकानशाका विन्ध्याचलके 
लिये प्रयान, पार्वतीका भवनद्वारपर पहुंचना और वीरकद्वारा रोका जाना 


देव्युवाच 
मातर माँ परित्यज्य यस्मात व्व॑ स्नेहत्रिक्‍लवात्‌ | विदितावसरः 
दयवर्जिता । ग्णेश क्षारसदरशी 
शिलोदय । सोपएभवत्‌ प्रक्रोणव 
गिरे पुध्पासत्वतलन्तरम । निर्जनाय सुखान्‌ क्रोध: खिहरूपी महावरूः॥ ४ ॥ 
जदाजडिलकन्धरः । भोद्भुवलूस्वलाजुको 


, तस्मात्‌ ते परुषा रूज्चा जड़ा 
निमित्तमेतादू विख्यात चीरकंस्य 
ए.वजुत्सष्टशापाया 
स तु सिह्ं। कराछास्या 


व्याज्ुसास्यो ललज़िद्क स्ामकुक्षिरिचिलाडिशु ॥ दस्याशु वछजु 


गरणां शंकरस्य रहोविधों ॥ १॥ 
शिला माता भरविष्यति ॥ २॥ 
दिचित्राख्यातसंञ्रयः ॥ ३ ॥| 


इंष्ट्रोत्कटछुसासट+॥ ५॥ 
डेबी व्यवस्यद सती तद्ा॥ ६॥ 


ज्ञात्वा मतोगत | तस्या भगवाश्ितुराननः। 
आजगामश्षमपर्द सम्ण्दामाश्रयं तदा । आगस्योबाच देबेशों गिरिज्ञां स्पण्या गिरा ॥ ७॥ 
डबीने कहा-गणेखर वीरक ! चूँकि तुमने मुझ है | आगे चलकर वही शाप क्रमश: विचित्र कथाओका 


मांताका पर्यिग कर स्नेहसे बिक हो शंकरजीक 
एकान्तमें अन्य ख्ियोकों प्रवेश करनेका अवसर दिया 
है, इसलिये अत्यन्त कठोर, स्नेहद्दीन, मूख, हृदयरहित 
एवं राख-सद्शी रूखी शिला तुम्हारी माता होगी । 
वीरकका शिलासे उत्पन्न होनेमें यही कारण विख्यात 

# गेंद महा-सोभुएयूजनक चिह्न 
प्रसिद्ध है 


आश्रय्थान वन गया । इस प्रकार पाव॑तीके शाप दे 
देनेके पश्चात्‌ क्रोध 'उनके मुखसे महावली सिंहके 
रूपमे बाहर निकला । उस॑ सिंहका मुख विकराल 
था, उसका कंधा जग्नओसे आच्छादित था, उसकी 
लम्बी प्रेंछ ऊपर उठी हुई थी, उसके मुखके दोनो 


है | भगवान्‌ विष्णु तथा अन्य ननजियएएउए 7उउद उय दा पा झपय के स्य अल भाष्यशालियोके शरोस्त ऐसा चिह श्रीवत्स वामसे शरारते ऐसा चिह्न श्रीवत्स नामसे 


| 
हे $ 


६५८ 
किनारे भयंकर दाढ़ोंसे युक्त थे, वह मुख फोछाये हुए चेष्ा करने छगीं। तब उनके मनोगत भावक्रों जानकर 
जीम छपलपा रहा था, उसकी कुक्षि दुबली-पतली थी भगवान्‌ ब्रह्म उस आश्रमस्थानपर आये, जो सभी 
और वह किसीको खा जानेकी ठोहमें था । यह सम्पदाओंका आश्रयस्थांन था । वहाँ आकर देवेद्र 
देखकर पावतीदेवी शीघ्र ही उसपर आरूढ़ होनेकी ब्रह्मा गिर्जासे स्पट वाणीमें वोले || १-७ ॥ 
ब्रह्मोचाच 

किं पुत्र प्राप्तुकामासि किमलूभ्यं ददामि ते। विरम्यतामतिफ्लेशात्तपसो5स्मान्मदाणया ॥ <८॥ 

तच्छुत्वोवाच गिरिजा गुरु. गौरवगर्भितम्‌ | चाक्य चाचा चिरोद्गीणवर्णनिर्णीतवाओिछतम्‌॥ ९ ॥ 

ब्रह्मने कहा--पुत्रि | अब तुम मेरी आज्ञा मानकर गिरिजाने गौरखास्पद गुरुजन बकह्मासे अपने चिरकाछसे 
इस अत्यन्त कष्टकर तपस्थासे विरत हो जाओ । 
बताओ, तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो ? मै तुम्हें 
कौन-सी दुलूभ वस्तु प्रदान करूँ ? वह छुनकर करते हुए कहा ॥ ८-९ ॥ 

देव्युवाच 

तपसा दुष्करेणाप्तः पतित्वे शड्लरो मया। स मां श्यामलूवर्णति वहुशः श्रोफ्तवान भवः॥ १०॥ 

स्यामहं काश्चनाकारा चाल्लभ्येत च संयुता | भरतुभूतपतेरज्ञमेकतो निर्विशेषज्वत्‌ ॥ ११॥ 

तस्यास्तद्‌ भाषित॑ श्र॒त्वा प्रोवाच कमलासनः। एवं भव त्व॑ भूयश्व भर्तेददाधधारिणी ॥ १२॥ 

ततस्तत्याज भृड्ञा़ फुल्लनीलोत्पलत्वचम ॥ १३॥ 

त्वचा सा चाभवद्‌ दीप्ता घण्टाहस्ता तचिलोचना । नानाभरणपूर्णाड्नी पीतकोशेयधारिणी ॥ १४॥ 

तामत्रवीत्ततों ब्रह्मा देवी. नीलाम्बुजत्विषम्‌ । निशे  भूधरजादेहसम्पकीत््व ममाक्षया ॥ १०॥ 

सम्पराप्ता छतह॒त्यत्वमेकानंशा पुरा छासि। य एप खिंहः प्रोद्ध्तो देव्याः क्रोधाद्‌ वरानने ॥ १६॥ 

स तेषस्तु वाहन देवि केतो चास्तु महावलः। गउ॑ुछ विश्ध्याचर्कू तत्र सुरकाय करिष्यसि ॥१७॥ 

पञ्चालो नाम यक्षोध्यं यक्षरक्षपदाजुगः । दत्तस्ते किह्वरो देवि मया मायाशनैसुतः ॥१८॥ 

इत्युफता कौशिकी देवी बिन्ध्यरोल जयाम ह। 


देवी बोलीं--प्रमो ! मैने कठोर तपस्याके फल- चमडेको त्याग दिया| तब उनकी त्वचा उद्दीत्त हो उठी 


# मात्स्यं पुराणमणिल् धर्मकामार्थलाधनम्‌ * [ अध्याय १५७ 


3.].....................3>-न नमन नननननम मन कनकनकनकन कम न नमन सत तन चालान 555 अक्‍उन्‍:5इक्‍इ:चल्‍च _ इ इअइ्ले_- -_ ््ँच्!टञ--ः्च'चँक्‍चचछ 
्र्क उुदपर फल न्क्फिडिकििडिऔ ड्ि ज ल ली है जे अजलालज नी तट लिीजस अल, 








निर्णीत मनोरथको स्पष्टक्षरोंसे युक्त वाणीद्वारा व्यक्त 


खरूप शंकरजीको पतिरूपमें प्राप्त किया है, किंतु 
वे मुझे बहुधा धयामवणौ--काले रंगकीः कहकर 
अपमानित करते रहते हैं। भतः मै चाहती हूँ 
कि मेरा वर्ण छुबर्ण-सां गौर हो जाय, मै उनकी परम 
वलल्‍लभा बन जाऊँ और अपने भूतनाथ पतिदेवके 
शरीरमें एक ओर उन्हींके अड्डकी तरह प्रविष्ठ हो जाऊँ । 
पावतीके उस कथनको सुनकर कमलांसन ब्रह्माने 
कहा---“ठीक है, तुम ऐसी ही होकर पुनः अपने 
पतिदेवके शरीरके अधभागकों घारण करनेवाली हो 
जाओ | ऐसा वरदान पाकर पार्व॑तीने अपने श्रमर- 
सरीखे काले एवं खिले हुए नीले कमलके-से नीले 


ओर वे तीन नेन्रोंसे भी युक्त हो गयीं । तदुपरान्त उन्होंने 
अपने शरीरको नाना प्रकारके आभूषणोसे बिभूषित कर 
पीले रंगकी रेशमी साड़ी धारण किया और हांथमें 
धण्टा ले लिया | तत्पश्चात्त ब्रह्माने उस नीले कमलकी- 
सी कान्तिवाली देवीसे कहा--“निशे | तुम पहलेसे 
ही एकानंशा नामसे विख्यात हो और इस समय मेरी 
आज्ञासे पावतीके शरीरका सम्पक होनेके कारण तुम 
कृतकृत्य हो गयी हो | वरानने ! पाबतीदेवीके क्रोधसे 
जो यह सिंह प्रादुभूत हुआ है, वह तुम्हारा वाहन 
होगा और तुम्हारी ध्वजापर भी इस महाबलीका आकार 
विद्यमान रहेगा । अब तुम विन्ध्याचछठको जाओ | 


अध्याय १५८ ] # वीरकद्धारा पार्वतीकी स्तुति तथा पार्वती और शंकरका पुनः समांगंय ऋ  छफ्द : 





यहाँ देवताओंका काय पिद्ध करो । देबि ! जिसके यह सेकड़ों प्रकारकी मायाओंका ज्ञाता है |? अह्माद्वारा 
पीछे एक लाख यक्ष चलते हैं, उस इस पद्चाल नामक ऐसा आदेश पाकर कौशिकी देवी विन्ध्यप्बंतकी ओर 
यक्षकी में तुम्हे किकरके रूपमें प्रदान कर रहा हूँ, चली गयीं।| १०-१८३ ॥ 

उम्रापि प्रातसंकरपा जगास गिरिशान्तिकम्‌ ॥ १०॥ 


प्रविशर््ती तु तां 


द्वारादपकृष्प समाहितः | रुरोध वीरकों देवीं हेमवेत्र॒लूताथरः ॥ २०॥ 


ताम॒ुबाच च कोपेन रूपात्तु व्यभिचारिणीम । प्रयोजन नतेःस्तीह गठछ यावन्‍्न भेत्स्यसि ॥२१॥ 
देव्या रुपधरो: देत्यो देव॑ वश्चयितुं त्विह । प्रविष्ो न च दश्छो5सों स वे देवेन घातितः ॥ २२॥ 


घातिते  चाहमाज्षप्तो 


नीलकण्ठेन कोपिना। द्वारेषु नावधानं ते यस्मात्‌ पश्यामि चं ततः ॥ २३॥ 


, भविष्यसि न मद्द्वासस्थो चर्पपूगान्यनेकशः | अतस्तेषत्र न दास्यामि प्रवेश गम्यतां द्रुतम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीवात्स्ये महापुराणे कुमारसम्भवे वीरकशापों नाम स्पश्चाज्नदविकशततमोउध्यायः: ॥ 7५७ ॥ 


» इधर उमा भी अपना मनोवाज्छित वरदान प्राप्त कर 
शंकरजीके पास चलीं । वहाँ द्वारपर हाथमें सोनेका डंडा 
धारण किये हुए वीरक सावधानीपूर्वक पहरा दे रहा 
था| उसने प्रवेश करती हुई पावेतीको दरवाजेसे 
खींचकर रोक दिया और गौर रूपसे दूसरी ख्री-सी प्रतीत 
होनेवाली उनसे क्रोधपूवंक कहा---तुम्हार यहाँ कोई 
प्रयोजन नहीं है, अतः जबतक मै तुम्हें पीठ नहीं दे 
रहा हूँ, उससे पहले ही भाग जाओ । यहीं महादेवजीको 
छलनेके लिये एक देत्य माता पाब॑तीदेवीका रूप 


घारण कर प्रविष्ट हो गया था, जिसे मैं देख नहीं 
पाया था, किंतु महादेवजीने उसे यमछोकका पथिक 
बना दिया । उसे मारनेके बाद नीलकण्ठ शिवजीने 
क्रुद्द होकर मुझे आज्ञा दी है कि अबसे तुम द्वारपर 
असावधानी मत करना । तभीसे मै अच्छी तरह सजग 
होकर पहरा दे रहा हूँ | द्वारपर मेरे स्थित रहते हुए 
तुम अनेकों वर्षसमूहोतक प्रविष्ट न हो सकेगी, 
इसलिये मै तुम्हे भवनमें प्रवेश नहीं करने दूँगा। 
तुम शीघ्र ही यहोॉसे चली जाओ! ॥ १९-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके कुमारसम्भव-प्रसज्षमें वीरक-ाप नामक एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१५७॥ 





एक सो अट्टावनवाँ अध्याय 
वीरकद्ारा पावेतीकी स्तुति, पावती ओर शंकरका पुनः समागम, अग्निको शाप, कृत्तिकाओंकी 
प्रतिज्ञा और स्कन्दकी उत्पत्ति 


चीरक उवाच 
एवमुफ्त्वा मिरिखुता माता में स्नेहयत्सला । प्रवेश छभते नान्‍या चारी कमललोचने ॥ १ ॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा।न सा नारीति दृत्योडसों बायुर्मे यामभाषत ॥ २ ॥ 


चथेव बीरकः दाप्तों मया 


क्रोधपरीतया । अकाय क्रियते सूढेः प्रायः क्रोधसमीरितः ॥ ३ ॥ 


क्रोथेन नइयते कीतिः क्रोधो हन्ति स्थिरां स्रियम। 


अपरिच्छिन्नतत््वाथी.. पुत्र 
| खंचिन्त्यवमुवाचेद॑ चीरक प्रति 


शापितवत्यहम्‌ | विपरीताथबुद्धीनीं खुलभी विपदोदयः ॥ ४ ॥ 
शेलजा | लज्ञासज्ञविकारेण 


बदनेनाम्वुजत्विषा ॥ ५ ॥ 


घबीरकने कहा--कमललोचने | मेरी स्नेहबत्सला कोई भी परायी क्ली भवनके भीतर प्रवेश नहीं कर 
माता पावतीने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया है, अतः सकती। वीरकद्वारा ऐसा कही जानेपर पार्बतीदेवी मनमें 





सड | ५ है पुराणमखिलं है 
६६० # सात्स्यं पुराणमखिलं घर्मकामाथलाधनम % [ अध्याय १५८ 








विचार करने लगीं कि वायुने मुझे जिस छ्लीके विषयमें इसी कारण तखोर्थंकों निश्चित रूपसे न जानकर मैंने 
सचना दी थी, वह ख्री नहीं थी, प्रत्युत वह कोई दत्य अपने पुत्रकों ही शाप दे दिया | जिनकी बुद्धि विपरीत 
था । क्रोबके वशीमूत हो मैने व्यर्थ ही वीरककी शाप अंथको ग्रहण करती है, उन्हें विपत्तियों मिलती हैं | 
दे दिया | क्रोबसे प्रेरित हुए मूखलोग प्रायः इसी प्रकार ऐसा विचारकर पाव्रती कंमल-सी कान्तित्राले मुखसे 
अकाय कर बेठते है । क्रोव करनेसे कीर्ति नष्ट हो जाती लज्जाका नाग्य करती हुई बीरकसे इस प्रकार कहने 
है और क्रोध सुस्थिर लक्ष्मीक्षा भी विनाश कर देता है। छगीं॥ १-५ ॥ ४ 
देव्युवाच 
अहं चीरक ते मातां मा तेषस्तु मनसो श्रमः । शड्भरस्यास्मि दयिता खुता तुहिनभूभ्ृतः॥ ६ ॥ 
मस्त गात्रच्छविश्रान्त्या मा शाड्डों पुत्र भावय। तुप्टेन गोएता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना॥ ७ ॥ 
मया शप्तोष्स्यविद्ति बत्तान्ते देत्यनिर्मिते | ज्ञात्वा नारीधवेश तु शह्ढरे रहसि स्थिते ॥ ८ ॥ 
न निवर्तयिंतु शक्त्यः शापः फिंतु ब्रवीमि तें। शीघ्रमेप्यंसि मानुष्यात्स त्वं कामसमन्वितः ॥ ९ ॥ 
देंची बोढीं--बीरक ! तुम अपने मनमें मेरे प्रति शंकरजीके एकान्तमें स्थित रहनेपरं किसी अन्य नारीकां 
संदेह मत करो । मै ही हिमांचलकी पुत्री, शंकंरजीकी प्रवेश (तुम्हारी असार्बंबानीसे) जानकर मैंने तुम्हें शाप 
प्रियतमा पत्नी और तुम्हारी माता हूँ । वेटा ! मेरे शरीरकी दे दिया है | बह शाप तो अब ठछ्छा नहीं जा सकता, 
अभिनव शोभाके भगसे तुम शक्लों मत करों | यह गौर किंतु उंसंसे उद्घारका उपाय तुम्हें बतला रही हूँ । तुम 
कान्ति मुझे ब्रह्मानें प्रसन्न होकर प्रदान की है | मुझे मलुप्य-योनिमें जन्म लेकर वहाँ अपनी मनोर॑व पूरा करके 
यह दत्यद्वारा निर्मित वृत्तान्त ज्ञात नहीं था, अर्त: शीत्र ही मेरे पास॑ वापस आ जाओगे ॥ ६-९ ॥ 
सूत उवाच 
शिरंसा तु. तंतो वन्य मांतर पूर्णमानर्सः | उंधाचोद्तिपूर्णन्दुद्ुतिं च हिमशेलज्ञाम ॥ १०॥ 
संर्तजी केहतें हैं--ऋणियो ! तंदन॑न्तर वीरंक प्रेसर्न वाली माता पाव॑तीको सिर झुकाकर प्राप्त कंरनेके 
मनसे उदय हृए पूर्णिमाके चन्द्रमाकी-सी कान्ति- पश्चात्‌ बोला ॥| १० || 
चीरफ उचा्च 
'नेंतेसुरॉसुरमोलिमिल्न्मणिप्रचयकान्तिकरालनखाद्विते । 
नगसुते शरणागतचत्सले तव नतोषस्मि नतार्तिविनाशिनि ॥ ११ ॥ 
वपनन्‍मण्डलमण्डितकन्धरे पृथुसुवर्णसुवर्णनगद्युते । 
विपभ्रुजज्ञनिपक्ञविभूषिते गिरिखुते भवतीमहमाश्रये ॥ १२५ ॥ 
जगति कः प्रणंतामिंमत ददों झटिति सिद्धिन॒ुतें भवती यंथा। 


जगंति को च ने वांब्छति शब्गरों भ्रुवेनंध्रत्तनये भवंतीं थथ्था॥ ९१३॥ 
बिमेकयोंगविनिमितदुजर्यस्वतलुतुल्यमंहें वर मण्ड ले । 


विद्लितान्धकवान्धवर्सह॒ति सुरंवरें!.. प्रथम त्वमभिष्ठुता ॥ १४ ॥ 
सितसटापटलोद्ध्तकन्धराभरमंहाशुगराजरथंस्थिता । 
विकेछशक्तिमुखानंलपिईलायतश्ुज/प्रैंविपिश्महसछुरा ॥१५॥ 


'वीरकने कंहा--गिर्रिजंकुमारी | अपके चरंण-नंल संमूहोंकी उंत्वंर्ट कान्तिंसें छुंशोभित होते रहते हैं | 
प्रणत रए धुंरो और अपुरोके मुंकुठोंमें छगी हुई मंणिं- आप शरणागतवत्सेठा तंग्रां प्रणणर्तजनीकां कष्ट दूर 





अध्याय १०८ ] # चीरकद्धारा पार्वतीकी स्तुति तथा पार्वती और ्करका पुनः खमागम # 


करनेवाली हैं। में आपके चरणोंमें नमस्कार कर रहा 
हूँ | गिरिनन्दिनि ! आपके कंबे सुय-मण्डलके समान 
चमकते हुए सुशोमित हो रहे हैं। आपकी शरीर- 
कान्ति प्रचुर छुवर्णसे परिपृण छुमेरु गिरिकी तरह है | 
आप विपले स्परूपी तरकससे विभूषित हैं, मै आपका 
आश्रय ग्रहण करता हूँ | सिद्वोद्रारा नमस्कार की जानेवाली 
देवि ) आपके समान जगतमें प्रणतजनोंके अभी2को 
तुरंत प्रदान करनेवाला दूसरा कौन हे ? गिरिजे | इस . 
जगतमें भगवान्‌ शंकर आपके समान किसी अन्य छीकी 


कम] 


द्द्र्‌ 








इच्छा नहीं करते। आपने महेखर-पण्डलकों निमेल 
योगबलसे निर्मित अपने शरीरके तुल्य दुजंय बना दिया 
है | आप मारे गये अन्यकासुरके भाई-बन्धुओका संहार 
करनेवाली हैं । छुरेश्वरोंने सबंप्रथम आपकी स्तुति की. 
है | आप खेत वणकी जठा (केश ) समूहसे आच्छादित 

कंघेवाले विशालकाय सिंहरूपी रथपर आरूढ होती हैं। 
आपने चमक्रती हुई शक्तिके मुखसे निकलनेवाली अग्निकी 
कान्तिसे पीली पड़ने वाली लम्बी भुजाओंसे ग्रधान-प्रधान 
अपुरोंको पीसकर चूर्ण कर दिया है || ११-१५ ॥ 


; निगदिता भ्रुवनेरिति ,चण्डिका. जननि. शुस्भनिशुम्भनिषुदनी । 
प्रणतचिन्तितदानवद्ानवप्रमथनैकरतिघ्तरसा भ्रुचि ॥ १६॥ 
वियति वायुपथे ज्वलनोज्ज्वलेष्यनितले तव देवि च यहपुः। 
' तदजिते5प्रतिमे प्रणमास्यहं॑ भुवनभाविनि ते भ्वचदलभे ॥ १७ ॥ 
जल्धयो... लरलितोद्धतवीचंयो... हुतवहद्युतवश्च. चराचरम्‌ | 
फंणसहस्रभ्नृतश्च भुजज्मास्त्वदमिधास्यति मय्यभयंकराः ॥ १८ ॥ 
भगवति - स्थिरंभक्तजनाश्रये.. प्रतिततोि।... भवतीचरणाश्रयम्‌ । 
| ,... करणजातमिहास्तु ममाचल्ं बचुतिल्वाप्तिफलाशयहेतुतः ॥ १० ॥ 
प्रशंभमेहि,.. ममात्मजब्रत्सले तव नमोषस्तु जगत्‌ त्रयसंश्रये । 


त्वयि' ममास्तु मतिः सतर्त शिवे शरणगो5स्सि नवोषस्मि नगयो5स्तु ते ॥ २० ॥ 


जननि ! त्रिभुवनके प्राणी आपको शुम्भ-निशुम्भका 
संहार करनेवाली चण्डिका कहते हैं | एकमात्र आप इस - 
भूतलपर विनम्रजनोंद्वारा चिन्तना किये गये प्रधान-प्रधान 
दानवोंका वेगपूवंक मर्दन करनेमें उत्साह रखनेवाली 
है | देवि | आप अजेय, अनुपम, त्रिभुवन-सुन्दरी और 
शिवजीकी प्राणप्रिया है, आपका जो शरीर आकाशमे, 
वायुके मागमें। अग्निकी भीषण ज्वालाओंमे तथा 
पृथ्वीतलपर भासमान हैं, उसे मै प्रणाम करता हूँ । 
रुचिर एवं भीपण लहरोसे युक्त महासागर, अग्निकी 
लपटे, चराचर जगत्‌ तथा हजारों फण घारण करनेवाले 


बड़े-बड़े नाग--ये सभी आपका नाम लेनेवाले मेरे लिये 
भयंकर नहीं दीख पड़ते | अनन्य भक्तजनोकी आमभ्रय- 
भूता भगवति ! मै आपके चरणोंकी शरणमें आ पड़ा 
हूँ । आपके ,चरणोमें प्रणत होनेसे प्राप्त हुए थोडे-से 
फलके कारण मेरा इन्द्रियसमुदाय आपके चरणोमें अठछ 
स्थान ग्राप्त करे | पुत्रवत्सले ! मेरे लिये पूर्णछूपसे शान्त 
हो जाइये । त्रिछोकीकी आश्रयमूता देवि ! आपको 
नमस्कार है। शित्रे ! मेरी बुद्दि निरन्तर आपके चिन्तनमें 
ही लगी रहे | मै आपके शरणागत हैँ और चरणोमें 
पड़ा हूँ । आपको नमस्फ़ार है || १६-२० ॥ 


सूत उवाच 


9० 0] 
चर्चा 


के 


प्रसन्ना तु॒ततों 
द्वारस्थोी वीरंको 
नास्त्यत्रावसरी देवा 


30% * 


वीरकस्येति संस्तुता। प्रविवेश शुर्भ भतुभेवन 
देवानं हरद्शनंकाछ्लिणः | व्यलजयत्‌ स्वकान्येब गहाण्याद्रपूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 


भूधरात्मजा ॥ २२ ॥ 


देंव्या सह द्ुषाकँपिः | निम्वुतः क्रीडतीत्युक्ता ययुस्ते च॑ यथोगतम ॥ २३ ॥ 


य्द्् 


न्‍ पुराणमखिल कै 
# मार्त्स्य पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १५८ 


न्ल्स्ल््च्ल्््स्ल्स्ल्स्स्य््स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्ट््य्य्य््य्य््य्य्य्य्य्यय्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्य्प्य्य्य्य्स्य्प्य्प्स्प्य्स्प्प्प्प्स् 


गते चर्षसहस्तरे 


प्रविददय जालरन्धरेण. शुकरूपी 


त देवास्त्वरितमानसाः | ज्वलन॑ चोदयामासकातु शब्बरचेश्रितम | २७ ॥ 
श्र हू + 
हुताशनः | दहशे शयने शव रत॑े गिरिजया सह ॥ २५ ॥ 


दरों त॑ च देवेशो हुताश्श श्ुकरूपिणम्‌। तमुवाच महादिवः किचित्कोपसमन्वितः ॥ २८ ॥ 


खूतजी कहते हैँ--ऋषियो ! वीरकके इस प्रकार 
संस्तबन करनेपर पावतीदेवी प्रसन्‍न हो गयीं, तब वे 
अपने पति शिवजीके उुन्दर भवनमें प्रविष्ट हुई । इधर 
द्वारपा७ बीरकने शिवजीके दशनकी अभिलापासे आये 
हुए देबोंको आदरपूवक ऐसा कहकर अपने-अपने घरोंको 
छोटा दिया कि 'दिवगण | इस समय पिलनेका अवसर 
नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ शंकर एकान्तमें पाव॑तीदेबीके 
साथ क्रीडा कर रहे हैं ।? ऐसा कहे जानेपर वे जसे आये 


थे, बसे ही लौट गये। इस प्रकार एक हजार व व्यतीत 
हो जानेपर देवताओंके मनमें उतावली उत्पन्न हो गयी, 
तब उन्होंने शंकरजीकी चेट्टाका पता छगानेके लिये 
अग्निको भेजा । वहाँ जाकर अग्निदेवने शुकका रूप 
धारण क्विया और गवाक्षमागसे भीतर प्रवेश करके देखा 
कि शंकरजी गिरिजाके साथ शब्यापर विराजमान हैं । 
उपर देवेशर शंकरजीकी इशटि शुकरकूपी अग्निपर पड 
गयी, तब महादेव कुछ क्रुद्द-ल होकर अग्निसे बोले ॥ 


शर्वे उबाच 
यस्मात्त॒_त्वत्छकतो विष्नस्तस्मात्त्वय्युपपद्यते | इत्युक्तः प्राक॒लिवेह्निरपिवद्‌ वीयमाहितम्‌ ॥ २७ ॥ 


तेनापूयत तान्‌ देवांस्तत्तत्कायविभेद्तः | विपाब्य जठरं तेपां बीय माहेश्वरं ततः॥ २८ ॥ 
निष्कान्त तप्तहेमा्भ॑ वितते शद्जराश्रमे | तस्मिन्‌ सरो महज्ञात॑ विमर् वहुयोजनम्‌ ) २५ ॥ 
प्रोत्फुल्लद्ेमकर्मर नानाविहगनाद्तिम्‌ । तच्छुत्वा तु ततो देवी हेमद्बुममद्दा जलम्‌ ॥ ३० ॥ 


जगाम कफोतुकाविण्ण तत्सरः कनकाम्वुजम्‌ | तत्र कृत्वा जलक्रीडां तदव्जकूतशेखरा ॥ ३१ ॥ 
उपबिष्ठ ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता। पातुकामा च तक्तोय॑ स्वाडु निर्मलपद्वजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपध्यत्‌ रृत्तिकाः स्नाताः पडकद्युतिसन्निभाः। पद्मपत्रे तु तद्घारि ग्रह्दीत्वोपस्थिता ग्रहम ॥ ३३ ॥ 


हपोडुबाच पद्यामि पद्मपत्र स्थित 


शिवजीने कहा--अग्ने | चूँकि तुमने ही यह विष्न 
डपस्थित किया है, इसलिये इसका फल भी तुम्हें भोगना 
पढ़ेगा | ऐसा कहे जानेपर अग्नि हाथ जोड़कर 
शंकरजीद्ाात आधान किये गये वीयको पी गये और 
उसे सभी देवताओंक्रे शरीरमें विभक्त करके उन्हें पूण 
कर दिया | तदनन्तर शंकरजीका वह तपाये हुए स्वणके 
समान कान्तिमान्‌ वीय देवताओंका उदर फाड़कर वाहर 
निकल आया ओर शंकरजीके उस विस्तृत आश्रममें 
अनेकों योजनोमें विस्तृत एवं निर्मल जलसे पूण महान्‌ 
सरोवरके रूपमें परिणत हो गया | उसमें स्वृण॑की-सी 
कान्तिवाले कमल खिले हुए थे और नाना प्रकारके पश्ी 
चहचहा रहे थे। तत्पश्चात्‌ स्वर्णमय वृक्ष एवं अगाघ 
जछसे सम्पन्न उस सरोवरके विपयमें छुनकर कुतहलसे 


पयः | ततस्ता ऊचचुरखिल कृत्तिका हिमशेलजाम ॥ ३४ ॥ 


भरी हुई पावतीदेवी उस स्वरणमय कमलसे भरे हुए 
सरोवरक्े तटपर गयीं और उसके कमलको सिरपर धारण 
करके जलक्रीडा करने लगीं। तन्पश्चात्‌ पावतीडेवी 
सखीके साथ उस सरोवरके तठपर बेठ गयीं और उस 
सरोवरके कमलकी गन्वसे छुवासित स्वच्छ रवादिष्ट 
जलको पीनेकी इच्छा करने लगीं | इतनेमें ही उनकी 
हइप्टि उस सरोवरमें स्नान कर निकलीं हुई छहों 
कृत्तिकाओंपर पड़ी, जो स्यकी कान्तिके समान उद्भासित 
हो रही थीं तथा कमलठके पत्तेके दोनेमें उस सरोवरके 
जलको लेकर घरकी ओर जानेके लिये उद्यत थीं। तब 
पावतीने उनसे हृपपू्वक कहा---मै कमलके पत्तेमें रखे 
हुए जलको देख रही हूँ |? यह सुनकर उन क्ृत्तिकाओने 
पावतीसे सारा इत्तान्त कह छुनाया || २७-३४ ॥ 


अध्याय १०० ]. # स्कन्दकी उत्पत्ति, उनका नामऋरण तथा उनसे देवताओंकी प्राथना # ६६३ 
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कृत्तिका ऊचुः 
दास्यामों यदि ते गर्भ: सम्भूतो यो भविष्यति। 
सोषस्माकमपि पुन्रः स्पादस्मज्ञास्सा च वर्तताम्‌। भवेदलोकेषु विख्यातः सर्वेष्षपि शुभानने ॥ ३२५ ॥ 
इत्युक्तीधपाच गिरिजा कथ मद्ाात्रसस्भवः | सर्वेरवयवेयुक्तो भवतीभ्यः खुतो भवेत्‌॥ २६॥ 
ततस्तां कृत्तिका ऊुरविधास्यामो एस्य व वयम्‌ | उत्तमान्युत्तमाज़नि यय्व तु॒भविष्यति ॥ ३७॥ 
डक्ता व शल्जा प्राह भवत्वेबमनिन्दिताः। ततस्ता हषसस्पूणीः पद्मपत्रस्थितं पयः॥ ३८ ॥ 
तस्ये ददुस्तया चापि तत्पीत क्रमशों जलम्‌। पीते तु सलिले तस्मिस्ततस्तस्मिन्‌ सरोबरे ॥ ३० ॥ 
विपाटथ देव्याश्व॒ ततो दक्षिणां कुक्षिमुद्गतः । निश्चकामाद्भुतो वाछः सर्बडोकविभासकः ॥ ४० ॥ 
प्रभाकर प्रभाकार प्रकाशकनकप्रभः । ग्रहीतनिमलोदग्रशक्तिशूल पडालनः ॥ ४१ ॥ 
दीघो मारयितु देत्यान्‌ कुत्सितान्‌ू कनकच्छविः । एतस्मात्‌ कारणाद देवः कुमारश्चापि सोषभवत्‌॥ ४२ ॥ 
इतिं श्रीमात्यये महापुराणे तारकोपाख्याने कुमारसम्भवों नामराष्टप्बाशद्धिकशततमोध्यायः ॥ 2५८ ॥ 


कृत्तिकाओंने कहा--शुभानने ! यह जल हमलोग 
आपको दे देंगी, किंतु यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि इस 
जलके पान करनेसे जो गर्भ स्थित होगा, उससे उत्पन्न 
हुआ बालक हमलोगोंका भी पुत्र कहलाये और हमलोगोके 
नामपर उसका नामकरण किया जाय | वह बालक 
सभी लोकोंमें विख्यात होगा ) इस प्रकार कही जानेपर 
पावंतीने कहा--“भल्ता जो मेरे समान सभी अझ्ोंसे 
युक्त होकर मेरे शरीरसे उत्पन्न होगा, वह आप 
लोगोंका पुत्र केसे हो सकेगा ? तब कृत्तिकाओंने 
पावतीसे कहा---'यदि हमछोग इस वालकके उत्तम 
मस्तकोकी रचना करेंगी तो यह बसा हो सकता है |? 
उनके ऐसा कहनेपर पावतीने कहां---“अनिन्ध 
सुन्दरियो ! ऐसा ही हो | तब हषसे भरी हुई 


कृत्तिकाओंने कमलके पत्तेमें रखे हुए उस जलको 
पाबतीको समर्पित कर दिया और पावंतीने भी उस सारे 
जलको क्रमराः पी लिया | उस जलके पी लेनेपर उसी 
सरोवरके तटपर पावतीदेवीकी दाहिनी कोखको फाड़कर 
एक अद्भुत बालक निकल पड़ा, जो समस्त छोकोंको 
उद्भातित कर रहा था | उसकी शरीरकान्ति सू्यके 
समान थी | वह स्वण-सद्श प्रकाशमान तथा हाथोंमें 
निमलछ एवं भयावनी शक्ति और इझल धारण किये हुए 
था | उसके छः मुख थे। वह ॒सुवर्णकी-सी छविसे 
युक्त हो उद्दीत हो रद्या था और पापाचारी दत्योंको 


मारनेके लिये उद्यत-सा दीख रहा था । इसी 
कारण वे देव “कुमारः नामसे भी प्रसिद्ध हुए 
॥ २३०५--४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके तारकोपाख्यानमें कुमारसम्भव नामक एक सौ अद्दावनवो अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१५८ा॥ 





एक सो उनसठवाँ अध्याय 
स्कन्दकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, उनसे देवताओंकी ग्रारथना और उनके द्वारा देवताओंको 
आश्वासन, तारकके पास देवदूतद्वारा संदेश भेजा जाना और सिद्धोंद्वारा कुमारकी स्तुति 


सूत उबाच 
चाम॑ विदाये निष्कान्तः खुतो देव्या। पुनः शिक्षु!। स्कन्दाच्व बदने चहनेः शुकात्‌ खुवद॒नो5रिहा ॥ १ ॥ 


कृत्तिकामेलनांदिव 


शाखामिः सविशेषतः | शाखामिथा: समाख्याताःषटसु वक्‍्त्रेपु विस्तृता:॥ २॥ 


यतस्ततो विद्ञाखो5सो ख्यातो लोकेषु पण्मुखः। स्कन्‍्दो विशाखः पडवकक्‍्त्रः कार्तिफेयश्व विश्वुतः ॥ ३ ॥ 


चेचस्य बहुले पक्षे पश्चदुश्यां महाबलों। सस्भूतावकंसदशी.. विशाले 


शरकानने ॥ ४ ॥ 


६६४ € बाह्य पुराणणखिलं धर्मकासार्थसाधनम्‌ # [ अध्याय १०६ 
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चेत्रस्पैंव सिते पद्टन्पा पराकशासचः | वालकाभ्यां चकास्क मत्वा चामरथभूतये ॥ ५ ॥ 
वस्यामेव ततः पष्ठथ्यामभिषिक्तों झुहः प्रछु।। सबेरमरसंघातत्रक्षेर्द्रोपेन्द्रभा स्करे ॥६॥ 
गन्धमाल्यः. घछर्नधूपस्तथा |डनकरपि । छंत्रश्वामरजालेश्व भूपणेश्व. विन्केपनेः ॥ ७ ॥ 
अभिपिक्तो विघानेन यथावत्‌ पण्छुखः प्रजचुः। झुतामंप्मे देवों शक्रों देवलेनेतिं विश्वुनाम्‌ ॥ 
पत्न्यर्थ देवदेवस्थ ददो विष्णुस्तदायुबान्‌ | यक्षा्ां दशलक्षाणि दृदावस्मे धनाधिपः ॥ ९ ॥ 





३ 
प्प् 


दुदों उतधाशनर्तेजों दृदी वाशुश्व॒ वाहनम | 
ददों क्रीडनकक त्वण्टा छुदकु् कामरुपिणम | एवं खरास्तु ते खर्व परिवारमनृत्तमम ॥ १० ॥ 
दढुमुदितच्रेतस्का स्कल्दायादित्यचच्नसे ॥ ११ ॥ 


जाजु भ्यामवर्नी स्थित्वा खुरसंबास्तप्रस्तुवन। स्तोनेगावित चरदं पण्मुर्ख सुख्यशः खुराः॥ १२॥ 


खूतजी कहते हँ--ऋणषियो | पुनः पावती देवीकी 
बायीं कोखकी फाडकर दूसरा शिक्षु पुत्ररूपमें बाहर 
निकला | सप्रथम अग्निके मुखमें बीयका क्षरण 
होनेके कारण वह बालक उुन्दर मुखवालां और 
शत्रुओका विंनाशक हुआ | उसके छः मुख हुए । 
चूँकि छहो मुखोंमें विस्तृत शाखा नामेसे प्रसिद्ध 
कृतिकाओंकी शाखाओंका विशेषरूपसे मे दुआ था, 
इसलिये वह बालक लोकोमें “विद्याखः नामसे ब्िख्यात 
हुआ । इस प्रकार वह स्कन्ठ, विशाख, पडवक्त्र और 
कार्त्कियके नामसे प्रस्यात हुआ | चेत्र मासके 
कृष्णपक्षकी पंद्रहवी तिथि ( अमावास्या )को विशाल 
रपतके वनमें सबके समान तेजखी एवं महावली 
ये दोनोंशिशु उत्पन्न हुए थे | पुनः चेत्र मासके 
शुक्लपक्षकी पद्चमी तिथिको पाकशासन इन्द्रने 
देवताओंके लिये कल्याणकारी मानकर दोनों बालकोंको 


देवसमूहोद्वारा सामथ्यशाली गुह ( देव-सेनापतिके पदपर ) 
अमिपिक्त किये गये | उस समय चन्दन, पुष्प॑मालं, 
माइलिक धूप, बिलोना, छत्र; चर्वरसमूह, आभूष॑ग 
और अइ्डरागद्ाता भगवान्‌ प०छुखका विविपूर्वक यवावत्‌ 
अभिषेक किया गंबा था। इ्धने देवसेना! नामसे 
विस्यांत कन्याकों उन्हें. पत्नीरूपमें प्रदान किया । 
भगवान्‌ बिण्णुने देवाविदेव युहको अनेकों आयुध 
समंपित किया। कुबेर उन्हें. दस छाख यक्ष प्रदान 
किये | अग्निने 'तेज ढिया। बायुने वाहन समर्पित 
किया | ववडाने खिलोना तथा स्वेच्छानुसार रूप धारण 
कंरनेवाल्ता एक मुर्गा प्रदान क्लिया। इस प्रकार उन 
सभी देवताओंने प्रसन्न मनसे मुयके समान तेजली 
स्कन्दको सबश्रेष्ठ पतिर अ्रदान किया। तत्यश्वात्‌ 
प्रवान-प्रधान देवताओंके समूह प्ृथ्वीपर घुटने टेककर उन 


सम्मिल्ति करके एकीमूत कर दिया | उसी मासकी वरदायक पण्मुखकी निम्नाक्लित स्तोत्रद्वारा स्तुति 
पट्टी तिथिकों ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, लय आदि सभी करने छंगे ॥ १-१२ ॥ 
देवा ऊच्चुः 
नमः कुमाराय सहाप्रभाय स्कन्दाय च. सकन्दितदानवाय | 
न्वात्यचिद्युदूयुतने न॑मोडस्तु ते नमोषस्तु ते पण्मुख कार्मरूप ॥ १३॥ 
पिनद्धनानाभरणाय. भर्भ नमो रणे.. दरुणदारुणाय | 
नमो5रुत तेडकप्रतिमप्रभाय. नमोष्स्तु  गुल्याय. गुहाय तुभ्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
नमोजस्तु चेेलोक्यभयापहाय_ नमोपस्तु_ ते. चालकृपापराय । 
श नमो... विशालामलछछोचलाय.. नमो विशाखाय महात्रताय ॥ ६५॥ 
नमो नमस्तेडसतु मतोहराय नमो... नमस्तेषस्तु रुणोत्कटाय । 
नमो मयूरोज्ज्वछबाइनाय समोषस्तु केयूरधराय.. तुभ्यम्‌॥ १६॥ 


[[ | 





अध्याय १७९ ] ४ स्कन्दकी उत्पत्ति, उचका,नामकरण ठथा उन्नसे देवताओंकी प्रार्थना # द्द्प 
नमो. छ्ुतोद्अपताकिने. नमो. नमः. प्रथावप्रणाय  तेडस्तु । | 
नमो. जमस्ते वरवीयंशालिने कृपापरो लो भव अभव्यसूतें ॥ १७॥ 

क्रियपरपा यक्षपति चल स्तुत्वा विरेसुरेब त्वमराधिपादाः। 

एवं तदा षड़वदन तु सेन्द्रा मुदा खुतुए्थ गुहस्ततस्तान। 
विरीक्ष्यः नेच्ररमलेः खुरेशाज्‌ शब्रूघ हमिप्यामि गतज्यराः स्थ ॥ १८॥ 


.  देवताओने कहा--कामरूप षण्मुख ! आप कुमार; 
, महन्‌ तेजखी, शिवदेजसे उत्पन्न और दानवोका कचूमर 
निकालनेवाले हैं | आपकी शरीर-कान्ति उदयकाढीन मय 
एवं व्रिजलीकी-सी है| आपको हमारा बारंबार नमस्कार 
आँप्त दो । आप नाना ग्रकारके आभूषणोसे विभूषित, 
,जगतके पालनकर्ता और रणश्लमिमें भीषण दानवोके 
लिये अत्यन्त भयंकर हैं, आपको प्रणाम हे । सय-सरोखे 
प्रतिभाशाली आपको अभिवादन है । गुह्य रूपवॉले आप 
'गुहको हमारा नमस्कार है। त्रिछोकीके भयकों दूर 
करनेवाले आपको प्रणाम है । पा करनेमें तत्पर रहनेवाले 
'बालरूप आपको अभिवादन है । विशाल एवं निमल 
'नेत्रोवोले आपको नमस्कार है | महान्‌ ब्रतका पालन 
करनेवाले आप विशाखक प्रणाम कै] सामान्यतया 
' मनोहर रूपघारी 'तथा रणभूमिम भयानक रूपसे युक्त 


५ + 


आपको वारंबार अभिवादन - है | उज्ज्वल मयूरपर 
सवार होनेवाले आपको नमस्कार है| आप केयूरचारीको 


अणम है | अत्यन्त ऊंच्राईपर, फहरानेवरली पताकाकों 


धारण करनेवाले आपको अभिवाद्रन है । प्रणतजनोपर 
प्रभाव ,डाडनेवाले आपको नमस्कार है | आप सबश्रेष्ठ 
पराक्रमसे सम्पन्न हैं, आपको बारंज्ार प्रणाम है,। 
मनोहर रूपधारिन्‌ ! हमलोगोंपर कृपा कीज़िये.। इस 
प्रकार देवराज इन्द्र आदि सभी क्रियापरायण देवगण 
जब हंब॑पूवंक यज्ञपति पडाननक्री स्तुति करके 
चुप हो गये, तव परम प्रसन्न हुए 'गुह अपने निर्मल 
नेत्रोसे उन सुरेखरोकी ओर निहारकर बोले---दिवगण ! 
मै आपलोगोके शत्रुओका संद्वार करूँगा, अब आपलछोग 
शोकरहित हो जाय ॥ १३-१८ ॥ 


कुमार उदाच 


वः काम प्रयच्छामि देवता ब्रुत विद्धताः। यद्यप्यसाध्य हचं वो हृदय चिल्तिय परम ॥ १९० ॥ 
न 
इत्युक्तास्तु 'खुरास्तेन प्रोछ्ु: प्रणवमोलयः | सर्व॑ एवं महात्मान॑ युह तदृगवतमानखाः ॥ २० ॥ 
दत्येन्द्रस्तारको नाम सर्वामरकुछान्वक्त्‌। बलवान दुजयो डुछो दुराचारोइतिकोपनः । 


.... तमेन्न जहि 
एबमुक्त स्तथेत्यु कत्वा 
तारकस्य वधार्थाय 
दूत. दानवसिहस्य 

.... कुमारने पूछा--देवगण 
बतलायें कि मैं आपलोगोकी 
करूँ ? वह उत्तम अमिलापा, 'जिसे आपलोगोने अपने 
'हृदयमें चिरकाठसे सोच रखा 'है, यदि 'दुःसाध्य 
भी होगी तो भी -मै 'उसे अवश्य -पूर्ण कहूँगा। 
कुमारह्ारा इस प्रकार पूछे जानेपर सभी देवता उनके 
मनो«्लुकूछ दो सिरे झुकाकर प्रद्मत्मरा 'युद्से,बोले-- 


ई 
जझंगतः 


| आपलोग निःसंकोच 
कौन-सी अमिलापा पूर्ण 


हृथो5थ एपोउस्मा्क 
सवोमरपदानचुगः | जगाम जगतां नाथः सुतूयमानो5मरेश्यरेः ॥ २० ॥ 
कण्टंकस्य वे। ततख्च भेषयामास शक्रो 
' परुपाक्षरवादिनम्‌ । स तु गत्वात्नवीद्‌ दत्यं निर्भयों भीमद्शनः॥ २४ ॥ 


भयापह ॥ २१ ॥ 


लब्धसमाश्रयः ॥ २३ ॥ 


भय-विनाशक गुह | तारक नामवाले दल्येन्द्रने सभी 
देवकुलोका विनाश कर दिया हैं। वह बलवान, 
दुजय, अत्यन्त दुड, दुराचारी और अतिशय क्रोधी है, 
आप ;उसीका वध कीज़िये | यही हमलोगोंकी हार्दिक 
अमिलाषा ,हैं. !? देवताओद्वार ऐसा निवेदन किये 
जानेपर गुहने 'त्येति! कहकर उनकी प्राथना ख़ीकार 
क़र, छी । तत्पश्लात्‌ वे जगन्नाथ गुह् देवेश्वरोद्यरा स्तुति 
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हझबश्य््््य्य्य्च्््य्य्य्श्श्््््य्श्शश््शय््ख््््पय्य्य््स्य्स्स्स्स्ल्स्ल्््य्य्प्स्य्प्-- 
ऊ ५७/ 
एक सो साठवों अध्याय 
तारकासुर और कुमारका भीषण युद्ध तथा कुमारदारा तारकका वन 
सूत उबाच 
श्रुत्वेतत्तामकः सर्वमुदूघुष्ट॑. देववन्द्भिः | सस्मार अह्यणो चाक्य बर्थ वालाडुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
स्मृत्वा धर्म छावरमीज्ा.. प्रद्दातिरप्राहुगः । मल्दिराज़िज़ग/माश शोकमग्रस्तेव अतस्ता ॥ २ ॥ 
कालनेमिंसुखा देत्याः संस्म्भ्ाद्‌ भ्रान्तचेतसः | योक्षा धावत ग्रल्लीत योजयध्य॑ वरूधिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुमार तारको इृष्ठा चथापे क्षीएग्राकृतिः । कि चाल योद्धकामो एसि क्रीड कन्दुकलीलया ॥ ४ ॥ 
स्वया न दानवा दृश्झश यत्सक्भरविभीषकाः | वालत्वादथ ते बुद्धिरेव॑ स्व॒त्पाथंदर्शिनी ॥ ५ ॥ 


कुमारोषपि तमग्रस्थ॑ बभापे हरपेयन खुरान्‌। श्टणु तारक शास्त्रार्थस्‍्तव चेव निरूप्यत ॥ ६ ॥ 
शास्त्रेर्थी न दृश्यन्ते समये निर्भये्भटें)। शिश्ुत्य॑ मावमंस्था मे शिक्षुः कालभुजंगमः ॥ ७ ॥ 
'हुष्प्रे्यो भारकरो वांलस्तथाहं दुज॑यः शिक्षः । अल्पाक्षरों न मन्त्र; कि सुस्फुरो दुत्य दृश्यते ॥ ८ '॥ 


खूतजी कट्दते दं--क्रषियो ! देवबन्दियोद्वारा 
लद्घोषित वह सारा प्रसज़॒ घुनकर तारकक़ो ब्ह्माद्मारा 
कही हुई बालकके हाथसे वध होनेवाली बातका स्परण 
हो आया | तब वह कालवयमका स्मरण कर कवचरहित 
अवस्थामें अकेले १दल ही तुरंत अपने भवनसे वाहर 
निकल पड़ा | उस समय उसका चित्त शोकसे ग्रस्त 
था। उसने पुकारकर कहा---भरे कालनेपति आदि 
प्रमुख दत्य योद्राओ | यद्यपि आतुरताब॒श तुमलोगोंका 
चित्त 'उद्भ्रान्त 'हो उठा है, तथापि तुमलोग 'दोड़ो, 
'इसे पकड लो और इस सेनाके साथ युद्ध करो |! 
तत्पश्चात्‌ भयंकर आकृतिवाला तारक कुमारकों देखकर 
बोला---“अरे बच्चे | क्‍या तुम युद्ध करना चाहते हो ? 
'यदि ऐसी बात है तो आओ और कन्दुकक्रीडाकी 


कुमारे प्रोक्तवत्येव॑ दृत्यश्चिक्षेप मुहरम । कुमारस्त निरस्याथ 
पालमयोमयम्‌ | करेण :तत्च 
गदां' सुमोच दुत्याय पण्छुखोडपि खरस्वनाम्‌। तया 


तवश्चिस्नेप. दत्येन्द्री.. भिनि 


तरद्द खेलों । तुमने अमीतक रणभूमिमें भय उत्पन् 
करनेत्राले दानवोंको नहीं देखा है | बालक होनेके 
कारण तुम्हारी बुद्रि इस प्रकारके छोटे-मोटे प्रयोजनोको 
देखनेवाली हं अर्थात्‌ दूरदर्शिनी नहीं है |! यह सुनकर 
कुमार भी देवताओंकों हर्षित करते हुए आगे खड़े हुए 
तारकसे बोले--'तारक ! घुनो, में तुम्हारे शाक्षीय 
अथंका निरूपण कर रहा हूँ। निर्भीक योद्धा समरभूमिमे 
शाल्ीय प्रयोजनकी नहीं दखते | तुम मेरे बालकपनकी 


' अवहेलना मत करो | जेसे सॉपका बब्चा कश्कारक 


होता है और उदयकालीन संयकी ओर भी नहीं देखा 
जा सकता, उसी तरह में दुजय बालक हैँ | दंत्य | 
थोड़े 'अक्षरोंवाल्रा मन्त्र क्या महान्‌ स्छूर्तिदायक नहीं 
देखा जाता ? ॥ १-८ ॥ 

चर्जगामोघरवचखा ॥ ९ ॥ 
जम्नाह, कार्तिकेयोब्मरारिहा ॥ १० ॥ 
हतस्ततो. दृत्यश्वकम्पेष्नलूराडिव ॥ ११-॥ 


मेने चडुजयं देत्यस्तता पडव॒द्नन ,रणे। चिन्तयामासजुड्धथा बे प्राप्तकाछो न संझयः ॥ १२-॥ 
कुपितं 8 यमालोव्य कालनेमिपुरोगमाः । सर्वे देत्येश्वरा जच्चु कुमार रणद्रार्णम ॥ १३ ॥ 
स॒तः प्रहाररस्पृष्टो वृथापंलेशो महाद्युतिः। रणशौण्डास्तु देत्वेन्द्राः एुनः पास: शिलीमुखः ॥ १४ ॥ 
'कुमार 'सामरं अध्नुरवेिनो देवकण्टकाः । छुसारस्य व्यथा जाभूद्‌ देत्यासनिहतस्थ तु ॥ १५॥ 
प्राणशान्‍्तकरणो ज्ञातो देव़ानां दानचाहयः । देवाज्िपीडितान -दृष्ठा कुमारः क्रोपमाचिशत्‌ ॥ १६॥ 
ततो5स्जैवोरयामास दानवान[उनीकिनोम । ततरूतैनिष्प्रतीकारैस्ताडिताः. सुरक़ण्टकाः ॥ १७ ॥ 

कालनेमिसुखाः सर्वे रणादासन परा हमछ॒ुष्हाः | 


॥ 


भ्रष्याय १६० | 
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कुमार इस ग्रकारवी बातें कहे ही रहे थे कि 
देत्यने उनपर मुदूगरसे आधात विद्या | तब कुपारने 
अपने अगोध न्चंखी वम्से उसे निरस्त कर दिया। 
तपश्चात्‌ दल्येन्द्रने उनपर लोहनिर्मित्त भिन्दिपाल 
चलाया, किंतु देवशत्रुओंका विनाश करनेवाले कार्ति- 
केयने उसे हावसे पक्रड छिया | फ़िर पडाननने उस 
देत्यके ऊपर धोर शब्द करती हुई गदा फेंकी । उस 
गदसे आहत हो वह दत्य पत्रतराजकी तरह कॉप 
उठा । तब उस देत्यने पडाननकों रणभूगिमें अजेय 
मान छिया और वह घुद्धिसे विचार करने छगा कि 
निश्चय ही मेरा काल आ पहुँचा पे | तदनन्तर रणो 
भीषण कार्य करनेवाले उन चुमारयों हुक्ू देखयर 
कालनेपि आदि सभी देत्येश्वर उनपर प्रह्मर करने छगे, 


# तारकाछुर भोर कुमारदा भीषण यु तथा कुमारद्वारा दारकका थघ ७ 





द्शश 


कील 





परंतु उन ग्रहारोंका परम कान्तिगानू कुगाणर बुछ भी 
प्रभाव न पड़ा। उनका शलाक्ष छोड़नेको श्रम व्यय 
दो गया | पुनः युद्वनिषरण, देवकण्टक गहावछी देल्वेन्र 
देवताओंगहित. कुमारपर माले और वबाणसि प्रहार 
करने लगे | इस प्रकार देस्याओंद्वार प्रहार करनेपर भी 
कुमारकों बुछ भी पीड़ा ने हैंई। पर दानमोंका वह 
युद्ध जब देवताओंके लिये आणिवातक-सा दीखने छगा, 
तब देवताओंकी अत्यन्त पीड़ित देख कुमार कुद्र हो 
उठे | फिर तो उन्होंने अपने अप्नोके प्रदाररी दानबोंकी 
सेनाकी खेद दिया | उन अनियाय अख्नोकी चोटसे 
कालनेमि आदि सभी देवकण्ठक दानत्र थ्रायछ दो 
गये, तब्र वे युद्धसे ब्रिंमुख हो भाग छड़े हुए 


॥ ९-१७१ ॥ 


बिद्ठुतेष्यथ देल्येपु इनेषपु चर समंततः ॥ १८ ॥ 


वतः. छुद्ो 

अप्ने कुमार गदया 
रे ९ ] + 

तथा परमंदाभछेमयूर 


महरेत्यस्वारको ५ ५ 
हादत्यस्तारकी५स्रुरतायकः । जग्राद चर गदां दिध्यां हेमजालपरिष्द्ततास ॥ १० ॥ 
(३ पे के चित्र ६०4 
निएप्कनकाइ़दः । श्मयूरं चित्रश्य चकार विमुखान खरान ॥ २० ॥ 
गुहवाएनम्‌ | विभेद्र तारकः कुछ स सेन्येष्सुसनायफः ॥२१॥ 


टप्मा पराद मुखान्‌ देवान्‌ गुक्तरफ्त स्ववाहनम्‌। जग्माह शक्ति विमरछां रणे कलकमृप्रणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


बाहुना हेमकेयूरसचिरेण 


पडानन। । ततो जवान्गद्यासेनस्तारके दागवाधिपम ॥ २३ ॥ 


तिप्ठ तिष्ठ खुदद॒बुद्ध जीवलोक विलोफ़य | एतो5स्यच्य मया धापत्या समर शरन सुशिक्षितम॥ २४ ॥ 
इत्युफत्वा चर तत। शापित सुमोच्र दितिज प्रति। 


सा ऋुमारश्षुज्ञात्खण्ा 


तत्केयूररवानुगा | विभेदर. देत्यद्दद्य॑ 


पु $ 
चजञ्जशलेन्द्रककाशम ॥ २० ॥ 


गताखुः स पपातोर््यां प्रछये भ्रधरों यथा। विकीणमसुकुटाप्णीपो विश्लस्ताखिकभृपणः ॥ रू ॥ 


तदनन्तर चारों ओर देत्योंके इस प्रकार मारे जाने 
एवं पलायन कर जनिपर अपुरनायक महादेत्य तारक 
ऋरोधसे भर गया | तब तपाये हुए रवर्णके बने हुए 
बाजूबंदको धारण करनेवाले उस दब्यने रवर्णसमूहसे 
विभूतिंत अपनी दिव्य गदा हवाथममें छी और उस गदठासे 
कुमारपर प्रद्दार किया। फिर मोर-पंखसे सुशोमित 
बाणोके आधातसे देवताओंकी युद्ध-बिमुख कर दिया। 
तदुपरान्त क्रोघसे भरे हुए अधुरनायक तारकने उस 
सेनामें दूसरे भल्ल नामक विशाल बाणोंसे गुहके वाहन 
मयुरकी बिंदी कर दिया । इस प्रकार रणमूर्िमें 


सृ० पु० अं० €८५-८६-- 


देवताओंको युद्धश्रिमुत और अपने वाहन मयरक्ी खुन 
उगछते देखकर प्रडाननने वेगपूषक अपने खणनिर्मित 
केयूरसे त्रिमूतित हाथमें खर्गजटित निर्मेछ शक्ति प्रहण 
की | तत्पश्चात्‌ दब-सेनानायक कुमार दानवेश्वर तारककों 
छलकारते हुए बोले-.'ुदृबुद्वे | ग्यडा रह, खड़ा रद 
आर जीवछोककी ओर इशिपात कर छे | अपने भलीगोति 
सीखे हृए शक्षका स्परण कर छे | अब न मेरी शक्तिद्वारा 
मारा जा चुका! ऐसा कहकर उन्होंने उस 
देत्यपर अपनी शक्ति छोड़ दी । छुमारके द्वायसे छूटी 
टई उस झाक़िने उनके केयूएके शब्दका अनुगमन 


६० # घाहहय॑ पुराणमसणिर्ठ धमज्ञामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १६४१ 


रु 
नी नशमिशीशिलिशिनिशमि शनि शि किशन शनिशिशी शशि न लडिडीर किककि शक किक शी जि नल िलििलि शी मन ननिज डक कर कक धाधराइाजकमाका्कामभभपकाम समक्ष यकम्यकपन्‍ा्दाकराकभहपदक पड गम का बकज कक कम्पकमकमकमाकल्‍यहपाक पक न्‍पक नमक “पे ग पहन्पकम्पहाध का नकापभकायक*प॥ ००4 +० ७४ क+ कम कम 











करती हुईं थागे बढ़कर उस देत्यके हृदयको, जो बज प्रकार गिर पड़ा, जेसे प्रत्यकाढर्मे पवत धराशायी दो 
और पर्वतके समान अत्यन्त कठोर था, विदीर्ण कर जाते हैं ) उसकी पगड़ी और मुकुट छिन्न-मिन्‍्न हो 
दिया | किर तो वह प्राणरहित हो भूतछपर उसी गये और सारे आभूषण प्रृथ्वीपर बिखर गये || १८-२६ ॥ 

तस्मिन, विनिहते देत्ये भिदशालां महोत्सचे | नाभूत्कश्ित्तदा ढुःखी नरकेप्वपि पापकृतत्‌॥ २७॥ 

स्तुवन्तः पण्ठुख॑ देवाः कीडन्तश्वाइनायुताः। जग्सुः स्वानेव भवनान्‌ भूरिधामान उत्सुकाः॥ २८ ॥ 

ददुश्बाणि चर सर्व देवः स्कन्दरुख प्रति। तुणः सम्पापसबंच्छाः सह सिद्धेस्तपोधनः ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार उस दत्यके मारे जनेपर देवताओके उत्सुकतापूवक अपने-अपने गृहोंकी चले गये | सभी 
उस महोत्सवके अवसरपर नरकोंमें भी कोई पापकर्मा इच्छाओंकी पूर्ति हो जानेके कारण सभी देवता परम 
प्राणी दुःखी नहीं था | परम तेजस्वी देवगण पडाननकी संतुष्ट थे | वे जाते समय तपोधन सिद्धोके सा 
स्तुति करके अपनी-अपनी ल्लियोंसहित क्रीडा करते हुए स्कन्दको वर देते हुए बोले || २७-२९ ॥ 

देवा ऊ्ु 

यः पठेत्‌ स्कल्द्सस्वद्धां कर्थां मत्यों महामतिः। श्टणुयाच्छावयेद्धापि स भवेत्‌ कीर्तिमान्नरः ॥ ३० ॥ 

बहायु। खुभगः श्रीमान कान्तिमाछभद्शनः । भ्ृतेश्यों निर्भयश्चापि सवदुःखविवर्जितः ॥ रे९ ॥ 

संध्यामुपास्य यः पूर्वां स्कतदस्य चारित॑ पठेत्‌।ख सुक्तः किल्विपः सर्वेमहाधनपतिभंचेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 

बालानां व्याधिज्ुशानां राजद्वारं च सेवताम्‌। 
इृएं तत्परम दिव्य सवंदा सर्वकामदम्‌ । तमुक्षये च सायुज्य पण्मुखस्य बजेन्नरः ॥ रेरे ॥ 
शति श्रीबात्स्ये महापुराणे तारकवधों चाम पष्टयधिकशततमोउष्यायः ॥ 29० ॥ 

देवताओनि फहा--जो महाबुद्धिमान्‌ मरणधर्मा पार्पोसे मुद्य होकर महान्‌ धनराशिका स्वामी होगा | 
मनुष्य रकन्दसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, यह परम दिव्य स्कन्द-चसिि बाछकों, रोगियों और 
हे हक हक. पे राजद्वारपर सेवा करनेवाले पुरुषोंके डिये सबंदा सभी 
जायगा । जो मनुष्य प्रातःकालिक संब्याकी उपासना चल महुष्य शरीसान्‍्त होनेपर षडाननकी सायुच्यताकी 
करनेके वाद स्कन्दके चज्रिका पाठ करेगा वह्द सम्पूर्ण प्राप्त हो जायगा || ३०-१३ ॥ 


० है 
इस प्रकार श्रीमत्स्थमहापुराणमें तासरकवंध नामक एक सो साठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १६०॥ 





एक सो एकसट्यों अध्याय 
हिरप्यकशिपुकी तपस्या, अक्माद्वारा उसे चर्-प्राप्ति, हिरष्यकशिपुका अत्याचार, विष्णुद्दारा दंबताअकं 
अभयदान, भगवान्‌ विष्णुका नुसिहरूप धारण करके हिरण्यकशिपुकी विचित्र सभामें प्रवेश 


ऋषपय ऊद्ु 
इृदानी ओतुमिच्छामो हिरण्यकशिपोव्धम | नरखिहस्य माद्दात्म्य॑ तथा पापविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋषियोंने पूछा--सतजी ) अब हमलोग ठानवराज माहात्मकी छुनना चाहते हैं ( आप ढसे हमें 
दिरयकशिपुका व तथा भगवान्‌ नरफिंहके पापविनाशक सुनाइये ) ॥ १॥ 


रकः 








अध्याय १६१ ] # दिरिण्यकशिपुकी तपस्या तथा ब्रह्माह्वारा उसे वर-प्राप्ति # हज 
खत उवाच 
पुरा कछृतयुगे विप्रा हिरण्यकशिपुः प्रश्ुः। देत्यानासादिपुरुषश्धकार स महत्तपः॥ २ ॥ 


द्श 
ततः 


व्षसहस्राणि दश 


वर्षशतानि च। ज़लवासी समभवत्‌ स्नानमोनश्चुतत्रतः ॥ ३ ॥ 
शमदमाश्यां च अह्चयंण चअंच हि। ब्रह्मा प्रीतोष्भवत्तस्य तपला तियमंनत च॥ ४ ॥ 


ततः स्वयस्सृभंगवान्‌ स्वयमागस्य तत्र ह। विसानेत्ताकंबणन हंसयुकक्‍तेन भास्वता॥ ५ ॥ 


आदित्यचसुभि 


साध्यमरुद्मिदेवनेस्तथा । रुह््दिश्वसहायश्च 


पु 
यक्षराक्षसपन्नण5 ॥ ६ ॥ 


को 
दिग्भिइचंच विदिग्सिश्व॒ नदीभिः खाररेस्तथा | नक्षब्रश्व सुहनेंश्व खेचरेश्व महाश्रहैः ॥ ७ ॥ 


देवब्रह्मर्पिभिः साथ सिद्ध: 
चराचरमुरु श्रीमान कुतः 


सप्तपिभिस्तथा । राजर्षिमिः पुण्यक्द्भिग न्थवोप्सरसां गणः ॥ < ॥ 
सर्वेदियोकसे। । ब्रह्मा चह्मविर्दा श्रेष्ठो देत्य वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रीतोषस्सि तब भक्तस्य तपसानेन  झुघत | चर॑ चरय भद्व॑ ते यथेष्ट काममाप्लुहि॥ १० ॥ 


सूतजी कहते हैं--बिग्रवरो ! पूरवकालमें ऋतयुगमें 
देत्योंके आदि पुरुष साम्थ्यशाली हिरिण्यकशिपुने महान्‌ 
तप विदा | उसने स्नान और मौनका त्रत धारण करके 
ग्यारह हजार वर्षोतक जलमें निवास क्रिया | तब उसके 
मनःसंयम, इन्द्रियनिम्रह, व्रह्मचय, तपस्या और नियम- 
पालनसे ब्रह्मा प्रसन्न हो गये | तत्पश्चात्‌ खर्य भगवान्‌ 
ब्रह्म सुयके समान तेजी एवं चमकीले विमानपर 
जिसमें हंस जुते हुए थे, सवार होकर भादित्यों, वसुओ, 


राक्षतों, नागों, दिशाओं, विदिशाओं, नदियों, सागरों, 
क्षत्रो, मुह्तों, आकाशचारी महान्‌ ग्रहों, देवगणों 
ब्रह्मर्पियों, फिद्रो, सप्तर्पियों, पुण्यकर्मा राजर्षियों, गन्धवों 
और अप्सराओके गणोंके साथ वहाँ आये | तदुपरान्त 
सम्पूर्ण देवताओसे घिरे हुए अद्यवेत्ताओमें श्रेष्ठ चराचर- 
गुरु श्रीमान्‌ ब्रह्मा उस दत्यसे इस प्रकार बोले---शछुत्रत | 
तुम-जेसे भक्तकी इस तपस्यासे मैं प्रसन्न हूँ | तुम्हारा 
कल्याण हो | अब तुम यथेष्ट वर माँग छो और अपना 


साध्यों, मरुद्गणों, देवताओं, रुद्रों, विश्वेदेवों, यक्षों, 


मनोरथ सिद्ध करो! ॥२-१०॥ 
हिरण्यफशिपुरुवाच 

न देवाखुरगन्धवोई. न यक्षोश्गराक्षसाः | न मालुषाः पिशाचा या हन्युमां देवसत्तम ॥ ११॥ 
ऋषयो वा न मां शाप शपेयुः प्रपितामह। यदि मे भगवान प्रीतो वर एथ द्वतो मया ॥ १२ ॥ 
न॒चास्त्रेण न शस्जेण गिरिणा पादपेल च। नशुष्केण न चाद्रेण न दिवा न निशाथ वा ॥ १३ ॥ 
भवेयमहमेवाकः सोमो.. वायुहताशनः | सलिल चान्तरिक्ष च नक्षत्राणि दिशोदश ॥ १४ ॥ 
अहँ क्रोधश्ष कामश्थध वरुणो वासवों यमः ।घनदस्न धनाध्यक्षो यक्षः किपुरुषाधिपः ॥ १५॥ 
हिरण्यकशिपु बोला--देवसत्तम | देवता, अछुर, अथवा किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो। मै ही स॒य, 


गन्धवं, यक्ष; नाग, राक्षस, मनुष्य अथवा पिशाच--ये 
कोई भी मुझेन मार सके | प्रपितामह | ऋषिगण अपने 
शापोद्वारा मुझे अभिशप्त न कर सकें | न अब्से, न 
शल्नते, न पवेतसे, न बृक्षसे, न शुष्क पदाथंसे, न 
गीले पदार्थसे, न दिनमें, न रातमें---अथीत्‌ कभी भी 


चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र, दर्सों 
दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, इन्द्र, यम, धनाध्यक्ष कुबेर 
और किम्पुरुषोका अधीखर यक्ष हो जाऊं | यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मै यही वर मॉग रहा हूँ 
॥११-१७५॥ 


ब्रह्मोचाच 
पत दरव्या परास्तात मया दत्तास्तवाद्भुता । सवोन्‍्कामान्सदा चवत्स पाप्य्यसे त्व न सशय$ ॥ १६ ॥ 


५'. एव्सुफत्वा स भगवाज्जगामाकाश एव हि। चेराजं 
तती देवाइच नागाइच गन्धवोी ऋषिमिः सह। चरपरदान 


ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
पितामहसुपस्थिताः ॥ १८॥ 


प्रह्मसदन 
श्र॒त्वेंच 


प्शमप्रलिएे | 
४ & घाहटवे पुराणमणशिएे धमफायायणादत # 


[ अध्याय (है 
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जज टेवता है; एर हू 
अद्भुत बरदानोंकों प्रदान कर दिया | बत्स | तुम सदा गये । तदनन्तर ऋषियोंसद्ित देवता, नाग और गन्धव 
पभी मनोरथोंको प्राप्त करते रहोगे, इसमें संशय नहीं इस प्रकारके वारप्रदानकी वात छुनते ही पितामहक पास 
है | ऐसा कहकर भगवान्‌ अह्मा आकाशमा्गसे ब्रह्मर्पियों- पहुँचे ( और बोले ) ॥ १६-१८ ॥ 


देवा ऊपु 
वरप्रदानाद भगवन्‌ वध्ष्यति स नोउसुरः । तत्मसीदाश भगवन बथो5प्यस्य विचिन्त्यताम॥ १९॥ 
भगवन्‌ सवभृतानासादिकतों स्वयं प्रभु।। खष्टा. ते हृब्यकध्यानामब्यक्तप्रहतिवुधः ॥ २०॥| 
स्वछोकहित वाक्य श्रुत्वा देवः प्रजापति।। आइयासयामास सुरान खुशीनेबचनास्थुभिः ॥२१॥ 
अबधय चिदशास्तेन प्राप्तव्य तपलः फरम । तपसान्तेषुस्य भगवान्‌ वर्थ विष्णुः करिष्यति ॥ २९॥ 
तच्छुत्वा विचुधा वाह्यं स्व पदुजजन्मनः । स्वानि स्थानानि दिव्यानि विप्रजस्मुसंदान्विताः॥ २२॥ 
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देवताओने कहा--भगवन्‌ | आपके इस वस्प्रदानसे 
तो वह अछुर हमव्णेगोका वध कर डालेगा। अतः प्रभो ! 
कृपा कीजिये और शीघ्र ही उसके वधका भी 
ठपाय सोचिये | भगवन्‌ ! आप खय॑ सम्पूर्ण प्राणियोंके 
शआदिकर्ता, खामी, हन्य एवं कब्यके स्र्ठ, अव्यक्तप्रकृति 
णौर सर्वज्ञ हैं । देवताओंके समस्त छोकोंके लिये 
द्वितकारक ऐसे वचनको छुनकर प्रजापति ब्रह्मा अपने 


लूव्धमात्रे वरे चाथ सर्वा! सोष्वाघत प्रजा दिरण्यकशिपुद्धे त्यो 


ताश्मेपु महाभागान्‌ स सुर् 
देवांसखिभ्ुवनस्थांदय 
यदा चरमदोत्सिक्तरवोदितः 


सितत्रतान | सत्यधमंपराद्‌ दान्तान्‌ धपयामास 
पराजित्य. महाखुरः । अलोक्य॑ वशमानीय रुवर्ग बसति 
काल्धमंतः ) यन्ियानकरोद्‌ 


परम शीतल वचनख्पी जलसे देवताओंकों संम्िक्त रत 
भस़स्त करते दृए बोले--देवगण |! उसे अपनी 
तपस्याका फल तो अववम्य ही मिलना चाहिये। हाँ, 
तपस्पाके पुण्यफ़ल्के समाप्त हो जानेपर भगवात्‌ विस 
उसका वध करेंगे ॥ कमलजन्मा बग्माकी वह वात 
छुनकर सभी देवता हरपपूर्वक्॥ अपने-अपने दिव्य 
स्थारनोंकीं छोट गये ॥१९-२ ३॥ 


वरदानेन.. दर्पिता ॥ २१४॥ 
दानवः | २५ || 
दानवः) ॥ २६ ॥ 


बेत्यानयशियाइच . देवताः ॥ २७॥| 


तदादित्याइच साध्याइच विहवे च चसवस्तथा । सेन्द्रा देवगणा यक्षाः सिद्धद्धिजमहपयः ॥ २८॥| 


शरण्यं शरण 

उधर वर प्राप्त होते ही उस वरदानसे गर्वित हुआ 
देत्यराज हिरण्यकशिपु सभी प्रजाओंको कष्ट देना प्रारम्भ 
क्या | उस दानवने आश्रमोंमें जाकर उन महान 
भाग्यशाढी मुनियोकी, जो उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाले, सत्यधर्म-परायण और जितेन्द्रिय थे, धर्षित कर 
दिया | उस महान्‌ अछुरने त्रिमुवनमें स्थित सभी 
देवताओकी पराजित कर दिया | तब वह दानव 
त्रिछोकीको अपने अवीन करके खर्में निवास करने 


विष्णुसुपतस्थुमंहाबरूम्‌ | देवदेव॑ यश्षमर्य 


बाखुदेय॑ सनातनम्‌ ॥ २९% ॥| 
छगा | इस प्रकार कारूषमंकी प्रेरणासे जब उतने 
वरदानके मदसे उन्मत्त हो देत्वोंको यज्ञमागका अधिकारी 
बनाया और देवताओंको उनके समुचित यज्ञमागेसे 


बच्चित कर दिया, तब आदित्यगण, साध्यगण, डिखेंदेव, _ 


वसुगण, इन्द्रसह्ित देवगण, यक्ष, छिद्रगण और महर्षि 
गण--ये सभी उन महावछी विष्णुकी शरणमें गये, जो 
शरणदाता, देवाविदेव, यज्ञमूर्ति, वसुदेवके पुत्र और 
अविनाशी हैं ॥२४-२९॥ 


देवा कु 


नारायण महाभाग देवास्त्वयाँ शरण गताः। नायर जहि दन्वेन्द्र 


ह्रिण्यकशिपुं प्रभो ॥ ३०॥| 


त्वें दि नः परमो धाता त्वं दि लः परमा गुरुः। त्वं हि नः परमा देवों अह्मादीनां खुसोत्तम ॥ २४१ ॥ 


प्रश्नाे कद्टा--तात | मैंने तुम्हें इन दिव्य एवं द्वारा सेवित अपने वदज नामक निवासस्थानकों घड़े 


है 


_के हिरपर्यकशिएुकी तपस्या तंथा ब्रह्मोद्धास उसे वरआाति # पक 
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देवताओंने कहा--महाभाग्यशाडी नारायण | हम वध कीजिये । सुरोत्तम | आप ही हमलोगोके परम 
सभी देवता आपकी शरणमें आये हुए हैं, आप हमारी पाठक है, आप ही हमलोगोंके सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं और 
रक्षा कीजिये | प्रमो | आप देत्यराज हिरण्यकशिपुका आप ही हम अह्मा भादि देवताओके परम देव हैं || 
विश्णुरुवाच 
भय॑ त्यजध्यममरा अभय यो द्दास्यहस। तथेव न्रिदिवं देवाः प्रतिप्यत मा चिरम्‌ ॥ ४२॥ 
पएषो5हं सगएणं देंत्य॑ वरदानेन दुर्पितम्‌ । अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं मिहन्स्यहम ॥ ३४ ॥ 
पएचझुकत्वा तु भगवान विरुज्य त्रिदशेश्वरान्‌ | चर्ध संकल्पयामास दि्ण्यकदिपोः प्रशु)॥ ३४॥ 
साह(य्यं च महाबाहुरोड्डारं गद्य सत्वर्प्‌। अथोकारसह(यर्तु भगवान्‌ विष्शुरव्ययः ॥ ३५॥ 
हिरण्यकशिपुस्थानं. जगाम हरिरीइवरः | तेजसा भारकराकारः शशी कान्त्येब चापरः ॥ ३६॥ 
नरस्य हृत्वार्धतन्च सिहस्याधंतलुं तथा । नारखिदेन बपुषा पर्शण संस्पृद्य पाणिना ॥ २७ ॥ 
ततो5पश्यव विस्तीणां दिव्यां रस्यां मसततोरमाम्‌ । सवकामयुता शुश्रा हिरण्यकशियोः सभाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बिस्तीर्णा योजनदशर्त शतमध्यर्थधभायताम । वेंहायसी कामगर्मा परुचयोजनविस्तृतास्‌ ॥ ३५ ॥ 
जराशोकक्लमापेतां निष्प्रकम्पां शिवां सुखाम। वेश्महस्येबती रस्यां ज्वलन्तीसिव तेजला ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने कह्दा--देवताओ | तुमठोग भय मलुष्यका और भाधा सिंहका शरीर धारण कर 
छोड़ दो | मे तुमछोगोंको अमयदान दे रहा हूँ। नरसिंह रूपसे स्ित हो दाथसे हाथ मछ रहे थे । 
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पहलेकी तरह पुनः तुमछोगोका शीघ्र दी खगपर 
अधिकार हो जायगा। में सेनासंदित उस दानवराज 
देत्यका, जो वर्धानकी प्राप्तिसे गर्वीद्य और देवेखरोके 
लिये अवध्य द्वो गया है, वध करूँगा | ऐसा कहकर 
महाबाहु भगवान्‌ विष्णुने देवेश्रोको विदा कर दिया 
और खयं शीघ्रतापूवंक ओोकारको ( सद्दायकरूपमें ) 
साथ लेकर दिख्यकशिपुके वधका विचार करने 
छगे | तदनन्तर जो सबंब्यापक, अविनाशी, परमेश्वर, 
यंके समान तेजली और दूसरे चन्द्रमाके-से कान्तिमान्‌ 
थे, वे भगवान्‌ श्रीहरि ओकारकोी, साथ लेकर 
दिरिण्यकशिपुके स्थानपर गये। उस समय वे आधा 
अन्तःसलिलसंयुक्तां. विद्वितां 
नीलपीतसितद्यम 


सखिताअ्धनसद्ाशा प्छवन्तीव 


४५ 
भानारुएचपकछ्ूता 


विद्ृवकर्मणा । द्व्यरत्नमयंतूश्ष 
कृ्णंछों हितकेरपि । अवत्तानंस्तथा 

व्यदश्यत । रघ्िसिचती भारतवरा लत 
उुछ्ुला न च॒ दुःख ( सा न शीतः न च घमद । न क्षुत्पिवाले ग्लानि वा प्राव्य ता आप्लुबन्ति ते॥ ४४ ॥ 
विचिच्रेरतिभास्वरे। । स्तम्पैर्त बिश्वुता सा वें शाइवती चाक्षया खद्य ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर उन्होने हिरण्यकशिपुकी चमकती हुई 
दिव्य सभा देखी, जो वक्स्तित, अत्यन्त रुचि, 
मनको छुभानेवाढी और सम्पूण भमिदषित पदार्थोसे 
युक्त थी । सी योजनके विस्तारमें फेछी हुई वह्द 
तमभा पचास योजन छम्बी भौर पॉच योजन चोड़ी 
थी | वह स्वेच्छानुसार आकाशमें उड़नेवाली 
तथा बुढ़ापा, शोक भीर थकावठसे रहित, चिश्वर, 
कल्याणकारिणी, छुखदायिनी और परम रमणीय थी। 
उसमें भद्टा्काओसे युक्त भवन बने थे ओर वह 
तेजसे ग्रज्वल्ति-सी द्वो रही थी | ३९-४० ॥ ., 

५ शलयुष्पश्नदेयुताम ॥ ४१॥ 
शजुद्मसंब्जशाशतथारथशिः ॥ ४२ ॥ 
दिव्यगन्थमनो रमा ॥ ७३ ॥ 


अति चन्द्र च सूप च शिश्चिनं च स्वयस्थभा । दीप्यते नाकपृछस्था भासयन्तीव भारकरान ॥ ४६॥ 
खर्व व काम प्रचुर ये द्व्या ये च साठुषाः । रखयुक्त परयूत॑ च भव्यभोज्यमनन्तकप््‌ ॥ ४७ ॥ 


पुण्यगन्धस्रजद्चात्र 
पुष्पितागा मद्दाशाखाः 


घूक्षान्‌ पहुविध्धास्तन छूम्ेल्रो पृठले प्रलु।। घत्छवल्ति थे 


नित्यएुष्पफलद्वुमाः । उष्णे शीतानि तोयानि शीते चोष्णानि खन्ति च ॥ ४८ ॥ 
प्रवालाछुरघधारिणः | ऊतावितानसंछतन्ना चदढ्ीलु च सर: च॥ ४० ॥ 


पूृष्पणि रसवम्ति फ्ल्ालि छः | ५० | 
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नातिशीतानि नोप्णानि तत्र तन्न सरांसि च | 


उसके भीतर जलाशय थ्रे | वह फल-पुप्प 
प्रदान करनेवाले दिव्य ख्नमय बवृश्षोसे संयुक्त 
थी | उसे विख्कर्माने बनाया था | वह नीले, पीले , 
खेत, श्याम, कृष्ण और लोहित रंगके आवरणो 
और सेकड़ो मंजरियोंसे युक्त गुल्मोसे भाष्छादित 
होनेके कारण झ्वेत बादलकी तरह उड़ती हुई-सी दीख 
री थी। उसमेंसे किरण फ्रूट रही थीं। वह चमकीछी 
ओर दिव्य गन्धसे युक्त होनेके कारण मनोर्म थी । 
वह सर्वथा छुलदायिनी थी। उसमें दुःख, सर्दी और 
धृपका नाम-निशान नहीं था। उसमे पहुँचकर दानबोको 
भूख-प्यास और ग्लानिकी प्राप्ति नहीं होती थी । वह 
चित्र-विचित्र रंगवाले एवं अत्यन्त चमकीले नाना ग्रकारके 
जम्भोंसे युक्त थी, परंतु उन खम्भोपर आधारित नहीं 
थी । वहाँ रात नहीं द्योती थी, अपितु निरन्‍तर दिन ही 
बना ख्ता था| वह अपनी प्रभासे स॒यं, चन्द्रमा और 


अग्निका निरस्कार कर रही थी तथा खगलोकमें खित 
दॉकर अनेकों मर्योकी उद्धासित करती हुई-सी उद्दीक 
दो री थी | पभी प्रकारके मनोरव, चाहे वे दिव्य 
हों या माठुप, सब-के-सब वहों प्रचुसमात्रामें उपल्य 
थे | वहाँ असंज्य प्रकाकें अविक-से-अविक रसीढे 
भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ और पुण्यगन्धमयी मालाएँ मुलुम 
थीं। वहाँके वृक्ष नित्य पुष्प और फल देनेवाले थे | 
वहॉँका जल गर्ममिं शीतल ओर सर्दीमें उप्ण रहता था। 
वहां नदियों और सरोवरोंके तठपर वड़ी-ड़ी शाखाओंबाले 
वृक्ष छगे थे, जिनके अम्रमाग्मे पुष्प खिले हुए थे 
और जो लाह-लाल पल्लबों और अपूरोंसे छुशोमित 
एवं छतारूपी वितानसे आच्छादित थे | भगवान्‌ दृ्तिद 
वढ्दों ऐसे अनेको प्रकारके वृक्ष देखे, जो छुगन्धित उुष्पों 
और रसदार फर्से छदे हुए थे | वहाँ यज्न-तत्र सरोवर 
भी थे, जिनमें न तो अत्यन्त शीतल और न गरम जछ 
भा रहता था || ४१--००३ ॥ 


सर्वंतीधौनि + 
हि , अपइ्यत्‌ सवतीथोनि सभायां तस्य स प्रुः ॥ ५१॥ 
७ बह डे + 
ठ्नः पुण्डरीकश्ध शतपत्रें, खुगन्धिमिः। रक्तेः कुचलूयर्नलिः कुसुदंः संत्रतानिं च॥ ५२॥ 


खुकान्तेधातराष्ट्रेश्व ,. राजइंसेश् 
विमले: 


गन्धवत्यः. शुभास्तन्न 
केतक्यशोकसरलाः 


प्रियद्लुपाटलाबुक्षाः शाल्मत्यः 


स॒प्रियेः | कारण्डवेश्वक्रवाकः 
स्फाटिकाभश्च पण्डुरच्छदरनेद्धिजें: । वहुददंसोपगीतानि सारसामिर्तानि च ॥ ५७ ॥ 

पुएम्श्अरिधारिणीः | दृप्वान्‌ परव॑ताग्रंपु नानापुपष्पधरा छताः॥ ५०॥ 
पुन्तागतिलकाजुनाः । चूता नीपाः प्रस्थपुष्पाः कदस्था बकुछा घवाः ॥ ५६॥ 
सद्दरिद्रकाः । सालास्तालास्तमालाश्व चम्पकाश्न मनोरमाः॥ ५७ ॥ 


सारसेः . कुररेरपि ॥ ५३॥ 


तथवान्ये व्यराजन्त सभायां पुप्पिता द्वुमाः। विद्वमाश्च दरमाइचेच ल्वलिताग्निसमप्रभाः ॥ ५८ ॥ 


स्कन्धवन्तः खुशाखाइच बहुतालसमुच्छुयाः। अर्ुनाशोकवर्णोश्च वह॒वश्वित्रका 


द्रुमा३ ॥ ५९ ॥ 


वरुणो वत्लनाभश्च पनसाः सद्द चन्दन: । नीपः खुमनसइचेव निस्‍्वा अद्वत्यतिन्दुकाः ॥ ६० ॥ 
पारिजाताश्व लाप्ाश्व मल्लिका भद्ददारचः। आमलफ्यस्तथा जम्बूलकुचाः शल्वाद्भुकाः ॥ ६१ ॥ 


खजूयों. नारिकेलस्थ 
मन्दारकुन्दलक्ताश्ल पतज्नाः 
कद्स्वाइचेव  भ्व्यातश्व दाद्धिमा 
अशोफाश्यध तमालाश् 
भगवान्‌ जसिहने उसकी सभामें सभी पृण्यक्षेत्रोको 
भी देखा, जो छुगन्धयुक्त कमर, स्वेत कमछ, छाछ 


कमल, नील कमल ओर कुमुदिनी भदि पृप्पोसे तथा 


दरीतकविभीतकाः । कालीयका द्रुकारासश्थ दिज्ववः पारियात्रकाः ॥ ६२॥ 
कुटजास्तथा । रक्त४ कुरण्टकाश्वेव नीलाइचागरुमसिः सद्द ॥ (रे ॥ 
वीजपूरकाः । सप्तपणोश्व॒ विल्वाश्व॒ मधुपरावुतास्तथा ॥ ६४ ॥ 
नानाएवमलतावुताः । मधूकाः सप्तपणोश्व वह्दवस्तीर॒गा द्वुमाः॥ ५५ ॥ 


परमंप्रय छगनेवाले राजहंसो, वतखो, चक्रवांके, 
सारससो, करोकुलो एवं स्फटिककी-सी कान्तिवाले 
निमंठझ और पीले पंखोसे छुशोमित अन्यान्य 


धत्पन्त छुन्दर काछठी चोच और काले पेरोवाले इंसो, पक्षियोसे आच्छादित थे | उनमें बहुत-से हंस कूज 
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रे थे और सर्वत्र सारसोकी बोढी छुनायी पड़ती 
थी। भगवान्‌ तसिदने पबत-शिखरोपर पुष्पोसे छदी 
हुईं अनेको प्रकारकी छताओको भी देखा, जो छुन्दर 
मंजर्योसे सुशोमित थीं और जिनसे मनोर्म गन्ध फेंछ 
रही थी । उस समभामें केतकी, अशोक, सरछ ( चीड़ ), 
पुन्नाग, तिबक, भजन, आम, नीप) अस्थपुप्प, कदम्ब, 
बकुछ, धव्‌, प्रिययु, पाटछ, शाल्मछी, दृस्विक, सांछ, 
ताछ, तमाछ, मनोरम, चम्पक, विद्रुम तथा प्रज्वछ्ति 
भग्निकी-सी कान्तिवाले अन्यान्य बृक्ष छ्छोसे छद हुए 
शोमा पा रे थे | वद्दों भजजुन ओर भशोकके-से 
वणवाले मोटी-मोटी डाछो एवं उुन्दर शाखाओसे युक्त 

लताश्थ विविधाकार: 

नानापुष्पफलोपेता. व्यराजन्त 


परस्परमवेक्षन्ते 
ख्ीसदसत: 
आखसीनश्रासने 
दिव्यगन्धबहस्तत्र 
उपचेरुमद्[द्त्यं 


प्रह्ष्ट 
परिद्वुतों 
चित्रे 
मारुतः खुछुखो 
दिरिण्यकशिपुं 
वहाँ पत्र, पुष्प और फब्से छुशोमित अनेकों 
प्रकाककी छताएं फैडी हुईं थीं । ये तथा इनके 
अतिरिक्ति अन्यान्य बहुत-से जगली बृक्ष नाना प्रकारके 
पुष्पो ओर फछासे छदे हुए चारो ओर शोभा पा रहे 
थे। चकोर, शतपन्र ( कठ्फोड़वा » मतवाली कोयछ 
और मना एक पृष्पित बक्षके पल्छवसे उड़कर दूसरे 
पृष्पित मद्दान्‌ बृक्षपर बैठ रही थीं। वह्दों रक्त, पीत 
ओऔर अरुण व्णवाले बहुतेरे पक्षी दृध्षोके शिखरोपर 
बेठे थ तथा चकोर प्रसन मनसे परस्पर एक-दसरेकी 
शोर देख रहे थे। छस्ी समामें उस्त समय देत्यर|ज 
हिए््यकशिप् मयके समान चमकीले एवं दिक्य 


बहुत-से चित्रक (रेंड़् या तिबक ) के दक्ष थे, 
जिनकी ऊँचाई अनेको तालवृक्षाके बराबर थी । वहां 
वरुण, वत्सनाम, कदहछ, चन्दन, छुन्दर पुप्पोसे 
युक्त नीप। नीम, पीपछ, तिन्दुक, पारिजात, छोम; 
मल्लिका, भद्ग॒दारु, आम, जामुन, बड़द॒र, शेंब्बाढ्ुक, 
खजूर, नारियछ, हरीतक, विभीतक, कारछीयक, द्रुंकाड, 
हींग, पारियात्रक, मन्दार, वुल्द, छक्त, पतग, कुटज, 
छाछ कुएण्टक, अगुरु, कृदम्ब, छुन्दर अनार, बिजोरा 
नींबू, सप्तपण्ण, बेल, मेवरोंसे बिरे हुए भशोक, अनेकों 
गुल्मो ओर छताओसे आच्छादित तमाछ, महुआ और सप्तपण 


आदि बहुत-से बृक्ष तटपर उगे हुए थे ॥५१-६०।॥ 


पत्र ष्पफलापग॥ । पते चान्ये चर वह॒वस्तन्ञ काननज़ द्वुम४॥ ५५ ॥ 
समतत्त+ | चकाराः 
पुष्पिताः पुष्पिताग्रश्ष सम्पतन्ति मद्दाद्युमा+ । रक्तपीतारुणास्तत्र॒ पहददूपाप्रगताः 
जीवजीवक/ | तस्या सभायां दुत्येन्द्री हिरण्यकलशिपयुस्तदा ॥ ५५% ॥ 
विचिन्राभरणाम्बर। । अवषध्यमणिवज्ञाचिः शिख्ताज्वरितकुण्डछकः ॥ ७० ॥ 
दशनस्वप्रमाणतः । द्वाकरनिभे द्व्यि द्व्यास्तरणखंस्तृते ॥ ७१ ॥ 
बवों । द्विस्ण्यकणिदुद्त्य आस्ते ज्वल्ितकुण्डकः ॥ ७२ ॥ 
तदा । द्व्यिततनेन गीवानि जमुगन्धवंसत्तमाः ॥ ७रे ॥ 


इतपन्नाशथ्य मत्तकोकिछसारिका। ॥ ६७ ॥ 
खगह३ ॥ ५९८ ॥ 


बिछोनोसे भाच्छादित एक दस न॑ल्ब प्रमाणवाले रमणीय 
दिव्य सिंदासनपर आसीन था । वह विचित्र ढंगके 
आमृषणो और वस्नोसे छुसजित तथा हजारों लियोसे 
घिरा हुआ था । उसके कुण्डछ बहुमूल्य मणियो और 
द्वीरेकी ग्रभासे उद्भाप्तित हो रद्दे थे । ऐसे उरीप् 
कुण्डछोसे विभूषित दुत्ययाज दिएपकरशिपु वह 
विराजमान था। उस समय दिव्य गन्धसे युक्त परम 
पुखदायिनी वायु चछ रही थी | परिचारकगण महादत्य 
हिग््पकश्षिपुकी क्रेबामें छुटे हुए थे। गन्धर्वश्रेष्ठ दिब्य 
तानह्ारा गीव झछ्तप ऐडे थे ॥ ६६-७३ 


विश्वाची सदजन्या च प्रस्लोचेत्यभिविश्वता । दिष्याथ सौरभेयी ल समीची पश्चिकशली ॥ ७७ ॥ 
मिश्रकेशी च॒ रस्था च चिललेष्ता घुचिसत्पिता। चारुकेशी घृतावी ८ मेवका चोवेशी तथा ॥ ७५ ॥ 


एताः_ सहस्तशश्चान्या 


चुत्यगीतविशारदाः । उपतिष्ठन्ति राजान॑ द्विरण्यकशिदु प्रसुम्‌ ॥ ६ ॥ 


१--चार सौ हाथका या फिसी-किसीफे मतसे एक सो द्वाथका प्राचीन माप | 

















६७६ & तथ्य पुराणमांखल घमक्रामाथसावनम्‌ £ [ अध्याय (६ 
तन्नासीय॑ महाबाई  हिरण्यकशिएु. प्रछुम, | उपासते दिते; पुनः सर्वे लब्धवराम्तथा ॥ ७७॥ 
तेमपतिमकर्मीणं.. शतशोषथ सहसख्रशः । वलिविरोचनस्तत्त सगकः पघृथिवीसुतः ॥ ७८ ॥ 
प्रह्मादोीं विप्रचित्तिश्य॒ गविष्ठश्व महाखुर: । सुरहन्ता डुखहन्ता खुतामा स्युमतिचंरः ॥ ७९ ॥ 
घटोदरो महापाइवं: क्रथनः. पिठरस्तथा। विश्चरूप. खुरूपश्च स्ववत्य् मदावलतः ॥ ८०॥ 
दृशग्रीवश्च चाली च मेघवासा मद्दयासुरः। घटात्योपकम्पनद्यंच पजनइचन्द्रनापनः ॥ ८१ ॥ 
दृत्यदानवसद्बास्ते. खर्चे ज्वछितिकुण्डलाः। स्लनग्विणावास्मिनः सर्च सर्देंच ऋरग्तिन्नताः ॥ ८०॥ 


सर्व रूब्धवराः श्ूराः 


उपासन्ति मद्दात्मान॑ खूब 

मद्देन्द्रवएुपः सर्च विचित्राइदवाहय 
तस्यां सभायां दिव्यायामछुरा 

न श्रुत॑ नेव 


उस समय विश्वाची, सहजन्या, सुविष्यात प्रम्लोचा, 
दिव्या, सोरमेयी, समीची, पुंजिकस्थली, मिश्रकेशी, रम्भा, 
पवित्र मुसकानवाली चित्रलेखा, चारुफेशी, ध्ताची, 
मेनका तथा उ्ंशी--ये तथा अन्य हजारों नाचने- 
गानेमें निषण. असरः सामथ्यशाली देत्यराज हिएण्य- 
कशिपुकी सेबामें उपस्थित थीं। अनुपम कम करनेवाले 
सामथ्यशाढी महावाहु हिरण्यकशिपुके वहाँ विराजमान 
होनेपर वस्पातिवाले संकड़ों-हजारो दंत्य उसकी सेत्रा कटते 
रखते थे | वढि, पिरोचन, भूमि-पुत्र नरक, प्रह्ाद 
विप्रचित्ति, महान्‌ अपुर गविष्ठ, छुरहन्ता, ढुःखहन्ता, 
छुनामा, अपुरश्रेष्ठ छुमति, घटोढर, महापाद्व, क्रथन, 
पिठर, विज्लरूप, सुरूप, महावली खबर, ठशग्रीव, वाली, 
महान्‌ असुर मेघबासा, घटठास्य, अकम्पन, ग्रजन और 
इन्द्रतापन--ये तथा इनके अतिरिक्ति अन्य बहुत-से दत्यों 
एवं दानवोके समुदाय महान्‌ आत्मचछसे सम्पन्न एवं 
सामथ्यशाली हिरप्पयकशिपुकी सेवा कर रद्दे थे | उन 


कनकरज॑तचित्रवेदिकायां 
स॒ ददशे. मसगाधिपः 


कनकविमल्हारविश्वूपिताजह॑. द्तितनयं 
द्विसकरमद्दाप्रभाज्वलन्तं 


पवतापमाः । द्विरण्यवयुपः स्व 
दृप्ट हि.ः हिरण्यकशिपोयंथा। छेश्वय देत्यसिदस्थ यथा तम्प मद्दात्मतः ॥ ८७ ॥ 


सर्व विगतद्त्यवः। एन चान्त्र चर बहयो हिरण्यकशिपु प्रशुम ॥ ८२॥ 
दिव्यपरिच्छदा: । विमानविविधाकार श्री जगानरिवास्लिसिः ॥ ८४ ॥ 


| सृपिताद दिनः पुन्रास्तट॒पासन्त सबदाः॥ ८५॥ 
दिवाकर समप्रभा: ॥ ८६ ॥ 


बुशडल झन्दमछा रहे थे और 
शोमा पा रही 
निपुण तथा सदा अतका पाछन करनेवाले थे | वे सभी 
गखीर, बरदानसे सम्पन्न, मृत्युरहित और दिव्य बलोंसे 
विभूत्तित थे | ने अग्निकि समान चमर्कीले विशिष 
प्रकारके विमानोसे तम्पन्न थे। उनके शरीर आमृपगोसे 
विमूषित थे | उनकी भुजाओपर विचित्र केयूर बंध 
हुआ था और उनके झरीर महेन्द्रके समान सुन्दर थे। 
इस प्रकार वे 


सभीक्षे कानामें चमवीरे 


गलेमे मान्ठा थी। ने सभी बोलने॥ 


दंत्य सब तरस दिरप्यकरशिपुर्की उपासना 
कर रहे थे | उस दिव्य समामें वठनेवाले सभी अटुर 
पवतके समान विशालकाय थे | उनका शरीर खणके 
समान चमकीला था ओर उनकी कान्ति सके समान 
थी। महान्‌ आत्मबछसे सम्पन्न उस देत्यसिंह दिएय- 
कशिपुका जेंसा ऐल्लय या, बेंसा न कमी देखा गया 
था और न छुना ही गया था || ७४-८७ ॥| 


परिहतरत्नविचित्रवीधिकायाम्‌ | 
सभायां 


खुरचितरत्तगवाधछ्षशोमितायाम ॥ ८८ ॥ 
स म्गाधिणे ददश। 
दितिजसदस्नदयतेनिंपेष्यमाणम्‌ ॥ ८९ ॥ 


शति भीमात्त्र महापुराणे बरारहिं्शहर्यावे एकपष्टयपिकशततबोडस्याद। ॥ ४६१ ॥ 
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जिसमें सुबण और चॉदीकी सुन्दर वेदिकाएँ बनी थीं, नृसिहने दितिनन्दन हिर्यकशिपुको देखा, उसका 

स्नजठित होनेके कारण जिसकी गलियों अत्यन्त शरीर खणनिर्मित्त विमल हारसे विमूषित था, वह म़र्य- 

मनोहर लग रही थीं और जो उुन्दर ढंगसे बनाये गये की उत्कट प्रमाके समान उद्दी्त हो रहा था और 

तनोके झरोखोंसे छुशोभित थी। उस सभामें भगवान्‌ उसकी सेकड़ो-हजारों दत्य सेवा कर रे थे ॥८८-८९॥ 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके नरसिंहप्रादुर्भावप्रसज्धमं एक सौ एकसठवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१६१॥ 


ऋह्ट्रे:+9--+-- 
ए्क्‌ ०. बासठवें कर याय 
कू से बासठवा अध्याय 
-.. ग्रहादद्वारा भगवान्‌ नरसिंहका खरूप-चर्णन तथा नरसिंह ओर दानवोंका भीपण यु 
सूत्त उबाच 
ततो दृष्ठा महात्माव॑ कारूचक्रमिवागतम्‌ | नरखिहवपुइछनत भ्स्मच्छन्नमिवासलम्‌ ) १ ॥ 
हिरण्यक्रशिपाः पुत्रः परहादों नाम वीयबान। दिव्येन चक्षुणा सिहमपद्यद्‌ देवमागतम्‌॥ २ 
ते उृष्छा रुक्‍मशलाभमपूर्वा तडुमाश्रितम्‌। विश्यिता दाचवाः सर्व हिरण्यकशिपुश्व सः॥ ३ ॥ 
खूलजी कहते हैँ--ऋषियो | तदनन्तर राखमे सिंहको देखकर समझ लिया कि भावान्‌ विय्यु 
छिपी हुईं अग्निकी तरह नरसिंह-शरीरमें छिपे हुए आ गये । खुमेऱ परतकी-सी कान्तिवाले अपूर्व शरीरको 
महात्मा विष्णुको काठ्यक्रवी माति आया देख धारण किय हुए उस सिंहको देखकर हिरिण्यकशिपु- 
हिरण्यकशिपुक्के पुत्र पदाक्रमी ग्रह्ादने दिनय इशछ्टिसि सह्तित सभी दानव घबरा गये ॥ १-३ ॥ 
प्रह्माद उद्याच 
महाबाहो. महाराज देत्यातामादिसस्थवः। न श्रु्त न च को दृप्ट लारखिदमिदं बयुः ॥ ४ ॥ 
अव्यक्तमभदं॑ दिव्य किमिंद रूपमागतम्‌ | दृत्य।न्तकर्ण घोरं सशतीय मन्तो मग॥ ५॥ 
. अस्य देवा। शरीरख्याः सागरा। सरितश्थ याः। दिमवान्‌ पारियात्रश्च ये चान्य कुछपवंता; ॥ ६ ॥ 
चन्द्रम/थ समक्षत्रेराद्त्यिर्व॑सुभिः सह । घतदाी वरुणइचेंच यमः शक्रः शचीपतिः॥ ७ ॥ 
सरुतो. देवगन्धर्यों ऋषयश्वथ  तपोधनाः । चागा यक्षा। पिशाचा्य राक्षस भीमविक्रमा:॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा देवः , पश्ुपतिलेखाटस्था अमन्ति वें। स्थावराणि च॒ सर्चाणि जज्ममानि तथेंबच ॥ ९ ॥ 
भवांश्वय खसद्दितोषस्मामिः.. सर्वद्‌ त्यगणदुतः | विमानशतसड्ीणय तथंच भवतः खभा ॥ १० ॥ 
सव॑ त्िश्ुवन रण्जंब्लोकधर्मश्थ दाश्वताः | दश्यन्ते नारखिद्ेषस्मिस्तथेदमलिल जगत ॥ ११॥ 
प्रजापतिश्वात् मुमेहात्मा. ब्रद्याश्व योगाश्च महीरद्याश्व । 
उत्पातकालूश पघृतिमत्तिश्व रतिश्व सत्य चथ तपोा दयमश्व ॥ १९ ॥ 
सरकुमारअ महाझुभावो विदवे का देवा ऋष्यश्थ सर्वे। 
क्रोषश्थ॒ कामस्थ तथथेत्र ह॒ृपों. घर्मछ्झ मोहः। पिठरश्ाय खर्चे ॥ १३ ॥ 


तब प्रह्दने कद्ा--महाबाहु महाराज | आप है कि आपका यह मयकर रूप दंत्योका अन्त ही 
देत्योके मूछ पुरुष हैं। आपके इस नरसिंह-शरीरके करनेवाला हैं। इस सिहके शरीसम सभी देवता, समुद्र, 
विषयमे अबतक कमी छुछ न छुना द्वी गया और न इसे सभी नदियाँ; हिमबान्‌, पाए्यित्र ( विनय ) भादि 
कमी देखा द्वी गया, भज्ञातरूपसे वत्पन्न होवेबाठ सभी कुछपबत, बक्षत्रों, भादित्यगणो और व्ुगणोश्हित 
पद छौससा विल्यकाय शा पहुँचा है ॥ झुछे एगष धाम, एुके। हाय, बकाव। शच्रीपति एड हहहुआ; 
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देवगन्धर्व, तपोधन महर्पि, नाग, यक्ष, पिशाच, भयंकर लोकधम तथा यह आखल़ जगत इस नरसिदरक शरीर्म 
पराक्रमी राक्षस, अह्मा और भगवान्‌ रांकर खत है। दिखायी पद रदे &। साथ दी इस झर्रीसम प्रजापति, 
ये सभी छलाठमें खत द्वोकर श्रमण कर रहे हैं। महात्मा मत, प्र योग, इक्ष, उत्पात, का, पति, 
राजन्‌ | सभी स्थावर-जड्रम प्राणी, हमछोंगोसद्धित तथा मति, रति, सत्य, तप, दम, मद्धानुभाव सनत्छुमार, 
समस्त दत्यगणोसे घिरे हुए आप, सेकड़ो विमानोसे विल्लेदगगण, समी ऋषिण, क्रॉच, काम, इस, श्रम, 
भरी हुई आपकी यह सभा, सारी त्रिलोकी, शाखत मोह और सभी पिठगण भी विधमान ६ ॥ ४-१३ ॥ 
प्रह्मादस्य वचः श्रुत्वा द्िण्यकशिप्रः प्रद्ठु)। उबाच दानवान्‌ सवा गणाइच स गणाविपः ॥ २४ ॥ 
रगेन्द्रो ग्रह्मतामेप. अपूर्वचा तनुमास्ितः। यदि वा संक्षयः कम्यिवू चध्यतांयनयाचरः॥ २५ ॥ 
ते दानवगणाः सर्वे सृगेन्द्र भीमविक्रमम। परिक्षिपन्ता. मुदितास्ासयामासुरोजसा ॥ १६॥। 
सिदनादं विछुच्याथ नरसिद्दा। महावढ्ः | बभञ्ञ तां सभां सवा व्यादितास्य इवान्तका॥। १७ ॥ 
सभायां भन्यमानायां छिरण्यकशिपुः स्थयम्‌। चिल्नेपास्त्राण सिहस्थ रोपादू व्याऊछलांचनः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार प्रह्मांददी बात छुनकर द्वानवगणाके उस भयंकर पराक्रमा मृमन्द्रपर हूट पढ़ें आर बछपूत्रक 


अधीक्वर सामथ्यशाली हिरिण्यकशिपुन सभी दानवगणाकों 
णादेश देते हुए कद्दा---“दानवो ! अपूरव शरीर धारण 
करनेवाले इस मृगेन्द्रको पकड़ छो । अथवा यदि 
पकड़नेमें कोई संदेद् दो तो इस बनेले जीवको मार 
डालो |! यद्द सुनकर वे सभी दानवंगण इृप॑पूथक 


त्रास दन छगे | तदनन्तर मुख फछाय हुए काली 
तरद भीषण दीखनेवालें महावी नरसिंदनें सिंदनाद 
करके उस सारी सभाकी नष्टअ्नष्ट कर दिया। समाको 
विलंस दोते दखकर दिरण्यकरशिपुके नेत्र क्रॉबसे व्याकुल 
हो गय, तब वह खयं नरसिंदपर अस्त्र छोड़ने छगा ॥ 


सर्वाज्राणामथ ल्येप्ठ॑ दृण्डमस्त्र सुद्यारुणम्‌। कारूचकं तथा बोर विप्णुच#ं तथा परम ॥ १९ ॥ 
पतामद तथाप्युध् तरछाप्यद॒द्न मद्तू। विचित्रामशर्ना चेंच झुप्कादू चाशनिद्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
रोद तथोत्रं झूल चर कढ्गार झुसल तथा। मोदन शापण्ण चेंच सन्‍्तापनविदापनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वायब्य मंथन चंच कापाल्‍्मथ केट्टरम्‌। तथाप्रतिद्तां शक्ति क्राश्चमस्त्र तथंच्र व ॥२२॥ 
अस्त्रें श्रह्मशिरशचंव सोमास्त्र शिशिरं तथा। कम्पनं शातने चंब त्वा्ट चेच खुभरवम्‌ ॥ २३ ॥ 
कालमुद्वरमक्षोभ्य॑ तपन॑ चर मद्दावलम्‌। संचतन मादन॑ च तथा मायाथरं परम ॥ २४ ॥ 
गन्‍्धवमस्म । द्यिवतमसिरत्ल 52॥ सन्‍द्कम | 

प्रस्यापन प्रमथनें. वारुण चामस्रझुत्तमम्‌। अस्च पाओुपतं चंच यस्याप्रतिदृता गति;॥ २५ ॥ 
अस्च हयशिरइचेच ब्राह्ममस्त्र तथेव | नारायणास्रमन्द्र च सापमस्त्र तथादुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
पंशाचमस््ममजित शोपदं शासन त्था। महाव् भावन चल प्रस्यापनविकम्पन ॥ २७ ॥| 
पतान्यआणि द्व्यानि दिख््यकशिपुस्तरा । अछुजन्नरसिदस्थ दीघ्तस्याग्नेप्चाहुतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
अखस्मः. प्रज्य७छितंःः सिएबान्ुणोद्सुरोद्मः। विपषस्वान्‌ घर्मलमये द्विमवत्तमिवांश्युभिः ॥ २० ॥ 
स हामर्पोनिलोन्नूतो एंत्याना सेन्यलागरः । छणेन प्छावयामास मेनाकमिव सागरः ॥ ३० ॥ 
प्रालः पाशब्य  सस्यक्ष णदामिमुखल्स्तथा। बरज्जेणशनिभिश्येच साग्निभिश्व मददाद्वमेः॥ ३१ 

मुद्नरसिन्द्रिपालस्ध शिलोलृसलपवंतः | शतष्नीमिश्यध दीप्तामिदंण्डेरपि खुदारुणेः॥ ३२॥ 


ठस समय द्िरिण्यकशिपु सम्पूण अस्त्रोमें सबसे भयंकर विष्णुचक्र, त्रिछोकीको भस्म कर देनेवाछा 
बडा दण्ड अक्त, अत्यन्त भीषण काडचक्र, अतिशय शत्यन्त उम्र पितामदका महान्‌ अस्त्र बक्षास्त्र, विचित्र 


अध्याय १६२ ) 


बज्र, सखी और गीडी दोनों प्रकारकी अशनि, भयानक 
तथा उम्र झछ, कंकाल, मूसछ, मोहन, शाषण, संतापन, 
विछापन, बायब्य, मथन, कापाल, कॉंकर, अमोध शक्ति, 
क्रोश्चाज्न, ब्रह्मशिरा अछ, सोमाश्न, शिशिर, कम्पन, 
* शांतन, अत्यन्त भयंकर ल्वाष्टाख्ल, कभी छुब्च न 
होनेवाछा कालमुद्दर, महाबलशाली तपन, संवतेन, 
मांदन, परमोत्कृष्ट मायाधर, परमप्रिय गान्धर्वाज्, 
असिरत्न नन्दक, प्रखापन, प्रमथन, सर्वोत्तम वारुणाल्र, 
जिप्की गति अप्रतिहत होती है ऐसा पाशुपताब्न, 
हयशिरा अख, ब्राह्म अस्न, नारायणांख्र, ऐन्द्रां्, भद्भुत 
नागाख्र, अजेय पेशाचास्ष, शोषण, शामन, महबल्से 


# प्रद्लेदद्वारं। भंगवान सरासिहका स्वरूप-वर्णन » 
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६७५९ 
दिव्यास्त्रेंकी नरसिंदके ऊपर उसी प्रकार छोड़ रहा 
था, मानो प्रज्वलित अग्निमे आहुति डाल रहा दो । 
उस अपुरश्रेष्ठने नरसिंहकों ग्रज्वलित अक्षोंद्ारा ऐसा 
आच्छादित कर दिया, जसे प्रीष्म ऋतुमे स॒य अपनी 
किरणोंसे हविमवान्‌ पर्वतको ढक लेते हैं। दंत्योंका 
वह सेनारूपी सागर क्रोधरूपी वायुसे उच्छवब्ति दो 
उठा और क्षेणमात्रमे ही वहॉदी भूमिपर इस प्रकार 
छा गया, जेसे सागर मेनाक पर्वतको डुबाकर उबछ उठा 
था। फिर तो वे भारठा, पाश, तलवार, गदा, मुसछ, 
बन्र, अग्निसहित अशनि, विशाल वृक्ष, मुद्गर, मिन्दिपाछ, 
शिछा, ओखली, पवत, प्रज्वल्वित शतप्नी ( तोप ) और 


सम्पन्न भावन, प्रस्थापन, विकम्पन---इन सभी अत्यन्त भीषण दण्डसे नरसिद्पर प्रह्मर करने छगे ॥ 
त्ते दानवाः. पाशगणुद्दीतदस्ता. भहेन्द्रवज्नाशनितुल्यवेगाः । 
समन्ततो<5भ्युयतवाहुकायाः.. स्थिताश््रशीषों... इब. चागपाशा ॥ ३३ ॥ 
खुवणमालाइलभूषिताज्ञाः पीतांझ्लुकाभोगविभाविताज्ञाः । 
मुक्तावड्लीदामसनाथकक्षा इंसा.. इचाभान्ति विद्ञालपक्षा: ॥ ३७ ॥ 
तेषां तु वायुप्रतिमोजलां ये. केयूरमोलीबलयोत्कटानाम्‌ । 
तान्युत्तमाझ्ान्यभितो विभान्ति प्रभातसूर्याश्षुखमप्रभाणि ॥ ३५ ॥ 
क्षिपद्मिरुग्रेज्वेलितेमेंद्ाबलेमंद्राअपूगेः खुसमाततों बभो। 
गिरियंथा संततवर्षिभिधने कृतान्धकारान्तरकन्द्रो द्वुमेः ॥ २६ ॥ 
तैददन्यमानो5पि महास्रजालेमंद्ाबलेद त्यगणेः समेतेः । 
नाकम्पताजो. भगवान्‌ प्रतापस्थितः..प्रछृत्या. दिमवानिवाचरूः ॥ ३७ ॥ 
संत्रासितास्तत॑ न्ुसिहरूपिणा दितिेः झुताः पाचकतुल्यतेजसा। 
भयादू. विचेल्ः. पवलोद्भुताह्ञ.. यथोमेयः खागरवारिसस्भवएः ॥ रे८ ॥ 


इति श्रीमात्य्े महापुराणे नारपिंहग्रादुर्भावो नाम द्विषष्ठ्यधिकजततमोउष्यायः ॥ ९६२ ॥ 


उस समय महेन्द्रके वज एवं अशनिके समान 
चेगशाली वे दानव द्वाथमें पाश छिये हुए चारो ओर 
अपनी भुजाओ और शरीरोकी ऊपर उठाये हुए स्थित 
थे, नो तीन शिखावाले नागपाशकी तरद्द दीख रह्दे थे | 
उनके शरीर सोनेकी माछाओसे विभूषित थे, उनके 
अब्लेंपर पीछा रेशमी वच्न शोभा पा रद्दा था तथा 
कटिबंध मोतियोंकी छड़ियोसे संयुक्त थे, जिससे वे 
विशाल पंखधारी इंसकी भांति शोभा पा रहे थे। 


केयूर, मुकुट और कंकणसे छुशयोमित उन उत्कट 
पराक्रमी एवं वायुके समान ओोजखी दानवोंके मस्तक 
प्रातःकाडीन मुयकी किरणोकी कान्ति-सद्श चमक 
दे थे। उन मद्वाबढी दानवोह्ार चब्णये गये मयंकर 
एवं ठरीप्त मद्दान्‌ भव्षसमूदोसे आच्छादित हुए मगवात्‌ 
नरप्तिदह उसी प्रकार शोमा पा रहे थे, मानो निरन्तर 
वर्षा करनेवाले बादलों और वृक्षोसे अन्धकारित किये 
गये गुफाओसे युक्त पर्वत द्वो। संगठित हुए उन 


ज>+ _ पस्पध्णन- 


जानेपर भी पग्रतापशाली भगवान्‌ नरसिंह थुद्वस्थलमें 
विचलित नहीं हुए, अपितु प्रकृतिसे अटछ रहनेवाले 
हिमवानकी तरह अडिंग होकर डठे रहे। अभिके 


| अध्याय रद 
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समान तेजखी नृसिंहरूपवारी भगवान्‌ गिप्णुके द्वारा 
डराये गये दतव्यगण भयकते कारण उसी प्रकार विचल्ति 
हो गये, जसे समुद्रके जछमें उठी हुई लहरें वायुके 
थपेड़ोसे क्षुब्य हो जाती हैं | ३३-३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्य्यमहमपुराणम नारसिंहग्रादुर्भाव नामक एक सो बासठवाँ अब्याव सम्पूर्ण हुआ ॥ १६२ || 
ए7१*$४ट:729-+-- 
बज 65 ध 
एक सी तरसठवों अध्याय 
नरसिंह और हिरपण्यकणिपुका भीषण युद्ध, देत्योंकों उत्पातदशन, हिरण्यकशिपुका अत्याचार, 
नरसिंहद्वारा हिसण्पकशियुका वध तथा अद्याद्वारा नरसिहकी सुतुति 
है सूत उद्ाच 
खरदयासछुखाधचंच मकराशीविपानना: । ईहाम्रगसुखाइचान्ये.. वराहसुखसंस्थिता) ॥ १ ॥ 
बारूसय सुल्ाश्चान्ये धूमकेतुसुलास्तथा | अधचन्द्र/वेवक्त्राश्व अग्विदीतमुसखास्तथा ॥ २ ॥ 
हंसकुबकुटवक्नाइच व्यादितस्या भयावहाः। सिंहास्य/ छलिह/नाइच काकग्रश्नसुल्ास्तथा॥ २ ॥ 
ह्लि जहका. चक्र पास्तथोल्कासुखसंस्थिताः । महाआहरुखाश्चान्थे दानवा वद्धृपिंताः॥ ४ ॥ 
शंल्सवप्मंणस्तस्प शारीरे.. शरत्ुष्टिभिः। अवध्यस्य गर्गेन्रस्य न दृयथां चकुराहबे॥ ५ ॥ 
पुव॑ झूयो परान्‌ घोरायरूजन दालवेश्वराः। स्मेन्द्रस्योपरि कुछधा निःश्वलन्त इवोरगाः ॥ ५ ॥ 
ते दाववशरा घोरा दानपेस््रसमीरिता:। बिछूय॑ जम्छुराकाशे खद्याता इब पर्वते॥ ७ ॥ 


# मात्स्य पुराणमखिल घमकामार्थलाधंनंम्‌ # 
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बराक, 








किला + 


महावली दव्योद्दाता मह्दान्‌ अब्समूहोसे आधात किये 


घोर 
ततइबक्राणि द्व्यिनि देत्य( क्राधसमन्विता; | सुयेन्द्रायाजजन्नाओ ज्वलि्तानि समन्‍न्ततः॥ ८ ॥ 
तेराखीदू गगन चक्र: सम्पतद्धिरितस्ततः | झुवयान्ते. सम्पक्काशद्धिसचन्द्रादित्वत्नहैरिव ॥ ९ ॥ 
ठानि सर्वाणि चक्राणि झुगेन्द्रेण महत्त्मद्ा। अ्रस्तान्युदीणाोनि तदा पावकार्चिःखसमानि वे ॥ १०॥ 
तानि. चक्राणि चदन विशमानानि भान्ति थे। मेघादरद्रीप्वव... चन्द्रसूर्यश्रद्धा इव ॥ ११॥ 


छूतजी कहते ६--ऋगियो ! उन दानवोंमे किन्हीके 
मुख गधे ओर कुत्तेकें समान थे तो कुछ मकर और स्पके- 
से मुखबाले थ | किन्दकि मुख भेड़िया-सच्य तो कुछके 
मुआ-जसे थे | कुछ उदयकाबान सयके समान तो कुछ 
धूमकेतु-से मुखबाले थे | किन्हींके मुख अर्धचन्द्र तथा 
किन्दकि अग्निका तरद् उद्दात थ। किन्ददीका मुख आधा 
ही था। किन्द्ओ शुंख हंस ओर मुर्गके समान थे | 
किन्द्दीके मुख फैले हुए थ, जो बढ़े भयावने छग रहे 
थे | कुछ घिंहके-से मुखबाले दानव जीम छपलपा रहे 
ये। छिन्‍्दीक हुख काआ और गीवा-जेसे थे | किन्हके 
मुखमें दो जिह्माँ थीं, किन्द्दीके मस्तक ठेढ़े थे और 
कुछ दल्का-सरीजे सुखबाले थे। किन्दीकि मुख महाप्राह- 


छ्प्या डे शूट क्र ऊ म्रापः | कक. भ्रेशार दाहब बह उमिमें ्ज 
ऋण मे | हट प्रकार ने तचाशिाती दालतव सयगमि 


पवतके समान उुद्द शरीखाडे उन अवध्य मृगेन्द्रके 
शरीरपर वाणांकी वृष्टि कर्क उन्हे पीड़ित न कर सके | 
तब क्ुद हुए सकी भॉति निःधास छोड़ते हुए वे 
दानवेचर नरपिंहके ऊपर पुनः दूसरे भयंकर बाणोकी 
वृद्धि करने छगे, परंतु दानवेश्वरांद्वाए छोड़े गये वे भयंकर 
बाण उसी प्रकार आकाशर्ने विडीन हो जाते थे, जेसे 
प्बतपर चमकते हुए जुगुनू | तत्पश्चात्‌ ऋषधसे भरे 
हुए देत्य शीत्र ही नरसिंहके ऊपर चारों ओरसे चमकते 
हुए दिव्य चक्रोकी वर्षा करने छगे | इधर-उधर गिरते 
हुए उन चक्रोसे आकाशभण्डडल ऐसा दीख रहा था, 
मानों युगान्तके समय प्रकाशित हुए चन्द्रमा, स्व आदि 
परयोश्चे झुक गे गया हो। शब्विकी छपटोके प्रणान 


अन्य ९६४६ 
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उत्ते हुए उन सभी चक्रोंको महात्मा नरसिंह निगर 
गये । उस समय उनके मुखममें प्रविष्ट होते हुए वे चक्र 
हिरण्यकशिपर्देत्यो भय 





तामापतन्ती सस्प्रेक्ष्य मगेन्द्र: शक्तिझुज्ज्वलाम्‌ | हुड्ढारेणव 
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मेघोंकी घनघोर घटामें घुसते हुए चन्द्र, लय एवं शन्यान्य 
ग्रहोंकी भाँति छुशोमित हो रहे थे ॥ १-११ ॥ 


प्रासउजद जिताम । शक्ति प्रज्वलिताँ घोर घोतशखतडित्यभाम ॥ १२ ॥ 


रोहेण वभञ्ञ॒ भगवांस्तदा ॥ १३ ॥|। 


राज भग्ता सा शक्तिसगेन्द्रेणः महीतके । सकिस्फुलिज्ञा ज्चलिता महोल्केव दिवश्च्यता ॥ *७॥ 


नाराचपकिस्तः सिंहस्य प्राप्ता रेजेष्विदूरतः। नीलोत्पलपलाशाजां 
स गजित्वा यथ॒ान्याय विक्रम्य च यथासुखम । तत्सेन्यमुत्सारितवांस्त॒णाश्माणीव 
ततो5श््मवप दत्वेच्धा व्यसखजन्त चनभोगताः। सगमात्रेः 
तदश्मबपष सिंहस्थ महत्सू्षनि पातितम्‌। दिशो दा विकीर्णो 
सिंहमरिन्दमम्‌ । छादयांचक्रिरे' मेघा धारासिरिव परदवम्‌ ॥ १५॥ 


तदास्मीधेदेत्यमणाः. पुनः 


मालेवोज्ज्चछद्शंना ॥ ९५ ॥ 
मसारुतः ॥ १६॥ 
शिल्गखण्डैमिस्श्िज्रेमहाणगीः ॥ है७॥ 
 खयोतप्तकर रब ॥ १८॥ 


न चर्तं चालयामासुर्दत्योधा देवससमम्‌। भीमलेगोष्चलूश्रेष्ड॑ ससुद्र इवब मन्दरभ्‌ ॥२०॥ 


तदनन्तर दत्यराज हिरण्यकशिपुने भगवान्‌ नरसिंह- 
पर पुनः अपनी भयंकर शक्ति छोड़ी, जो चमकीली, भत्यन्त 
शक्तिशालिनी और घुली होनेके कारण बिजली-सी 
चमक रही थी | तब उस उज्ज्वल शक्तिको अपनी ओर 
आती हुई देखकर भगवान्‌ नरसिंहने अपने भयंकर 
हुंकारसे ही उसे तोड़कर ट्वकटूक कर दिया। 
नरसिंहद्वारः तोड़ी गयी वह शक्ति ऐसी शोभा पा रही 
थी, जैसे आकाशसे भूतलपर गिरी हुई चिनगारियोंसहित 
प्रज्नलित महान्‌ उल्का हो | नरसिंहके निकट पहुँची 
हुई ( देत्योद्वारा छोड़े गये ) वाणोंकी उज्ज्वल वर्णवाली 
पंक्ति नीले कमल-दलूकी मालाकी तरह शोभा पा रही 
थी | यद्द देखकर भगवान्‌ नरसिंहने न्यायतः पराक्रम 


ततो5च्मवर्ष विहसे 


जल्वपमनन्तरम्‌ । घाराभिरक्षसात्रामि 


प्रदर्शित कर सुखपूवंक गजना की और उस दानव- 
सेनाको वायुद्वारा उडाये गये छुद्र तिनकोंकी तरह खदेड़ 
दिया | तदुपरान्त दौल्येश्वरगण आकाशमें स्थित होकर 
पत्थरकी वर्षा करने छगे | पत्थरोकी वह वर्षा नरसिंहके 
विशाल मस्तकपर गिरकर चूर-चूर हो जुगनुओंके समृहकी 
भाँति दसों दिशाओमेँ बिखर गयी | तब दत्यगणोने 
पुनः प्रत-सरीखे शिला|खण्डों, पर्॑त-शिखरो और पत्रोंसे 

उन शज्नपृदन नरसिंहको इस प्रकार आच्छादित कर दिया, 
ज्से मेघ जलकी घाराओंद्वारा पबरतकों ढक देते हैं । 
फिर भी वह दत्यसप्रुदाय उन देखश्रेप्ठ नरसिंहकों उसी 
प्रकार विचलित नहीं कर सका, जेसे भयंकर वेगशाली - 
समुद्र पव॑तश्रे्ठ मन्दरको नहीं डिगा सका ॥१२-२ ०॥ 
प्रादरार्सत्समच्तत३ ॥ २२ ॥ 


नभसः प्रच्युता धारास्तिग्सवेगाः ससंततः। आजवुत्य सबंतों व्योम दिशइवोपदिशस्तथा ॥ २२॥ 
धारा दियि च सब वसुधाया च सवंशः। न सपृशन्ति च ता देव निपतन्त्योइनिर्श सुवि ॥ २३ ॥ 
बाह्मतो चत्ुपुच॒प॑ नोपरिष्टाउच्च. चबृयुः। सु्गेन्द्रमतिरूपस्थ स्थितस्य युधि मायया ॥ २७॥ 
हतेषइ्मबर्ष. तुछुछके जलवर्ष चर शोपिते। सोष्खुजदू दालवों मायामग्निवायुसमीरिताम्‌ ॥ २०॥ 
महेम्द्रस्तोयदेंं: साथ खहस्ाक्षां मदाद्युतिः। महता . तोयबर्षण. शमयामास  पावकम्‌ ॥ २६॥ 
तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां सुधि दाचवः। अखुजद घोरसंकाश तमस्तीमं॑ समनन्‍ततः ॥ २७ ॥ 
तमसा खंबूते छोके दुत्येप्चात्ायुघेपु च। स्वतेजला परिवुतों दिवाकर इबावभो ॥ २८॥ 
बिशिखां भ्रकुर्टी चास्य ददक्ुदरोनवा रणे। ललाटस्थाँ ब्रिशूछाडं गज्ञां त्रिपथमामिव ॥ २० ॥ 


तदनन्तर पत्थरोंकी इशिकि विफल हो जानेपर ओर आकाशसे गिरती हुई वे तीव्र वेंगबाढी घराएँ 
चारों ओर मूसछाधार जलकी बृष्टि होने छगी। चारो सब ओरसे आकाश, दिशाओं तथा विदिशाओंको 
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शान्छादित करके छगातार भूतलपर गिर सी थीं। गिलाने धादरेंगि, साव कहो जावर जठशी नमी 
यथपि वे बाराएँ आकाण तथा प्रत्वीपर शान सेते है रे उसे अभिशों शाह हार दिया। गहरा इसे 
प्रकारसे व्याप्त थीं, तथापि ने भगवान नरासपका रपट गया, गए हों उनपर उग दॉहियम लात अर गिर 
नहीं कर पा रही थीं। युग गायादाग फ्रोट्ठका दीन पद झम्धगतयी शु्दि ऐेव । उसे सम 
रूप धारण कानेवालि भगवानके ऊपर से पति सांग शान हस्त ही टपा गया हर दल्संटग अपना: 
नहीं गिर रही थीं, अपित बाहर चारों ओर सर्य का अपना हि 5 ४ उठे मर । हक मेरा पाने तेहम 
रही थीं। इस प्रकार जब यह गिलाबुति ने कर दी वो शण भगगन सी सर हद झीग पा रद थे। 
गयी और घनभोर जलनाएि मोत दी गयी, रह दानझा: दर नि शनि मातित सात हिल तिल पी- 


श्र $- '+. फ्ने है) ४ न्ज बजट कण का न््क ही कर हुँ,६+ ता क्र्ल २० ब्कूल्म 
हिरण्यकशिपुने अग्नि और वायुद्रात अरि मंक्ा रगे 28, पं दी उरयी धिशागा सदा ता हा 





विस्तार किया, किंतु परम कास्तिमान साहस नेश्रधारी विधयगोंहप्ृर & मा है हित हो गत हरि १०००॥। 
ततः स्चौख मायास हतास दवितिमस्दराः। हििण्यकर्शिपु पग्य थिंणा। धारण यगड्तीईण॥ 
ततः प्रज्यलितः मोधान प्रहान्तियथ सेणसा। सम्गिन हरे ते फिस्थम गंगाशसग्भाजगस ॥5*॥ 
आवहः प्रवाइच्थ विनटीडथ.. शदासता । पराएप सेकापय.. सषायगधराशया। इस 
तथा परिवष्ट: ध्रीगानग स्वानभयधसका, । हस्तउ प्रशिता। आए साग्ना शगनेिरार || हेठे | 


थे श्रम सर्वदोषम्य क्षय प्रादभवन्ति थे। ते शर्थे गंगने इ स्थचरनत बधाखराम गे देह ी 
अयोगतश्थाप्यचरद थोर्ग निधि. निदश्ाापर। संधघाए।ई सा मंधात पतिरशिस्ध्ता की २७ 
विवर्णता थे भगवान गतो.. टिसि. हिराऋरा। हाए्गे बयनने थे सथा हण्यत खुम”ल्धि ॥ के५ 
अमझच्चार्थिपों. घल्दे.. ध्रमिदु्लित्ििभायसुः। गगनस्व्ध भगवानभींशे पररिशिध्यतती 5७ ॥ 
सप्त धम्ननिभा घोरगा ख्योहिदि संगस्थिता।। सोमम्य गगनस्थन्ध ग्रापग्सिए्टन्लि शटयत्गा३ ॥ ३८ थी 
थामे ते दिणे औब स्थिती शक्रमास्पती। धानेद्यरों छोडिताएी उपलगाह्समायतीओ हे ५ 
समे समगधिगे्टन्तः सर्वे से गगनेचरा।। स्शणनि शानकेसारा यगास्तावनिनों प्रातः 2० | 
इस प्रकार सभी मायाओँके नष्ट हो जानेपर चख्थमा छोर दिनने मंगगव सतत फन्तिदीन हो गये 
तेजोहीन देत्य अपने खामी हिरण्यदाशिपुद्दी शरणमें लगा प्ह्णर्गे झयल शिंगाद ता सगझा फावना 
गये। यह देख बढ़ अपने तेजसे ज्गतयों जछाता-सा ( धममोत ) दिसागी इनसे लगा । भगपाद शनि शक 
ऋरषसे प्रव्यच्ति हो उठा । उस देखेन्के कद ओर प्रल्वीप सायर चिलगरिएों छोटने ठगे दूसरी 
होनेपर सारा जगत अन्यकारमय हो गया। पुनः आह. ओर ये निरन्तर आफा्थर्म भी मिल दिशशी दे रहे 
प्रवह, विवह, उदावह, परावह, संत्रह् तथा श्रीगान थे। आकाशमरः दा भूेदीनी पाहलिशके 
पखरिह---ये महान्‌ बल एवं पसक्रमसे सम्पन्त आकाश- सय प्रकट थो गत आसण अका में लिन चत्धमाे 
चारी सातों वायुमा्ग उत्पातके भवदी सचना देते शिन्ायर शिगत हो गये । उनके वमभागमें शुक्र और 
हुए क्षब्ध हो उठे । रागस्त छोझके विनाशके अनसर्पर दाटिने भागे सडरूति लि हो गये । अग्निक समन 
जो ग्रह प्रकट होते है, वे संभी आकाश दश्टिगोच ऋऑतिमानू झर्मेश्दा और मगड भी इंटिंगोचर रण । 
होकर सुखपूर्वक विचरण करने छगे। रागने अगा युगान्तके सम्रय प्रन्ट होमेगालि ने समी भयंकर मद 
एवं पूर्णिमके बिना ही ग्रहणक्का दृश्य उपम्बित कर शर्नोलानेंः एक साथ शब्मोपर आख्ड दो आंकाडर्मे 
दिया । रातमें नक्षत्रों और ग्रहोसदित राकापति शब्ुतृदन विच्रण करने लगे ॥३०-४ ०॥ 
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चन्द्रमाश्य सलक्षत्रश्नहैः सह तमोल॒दः | चरत्वरविनाशाय रोहिणी नाम्यनन्दत ॥ ४? 
गृहते राहुणा चन्द्र. उल्कामिरमिहन्यते। डल्काः पज्चलिताश्वन्द्रें विचरन्ति यथासुखम्‌] ४२ ॥ 
देवानामपि यो देव: सोंषप्यवपत शोणितम्‌ । अपतठन्गगनादुल्फा विद्युद्रपा महारुवनाः | ४३ || 
अकाले च दुमाः सर्वे पुष्पन्ति च फलन्ति च। लताश्व सफलाः सर्वा ये चादद्ैत्यनाशनम, ॥ 2४ ॥ 
फलः फलान्यजायन्त पुष्प पुष्प॑ तथेच च। उन्मीलन्ति निमीलन्ति हसन्तिच रुदन्तिच ॥ ४५ ॥ 
विक्रोशस्ति च ग्रस्भीरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च। प्रतिमा: सब देवानां वेदयन्ति महद्‌ भयम्‌ ॥ ४६॥ 
आएण्यं: सह खंखणा आस्यात्ष स्गपक्षिण:। चक्रः सुपर तच महायुद्धम॒पस्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नयव्थ॒ प्रतिकूलानि वबहन्ति कलुपोदकाः। न्॒ प्रकाशन्ति व दिशो रक्तरेणुसमाकुलाः ॥ ४८ ॥ 
वानस्पत्यो न पूज्यन्ते प्रजनाहोंः कथअ्वन | चायुवेंगेत हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च॥ ४५॥ 
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इसी प्रकार अन्धकारका विनाश करनेवाले चन्द्रमा 
नक्षत्रो और ग्रहोंके साथ रहकर चराचर जगत्‌का विनाश 
वरनेके लिये रोहिणीका अभिनन्दन नहीं कर रहे थे । 
राहु चन्द्रमाको प्रस्त कर रहा था और उल्काएं उन्हें 
मार भी रही थीं | ग्रज्वलित उल्काएँ चन्द्रलोकमें 
सुखपूवंक विचरण कर रही थीं। जो देवताओंका भी 
देवता (इन्द्र ) है, वह रक्तकी वर्षा करने छगा। 
आकाशसे बिजलीकी-सी कान्तिवाडी उल्काएँ भर्यकर 
शब्द करती हुईं पृथ्वीपर गिरने छगीं। सभी वृक्ष 
असमयमें ही छूछने और फछने छगे तथा सभी छताएँ 
फल्से युक्त हो गयीं, नो दंत्येकि विनाशकी सुचना दे 
रही थीं। फलोंसे फठ त्या एझलछोंसे फ़छ प्रकट होने 


लगे | सभी देवताओंकी मूर्तियाँ कभी आँख फाडकर 
देखती, कमी आँखें बंद कर लेतीं, कमी हसती थीं तो 
कभी रोने छगती थीं। वे कभी जोर-जोरसे वचिल्लाने 
लगती थीं, कमी गम्भीररूपसे घुआँ फेंकती थीं तो कभी 
प्रज्लित हो जाती थीं | इस प्रकार वे महान भयकी 
सूचना दे रही थीं। उस समय ग्रामीण झग-पक्षी वन्य 
मृग-पक्षियोंसे संयुक्त होकर अत्यन्त भयंकर महान्‌ युद्ध 
करने छगे। गंदे जलसे मरी हुई नदियाँ उलटी दिशामें 
बहने लगीं ।, रक्त और धूलसे न्याप्त दिशाएँ दिखायी 
नहीं दे रही थीं। पूजनीय बृर्क्षोकी किसी प्रकार पूजा (रक्षा) 
नहीं हो रही थी। वे वायुके शेंकेसे प्रताडित हो रहे 
थे, झुक जाते थे और हट भी जाते थे ॥३१-४०९॥ 


यदा च सवभूतानों छाया न परिवतते | अपराह्मगते खय छोकानां युगर्सक्षये ॥ ५० ॥ 
तदा हिरण्यकरणिपोर्द त्यस्थोपरि... वेश्मलः । भाण्डागारायुधागारे. निविष्टमभवन्‍्मधु ॥ ५१ ॥ 
अखुराणां विनाशाय झुराणां विजयाय च। हृद्यन्ते विविधोत्पाता घोरा घोरनिदर्शनाः॥ ५२॥ 
एते चान्‍्ये थे वहयो धघोसोत्पाताः समुत्यिताः। देत्येन्द्रस्य विचाशाय दच्यन्ते फालनिर्मिता।॥ ५३ ॥ 


मेदिल्यां कम्पमानायां देल्येन्द्रेणग. महात्मगा | महीधरा चागगणा. निपेत॒रमितोज़सः ॥ ५४ ॥ 
विषज्चालाकलवे क्त्रेविंस 45 
ब्चालाकुलूव फ्त्रेविंसुश्चन्तो छुताशनम्‌ । चतुभ्शीषोःपश्चशीर्पा। सप्तशीर्पाय्य पन्‍नगाः ॥ ए५ ॥ 


चासुकिस्तक्षकइचेच है कर्कोंटकघनंजयी । एलाम्ुखः कालियश्व महापद्मइच चीयचान ॥ ५६॥ 
सहस्नरशीषों नागो थे हेमतारूघ्वजः प्रश्चुः। शेपोष्चन्तो महाभागो दुष्प्रकस्ष्यः प्रकस्पितः ॥ ५७ ॥ 


दीघान्यन्तजलस्थानि पृथिवीधरणानि.. च। ठदा छुद्धेन प्रहता कम्पितानि समन्‍्ततः ॥ ५८ ॥ 
नागास्तेजोधरास्चापि पए्ताछतलचारिण: | हिरण्यकशिपुद त्यस्तदा संस्पृणवान महीम ॥ ५० ॥ 
संदर्शेष्पुट:... कफ्रोधाद्वाराह इच पूर्चजः । 


इस प्रकार छोकोंके युगान्तके समय सके अपराह- महल, भाण्डारागार और आयुधागार्के ऊपर मघु ठ्पकने 


समयमें पहुँचनेपर जब समी प्राणियोंकी छायामें कोई छगा | इस अकार अछुरोंके विनाश और ठेवताओंकी 


पत्चितन नहीं दीखने छगा, तब देत्यराज हिरिण्यकशिपुके विजयके डिये भयकी मचना देनेवाले अनेकों प्रकारके 


देदते 








भयंकर उत्पात दिखायी दे रहे थे। ये तथा इनके 
भतिरिक्त और भी बहुत-से भयंवर उत्पात, जो वालद्वारा 
निर्मित थे, देत्येन्द्र हिसण्यकशिपुके विनाशक्े छिये 
प्रक: हुए दीख रहे थे। महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न 
दत्येन्द्र हिरण्यकशिपुद्दारा पृथ्वीके प्रकम्पित किये जानेपर 
पंत तथा अमित तेजखी नागगण गिरने छगे | वे चार, 
पॉच अथवा सात सिखाले नाग विपकी ज्वालासे व्याप्त 
मुखोद्वारा अग्नि उगलने छगे | वाछुक्कि, तश्षक, कर्कोटक, 
घनंजय, एलामुख, कालिय, पराक्रमी महापद्म, एक 


€ 'प्लिएं ५ छः डे 
॥# माह्श्य पुराप्यदिर्स घफाद्यंलापदम्‌ # 


[ भध्याद १४४ 


जज 





नीच जीत ऑ्जीिड ली ल्‍ जडचल्‍ 


हजार फर्णोवाला सामशथ्यशाली नाग ऐमतालूघ्वज तथा 
महान्‌ भाग्यशाली अनन्त शेपताग-इन सबका कॉपना 
यद्यपि अत्यन्त कठिन था, तथापि ये सभी कॉप उठे | 
उसने चारों ओर जलके भीतर स्थित रहनेवाले उद्रीपत 
पबतोंकी भी अत्यन्त क्रोधवश कॉँपा दिया | उस समय 
पाताललोकर्म विचरण करनेवाले तेजखी नाग भी ग्रक्म्पित 
हो उठे | इस प्रकार दत्ययाज हिएयकशिपु क्रीपवेश 
दाँतोंसे होठोको दवाये हुए जब प्रृश्बीपर डा हुआ तो वह 
पूवकालमें प्रकट हुए बराराहकी तरह दीख रहा था ॥ 


नदी भागीरथी चंव शरयूः कोशिकी तथा ॥ ६० ॥ 
यझछुना त्वथ कावेरी कृष्णेणा चर निम्तगा। सुवेणा च महाभागा नदी गादावरी तथा ॥ ५१ ॥ 


चमंण्चती च सिन्चुश्च॒ तथा 
नमंदा छुमतोया च॑ तथा 

मही हे कालमही चेच तमसा 
सुच्रणप्रकर्ट सच 
पत्तन 
सुहझा मह्ला विदेहाश्व मालवाः 
केलासशिखराकारं यत्‌ कत॑ 
उद्यदत्र महाशरू उच्छितः 


सद॒नदीपति। | कपछपभ्रवद्चेच 
च्रेत्रतती नदी | गोमती गोकुछाकीणा तथा पूर्वसरस्बती ॥ देर ॥ 

पुप्पवाहिनी । जम्बूद्वीप॑ रत्तवर्ट सचरत्तोपशोभितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
खुवर्णीकरसण्डितम्‌ | महानदं च लोहित्य॑ं शेल्काननशोभितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कोशकरणस्पिवीरजनाकरम्‌ | मायधाश्व महात्रामा झुण्डाः शुद्धास्तथेव थे ॥ ६६ ॥ 
काशिकोसलाः । भवन वेनतेयस्यथ दृल्वेन्द्रेणाभिकस्पितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विद्ववकर्मणा । रक्तवोयों महाभीमों लछोहित्यों वाम सागरः ॥ ६८ ॥ 


शोणों मणिनिभोदकः ॥ 5२॥ 


| 08० किक के 8७-] 


शतयोजनम्‌ | छुबण वेदिकः श्रीमान्‌ मेध्पडिस्क्तिपेवितः ॥ %९ ॥ 
ब 


आजमानो5कसब्शेजीतरूपमयेद्रेमेः । शाल्स्तालेस्तमालेश्च कर्णिकारेद्य पुण्पितेः ॥ ७० ॥ 
अयोम्ुखइच विख्यातः पवतो घातुमण्डितः। तमालवनगन्धइच पर्वतों मलयः शुभः ॥ ७१ ॥ 
सुराष्ट्राश्व सवाह्नीकाः शूराभीरास्तथेव च | भोजाः पाण्ड्याइच वह्माइच कलिज्ञास्ताम्नलितका। ॥ ७२ ॥ 
तथवाण्ड्राइच पॉण्ड्राइच वामचूडाः सकेरराः । क्षोमितास्तेन दत्येन संदेवाइचाप्सरोगणाः ॥ ७२ ॥ 


इसी प्रकार भागीरथी नदी, सरयू, कौशिकी, यमुना, 
कावेरी, कृष्णवेणा नदी, महाभागा सुवेणा, गोदावरी नदी, 
चमण्वती, सिन्‍्धु, नद और नदियोका खामी, कमल उत्पन्न- 
करनेवाला तथा मणिसद्श जलसे परपृण शोण, पुण्य- 
सलिला नमंदा, वेत्रवती नदी, गोकुछसे सेवित होनेवाली 
गोमती, प्राचीसरखती, मही, कालूमही, तमसा, पुष्प- 
वाहिनी, जम्बूह्वीप, सम्पूण र्नोसे छुशोमित रूनवठ, 
छुवणकी खानोंसे युक्त सुवर्णप्रकट, पर्वतो और काननोंसे 
घुशोमित महानद लौहित्य, ऋषियों और वीरजनोका 
उत्पत्तिस्थानखरूप कोशकरण नामक नगर, बड़े-बड़े 


ग्रामोंसे युक्त मागघ, मुण्ड, शुद्भ, छुह्म, मल, ब्रिदेह, 
मालव, काशी, कोसछ---इन सबकी तथा गरुडके 
भवनको, जो केछासके शिखरकी-सी आकतिवाला था 
तथा जिसे विश्वकर्माने बनाया था, उस दतल्येन्द्रने- 
प्रकम्पित कर दिया | रक्तरूपी जल्से भरा हुआ महान्‌ 
भयंकर लोहित्यसागर तथा जो खर्णमयी वेदिकासे युक्त, 
शोभाशाी, मेबकी पह्डियोद्वारा छुसेवित और सू्य-सच्श 
एवं खर्णमय खिले हुए साछ, ताछ, तमाल और कनेरके 
बृक्षोंसे सुशोमित है, वह सौ योजन ऊँचा महान्‌ पत्रत 
उदयाचल, धातुओंसे विभूषित अयोमुख नामक विश्यात 


खय १६६ | 
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# नरसिंह और हिरण्यकशिपुका भौंषण युद्धे # 


हे 
द्द 








पंत, तमाल-चनके गन्धसे छुवासतित छुन्दर मछ्य परत, ताम्नल्प्िक, उण्ड़, पौण्डू, 
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केरठ---इन सबको तथा देखो 


हुराष्ट्र, बाहीक, शर, आभीर, भोज, पाण्ड्य, वड़। कलिड्, और अप्सराओके समूहोंको उस देत्यने छ्षुब्ध कर दिया॥ 


अगस्त्यक्व्व] चच यदृगमस्य ऊँत पएपुरा। लसिद्धाचारणसट्डश्च विप्रकीण मनोहरम्‌ ॥ ७४ ॥ 


विचित्रतानाविह॒र्ग सुपुप्पितमहाद्रुमम्‌ । जातरूपमय श्टज्वरप्सरोगणनादितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गिरिपुष्पितकश्चंच लक्ष्मीचान्‌ प्रियद्शनः । 
उत्थितः सागर भित्ता विश्रामद्चन्द्रसुययोः! । रराज झुमहाश्टक्लेगंगनं. विलिखन्निव ॥ ७६॥ 


चन्द्रसुयाशुसड्ाशः खागरास्वुसमाचूते: | विद्युत्वान्‌ सर्वतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ ॥ ७७ ) 
विद्युतां यत्र सद्बातता निपात्यन्त नगोत्तमे | ऋषभः परवतदचव श्रीमान घृषभसंशितः ॥ ७८ ॥ 
कुब्जरः पवतः श्रीमान्‌ यत्रागस्त्यगृहं श्युभम्‌। विशालाक्षशव दुघषः सर्पांणामालयः पुरी ॥ ७९ ॥ 
तथा भोगवती चापि देत्येन्द्रेणमिकम्पिता । महासेतो गिरिश्वेच पारियात्रदव पवतः॥ ८० ॥ 
चक्रवांश्च गिरिश्रेष्ठो. वाराहइचंव पर्देतः। पराग्ज्योतिषपुरं चापि जातरूपमय शुभम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यस्मिन चसति दुष्टात्मा चरकों नास दानवः। मेघरच परवतश्रेक्ठों मेघगम्भीरनिःस्वनः ॥ ८२॥ 


पष्टिस्तत्न सहस्लाणि पवतानां 
सध 
यक्षराक्षसगन्धवनित्य॑ 
कलासइचब शलेन्द्रो 


इसी प्रकार जो पहले अगम्य कर दिया गया था 
तथा सिद्धों और चारणोंके समूहोसे व्याप्त, मनोहर, 
नाना प्रकारके रंग-विरंगे पक्षियोसे युक्त और पृष्पोंसे छदे 
हुए मद्दान्‌ वृक्षोसे सुशोमित था, उस आग्त्य-भवनकों 
भी कैपा दिया। इसके बाद जो छक्ष्मीवान्‌, प्रियद्शन और 
अपने अत्यन्त ऊंचे शिखरोसे आकाशर्मे रेखा-सी खींच रहा 
या तथा चन्द्रमा और सुर्यको विश्राम देनेके छिये सागरका 
भेदन कर बाद्दर निकला था, वह पुष्पितक गिरि अपने 
स्वृणमय शिखरोसे शोमा पा रद्दा था। फिर चन्द्रमा 
कर सयकी किरणोंके समान चमकीले एवं सागरके जल्से 
धिरे हुए शिखरोसे युक्त शोमाशाढी विदुत्वान्‌ पर्वत था, 
जो सब थोरसे सो योजन विस्तृत था। उस पव॑तश्रेष्ठपर 
ब्रिजढ़ियोंके समूह गिराये जाते थे | वृषभ नामसे पुकारा 


हेमपुष्करसंछम्न॑ तेन 


द्विजोसमाः । तरुणाठित्यसंकाशो गशो मेरुस्तत्र मदायगिरिः ॥ ८३ ॥ 
सेवितकन्द्रः | हेमगर्भोा महाशेलूस्तथा हेमसखो गिरिः ॥ ८७ ॥ 


दानचेन्द्रेण. कम्पिता+ 

जानेवाल शोमासम्पन्न ऋषम पव॑त तथा शोमाशाली कुंजर 
पवेत, जिसपर महर्षि अगस्त्यका सुन्दर आश्रम था। सपोंका 
दुधंष निवाप्स्थान विशालाक्ष तथा मोगवती पुरी--ये 
समी देत्येन्द्र्मारा प्रकम्पित कर दिये गये। ह्विजवरो | वहाँ 
मद्दासेन गिएि, पारियात्र पवेत, गिस्श्रिष्ठ चक्रवान्‌, वाराद 
प्बेत, खर्णनिर्मित र्मणीय प्रागृज्योतिषपुर, जिसमें नरक 
नामक दुष्शत्मा दानव निवास करता है, बादलोंके समान 
गम्भीर शब्द करनेबाा पवतश्रेष्ठ मेव आदि साठ 
हजार पव॑त थे, वह्दी मष्याइकालीन सर्यके समान 
प्रकाशमान विशाहू पवत मेरु था; जिसकी कन्दराओंमे 
यक्ष, राक्षत और गन्धवे नित्य निवास करते थे | मद्दा्‌ 
पवत देमगभ, ह्ेमसख गिरि तथा पवतराज केछास--- 
इन सबको भी दानवेन्द्र हिरिण्यकशिपुने कँपा दिया ॥| 


चंखानस खरः ॥ <५ ॥ 


कम्पित॑ मानस चेंव दंसकारण्डवाकुलम्‌ | जिश्यज्ञप्वंतइचेव कुमाणयी व सखरिद्धरा ॥ ८६॥ 


मन्द्रइचापि 
चथा 


तुषपारचयलंच्छन्नो 
प्रजापतिगिरिइचंच 


पवतः | उशीरविन्दुश्ज गिरिइयन्द्रप्रस्थस्तथाद्विराद ॥ ८७॥ 
पुष्करपवंतः | देवाभ्रपर्वतइ्चेच तथा वें रेणुकों गिरिः॥ ८८॥ 
क्रोजः सप्तपिंशेल्श्च धूम्नरवर्णश्व पर्वतः। एते चान्‍्ये चल मिरयो 


दशा जनपदास्तथा ॥ ८९ ॥ 


नथयः ससागराः सवाः सो$कम्पयत दानवः। कपिलइच महीपुनरो व्याप्नवांइ्चेच कम्पितः ॥ ९० ॥ 


खेचराश्चव.. सतीपुआः 
भ्र० पृ० अ० ८७-८८--- 


पाताछतलवासिनः । गणस्तथा परो रौोहो मेघनामाछुशायुधः ॥ ९१ ॥ 
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& रे पुराणमखिल | (ै हि 
# मात्स्य लं ध्मकामाथसाधनमी : 
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ऊर्ध्वंगों भीमवेगइथच सर्व एवामिकम्पिता।। गरी शुल्ली करारूश्च हिरण्यकशिपुस्तदा॥ ९२॥ 


जीमूतघनसंकाशो 
देवारिदितिजो 


हिरण्यऋरिपुने स्वण-सद्दश कमछ-पुष्पोंसे आच्छादित 
बेखानस सरोवर तथा हंसों और बतखोंसे भरे हुए मान- 
संरोबरकों भी कम्पित कर दिया। इसके बाद त्रिश्वज्ञ पत्रत, 
नदियोंमें श्रेष्ठ कुमारी नदी, तुपारसमूहसे आच्छादित मन्दर 
पव॑त, उशीरबिन्दु गिरि, प॑तराज चन्द्रग्॒स्थ, प्रजापति 
गिरि, पुष्कर पर्वत; देवाश्रपवत, रेणुक गिरि, क्रौंच पवेत, 
सप्त्िशेल तथा धृ्रवण पव॑त---इनको तथा इनके अतिरिक्त 
अन्यान्य पवतों, देशों, जनपदों तथा सागरोंसहित सभी 
नदियोंकी उस दानवने कम्पित कर दिया। साथ ही महीपूत्र 
कपिल ओर व्याप्रवान्‌ भी काँप उठे। आकाशचारी 
एवं पाताललोकमें निवास करनेवाले सतीके पुत्र, अड्डृशको 


जीमूतप्रननिःस्वनः | जीमूतघननिधोंपों जीमूत इव वेगवान्‌ ॥ ९३॥ 

. श धआच 
वीरो नसिदं॑ समुपाद्रचत्‌ | सपुत्पत्य ततस्तीदणसृगेन्द्रेणः महानखः ॥ ९४॥ 
3 4 विदारय 
तदोंकारसहायेन विदाय 


निहतो. युधि। 


अक्षरूपमें घारण करनेबाला परम भयंकर मेव नामक गण 
तथा उच्बंग और भीमवेग--ये सभी केपा दिये गये। 
तदनन्तर जो गदा और त्रिद्ठाल घारण किये हुए या, 
जिप्तकी आकृति बड़ी तिकराल थी, जो देवताओंका शत्रु, 
घने बादलके समान कान्तिमानू, घने वादल-जसा 
बोलनेवाला, घने वादल-सदृश गरजनेवाला और बादल-सा 
वेगशाली था, उस दिति-नन्‍्दन बीखर हिरण्यकशिपुने 
भगवान्‌ नरसिंहपर आक्रमण किया । तब युद्धस्थव्में 
थंकारकी सहायतासे भगवान्‌ नरसिंहने आकाशमें उछलकर 
अपने तीखे विशाल नखोसे उसके वक्षःस्थलको 
बिंदीण कर उसे मार डाछा ॥ ८५-९५३॥ 


मही च कालइच शशी नभइच अ्रह्मइच खूर्यश्व द्शिइव सर्चाः। 
नदयरच शेछाइच महाणवाइच गताः प्रसादं दितिपुत्ननाशात्‌ ॥ ९५॥ 


ततः प्रमुद्ठिता देवा ऋषयइच तपोधनाः । तुष्ठुबु्नामभिर्दिव्येरादिदेव 


यकत््वत्या विहित॑ देव नारखिंहमिद 


सतनातनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


चपुः। एतदेवाचेयिप्यन्ति परावरविदों जनाः ॥ ९७॥ 


इस प्रकार उस दितिपुत्र हिरण्यकशिपुके मौतके मुखमें तपोधन ऋषिंगण दिव्य नामोंद्वारा उन अविनाशी भदि- 
चले जानेसे पृथ्वी, काछ, चन्द्रमा, आकाश, ग्रहगण, देवकी स्तुति करते हुए कहने छगे---'देव | आपने जो 
मय, सभी दिशाएँ, नदियाँ, पर्वत और महासागर यह नरसिंहका शरीर धारण किया है, इसकी पूर्वापरके 
प्रसन्‍न हो गये | तदनन्तर हषसे फ्रूले हुए देवता और ज्ञाता छोग अचना करेंगे?|| ९५-९७ ॥ 
पक्मोचाच 
भवान ब्रह्मा च रुद्रइरव महेन्द्रो देवसत्तमः। भवान्‌ कर्ता विकर्ता च छोकानां प्रभवाव्यय+ ॥ ९.८॥ 
पर्य च सिद्धि च परं चर देव पर च मन्नत परम हविश्च। 
परं॑ च धर्म परम च विद त्वामाहुरश्यं पुरुष पुराणम्‌॥ ९९ ॥ 
शरीरं परम च ब्रह्म परं रच योग॑ परमां च वाणीम्‌। 
पर रहस्यं परमां गति च॒ त्वामाहुरश्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥१००॥ 


एवं परस्यापि परं॑ पद यत्परं परस्यापि परं॑ तर देवम। 
पर परस्यापि पर च भूत त्वामाहरश्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥१०१॥ 
पर परस्यापि पर॑ रहस्य पर॑ परस्यापि परं॑ मददत््वम | 


पर परणस्यापि पर म्रहद्यत्‌ त्वामाइुरप्यं पुरुष पुराणस्‌ ॥१०२॥ 


अध्याय १६४ ] # पद्मोद्धवके प्सज्षम मनुद्धारा भगवान विष्णुसे खश्सिस्बन्धी विधिय प्रइन 5 


पर परणस्यापि पर निधान पर 
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परस्यापि पर पत्रित्रम | 


पर परस्यथापि पर च दान्त त्वामाहुरश्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥१०३॥ 


एचमुफ्त्वा 


तु भगवान सर्वकोकपितामहः। स्तुत्वा नारायणं देव ब्रह्मलोक गतः प्रुः ॥१०७॥ 


ततो नदत्खु तूर्यषु उत्यस्तीष्वप्सरःखु च। क्षीरोदस्योत्तर कूल जगाम हरिरीइवरः ॥१०५॥ 
नारसिंह वपुर्देवः स्थापयित्वा खसुदीप्तिमत्‌। पीराणं रूपमास्थाय प्रययों गरुडध्चजः ॥१०६॥ 


अप्चक्रेण. यानेन. भूतयुक्तेन 


भास्वता । अव्यक्तप्रकृतिदे वः स्वस्थानं गतवान्‌ प्रभुः ॥१०७॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे हिरण्यकरश्मिपुषषी नाम तिषष्टयपिकशततमोउध्यायः ॥ ?$२ ॥ 


ब्रह्माजीने कहा--देव ! आप ही ब्रह्मा, रुद्र और 
देवश्रेष्ठ महेन्द्र हैं । आप ही लोकोंके कर्ता, संहता और 
उत्पत्तिस्थान हैं। आपका कमी विनाश नहीं होता। आपको 
ही परमोत्कृष्ट सिद्धि, परात्पर देव, परम मन्त्र, परम हृवि, 
परम घम, परम विश्व ओर आदि पुराणपुरुष कहा जाता है। 
आपको ही परम शरीर, परम ब्रह्म, परम योग, परमा वाणी, 
परम रहस्य, परम गति और अम्रजन्मा पुराण पुरुष कहा 
जाता है। इसी प्रकार जो यरात्पर पद, परात्पर देव, परात्पर 
भूत और सर्वश्रेष्ठ पुराणपुरुप है, वह आप ही हैं। 
जो परात्वर रहस्य, परात्पर महत्त्व और परात्पर महत्तत्त्व 
है; वह सत्र आप अग्रजन्मा पुराणपुरुषक्ो ही कहा 
जाता है | आप सर्वश्रेष्ठ पुराणपुरुषको परसे भी परम 


निधान, परसे भी पत्म पत्रित्र और परसे भी परम उदार 
कहा जाता है | ऐसा कहकर सम्पूण लोकोके पितामह 
सामध्यशाली भगवान्‌ ब्रह्मा नारायणदेवकी स्तुति कर 
ब्रहलोककी चले गये | उस समय तुरहियाँ बज रही 
थीं और अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं। इसी बीच 
जगदीश्वर श्रीहरि क्षीरसागरके उत्तर तटपर जानेके लिये 
उद्यत हुए | वहोंसे जाते समय भगवान्‌ गरुडष्वजने 
परम कान्तिमान्‌ उस नरसिंह-शरीरको जगतमें स्थापित 
कर अपने पुराने रूपको धारण कर लिया था। फिर 
अब्यक्त प्रकृतिवाले भगवान्‌ विष्णु पश्चमूतोंसे युक्त एवं 
चमकीले आठ पहियेवराले स्थपर सवार हो अपने निवास- 
स्थानकों चले गये ॥ ९८-१०७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमस्त्यमह्मपुराणमें हिरण्यकशिपु-बध नामक एक सो तिरसठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १६३ ॥ 
७-+- 0 ऋछा)य0०+-त+-+ 


एक सो चोंसठवाँ अध्याय 


पद्मोडबके प्रसड़में मसुद्वारा भगवान्‌ विष्णुसे सुश्सिम्बन्धी विविध प्रश्न और भगवानका उत्तर ._ 
अंटपय ऊदच्चुड 


कथित ५ > य 
कथित नरसिंहप्य माहात्स्यं॑ तिस्तरेण च। पुनस्तस्यव 


पद्मरूपमभूदेतत्‌ू. कर्थ... हेममय॑ 

ऋषियोंने पूछा--सतजी | आप भगवान्‌ नरसिंह- 

के माहात्म्यक्रा तो विस्तार्पूवक वर्णन कर चुके, अब 
हा 

पुनः उन्हीं भगवानके दूसरे माहात्म्यकी विस्तारपूवक 


माहात्स्यमन्यद्विस्तरतोी बद ॥ १॥ 


जगत्‌ | कर्थ च वेष्णची सष्टिः पह्ममध्येषभवत्‌ पुरा ॥२॥ 


बतलाइये । भला, पूर्वकाछमें खणमय कमछसे यह 
जगत्‌ कीसे उत्पन्त हुआ था और उस कमलमेसे बेण्णवी 
सृष्टि केसे प्रादुर्मृत हुई थी ? ॥ १-२ ॥ 


सूत उद्दाच 
| ० च्ः तु 
श्रुत्वा च नरसिहस्यमाहात्स्यं रविनन्दनः । विस्मयोत्फुटलतयनः पुनः प्रछछ केशवम्‌॥ ३ ॥ 


खूतजी कहते हैं--ऋषियो | भगवान्‌ नरसिंहके 
माहात्म्यकी घुनकर सयपुत मनुके नेत्र आशचयसे 


उत्कुल्ल हो उठे, तब उन्होंने पुनः भगवान्‌ केशवसे 
प्रश्न किया ॥ ३॥ 














६८८ हे माह्स्यं पुराणमख्िल छमेकामाथशाधर्नम्‌ ि [ सध्यीय १६४ 
मलुरुवाच 
+ (0 248. रे 3 65 
कथ पाओझे महाकत्पे तद पद्मम्य जगत्‌ | जलाणंवगतस्येह् नारी ज्ञात जनादँन ॥ ४ ॥ 


प्रभावात्‌, पद्मनाभस्य स्वपतः सागरास्भसि | पुष्करे च कर्य भूता देवाः सर्पिगणाः पुरा ॥ ५॥ 
एनमाख्यादहि निखिल योग योगविदां पते। श्टण्वतस्तस्थ मे कीति न तृप्तिर्पजायते ॥ ६॥ 
कियता चेंच कालेन शेते थे पुरुपोत्तमः। कियन्त वा स्वपिति च को5स्प फालस्य सम्भवः ॥ ७ ॥ 
कियता वाथ कालेन द्यत्तिष्ठति महायशाः। कर्थ चोत्थाय भगवान रूजते निखिल जगत्‌ ॥ ८॥ 


के 


का के निर्मितर्चाई हे चित्र 
प्रजापतयस्तावदासन्‌ पू्च महामुने | कर्थ इचेंच चित्र लोक सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 


कथमेकार्णन... शूस्ये.. नष्स्थावरजज्मे | दग्ये. देवासुरनरे.. प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ १०॥ 

चश्शानिकछानले.. छोके.. नष्टाकाशमद्दीतके | केवर्क गहछरीसूते.. मद्दाभूतविपय ये ॥ ११॥ 

विश्यर्महाभूतपतिमद्दातेजा मदाकरृतिः। आस्ते सुरवरश्रेण्टो विधिमास्थाय योगवित्‌ ॥ १२॥ 

श्णुयां परया भषत्या ब्रह्मन्नेतदशेषतः। वक्तमददसि धर्मि४ यशो नारायणात्मकम्‌ ॥१३॥ 
अद्धया. चोपविष्ठातां. भगवन्‌ वक्तमईसि ॥ १४ ॥ 


सलुने पूछा--जनादन | “पाग्रकल्पमेँ जब आप 
इस जलाणवके मध्यमें स्थित थे; तब आपकी 
तामिसे यह पद्ममय जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ 
था ! पू्वकालमें समुद्रके जलमें शयन करनेवाले 
भगवान्‌ पद्मनाभके प्रभावसे उस कमछमे ऋपिणणों- 
सहित देवगण केसे उत्पन्न हुए थे ? योगवेत्ताओंके 
अथीश्वर | इस सम्पूण योगका वर्णन कीजिये; क्योकि 
भगवानकी कीर्तिका वर्णन छुनते हुए मुझे तृत्रि नह्दीं 
हो रद्दी है | ( कृपया यद्द बतछाइये कि ) भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम कितने समयके पश्चात्‌ शयन करते हैं £ 
कितने काठतक सोते हैं ! इस काछका उद्धव 
( निर्धारण ) कहाँसे होता द्वै ? फिर वे महायशखी 
मगवान्‌ कितने समयके वाद निद्रा त्यागकर उठते हैं ? 
निद्रासे उठकर वे भगवान्‌ किस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि करते हैं ! महामुने | पूर्वकावमें कौन-कौनसे 
प्रजापति थे ! इस विचित्र सनातन जोकका निर्माण 


किस प्रकार किया गया था ? मद्दाप्रढयके समय जब 
स्थावर-जज्म---सभी प्राणी नष्ट द्वो जाते हैं, देवता, 
राप्चस और मनुष्य ज्कर भस्म दो जाते हैं, नागों 
और राक्षसोंका विनाश द्वो जाता है, छोकमें अग्नि, 
वायु, आकाश और पृथ्वीतठका स्वंधा छोप दो जाता 
है, उस समय पश्चमहाभूतोंका विपयंय द्वो जानेपर 
केवल घना अन्धकार छया रहता है, तब उस दरन्य 
एकार्णवके जलमें सवब्यापी, पद्नमद्दामूर्तोके खामी, 
महातेजली, विशालकाय, घुरेझरोंमें श्रेष्ठ एवं योगवेत्ता 
भगवान्‌ किस प्रकार विधिका सद्दाग लेकर खित 
द्धते हैं  ब्रह्मन्‌ | यह सारा प्रसड़ मैं परम मक्तिके 
साथ छुनता चाहता हूँ। धर्मिष्ठ | आप इस नारायण- 
सम्बन्धी यशका वर्णन कीजिये | भगवन्‌ | इमछोग 
श्रद्धापूवक आपके समक्ष बंठे हैं, अतः आप इसका 
अवध्प बणन कीजिये ॥ ४-१४ ॥ 


ऋत्ख उदाच 
नारायणस्य यशलः अवणे या. ठव सुपृष्ा | तद्धृं्यास्वयभूतस्यन्याय्य रविकुरपभ ॥१५॥ 
श्णुष्चादिपुराणेपु वेदेस्यइच यथा श्रुत्म्‌। ब्राह्मणानां च बदतां श्रुत्वा थे खुमद्वात्मनाम ॥ १६॥ 
यथा भा बफखा इछ्ा चृद्दस्पतिसमदुतिः । पराशरखुतः ओऔरमान्‌ गुरुछ्नेपायनो5ब्रचीच्‌ ॥ १७॥ 
तसतेददं कथयिय्यामि यथाशक्ति यथाश्रुति | यद्धिज्ञातुं मया शक््यसपिसात्रेण खचमाः ॥१८॥ 
कफः समुत्खदते छातुं पर चारायणात्मकम्‌ | विश्वायनशइल यद्‌ ब्रा न वेद्यति तत्त्वतः ॥१९॥ 
तत्कम ' विश्वसेदानां तद्बइस्यं मदर्षिणाम्‌ | 
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सबमिस्य सवयक्षार्तः तक्तस्व॑ सर्वद्शिनाम | तद्ध्यात्मविर्दा छिंम्त्य चरक उ॑ विकर्मिंणाम्‌ ॥ २०॥ 
अधिदेव॑ थ यहवमधियशं खुसंशितम्‌ | तद्भूतमछिसूर्त थ तत्पर परमर्षिणाम्‌ ॥२१॥ 


सत्स्यभगवानने कद्ा--सुयकुछ्सत्तम | नारायण- 
की यशोगाया घुननेमें जो आपकी विशेष स्पृष्टा दे, 
यह नाशायणके वंशजोके कुछमें उत्पन्न होनेवाले 
भापके छिये उचित द्वी है। मैने पुराणों, वेदों 
तथा प्रवचनकर्ता श्रेष्ठ महात्मा ब्राक्मणेके मुखसे जेसा 
छुना है तथा चुहस्पतिके समान काम्तिमान्‌ पराशरनन्दन 
गुरुदेव श्रीमान्‌ कृष्णईपायन ब्यासजीने तपोबल्से 
साक्षात्कार करके ज॑ंसा मुझे बतछाया है, वही में 
अपनी जानकारीके अनुसार यथाशक्ति आपसे वर्णन कर 
रहा हूँ, सावधानीपूवक श्रवण कीजिये । द्विजबरों ! जिसे 


शषियोंमं केवठ में ही जान सकता हूँ। जिसे 
विज्लके जान्नयस्थान अद्य भी तत्वपूवंक नहीं जानते, 
नारायणके ठप्त परम तत्वकोी जाननेके छिये दूसरा 
कौन उत्साह कर सकता है। वही समस्त वेदोंका 
कर्म है | वह्दी महर्षियोंका रहस्य है । सम्पूण थ्लोंद्वारा 
पूजनीय वह्दी है । वही स्वश्ञोंका तत्त्व है। अच्यात्म- 
वेत्ताओंके छिये वही चिन्तनीय और कुकमियोंके लिये 
नरकखरूप है | उसीको अधिदेव, देव और अधियज्ञ 
नामसे अमिहित किया जाता है| वह्दी भूत, अधिभूत और 
परमर्षियोका परम तत्त है ॥ १५-२१ ॥ 


स॒यज्नो वेदनिदिष्टस्ततपः कबयो विदुः। यः कतो कारको बुद्धिमनः क्षेत्रत्ष एवं व ॥२२॥ 
चर 

. प्रणवः पुरुष) शास्ता एकश्चेति विभाव्यते | प्राणः पश्चविधश्चव घुब अक्षर एवं च ॥ २३॥ 

काल: पाकदच पक्ता च द्रष्टा स्वाध्याय एव च | उच्यते विविधेदंचः सर पएवाय न तत्परम्‌ ॥ २७॥ 

खत एव भगवान सर्व करोति विकरोति च | सोउस्मान कारयते सर्वान्‌ सो5त्येति व्याकुीकृतान ॥२५॥ 


- यजामदे. तमेवार्य 
श्रूयते 


तमेवेच्छाम निद्धुंत:। यो वक्ता यत्य वक्तव्यं यच्चाहें तदू त्रवीमि वः ॥ २६॥ 
यच्च व श्रवाव्य यच्चान्यत्‌ परिजल्प्यते। 


या। कथाइचच चदन्ते श्रुवयो चाथ तत्पराः। विद॒र्द विश्वपतियंदच स तु नारायणः स्घृतः ॥ २७॥ 
यत्सत्य यद्स्ुतमक्षर पर यद्दूभू्त परममिदं थे यदूभविष्यत्‌ । 


यत्‌ 

इति ओऔमात्स्ये महापुराणे पद्मोद्भवर्ादुर्भावे 

वेदोंद्वारा निर्दिष्ट यज्ञ वही है। विद्यानलोग उसे 
तपरूपसे जानते हैं | जो कर्ता, कारक, बुद्धि, मन; 
क्षेत्रज्ष, प्रणव, पुरुष, शास्ता और अद्वितीय कहा जाता 
है. तथा विपिन देवता जिसे पाँच प्रकारका प्राण 
छअविनाशी ध्ुब, काछ, पाक, पक्ता ( पचानेवाला 
द्रश और खाध्याय कहते हैं, वह यंही है । इसके 
शतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दै। वे ही भगवान्‌ सम्पूण 
गगतके उत्पादक हैं और वे द्वी संहारक भी हैं। वे 
ही हम सबव्येगक्नी उत्पन्न करते हैं और अन्‍्तमें 
घ्याकुल करके न० दर देले हैं | हमलोग उन्हीं आदि- 
पुरुषकी यज्ञद्वार आराघना करते है. ओर निद्त्तिपरायण 


किचिच्चरमचरं यद्स्ति झान्‍्यत्‌ तत्‌ खब एुरुपवरः प्रभ्ुः पुराणः ॥२८॥ 


चतुःषष्टयपिकज्नततमोउप्यायः ॥ १99५ ॥ 


होकर उन्हींको प्राप्त करनेकी इच्छा करते है | जो वक्ता 
है, जो वक्तव्य है, जिसके विषयमें मे आपलोगोंसे कह 
रा हूँ, जो सुना जाता है, जो सुनने योग्य है, जिसके 
विषयमें अन्य सारी बातें कही जाती हैं, जो कथाएँ 
प्रचलित हैं, श्रुतियोँ जिसके परायण हैं, जो विख़खरूप 
और विखिका खासी है, वही नारायण कहा गया है। 
जो सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर है, जो परात्पर 
है, जो भूत है और जो मविष्यत्‌ है, जो चर-अचर जगत्‌ 
है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है, वह सब कुछ 
सामथ्यशाली एव सब्श्रे्ट पुराणपुरुष ही है ॥२२-२८॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमद्दापुराणके पच्योह्ववप्रार्भाव-प्रसज्ञग एक सो चौसठवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १६४ ॥ 


६९० 


# मात्स्य पुराणनखिछ घर्मकामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १६५ 








एक सो पेंसठवाँ अध्याय 
चारों युगोंकी व्यवस्थाका वर्णन 


मरस्य उदाख 


चत्वार्याहः सदस्लाणि चपोणां तु कृत युगम्‌ | तस्य तावच्छती संच्या दियुणा रचिनस्दन ॥ है ॥ 
यत्र धर्मश्रतुष्पादस्त्वधर्म. पादविग्रद । स्वघर्मनिरताः सन्‍्तो जायन्ते यत्र मानवाः ॥ २ # 
विप्राः स्थिता धर्मपरा राजबृत्ती स्थिता न्पाः। रृष्याममिरता चैश्याः शूद्राः शुअ्रपवः म्थिता)॥ ३ ॥ 
तदा सर्त्य॑ च शौच च धर्मईइतेव विवर्थते | सदूमिराचरित कर्म क्रियते ख्यायते ल वे ॥ ४ ॥ 
एतत्कातंयुग॑. घूत्त॑ सर्वेपामपि. पार्थिव | प्राणिनां धर्मसद्वानामपि में नीचजन्मनाम ॥ ५ ॥ 
त्रीणि चर्षसहस्तराणि. घेतायुगमिहोच्यते । तस्य तावचछती संध्या ठिगुणा परिकीत्यते ॥ ६ ॥ 
द्वाभ्यामधर्मः पादाभ्यां त्रिभि्मों व्यचस्थितः। यत्र सत्य वर सत्वं च चेताधर्मों विधीयते ॥ ७ ॥ 
च्ेतायां विकृति यान्ति वर्णास्‍्वेते न संशयः। चतु॒र्वर्णम्य वेछत्यायान्ति दौरब॑ल्यमाश्रमाः॥ < ॥ 


एपा. त्रेतासुगगतिर्विचित्रा 


मत्स्यभगचानने कहा--रविनन्दन | ऋृतयुगकी 
अवधि चार हजार दिव्य वर्षोंकी बतलायी जाती है और 
उप्तकी संध्या उससे दुयुनी शती अर्थात्‌ आठ सौ 
वर्षोंकी द्ोती है । उस युगमें धम॑ अपने चारों पार्ोसे 
विद्यमान रहता है और अधर्म चतुर्थाशमात्र रहता है। 
उस युगमें उत्पन्त होनेवाले मानव अपने धर्ममें निरत 
रहते हैं | ब्राह्मण धमं-पाठनमें तत्पर रहते हैं | क्षत्रिय 
राज-धर्ममें स्थित र्वते हैं | वेश्य ऋषिकर्ममें छगे रहते 
हैं और झ॒द्र सेवाकायेमें तललीन रते हैं । 
उस समय सत्य, शौच और धर्मकी अभिवृद्धि 
होती है| सभी छोग सत्पुरुषोंद्रात आचरित कर्मका 
अनुकरण करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। 


देवनिर्मिता | छापरस्य तु या चेश्ा त्तामपि श्रातुमर्दसि ॥ ९ ॥ 


पार्यिव | कृतसयुगका यह आचार सभी प्राणियोर्मे पाया 
जाता है, चाद्दे वे धमंप्राण बिप्र भादि द्वों अयवा नीच 
जातिके हों | इसके बाद तीन इजार वर्षोका शेतायुग 
कदव्यता है । उसकी संच्या उससे दुगुनी शती भर्थात्‌ 
छः सी वर्षकी कट्दी गयी है | इस युगर्मे धर्म तीन 
चरणोंसे और अबम दो पादोंसे स्थित रहता है। उस 
समय त्रेताचर्म सत्य और पत्तमुगप्रधान माना जाता 
है । इसमें संदेह नहीं कि त्रेतायुगमें ये ब्राममणादि चारों वर्ण 
( कुछ ) विकृत हो जाते हैं और इनके विश्वत हो जानेके 
कारण चार्रो आश्रम भी दुबब्ताकों प्राप्त हो जाते हैं | 
मगवानद्वारा निर्मित त्रेतायुगकी यह विचित्र गति है। 
अब द्वापरयुगकी जो चेश है, उसे भी छुनिये ॥ १-९॥ 


छापरं॑ द्वे सहस्रे तु वर्षाणां रविनन्दन। तस्य तावच्छती संध्या द्धिगुणा युगमुच्यते ॥ १० ॥ 
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चसाथपरा 4 हक 
त्तत्र : सर्च प्राणिनो रजसा हताः। सर्वे नेष्कृतिकाः शक्लुद्रा जायन्ते रविनन्दन ॥ ११ ॥ 


ड्ास्यां घर्मेंः स्थितः पद्धथ्यामथर्मस््रमिरुत्थितः | विपर्ययाच्छनर्धमः क्षयमेति कलछो युगे ॥ १२॥ 
त्राह्मण्यभावस्य , ततस्तथीत्सुक्म॑ विश्यीर्यते | अतोपवासास्त्यज्यन्ते द्वापरे युगपरयेये ॥ १३॥ 
तथा वस्त्र तु वर्षाणां दे शते अपि। संध्यया सद्द संख्यातं करं कलियुग स्घतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्राधमब्तुप्पादः स्थाद्‌ धर्म: पादविग्रहः। कामिनस्तपसा हीना जायन्ते तच्र मानवाः॥ १५ ॥ 
नेवातिसात्विकः कश्चिन्न साथुन च॑ सत्यवाक्‌। नास्तिका ब्रह्मभक्ता वा जायस्ते तत्र मानवाः ॥ १६ ॥ 
अहंकारगृहीताश्व प्रक्षीणस्नेहवन्धनाः । विप्राः शूद्रसमाचाराः सन्ति सर्वे कहो युंगे ॥ १७ ॥ 
आश्षमा्ंं विपयोलः कलौ सम्परिवर्तते। वर्णोनां चेव संदेहो युगान्ते रविनन्द्रन॥ १८॥ 


अध्याय १६५ ] 


रविनन्दन | द्वापरयुग दो हजार दिव्य वर्षोंका 
होता है। उसकी संप्या चार सौ वर्षोंकी कही जाती 
है। स॒यपुत्र | उस युगमें रजोगुणसे ग्रस्त सभी 
प्राणी भर्थपरायण होते हैं | उस युगमें जन्म लेनेवाले 
सभी प्राणी निष्कर्मी एवं छुद्र विचाखाले होते हैं। 
उस समय धर्म दो 'चरणोंसे स्थित रहता है और 
शधर्मकी चृद्धि तीन चरणेंसे द्वोती है। इस प्रकार 
धीरे-धीरे पसिर्वन होनेके कारण कलियुग धर्म नष्ट हो 
नाता दै। द्वापर्युगके पसितंनके समय छोगेमिं ब्राह्मणोके 
प्रति आस्था नष्ट हो जाती है. और छोग व्रत-उपवास 
भादिको छोड़ बैठते हैं। उस समय क्रूर कब्युगका 
प्रवेश होता है, जिसकी संज्या संध्याके दो त्तौ 
वर्षोतहित एक इजारकी बतलायी गयी है । उस युगरमें 


विद्याद्‌ दादशसाहस्तरी सुगाख्यां पूर्वनिर्मिताम्‌ । एवं कि 
जीविनाम्‌ । शर 
मद्दीपते । दैत्यानां दानवानां च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


ततोषद्नि गते तस्मिन सर्वेषामेव 
देवतानां च सवोसां श्रह्मादीनां 
५ + गैनां गन्धवोणामप्लरसा ५ ० 

पव॒तानां नदीनां च पशुूनों चच 
महाभूतपतिः पद्च 
भूत्वा सूर्यश्वक्षुषी 


शर्म चारों पादोंसे प्रभावी हो जाता है. और अनननन नाना जाते पादोंसे प्रभावी दो जाता है औोर पर्ग 
चतुर्थौशमात्र रह जाता है । उस युगमें जन्म लेनेवाले 
मानव कामप्रायण और तपस्यासे द्वीव होते हैं । 
कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले मानवोंमें न तो कोई 
अत्यन्त साचिक होता है. और न सांघुखभाव एवं 
सत्यवादी ही होता है। सभी नास्तिक हो जाते हैँ 
और अपनेको परूझका भक्त बताते हैं। छोग 
भ्ंकारके वशीभूत और प्रेमबन्धनसे रहित द्वो जते हैं। 
कड्युगम सभी ब्राह्मण श़द्रके समान आचरण करने छगते 
हैं । रविनन्दन ! कलयुग आश्रमेंमें भी पसितंन हो 
जाता है । युगान्तका समय आनेपर तो छोगोंमें वर्णोका 
भी संदेह उत्पन्न हो जाता है ॥ १ ०-१८ ॥ 


सहस्प्षपयन्त वद्द्दन्नोह्ममुच्यते ॥ १९ ॥ 


दष्ठा. लोकसंद्दारचुद्धितः ॥ २० ॥ 


स्व पाथिव। 


सत्तम । तिरय॑ग्योनिगतानां च सत्तवानां मिणां तथा ॥ २२ ॥ 

हत्वाभूतानि भूतछत्‌। जगत्संहरणाथोय कुरुते वेशल महत्‌ ॥ २३ ॥ 
चाददानो भूत्वा चायुः प्राणिनां प्राणजालूम, | - 

भूत्वा चह्िरनिंदेहन, सर्वोकान भूृत्वा 


मेघो भूय उस्रोष्प्यवषत्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पद्मोज्जवग्ादुर्भावे पत्चपष्टयपिकशततमोउध्यायः ॥ १9५ ॥ 


महीपते | इस प्रकार पूर्वकालमें निर्मित बारह 
हजारकी युग-संझ्या जाननी चाहिये । इस प्रकार जब 
एक हजार चतुयुंगी बीत जाती है, तब ब्रह्मकों एक 
दिन कहा जाता है | ब्रह्मके उस दिनके व्यतीत हो 
जानेपर जीवोंके उत्पादक महाभूतपति श्रीहरि सभी 
प्राणियोंके शरीर-मोक्षकों देखकर छोकसंहारकी भावनासे 
ब्रह्मा आदि सभी देवताओं, देत्यों, दानवों, यक्षें, 
राक्षणों, पक्षियों, गन्ववों, अप्सराओं, नागों, पबतों, 


नदियों, पशुओं, तियंगयोनिमें उत्पन्न हुए जीवों तथा 
कीटोंके पत्चमहाभूतोंका विनाश कर जगतूका संहार 
करनेके निर्मित्त महान्‌ विनाशकारी दृय उत्पन्न कर 
देते हैं। उस समय वे स़्य बनकर. सभीके नेत्रोंकी 
ज्योति नष्ट कर देते हैं, वायुरूप होकर जीबोंके 
प्राणतमूहकोी समेट लेते हैं, अग्निका रूप धारणकर 
सभी छोकोंको जलाकर भस्म कर देते हैं तथा मेघ 
बनकर पुनः भयंकर इृष्टि करते हैं ॥ १९-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहायपुराणके पद्मोद्धवप्रसज्ञमं एक सौ पैंसठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १६८ ॥ 
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२ # मार्त्स्य पुराणमखिल्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ * 





न्स्््््च्ल््ल््च्ल््ख्स्य्स््ल्ल्ल्््ख्य्य्श्््ल्न््न्न्म्म्न्स्म्ल्स्म्ल्लस्स्स्न्म्म्ल्ल्स्स्म्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ललल्सस “७0 22635826:&; 


हक सो छाछठवाँ अध्याय 
महापलूपका वर्णन 


ग्रत्ख संवाद 
भूस्वा जारायणों योगी छस्वझू्िर्विभावछुः। पभस्टिमिः प्रदी्तामिः संशोषयति सागरान्‌ | १ ॥ 
ठतः पीत्वाणवान्‌ सर्वोच्‌ नदीः फूर्पाश्न सर्दशः | पर्वतानां ले सलिल झवमादाय रश्मिमिः ॥ २ ॥ 
सित्या गस्तिभिदर्येव महीं गत्वा रसातरूख । पावालजलमादाय पिवते. रसमुसमम ॥ ३ ॥ 
मूतासक छेदमन्यध्य यदृस्ति प्राणिषु शुवम्‌। तत्सवेमरविन्दाज्ष जद पुरुषोत्तम: ॥ ४ ॥ 
चायुश्च भगवान भृत्वा विश्चुस्वानोषज्षिल जगत्‌ | प्राणापालसमानाधान्‌ यायूनाकर्षते इरिः॥ ५ ॥ 
ततो देवगणाः सब भूतान्येव जे यानि तु। गन्धो घ्रार्ण शरीरं व पृथिवों संश्रिता गुणाः ॥ ६ ॥ 
जिढा रसगश्व स्नेदइश्व संश्रिताः सलिले गशुणाः | रूप चल्तुर्विपाकश्व ज्योतिरेवाश्रिता गुणाः॥ ,७ ॥ 
स्पर्शः प्राणश्व चेष्ठ च पवने संध्रिता श॒ुणाः। शब्दः ओचज च खान्येव गगने संश्रिता गुणाः ॥ ८ ॥ 
छोकमाया भगवता सुहरतेन  विनाशिता | 
प्रत्स्यभगवानने कहा--रविनन्दन | तदनन्तर वे वायुरूप होकर सम्पूणं जगतको प्रकम्पित करते हुए 





सत्तवमूर्ति योगी नारायण सर्यका रूप धारण कर अपनी 
ठद्दीत किरणोंसे सागरोंको सोख लेते हैं | इस प्रकार 
सभी सागरोंकों छुखा देनेके पश्चात्‌ अपनी किरणोंद्रारा 
नदियों, कुओं और पब॑तोंका सारा जल खींच लेते हैं | 
फिर वे किश्णोद्वारा प्रृथ्वीका भेदन करके रसातलमें जा 
पहुँचते हैं और वहाँ पाताठके उत्तम रसरूप जछका 
पान करते हैं। तत्पश्चात्‌ कमछनयन पुरुषोत्तम नारायण 
प्राणियोके शरीरमें निश्चितदपसे रहनेवाले मूत्र, एक, 
मज्जा तथा अन्य जो गीले पदार्थ ढ्वोते हैं, उन सबके 
रसको ग्रहण कर लेते हैं | तदुपरान्त भगवान्‌ श्रीहृवरि 


प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यानरूप पाँचों प्राण- 
वायुओंको खींच लेते हैं| तदनन्तर समी देवगण, पाँचों 
महाभूत, गन्ब, प्राण, शरीर--ये सभी गुण प्रथ्बीमें 
विलीन हो जाते हैं| जिह्ा, रस, स्नेह ( चिंकनाहट ) 
--ये सभी ग्रुण जछ्में छीन हो जाते हैं । रूप, चढ्षु, 
विपाक ( परिणाम )---ये गुण अग्नि्में मिल जाते हैं | 
स्पश, प्राण, चेश--ये सभी गुण वायुका आश्रय ग्रहण कर 
लेते हैं | शब्द, श्रोत्र, इन्द्रियाँ--ये सभी गुण आकाशमें 
विलीन हो जाते हैं | इस प्रकार भगवान्‌ नारायण दो 
द्वी धड़ीमें सारी छोकमायाको विनष्ट कर देते हैं ॥ 


मनो चुद्धिश्व सवपां क्षेत्रशश्चेति यः श्रुतः ॥ ९ ॥ 


ते बेरेण्यं 


चायुनाक्रस्थमाणासु 


परमेष्ठी हृीकेशमुपाशितः | ततो भगवत्तस्तस्य रद्धिममिः परिचारितः ॥ १० ॥ 
द्रमशाखासु चाश्रितः । तेषां संघर्षणोद्भतः पावकः शतधा ज्वलून्‌ ॥ ११ ॥ 


अद्दय तदा सर्व बता संबर्तकोष्नलः। सपर्व॑तद्भुमान्‌ गुल्मॉस्लतावरलीस्तृणानि च ॥ १२॥ 
विमानानि च दिव्यानि पुरसाणि विविधानि च। यानि चाश्रयणीयानि तानि सर्वाणि सोइदद्दत्‌ ॥ १३ ॥ 


भ््मीकृत्य ततः 


सवाल्लोकॉल्ोकगुरुह रिः । भूयो निवोपयामास युगान्तेन च कर्मणा ॥ १४ ॥ 


सहस््रद्यप्टि शवधा भूत्वा -कृष्णो मद्दाबलः | दिव्यतोयेन दृविषा तर्वथामास मेदिनीम ॥ १५ ॥ 


दतः 


तदनन्तर जो सभी प्राणियोका मन, बुद्धि और 
क्षेत्र कद्दा जाता है, वह अग्नि उन सर्वश्रेष्ठ हपीकेशके 
निकट पहुँचता द्वै और उन भगवानकी क़िरणोसे युक्त 


क्षीरनिकायेन स्वाठुना परमास्मसा। शिवेन पुण्येल मही निर्वाणमगमत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तेन रोधेन संछज्ना पयर्सा चर्षतो घरा। पकार्णवजलीभूता 


सर्वसत््वविवर्जिता ॥ १७ ॥ 
द्वो वायुद्वारा आक्रान्त इृक्षोकी शाखाओंका आश्रय ग्रहण 
करता है । वहाँ वृक्षोंके संघतसे उत्पन हुई वह अग्नि 
सेकझें व्वाव्यएँ फेंकने छगती है | फिर उससे घिरा दूआ 
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# महांप्रढथका चर्णन # 
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प्रंबतंक अग्नि सबको जलाना बारम्म करली है | वह 
पब॑तीय इ्डरेंसदित गुरल्मों, उताओं, बह्लियों, धास-छ्सों, 
दिग्य विमानों, अनेकों नगरों तथा अन्यान्य जो आश्रय 
हैनेयोग्य स्थान होते हैं, उन सदक्तो जकाकर भस्म कर 
देती है। इस प्रकार छोकोंके गुरुखरूप श्रीहरि समस्य 
रोकोंको जलाकर पुनः युगान्तकालिक कमद्वाता समूची 
सृष्टिका बिनाश कर देते हैं | तदुपरान्त महायब्दी जिष्णु 

महासत्त्वाम्यपि चिझुं 


संशोषमात्मर हृत्वा 
पौराण॑ रूपसास्थाय 


सेकड़ों-दजारों अकारकी इृष्टिका रूप धारण वर दिव्य 
जनरूपी ह॒वक्सि पृृथ्वीकों ठ॒प्त कर देते हैं | तब ठस 
दूध-सदश खादिष्ट वल्याणकारक पुण्यमय उत्तम जछसे 
पृथ्वी परम शान्त हो जाती है | बरसते हुए जडके 
उस पेरेसे आब्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियोंसे 
रहित हो एकाणवके जछ्के रूपमें परिणत हो जाती 
है॥ ९-१७ ॥ 


प्रविष्ठान्यमितौजलम्‌ । नष्टाकेपतनाकाशे खूश्मे जगति संबृते ॥ १८ ॥ 
समुद्रालपि देदिनः । दन्प्चा सम्प्लान्य लू तथा स्वपित्येकः सनातन १९ ॥ 
स्वपित्यमितविक्रमः । एकाणवजलबव्यापी योगी योगसुपाश्रितः ॥ २० ॥ 


अनेकानि सहस्ताणि युगान्येकाणवास्भसि | न चने कश्मिदव्यक्त व्यक्त चेदितुमहति ॥ २१॥ 
कइचेव पुरुषों नाम कि योगः कश्च योगवान्‌। 

असी कियन्त कार्ल॑ व पकार्णवविधि प्रश्चुः। करिष्यतीति भगवानिति कश्िन्न चुध्यते ॥ २२॥ 

नद्गष्टा नेब गमिता न ज्ञाता नव पाइ्यंगः।तस्य न शायते किचित्तस्तते देवसत्तमम ॥ २३ ॥ 
नभः क्षिति पवलमपः प्रकार्श प्रजापति आुवनधरं सुरेध्वरम्‌। 

पितामहं श्रुतिनिल॒य॑ महामुनि प्रशास्थ भूयः शयन हछारोचयत्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे पद्मोद्डवप्नाहु्भावे पट्पष्य्यधिकशततमोउष्यायः ॥ १६६ ॥ 


उस समय सूय, वायु और आकाशके नष्ट हो जानेपर 
तथा मृक्ष्म जगतके आच्छादित हो जानेपर महानसे- 
मद्दात्‌ जीव-जन्तु भी अमित ओजखी एवं सवब्यापी 
नारायणमें प्रविष्ट हो जाते हैं | इस अकार वे सनातन 
भगवान्‌ खय॑ अपनेद्वारा समुद्रोकी खुखाकर, देह॒धारियोको 
जव्शकर तथा पृथ्वीको जछ्में निम्न करके अकेले शयन 
करते हैं | अमित पराक्रमी, एकार्णवके जलमे व्याप्त 
रहनेवाले एवं योगवल्सम्पन्न नारायण योगका आश्रय 
ले उस एका्णवक्रे जलमे अपना पुराना रूप वारण 
कर अनेकों हजार युर्गोतक शयन करते हैं। उस समय 
कोई भी इन अब्यक्त नारायणकों व्यक्तरूपसे नहीं जान 


सकता | वह पुरुष कौन है ! उसका क्‍या योग है ? 
वह किस योगसे युक्त है ? वे सामथ्यशाी भगवान्‌ 
कितने समयतक इस एकार्णवके विधानको करेंगे ? इसे 
कोई नहीं जानता | उस समय न कोई ढन्‍्हें देख 
सकता है, न कोई वहाँ जा सकता है, न कोई उन्हें 
जान सकता है कौर न कोई उनके निक्रठ पहुँच सकता 
है । उन देवश्रेष्ठके अतिस्क्ति दूसरा कोई भी उनके 
विषयमे कुछ भी नहीं जान सकता । श्स प्रकार आकाश, 
पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, 
पितामह ब्रह्मा, वेदसमूह और महर्षि-दन सबको ग्रशान्त 
कर वे पुनः शयनकी इच्छा करते हैं ॥१ ८-२४॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्थमहापुराणके पद्मोद्धवप्रादुर्भाव-प्रसज्ञ्भ एक सो छाछठवाँ अध्याय 
सम्पूर्ण हुआ ॥ १६६ ॥ 


न-722&६5म७--- 
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# झारस्य पुराणमखिल् बर्मकाला्थसाथनम्‌ # [ जष्याय १३६७ 











एक सो सड़सठवों अध्याय 


भगवान्‌ विष्णुका एकार्णवके जलमें शयन, मारकण्डयकों आशय तथा भगवान्‌ विष्णु और मार्कण्डेयका संवाद 
मत्य उदाच 
एयप्रेकार्णवीमूते छेते  छोके. मद्दा्युविः। प्रचछाद्य सलिलेनोदी हंसो नारायणस्तदा॥ १ ॥ 
महतो रजसो मध्ये मदर्णवसरःख वे। विरजरक मद्ावाहमक्षर्य ब्रह्म यं॑ विहुः ॥ २ ॥ 
आत्मरूपप्रकाशेन तमला.. रंदृतः प्रदुः। सनः सात्त्िकमाघाय यत्र तत्सत्यम्रासत॥ रे ॥ 
याथावर्ध्य॑परं झा भूत तए ब्रह्मणा पुरा। रहस्यारण्यकोश्ष्ट यच्चौपनिपदं स्थ॒तम्‌॥ ४ ॥ 
पुरुषों यश इत्येतद्त्परं परिकीर्तितत्‌ | यश्यान्यः पुरुषाण्यः स्थात्‌ स पुप पुरुषोत्तमः ॥ ५ ॥ 
येच यश्षकरा विप्रा ये चर्त्विज इति स्घूताः । जस्मादेव पुरा भूता यशेम्यः श्रूयर्तां तथा ॥ ६ ॥ 
ग्रह्माणं प्रथम चक्त्रादुद्वादारं च सामगम्‌। होतारमपि चाध्वयुः बाहुम्यामखजत प्रभुः॥ ७ ॥ 
प्रक्षणो प्राक्षणाच्छंखि प्रस्तोतारं न सवंशः । ती मित्रावरुणो पृष्ठात्‌ प्रतिप्रस्तारमेच ल॥ ८ ॥ 
उद्रात्‌ भतिद्वतौर॑ पोतारं चेव पार्थिव । अच्छावाकमथोरुभ्यां नेश्ारं चेच पार्थिव ॥ ९ ॥ 
पाणिम्यामथ चास्नीघ्न॑ खुब्नह्मण्यं च जानुतः। भ्ावस्तुतं तु पादाभ्यासुस्नेतारं च याजुपम्‌ ॥ १० ॥ 


मत्स्यभगवाजने कद्दा--राज्ें | इस प्रकार जगत्‌के इसके अतिर्कि जो दूसरा पुरुष नामसे विछ्यात 


एकार्णवके जछमें निम्न द्वो जानेपर परम कान्तिमान्‌ 
इंसत्वरूपी नारायण पृथ्वीको जल्से भलीमाँति आष्छादित 
कर विशाल रेतीले ठापूके मध्यमें स्थित उस मद्दा्णवके 
सरोवरमें शयन करते हैं | उन्हीं महाबाइको रजोगुणरहिंत 
अविनाशी ब्रह्म कहा जाता है | अन्धकारसे आच्छादित 
हुए भगवान्‌ अपने खरूपके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
मनको सत्तगुणमें स्थापितकर वहाँ विराजित होते हैं | 
वे ही सत्यलरूप हैं | यथावे परम ज्ञान भी वे ही हैं, 
जिसका पूवकालमें अह्माने अनुभव किया था | वे ही 
आरग्यकोद्वारा उपदिष्ट रहस्य और उपनिष्र्मतिपादित 
ज्ञान हैं। उन्हींको परमोत्कृष्ट यज्ञपुरुष कह गया हैं| 

एुवम्ेबेंप. भगवान. पोडशेव 

तदेप वे. बेदमयः पुरुषों 

स्वप्त्येका्णवे. चेच 

गीणों भ्रगवतस्तस्य 


अटंस्तीर्थप्सज्ेन.. पृथियीं 


है, वह पुरुषोत्तम भी वे ह्वी हैं। जो यब्नपरायण 
त्राह्षण ओर जो ऋत्विज कद्दे गये हैं, वे सभी 
पूवंकारमें इन्‍्ईसे उत्पन्न हुए ये। अब य्ढोंके 
बिबयमें छुनिये | राजन्‌ | उन प्रभुने सर्वप्रथम मुखसे 
ब्रह्मा और सामगान करनेवाले उदगाताको, दोनों भुजाओंसे 
द्वोता और अघयुको, ब्ह्मसे ब्राह्मणाच्छंसी और ग्रस्तोताको, 
पृष्ठभागसे मेत्राव्रण और अ्रतिग्रस्तोताकी, उदरसे 
प्रतिहर्ता भर पोताको, ऊरुओंसे अच्छावाक्‌ और नेशको, 
हाथोसे आग्नीश्रको, जानुओंसे सुब्रह्मण्यको तथा परोंसे 
ग्रावस्तुत ओर अयजुर्वेदी उन्नेताको उत्पन्न किया 
॥ १-१० ॥ 


जगत्पतिः। प्रवक्तन्‌. स्वेयज्ञानास्तत्विजो5खजदुत्तमान्‌ ॥ ११ ॥ 
«५ अशसंस्थितः । चेदाइजेतन्मयाः सर्वे साहझ्ोपनिपदक्तियाः ॥ १२॥ 
यदाइचयंमभूत्‌ पुरा। श्ूयन्तां तद्यथा विग्ना मार्कण्डेयकुतूहलम्‌ ॥ १३॥ 
कुक्षावेव. महामुनिः | वहुवर्षसहस्त्रायुस्तस्पेव 


चरतेजसा ॥ १४ ॥ 


७ कप 
तीथंगोचराम्‌ | आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च ॥ १५॥ 


देशान्‌ राष्ट्रीण चित्राणि पुराणि विविधानि च। जपहोमपरः शान्तस्तपों घोर सम्रास्थितः ॥ १६ ॥ 


माकेण्डेयस्ततस्तस्य शानेव 
निष्क्रम्याप्यय्य बदनादेकार्णवमथों 


शर्नवक्तादू विनिश्सतः। स निष्क्रामन्‌ न चात्मानं जानीते देवमायया ॥ १७॥ 
योर अत जगत्‌ । सब्तस्तमसाचछनन 
तस्पोत्पन्त भय मे संदशयच्चात्मजीविते | देवदर्शनसंहशे विस्मयं 


> अ 
माकण्डेयोषन्ववेक्षत ॥ १८ ॥ 
परम शत) १९॥ 





अध्याय १६७ ] 


इस प्रकार इन जगदीश्वर भगवानने सम्पूण यज्ञोंके 
प्रवक्ता सोल्ड श्रेष्ठ ऋत्िजोंको उत्पन्न किया । ये द्वी 
वेदमय पुरुष यद्ञोरमें भी स्थित रहते हैं | सभी वेद ओर 
लपनिषदोंकी साडोपाड़ क्रियाएं इनन्‍्हींके खरूप हैं । 
विप्रवरो | पूव॑कालमें एकाणवके जलमें शयन करते 
समय माकण्डेय मुनिको कुतहल उत्पन्न करनेवाढी एक 
आइचयजनक घटना घटित हुई थी । अब आप उसे छुनिये। 
भगवानद्वार निगले गये मद्दामुनि माकण्डेय उन्हींकी 
कुक्षिम उन्हींके श्रेष्ठ तेजसे कई हजार वर्षोकी आयुतक 
भ्रमण करते रहे । वे ती्थयात्राके प्रसइसे तीर्थोकों प्रकट 
करनेवाली पृथ्वी, पुण्यमय आश्रमों, देव-मन्दिरों, देशों, 
राष्ट्रों और अनेकों रमणीय नगरोंको देखते हुए जप और 


# भगवान, विष्णुका ए्काणवके जलमे शयत # 
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होममें तत्पर रहकर शान्तमावसे घोर तपस्यामें छगे हुए 
थे | तत्पश्ात्‌ माकण्डेय मुनि धीरे-धीरे भ्रमण करते हुए 
भगवानके मुखसे बाहर निकल शाये, किंतु देवमायाके 
वशीमूत होनेके कारण वे अपनेको मुखसे निकला हुआ 
न जान सके । भगवानके मुखसे बाहर निकलनेपर 
माकण्डेयजीने देखा कि सारा जगत्‌ एकाणवके जकमें 
निमग्न है ओर सब ओर अन्धकार छाया हुआ दै। 
यह देखकर उनके मनमें महान्‌ भय उत्पन्न हो गया 
जोर उन्हें अपने जीवनमें भी संशय दिखायी पड़ने 
छगा । इसी समय हृदयमें भगवानका दशन होनेसे 
प्रसनता तो हुई, साथ ही महान्‌ आश्चय भी हुआ 
॥ ११-१९ ॥ 


चिन्तयन्‌ जल्मध्यस्थो मार्कण्डेयो विशक्वितः। कि छु स्यान्मम चिन्तेयं मोहः स्वप्नोषचुभूयते ॥ २० ॥ 
व्यक्तमन्वतमी भावस्तेषां सम्भावितो म्र।न हीटर्श जगत्कलेशमयुक्त सत्यमहंति ॥२१॥ 
सष्टचन्द्राकपवने नए्टपर्वेतमूतले । कतमः स्यादर्य लोक इति चिन्तामवस्थितः ॥ २२॥ 
ददश चापि पुरुष स्वपन्त॑ परवंतोपमम्‌ | सलिलेष्धेमथो मग्न॑ जीमूतमिव खागरे ॥ २३ ॥ 
ज्वलन्तमिव तेजोभिगोयुक्तमिव.. भास्करम्‌ । शार्वयां जाग्रतमरिव भासन्त स्वेन तेजसा ॥ २४॥ 
देव द्रष्डुमिहायातः को भवानिति विस्मयात्‌ | तथंव स॒ मुनिः कुक्षि पुनरेव प्रवेशितः ॥ २०॥ 
सम्प्रविष्ठः पुनः कुष्षि माकण्डेयोइतिविस्मयः। तथंव च पुनभूयों विजानन्‌ स्वप्नद्शनम्‌ ॥ २६॥ 
स तथेंव यथापूर्व यो धरामटते पुरा। पुण्यतीथजलोपेतां विविधान्याश्रमाणि च ) २७॥ 


क्रतुभियंजमानांइच 


समाप्तवरदक्षिणान्‌ । अपद्यद्‌ देवकुक्षिस्थान्‌ याजकाज्छतशो द्विजान्‌ ॥ २८ ॥ 


सद्च्त्तमास्थिताः स्व वर्णी ब्राह्मणपूर्वकाः | चत्वारइचाश्रमाः सम्यग्यथोद्दिष्टा मया तव ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार जलके मध्यमें स्थित माकण्डेय मुनि शंकित- 
चित्तसे विचार करने लगे कि यह मेरी आकत्मिक चिन्ता 
है या मेरी बुद्धिपर मोह छा गया है. अथवा में खप्मका 
अनुभव कर रहा हूँ ? परंतु यह तो स्पष्ट है कि में 
इनमेंसे क्रिसी एक भावका अनुभव तो अवश्य कर रहा 
हूँ; क्योंकि इस प्रकार क्लेशसे रहित जगत्‌ सत्य नहीं 
हो सकता | जब चन्द्रमा, सृथ और वायु नष्ट हो गये 
तथा पव॑त और प्रृथ्वीका विनाश हो गया, तब यह कौन- 
सा छोक हो सकता है? वे इस प्रकारकी चिन्तासे 
ग्रस्त हो गये । इतनेमें ही उन्हें वहाँ एक पवतसरीखा 
विशालकाय पुरुष शयन करता हुआ दीख पड़ा, 


जिसके शरीसकका आधा भाग सांगरमें बादलकी तरह 
जलमें हवा हुआ था। वह अपने तेजसे करिरणयुक्त मयकी 
भाँति प्रकाशित हो रहा था। अपने तेजसे उद्भातित 
होता हुआ वह रात्रिके अन्धकारमें जाग्रतू-सा दीख रहा 
था | तब माकण्डेय मुनि आश्वरययुक्त हो उस देवकों 
देखनेके लिये ज्यों ही उसके निकट जाकर बोले--- 
“आप कौन हैं ?? त्यों ही उसने पुनः उन्हें अपनी कुंक्षिमें 
समेट लिया | पुनः कुश्रिमें प्रविष्ट हुए माकण्डेयको परम 
विस्मय हुआ | वे बाह्य जगतको पूर्ववत्‌ खप्नदशंन ही 
मान रहे थे। वे उस कुक्षिके अन्तर्गत जेसे पहले 
प्रथ्वीपर विचरण कर रहे थे, उसी प्रकार पुनः भ्रमण 
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डीजल +। 


बने छरे | उन्होंने पृण्यमय तीवजरूसे मरी हुई 
मदियों, अनेकों आश्रमों तथा कुशिके मीतर स्थित सेकड़ों 


बागक बराह्मर्णोकों देखा, जो कहीं यद्डोद्रारा यजन कर 
हे थे और कहीं यह समाप्त दोनेके पश्चात्‌ उत्तम 





ढ पुराणमखिलं है 
# मात्स्य॑ पुर धर्मकामार्थलाधनम्‌ £ 
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दक्षिणाओंसे युक्त थे | जमा मैंने तुम्हें पदले बतदाव। 
है, उसके अनुसार ब्राह्मण आदि सभी वर्णों तया चारों 
क्षाश्रमेके व्येग सम्यक्‌ प्रकारसे सदाचारका पाढन 
करते थे ॥| २०-२९ ॥ 


एवं चपशत॑ खाई मराकण्डेयस्य धीमतः। छटरतः प्थिवी सर्वो न कुए्यन्तः समीक्षितः ॥ ३० ॥ 


लततः्‌ कदाचिद्थ थे पुनर्वफ्वादिनिःख्तः । गुर्मम्यग्रोधशाखायां बालमेक॑ निरक्षत ॥ ११ ॥ 
तथवकाणवजले नीदारेणावृताम्बरे | अव्यञ्नः प्रीडते छोके खबभूतविवर्जिते ॥३२॥ 


स मुनिर्विस्याविष्ट.. कौतृहलसमन्वितः | बाल्मादित्यलंका्श नाराक््नोदभिवीक्षितुम ॥ ३३ ॥ 
स्‌ चिन्तय॑स्तथकान्ते स्थित्वा सलिछसन्निधी | पूर्वदशमिद मन्‍्ये. शक्वितों देवमायया॥३४॥ 
अगाधसलिले तस्मिन्‌ माकेण्डेयः खुविस्मयः । प्लवंस्तथार्तिमगमद्‌ भयात्‌ संत्रस्तलोचनः ॥ 3५ ॥ 
स तस्मे भ्रगवानाद स्वागत बालयोगवान्‌ | बभाषे. मेघतुस्येन. स्वरेण . पुरुषोत्तमः ॥ ३६॥ 
मा भवत्स न भेतव्यमिद्दैवायादि मेपन्तिकम्‌ । मारकण्डेयो मुनिस्त्वादह बार त॑ श्रमपीडितः ॥ ३७॥ 


इस प्रकार वुद्धिमान्‌ मार्कण्ढेयके सौ बरोसि भी 
अधिक काव्तक समूची प्रृथ्वीपर भ्रमण करते र्नेपर 
मी उन्हें उस कुक्षिका अन्त न दीख पड़ा | तत्पश्चात्‌ 
किसी समय वे पुनः उस पुरुषके मुखसे बाहर निकल 
आये | उस समय उन्दोंने वरगदकी शाखामें छिपे हुए 
एक बालकको देखा, जो उसी प्रकारके एकार्णवके 
ज्में, यर्थप आकाश नीढ्वारसे आच्छादित था तथा 
जगत्‌ समस्त प्राणियेसि शन्य हो गया था, तथापि 
निश्चिन्तमावसे खेंड. रहा था। यह देखकर मार्कण्डेय 
मुनि आश्रयचकित दो गये | उनके मनमें उसे जाननेके 
डिये कुवह॒ल उत्पन्न हो गया, किंतु वे सू्यके समान 


तेजस्व्री उस बाबुककी ओर देखनेमें असमर्य हो गये । 
तब जलके निकट एकान्त स्थानमें खित होकर विचार 
करते हुए माकण्डेयजी देवमायाके प्रभावसे सशक्लित हो 
उसे पदले देखा हुआ मानने छगे | परम विस्मित हुए 
मार्कण्डेय उस अथाह जलमें तेरते हुए कट्टका अचुभव 
करने छगे तथा भयके कारण उनके नेत्र कातर हो 
गये | तब बालयोगी भगवान्‌ पुरुषोत्तम मेब-सह्दा गम्भीर 
सस्‍्वस्से माकण्डेयसे खागतपूर्वक बोले--त्स ! डरो 
मत, तुम्हें डरना नहीं चाहिये | यहाँ मेरे निकट आओ |? 
तदुपरान्त यके-माँदे मार्कण्डेब मुनि उस बालकसे 
बोले || ३०-३७ ॥| 


सार्कण्डेय उवाच 

84% 8088५ कीर्तयति तपः परिभवन्मम | दिव्य॑ वर्षसहस्त्राख्य धर्षेयन्निव में बय- ॥ ३८॥ 

न छोप वः समाचारों देवेष्वपि भमोचितः।मां ब्रह्मापि हि देवेशो दीर्घासुरिति भाषते ॥३९॥ 

कस्तमो घोरमासाथ मामद्य त्यक्तजीवितः । मार्कण्डेयेति मामुफ़्त्वा खत्युमीक्षितुमर्ह ति ॥ ४० ॥ 

मा्कप्डेयजीने कहा-यह॒कौन है, जो मेरी देवेख़र ब्रह्मा भी मुझे <दीर्घायु” कहकर ही पुकारते 
तपत्याका तिरस्कार करता हुआ मेरा नाम लेकर पुकार हैं । जीवनसे हाय धोनेवाला ऐसा कौन है, जो घोर 
रहा है ? यह एक जार दिव्य वर्षोवाढी मेरी आयुका अज्ञान-न्थकारका आश्रय लेकर आज मुझे “माकण्डेयः 
भी छपमान-सा कर रहा है | देवताओंमें भी किसीको ऐसा कहकर मृत्युका मुख देखना चाहता है. 
झ्रेरे प्रति ऐप्ता ब्यवह्ार करना ठचित नहीं है; क्योंकि ॥३८-४ ०]! 
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पान पक बज कक ज पहन 
भंधंवान, विष्णुका एकाणवके जरूमे शर्येन * 








सूत उबाच 
के का झ भगवान कप मघुस्‌ः 
पएवमाभाष्य त॑ क्रोधान्माकेण्डेयो महासुनिः॥तर्थंव भगवान्‌ भूयों वभाषे दूनः ॥ ४१॥ 


खूतजी कहते हैं--ऋषियो ! महामुनि माकण्डेय 
क्रोधयश उस वालकसे ऐसा कहकर चुप हो 


गये । तब भगवान्‌ मघुलदन पुनः उसी प्रकार 
बोले ॥ ४१ ॥ 


अ्रीभगवानुवाच 
अदं ते जनको चत्स हषीकेशः पिता गुरुः। आयुष्प्रदाता पोराणः कि मां त्वं नोपलपंखि ॥ ४२॥ 


मां पुत्रकामः प्रथम पिता तेडक्किस्सो सुनिः। पूर्वेमाराधयामास 
प्राहणोद्मितोज्नलम्‌ । उक्तवानदमात्मस्थं 
कः समुत्सहते चान्यो यो न भूतात्मकात्मजः | द्रष्ठमेकाणवगर्ते 


ततस्त्वा घारतपसा 


ततः प्रहट्टवदनों 
नामगोन्र ततः 


श्रीशगवानने कद्दा--वत्स | मै पुराणप्रस्तिद्ध हृषी- 


केश ही तुम्हें जन्म देनेवाछा तुम्दारा पिता और गुरु 


हूँ । मैने ही तुम्हें. दीर्धायु प्रदान किया है, तुम मेरे 
निकट क्यो नहीं था रहे द्वो ? तुम्दारे पिता भक्निरा 
मुनिने पहले पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे कठोर तपका आश्रय 
ले मेरी आराधना की थी और उस घोर तपस्याके परिणाम- 
खरूप तुम्दारे-जेंसे अमित ओजखी पुत्रका वरदान माँगा 
या, तब मैने उन आत्मकज्ञानर्में छीन एवं अमित पराक्रमी 
मदृषिकों वरदान दिया था। अन्यथा तुम्दारे थर्तिर्क्ति 


तपस्तीत्र समाश्रितः ॥ ४३ ॥ 
महर्षिममितोंजसस ॥ ४७ ॥ 
क्रीडन्त॑ योगवत्मना ) ४५ ॥ 


विस्मयोत्फुलललछोचनः । सू्ध्चि वद्धाज्जलिपुटो मार्कण्डेयो मदातपा: ॥ ४६॥ 
प्रोच्य दीर्घायुलॉकपूजितः । तस्म भगवते भकक्‍त्या नमस्कारमथाकरोत्‌ ॥ ४७॥ 


पश्चमूतात्मक शरीरघारीका पुत्र दूसरा कौन है, 
एकाणंवके जलमें योगमागका आश्रय लेकर क्रीडा 
करते हुए मुझे देखनेका साहस कर सकता है ! यह 
घुनकर मद्वातपल्ली माकण्डेयका मुख प्रसन्ततासे खिल 
उठा और उनके नेत्र विस्मयसे उत्फुल्ल द्वो गये। 
तब वे छोकपूजित दीर्घायु मुनि मस्तकपर द्वाय 
जोड़कर नाम और गोन्नका उच्चारण करके भक्ति- 
पू क उन भगवान्‌को नमस्कार करते हुए बोले 
9२-४७ ॥ 


साकंण्डेय डबाच्च 
इच्छेयं तत्तता मायामिमा शाठुं तवानघ | यंदेकाणवमध्यस्थः शेषे त्वं बालरूपवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


कि संशइजेंय भ्रगवांद्छोके विश्वायसे 


प्रभो । शकये त्वां मद्दात्मानं को छात्यः स्थातुमद्नति ॥ ४९ ॥ 


माकण्डेयजीने कद्दा--अनघ ! में आपकी इस छोकमें किस नामसे विस्यात दोते हैं! में आपको 
मायाकोी तत््तपृूवक जानना चाइता हूँ, जो आप बाढूक- एक महद्दात्‌ जात्मबर-सम्पन्न पुरुष मानता हूँ, 
का रूप धारण करके इस एकार्णवके जकके म्रष्यमें भ्यथा ढूसर कौन इस प्रकार स्थित रइ सकता है 


खत दोकर द्ायम कहते हैं । ऐश्वय्ाढी प्रमो | भाप 


॥ ४८-४९ ॥| 


अझौजतबाडुदाच 


अईं बारायणो प्रद्चन सर्वभूः सतेवराघावा। मई सदस्नरशीषोंख्येय 
आदित्यवर्ण मणः । अहमग्निद्दव्यवादी यादखां 
परिवत्सर; | अह योगी सुगाख्यद्च युगान्तावतें एबं चर ॥ ५२॥ 


मखस्रे ब्रह्ममयो 
च्पष णां 


त्यवणंः छुरुषों 
अहमिन्द्रयदे. शक्को 


परदेरभिसंद्चित; ) ५० ॥ 
पतिरव्ययः ॥ ५१ ॥ 


अदं लवीणि सत्त्वानि दृवतान्यखिलानि तु। छ्ुजज्ञानामदं शेषस्ताक्ष्यों वं सवपक्षिणाम्‌ ॥ ५३॥ 
ऊतास्तः खसवभूतानां विद्वेषां कालूसंहझ्ितः। अ्द॑ धमस्तपदचादं सर्वाश्रमनिचासिनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अइ सेव सरिहिव्या कछ्ीरोदइलज महाएणंव।। घत्तत्सखत्य॑ ज॑ परममहमेकः 


प्रजापति: ॥ ५५ ४ 
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अहं सांख्यमहं योगो5प्यह तत्परस पद्म । अहमिज्याक्रिया चाहमहं विद्याधिपः स्घ॒तः ॥ ५६॥ 
अहँ ज्योतिरहं बायुरह भूमिरहं. नभः । अहमापः समुद्राइच नक्षत्राणि दिशो दश ॥५७॥ 


अहं वर्षमह- सोमः 

श्रीभगवान्‌ वोले--ह्मन ! में सभी प्राणियोंको 
उत्पन्न करनेबाला तथा सबका विनाशक नारायण हूँ। जो 
सहस्रशीष आदि नामोंसे अमिहित होता है, वह में ही 
हूँ । मे ही आदित्यवण पुरुष और यज्ञमें ब्रह्ममय यज्ञ हूँ। 
मैं द्वी हब्यकी वहन करनेवाला अग्नि और जल-जन्तुओं- 
का भविनाशी खामी हूँ । इन्द्रपदपर स्थित रहनेवाला 
इन्द्र तथा वर्षोमिं पखित्सर मै हूँ। मै ही योगी, युग 
नामसे प्रसिद्ध और युगोंका अन्त करनेवाला हूँ | समस्त 
प्राणी और सम्पूर्ण देवता मेरे ही खरूप हैं | मैं सर्पोमि 
शेपनाग और सम्पूण पक्षियोमें गुड हूँ | मै सभी 
प्राणियोंका अन्त करनेवाछा तथा छोकोंका काछ हूँ । 


प्न्योपहमह रविः | क्षीरोरसागरे चाहं समुद्रे चडवामुखः ॥५८॥ 


चारों आश्रमोंमें निवास करनेवाले मनुण्योंका धम और 
तप मैं ही हूँ | में दिव्य नदी गड्गा और दूधरूपी जछूसे - 
भरा हुआ महासागर हूँ | जो परम सत्य है, वह मैं हूँ। 
मै ही एकमात्र प्रजापति हूँ। में ही सांख्य, मैं ही 
योग और मै ही वह परमपद हूँ । मैं ही यज्ञकी क्रिया 
ओर मै ही बिद्याका अधिपति कहलाता हूँ । मै द्व 
अग्नि, में ही वायु, में ही प्रथ्वी, में द्वी आकाश, मैं 
ही जल, समुद्र, नक्षत्र ओर दरसों दिशाएँ हूँ। मे दी 
वर्ष, मैं ही चन्द्रमा, मै ही बादल तथा मै ही खत हूँ। 
क्षीरसागरमें शयन करनेवाल्य मै ही हुँ। मै द्वी समुद्रमें 
बडवाग्नि हूँ ॥५०-५८॥ 


वक्षिः संबर्तकों भूत्वा पिबंस्तोयमयं हृथचिः। अहं पुराणः परम तथेवाह परायणम्‌ ॥ ५० ॥ 
अहं. भूतस्प भव्यस्थ वर्तमानस्य सम्भवः। यत्किश्वित्‌ पश्यसे विप्र यचछणोपि च किश्वन॥ ५० ॥ 
यदलोके चाउुभवसि तत्सर्वें_मामतुस्मर । विदत्न सष्टं मया पूर्व खज्यं चाद्यापि पदय माम॥ ६ ॥ 
थुंगे युगे च स्वक्ष्यामि मार्कण्डेयाखिलं जगत्‌ | तदेतरखिक॑ सर्व मार्कण्डेयावधारय ॥ ६२॥ 
शुश्रुपुमंम धर्माइच कुक्षों चर सुर मम। मम्र ब्रह्मा शरीरस्थो देवेश्च ऋषिमिः सह ॥ ६३॥ 


व्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छासरद्धिपम्‌ । अदमेकाक्षरों मन्त्रस्त्यक्षरस्वेब तारकः ॥ ६४ ॥ 
परस्षिवर्गादोंकारस्त्रिवगोथनिद््शनः । एवमादिपुराणेशो. चदन्‍्नेव. मद्दामतिः ॥ ६० ॥ 


पक्‍्ञमाहतवानाश्ु मार्कण्डेयं महासुनिम्‌ । 
ततो भगवतः कुक्षि प्रविणे  सुनिसत्तमः । स तस्मिन्‌ खुखमेकान्ते शुश्नूपुर्दसमव्ययम्‌ ॥ ६६॥ 
योषद्मेच विविधतलुं परिश्रितों मद्दाणवे व्यपगतचन्द्रभास्करे। 


शनइचरन्‌ प्रश्गयपि हंससंशितो5सजज्जगद्धिरद्दितकालपय ये ॥ ६७ ॥ 
इति औरमात्थे महापुराणे पदुमोद्ठवग्महुर्मावे सलपष्टयविकग्रततमोउध्यायः ॥ १६७ ॥ 

मैं ही संवतक अग्नि बनकर जलरूप हविका पान और इस समय भी सृडिकर्ता मुझे ही समझो | मार्कण्डेय ! 
करता हूँ। जंसे मै पुराण-पुरुष हूँ, उसी प्रकार मैं प्रत्येक युगमें में ही सम्पूर्ण जगतकी सृश्टि करता हूँ, 
सबके लिये आश्रयदाता भी हूँ। भूत, भत्रिष्य और अतः तुम इन सबका रहस्य इस प्रकार जानो | यदि 
चतमानका ठत्पत्तिस्थान मै हूँ | विप्रवर ! तुम जो कुछ तुम मेरे धर्मोको छुनना चाहते हो तो मेरी कुक्षिमें प्रवेश 
देख रहे हो, जो कुछ छुन रहे हो और छोकमें जिसका करके छुखपूर्वक विचरण करो | देवताओ और ऋषियोके 
अजुभव कर रहे हो, उस सबमें मेरा ही स्मरण करो । साथ ब्रह्मा मेरे शरीरमे ही विद्यमान हैं | मुझे ही व्यक्त 
माकण्डेय | पूव॑काकमें मैने द्वी विश्वकी सृष्टि की यी ( प्रकट ) और अबव्यक्त ( अप्रकट ) योगवाा तथा 


अध्याय १६८) # पंश्चमहाभूतांका प्रार्कज्य तथा नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति # 


कपुरोंका शत्रु समझो । मै ही एक अक्षर तथा तीन 
अक्षरोंवाला तारक मन्त्र हूँ। श्रिवगंसे परे तथा त्रिवरके 
अमिप्रायको निर्दिष्ट करनेवाला भोंकार मै ही हूँ। आदि- 
पुराणेश महाबुद्धिमान्‌ भगवान्‌ इस प्रकार कह ही रहे 
थे कि उन्होंने शीघ्र ही महामुनि माकण्डेयको अपने 
मुखमे समेट लिया | तदलन्तर मुनिश्रेष्ठ माकण्डेय 
भगवानकी कुक्षिमें प्रविष्ट हो गये और उस एकान्त 


६०५९, 





स्थानमे अविनाशी हंसवर्मकों छुननेकी ₹चछासे छुखपूर्वक 
विचरण करने छगे | ( इतनेमें ही ऐसी ध्वनि छुनायी 
पड़ी-->) मै ही वह हूँ, जो चन्द्रमा और सयसे रहित 
महारण॑वक्रे जलमें विविध शरीर धारण कर समर्थ होते 
हुए भी शने:-शने: विचरण करता हूँ और हंस नामसे 
पुकारा जाता हूँ तथा काल-पत्ितनके समाप्त होनेपर 
पुन; जगत्‌की सृश्टि करता हूँ ॥५९-६७॥ 


इस प्रकार भ्रीमत्स्यमहापुराणके पद्मोद्धवप्रादुर्भाव-प्रसज्ञमें एक सो सड़सठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १६७ ॥ 





4 बुजमोहन ॒ 
एक सौ अड़सठवाँ अध्याय. खवीह ] 
पश्चमहाभृतोंका प्राकव्य तथा नारायणकी नाभिसे कमलकीरकूदिति ्ट 


ः विज चर मत्य उचाच बह है 
आपवेः स त्वा चारयामास वे त्तपः। छादयित्वा55त्मनो देहं यादर्सा कुलसम्भवम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो महात्मातिवलो मति छोकस्य सर्जने। महतां पश्चमूतानां बिदइचो विश्वमचिन्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य निवोते संस्थितेषणंवे । निराकाशें तोयमये खुक्मे जगति गहरे ॥ ३ ॥ 
ईषत्‌ संक्षोभयामास सोषणेब छलिलाश्रयः । अनन्तरोमिंमिः खुक्ष्ममथ च्छ्मभूत्‌ पुरा॥ ४ ॥ 
शब्द प्रति तदोल्बूतो सारुतश्छिद्रसस्भवः। स रूब्ध्वान्तरमश्नोभ्यों व्यवर्धत समीरणः॥ ५ ॥ 

विष्धता वलछवता. बेगादू. विक्षोमितो5णवः । 
तस्याणवस्य छुब्घस्य तस्सिनतम्भसि मन्थिते। कृष्णवत्मी समभवत्‌ प्रशु्वेदवानरों महान ॥ ६ ॥ 
ततः स शोषयामास पावकः सलिलं वहु। क्षयाज्जलनिधेश्छिद्रमभवद्‌ विस्तृतं॑ नभ+३॥ ७ ॥ 
आत्मतेजोदूभवाः पुण्या आपोष्य्तरसोपमा+। आकार्श छिद्बसम्भूत॑ वायुराकाशसम्भवः ॥ ८ ॥ 
आभ्यां सद्नषणोड्भ्त पावक्क वायुसम्भवम्‌। दृष्ठा प्रीती मदांदेवों मद्याभूतविभावनः॥ ९ ॥ 
इृष्ठा. भूतानि भगवांल्छोकसष्टथर्थमुत्तमम्‌ । ब्रह्मणो जन्मसद्दित बहुरूपो व्यचिन्तयत्‌ ॥ १० ॥ 


मत्स्यभगवानने कदा--राजन्‌ | तदनन्तर वे स्थित नारायणने उस एकार्णवकों थोड़ा संक्षुब्ध कर 


सर्वन्यापी नारायण जलजन्तुओोंके कुलमें उत्पन्न अपने 
शरीरकी छिपाकर जलमें निवास करते हुए तपस्यामें 
संलून हो गये | कुछ समयके पश्चात्‌ उन महाबली 
महात्माने जगतकी स॒ष्टि करनेका विचार किया | 
तब उन विश्वात्माने पतन्चमहांमूतोंकी समश्रिप विश्वका 
चिन्तन किया | उनके चिन्तन करते समय महासागर 
बायुरहित होनेके कारण शान्त था। आकाशका विनाश 
हो गया था, सर्वत्र जल ही जब व्याप्त था, उसके गहरमें 
पक्ष जगत्‌ विद्यमान या, ठस्त समय जब्के भष्यमें 


दिया । तदनन्तर उससे उठी हुई छहरोंसे सबंग्रेथम 
सृक्म छिद्र प्रकट हुआ | छिद्रसे श०द-गुणवाला आकाश 
उत्पन्न हुआ उस छिद्वाकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुईं। 
वह दुर्धष॑ पवन अवसर पाकर बृद्धिको प्राप्त हुआ | 
तब वेगपू्वंक बढ़ते हुए उस बलवान पवनने 
महासागरको विल्लुन्ध कर दिया । उस छ्षुन्ध हुए 
महासागरके जलके मथित होनेपर महान्‌ प्रभावशाली 
कृष्ण्वरत्मा बेइबानर ( अग्नि ) प्रकट हुए | तब उस 
अग्निने भपिकाश जरछ्कों सपेख छिया। प्रमुद्द-जछ्के 


[ अध्याय रे, 
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संकुचित हो जानेसे वह छिद्र विस्तृत आकाशके वायुजनित अग्निको देखकर महभूतोंको उत्पन्न करनेवाले 
रूपमें परिणत हो गया। इस प्रकार अपने तेजसे वे महान्‌ देव प्रसन्न हो गये | तब विविध रूप धारण 
उत्पन्न हुए एवं अमृत-रसके समान खादिष्ट पृण्यमथ करनेवाले भगवान्‌ उन महाभूतोंको उपस्थित देखका 
जल, ठिद्रसे उत्पन हुए आकाश, आकाशसे प्रकट हुए छोककी सृश्टिके लिये ब्रह्मक्रे जन्मसहित अन्यान्य उत्तम 
पवन तथा आकाश और पवनके संबषसे उद्भूत हुए साधनोके विपयमें विशेषरूपसे विचार करने छगे ॥ 
चतुर्यगाभिसंख्याते सहस्रयुगपय ये । बहुजन्मविश्युद्धात्मा. ब्रह्मणद._ निरुच्यते ॥ ११॥ 
यत्पृथिव्यां छ्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ । ज्ञानं दृष्ट तु विद्यार्थ यागिनां याति मुख्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
त॑ योगवन्त॑ विज्ञाय सम्पूणश्वयमुत्तमम्‌। पदे ब्रह्मणि विद्वेशं न्ययोजयत योगवित्‌ ॥ १३॥ 
ततस्तस्मिन, मद्रातोये मद्दीशों हरिरच्युतः। स्वयं क्रीडंश्व विधिवन्मोदते सर्वलोककत्‌ ॥१४॥ 
प्मय नास्युद्गव॑ चके समुत्पादितवांस्तदा । खहस्रपण विरज भास्करा्भ हिरण्मयम्‌ ॥ १५॥ 
हुताशनज्बलितशिखोज्ज्वल्त्प्रभमुपस्थितं शरदमलाकतेजसम्‌ | 
विराजते कम्लूमुदारवचर्स ममात्मनस्तलुरुदचारुदर्शनम ॥ १६॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्मोद्धवग्मादुर्भावे प्रग्मोड़वों नामराष्टपष्टयविकश्ततमोउध्यायः | १६८ ॥ 
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इस प्रकार चारों युगोकी संझ्यासे युक्त एक 
हजार युग बीत जानेपर बारंबार जन्म लेनेपर भी 
जिसका आत्मा विशुद्ध द्वोता है, उसे ब्रह्मा कह्य जाता है। 
योगवेत्ता भगवान्‌ भूतठूपर जिसे तपस्थासे पत्रित्र 
शआत्मावाले महृर्षियोंके ज्ञान और योगियोकी मुख्यतासे 
युक्त देखते हैं, उसे योगसम्पन्न सम्पूण उत्तम ऐसवयॉसे 
युक्त और विखके शासनकी क्षमतासे पूर्ण जानकर अक्माके 
पदपर नियुक्त कर ,देते हैं। तत्पश्चात्‌ जो सम्पूर्ण 
छोकोंके रचयिता, प्रथ्वीके खामी और भपनी महिमासे 
कभी भी ब्युत होनेवाले नहीं हैं, वे श्रीहरि उच्त 


महाणंत्के जछमें खयं विधिपूर्वक क्रीडा करते हुए 
आनन्दका अनुमव करते हैँ | उस समय वे अपनी 
नामिसे एक कमछ उत्पन्न करते हैं । उस 
खणमय कमलमें एक इजार पत्ते द्वोते हैं। वह 
परागरह्ित और सूर्यके समान कान्तिमान्‌ द्वोता दै | 
उस समय अग्निकी जलती हुई शिखाओंकी वष्ज्वढ 
कान्तिके समान देदीप्यमान, शरत्काढीन निर्मल म्रयके 
सद्श तेजली, भगवान्‌ूकी रोमावढि-सरीखे परम दशनीय 
तथा उत्तम कान्तिमान्‌ उस अकट हुए कमछकी 
विशेष शोमा द्वोती है ॥ ११-१६ ॥ 


इंत प्रकार भीमत्त्यमह्यपुराणके पद्योद्धवप्रादुर्भाव-प्रतंगमें पद्मोभव नामक एक सौ अड्सठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुमा ॥१६८॥ 


+-+२--€>करट2--०० 


एक सो उनहत्तरवोँ अध्याय 
नाभिकमलसे ब्रह्माका आदुर्भाव तथा उस्च कमलका साझोपाड़ वर्णन 


अथ. थोगवर्ता 
है, 
यस्मिन्‌ हिरण्मये पद्म 


तंच पद्म पुराणज्ञा+ 


सत्य उचाच 

श्रेष्खजद्‌ भूरितिजसम्‌ । स्नष्टारं खब॑लोकानां ब्रह्माणं स्वतोमंखम्‌ ॥ १ ॥ 
वबहुयोजनविस्तृते । सब तेजोगुणमय 
पृथिवीरूपझुत्तमम्‌ । नारायणसमुद्धू्त 


पार्थिवेलक्षणेदंतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रचददन्ति. महर्षयः ॥ दे ॥ 


या पश्मचा सा रखा देवी पृथिवी परिचक्ष्यते। ये पश्मसतारगुरवस्तान्‌ विव्यान्‌ पर्वतान विदुः॥ ४ ॥ 


€्‌ 
अध्याय १६९ ] $% नाभिकमलसे प्रह्माका प्राइुभोव तथा उस कमलका खाह्लोपाज वणन १ 
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हिमवन्त॑ थे मेरे च नी निषधमेव च। कला सुझवनन्‍तं ये तथान्य गन्धमादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुण्य त्रिशिख॒र चेब कानन्‍्त॑ मन्द्रमेब च। उद्य॑ पिश्वर चच विन्ध्यवन्तं च पवंतम॥ ६ ॥ 
एते देवगणानां चर सिद्धानां च महात्मनाम्‌। आश्रयाः पुण्यशीछानां सवकामफलग्रदाः ॥ ७ ॥ 
एतेषामन्तरे देशो जस्वूद्वीप इति सर्खुतः। जस्वृद्वीपस्य संस्थान यक्षिया यत्र थे क्रिया।॥ ८ ॥ 
एश्यो यत्‌ स्रवते तोय दिव्यास्ततरसोपमम्‌। दिव्यास्तीथंशताधाराः खुरस्थाः सरितः स्द्वता: ॥ ९ ॥ 


मत्स्यभगवानने कहा--राजष | तदनन्तर नारायणने 
अनेकों योजन तिस्ताखाले उस खणमय कमलमे सम्पूण 
छोकोंकी सचना करनेवाले ब्ह्माको उत्पन्न किया | वे 
योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, परम तेजल्ी, सब भोर मुखवाले, 
सभी तेजोमय गुणोसे युक्त और राजलक्षणोंसे सुशोमित 
थे | पुराणोंके ज्ञाता महर्षिगणण उस कमलको नारायणसे 
उत्पन्न हुआ उत्तम पृथ्वीरूप बतलाते हैं | जो पद्मा है, 
वही रसा नामसे विछ्यात परथ्वीदेवी कही जाती हैं. और 
जो कमलके सार-तत्तसे युक्त होनेके कारण भारी अंश 
हैं, उन्हें दिन्य पवत कहा जाता है | इस प्रकार जो 
हिमवान्‌, मेरु, नील, निष, केलास, मुजवान्‌ तथा 


दूसरा गन्धमादन, पुण्यम्य त्रिशिखर, रमणीय मन्दर, 
उदयाचल, पिल्नर तया विन्ध्यवान्‌ पर्वत हैं--ये सभी 
देवगणों, पिद्दों और पुण्यशीछ महात्माओंके निवासस्थान 
तथा समस्त कामनाओंका फल प्रदान करनेवाले हैं । 
इन सभी पर्व॑तोंके मध्यवर्ती देशको जम्बूद्ीप कहा जाता 
है | जम्बूद्वीपकी पहचान यह है कि वहाँ सभी यज्ञ- 
सम्बन्धिनी क्रियाएँ होती हैं | इन पवतोंसे जो दिव्य 
अमृत-एसके समान छुखादु जल प्रवाहित होता है, वह 
सेकड़ों धाराओंमें विभक्त होकर दिव्य तीर्य बन 
जाता है और वे घाराएँ छुरम्य नदियों कहलाती - 
हैं ॥ १-९ ॥ 


स्छतानि यानि पह्मस्थ केसरएणि समंततः | अखंख्येयाः पुथिव्यास्ते विर्बे वे घातुपबंता। ॥ १० ॥ 
यानि पद्मस्थ प्णानि भूरीणि तु नराधिप। ते दुर्गंमाः शेलचिता स्लेच्छदेशा विकल्पिता। ॥ ११ ॥ 
यान्यधोभागपणीनि ते निवासास्तु भागशः। दृत्यानामुरगाणां च पतज्लानां च पार्थिव ॥ ११॥ 


तेषां 


पद्मस्यान्तरतो... यत्तदेकाणवंगता 


महार्णबो. यत्र तद्गसेत्यमिसंक्षितम | महापतककर्माणो मज़न्ते यत्र मालवा ॥ १३ ॥ 
मही | प्रोक्ताथ दिक्षु स्वोख्सु चत्वारः सलिछाकरा। ॥ १४ ॥ 


एवं. नारायणस्यार्थे मही पुष्करसस्भवा | प्रादुभावोषप्ययं तस्माज्ञास्ना पुष्करसंशितः ॥ १५ ॥ 


स्तात्‌. कारणात्तज्कीः पुराणेः परमर्षिमिः। याश्षिकेयेंददशान्तेर्यश्ष 


प्मविधि!ः. रखता ॥ १६॥ 


एवं भगवता तेन विद्वेपां धारणाविधिः | पर्वतानां नदीनां च हदालां चेंच निर्मित; ॥ १७ ॥ 


विभुस्तथेबाप्रतिमप्रभाव | 
शने। स्वयस्थू)।. शयन 

इति श्रीमात्यये महापुराणे पद्मोद्धवप्राहुभावे 

राजन्‌ | उस कमलके चारो ओर जो केसर कहे जाते 

हैं, वे विश्व पृथ्वीके असंख्य घातुपर्वत हैं । उस कमलमें जो 
बहुसंज्यक पत्ते हैं, वे म्लेच्छोके देश कहे जाते हैं, जो 
पबतोंसे व्याप्त होनेके कारण दुर्गम है। भपाल | उस 
कमलमे जो निचले भागमें पत्ते है, वे विभागपूवक देत्यों, 
नागों और कीट-पतंगोंके निवासस्थान हैं | इन सबका जहाँ 

म० पु० आं० ८९-९०-- 


प्रभाकराभा 
स्ज़त्तदा 


वरुणासितद्युतिः 
जगनमय॑ पद्मविधि महाणवे ॥ १८॥ 


एकोनसप्तत्यधिकग्रततमो5ऊष्यायः ॥ 25९ ॥ 

महासागर है, उसे सा? नामसे पुकारा जाता है | वहीं 
महान्‌ पाप करनेवाले मानव इबते-उतराते रहते हैं । 
उस कमलके अन्तगगत जो ठोस भाग दीखता है, वही 
एकार्णवर्मं डूबी हुई प्थ्वी कही गयी है | उसकी सभी 
दिशाओंमें जलसे भरे हुए चार महासागर हैं | इस 
प्रकार नारायणकी कारय-पिद्धिकि लिये पृथ्वी कमलसे 
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ठद्बृत हुई है| इसी कारण यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नामसे 


#: मात्स्यं पुराणमखिर्ल धमंकामार्थलाधनम्‌ # 
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जहर 





[ अध्याय १७० 


न वन 





कहा जाता है । इसी कारण उस इत्तान्तकों जाननेवाले अनुपम प्रमावशाली, सु्थ-सरीखे थुतिगान्‌ और वढणकी- 


प्राचीन याज्षिक महर्पियोंने वेदके दृष्टान्तोंद्वारा यश्षमें 
कमलकी रचनाका विधान बताया है | इस प्रकार उन 
भगवानने सम्पूण पतों, नदियों और जछाशयोंकी 


सी कृष्ण कान्तिबाले हैं, वे सर्वव्यापी स्वयम्भू भगवान्‌ 
उस मद्दाण॑वर्में जगन्मय कमठका विधान कहके पुनः 
पूवंबत्‌ शायन करने छगे [| १०-१८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्यपुराणफे पद्मोद्धवप्रादुर्भाव-प्रसक्ष में एक सी उनद्वत्तस्वाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १६१९ ॥ 
-#7४&&४४४४-- 


एक सो सत्तरवोँ अध्याय 


मउु-कैठभकी उत्पत्ति, उनका ऋ्क्याके साथ चातौलाप और भगवानद्वारा चध 
सत्य उचाच 


विष्तस्तपसि सम्भूतो मधुनाम 


मदाखुरः | तेनेव च सदोन्भूतो रजसा केट्मस्ततः॥ १॥ 


तो रजस्तमलो विष्नसम्भूतो तामली गणो। एकार्णवे जगत्‌ सर्व क्षोभयन्तो मद्दावली ॥ * ॥ 


दिव्यरक्ताम्बर धरो 
महाविव्वतताम्राक्षों.. पीमोरस्कों 
नवमेधप्रतीकाशावादित्यसद शाननो 


ब्वेतदीप्ताग्रदृष्टिणी । किरीटकुण्डलोदगो ४ 
मदाभुजो । मद्दागिरेः संधघननो जमाविव पर्वती ॥ ४ ॥ 


केयूरचलयोज्ज्बली ॥ रे ॥| 


विद्युदाभी गदाप्राभ्यां फराभ्यामतिभीषणों॥ ५ ॥| 


तो पादयोस्तु विन्यासादुत्क्षिपन्ताविवाणवम्‌। कम्पयस्ताविच छरि शायान॑ मधुसूदनम ॥ ६ ॥ 
तो तन्न विचरन्ती सम पुप्करे विश्वतोसुखम्‌। योगिनां श्रेष्ठमालाय दीप्तं दर्शतुस्तदा॥ ७॥ 


भमारायणसमाश्ातं 
ततस्तावूचतुस्तन 
कर्त्व॑ पुष्करमध्यस्थः 
० 
ए्यागच्छावयोयु द्ध॑ददेहि 


खजन्तमखिलाः 


प्रजाः। दवतानि च विश्वानि मानसानझुरानपीन ॥ ८ ॥ 
प्रह्माणमखुरोत्तमी । दीप्तो मुमूर्प संक्रद्धों रोपव्याकुलितेक्षणी ॥ ९ ॥ 
सितोष्णीपश्चतुर्भुजः। आवाय नियम मोहादास्से त्वं विगतज्वरः॥ १०॥ 
त्व॑ कमलोद्धव । आवाश्यां परमीशाभ्यामश्वक्तस्त्वमिद्याण वे ॥ ११ ॥ 


तन्न कश्रोद्धवस्तुस्य॑ केन वासि नियोजित:। कः स््नणण कश्व ते गोप्ता केन नास्ना विधीयसे ॥ १२॥ 


मत्स्यभगवानने फट्दा--राजन्‌ू ! भगवानके 
योगनिद्राके वशीभूत हो शयन करते समय मधु 
नामका महान्‌ अछुर उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्माजीकी 
तपस्यामें ब्िव्नखरूप था | तत्पश्चात्‌ उसीके साथ रजो- 
गुणसे युक्त केठम भी उत्पन्न हुआ। रजोगुण भोर 
तमोगुणसे युक्त एवं विष्नखरूप उत्पन्न हुए वे दोनों 
महाबली तामसी अछुर एकाण॑वके जछूमें सम्पूण जगतको 
क्षुब्य कर रहे थे। वे छाल रंगका दिव्य वत्न धारण किये 
हुए थे, उनकी खेत बर्णकी दाढोके अग्रभाग चमक 
रे थे, वे उद्दीत किरीट और कुण्डल तथा उज्ज्वछ 
केयूर और कंकणसे विभूषित थे, उनके छाछ रंगके 

्ः 


विशाढ नेत्र खुले हुए थे, उनकी छाती मोटी और मुजाएँ 
छम्बी थीं, उनका शरीर विशाल पर्वतके समान था, वे चलते 
हुए पवत-जेसा जान पड़ते थे, उनकी शरीए-कान्ति 
नूतन मेव-जेसी थी, उनका मुख सूर्यके समान प्रकाश- 
मान था, वे विंजडीकी तरह चमक रहे थे और हायमें 
गदा घारण करनेके कारण अत्यन्त भयानक दीख दे 
थे, चछते समय वे पेरोकों इस प्रकार रख रहे थे मानो 
समुद्रको उछाल रहे हों ओर शयन करते हुए भगवान्‌ 
मधुसदनकी कम्पित-सा कर रहे थे। इस प्रकार वह 
विचरण करते हुए उन दोनोंने कमलपर उद्धापित छोते 
हुए चारों ओर मुखवाले योगियोंमें श्रेष्ठ ब्रह्माके निकठ 
पहुँचकर उन्हें नारायणकी थाज्ञासे मानसिक संकल्पद्वारा 
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समस्त प्रजाओं, सम्पूर्ण देवताओ, भछुरो और ऋषियोंकी बेठे हो १ कमछजन्मा | तुम यहाँ आओ और हम 
सृद्टि करते हुए देखा। वे दोनों अपुरत्रे्ठ अपनी दोनोंके साथ युद्ध करो | हम दोनों सामथ्यंशालियोके 
कान्तिसे उद्दीत, क्रोषसे पत्पृण और आसन्नमृत्यु थे, अतित्कि तुम इस महासागरमें स्थित नहीं रू सकते । 
उनके नेत्र क्रोधसे व्याकुल हो रहे थे । उन्होने बह्मासे तुम्हें उत्पन्न करनेवाला कौन है १ तुम किसके द्वारा इस 
पूछा--सवेत रंगकी पड़ी बाँचे, चार भुजावारी काममें नियुक्त किये गये हो ! तुम्हारी सृष्टि करनेवाल् 
एवं कमलके मध्यमें स्थित तुम कौन हो १ तुम मोहबश कौन है ! तुम्हारा रक्षक कौन है. ! तुम किस नामसे 
नियम घारणकर यहाँ शान्तचित्त होकर क्यों पुकारे जाते हो ? ॥ १-१२ ॥ 
ब्रह्मोदाच 











एक इत्युच्यते लोकेरविचिन्त्यः सहस्रदक्‌। तत्संयोगेन भवतोः कर्म नामाचगच्छताम्‌॥ १३ ॥ 
प्रह्माने कहा--जो ध्यानसे परे एवं हजाएों नेत्रोंवाछा ( परंतु तुम दोनों कौन दो ? ) अतः मैं तुम दोनोंके 
है, उस परम पुरुषकों तो छोग अद्वितीय बतलाते हैं, नाम और कमको जानना चाहता हूँ ॥ १३ ॥ 
मधुकेटभावूचतुः 
नावयोः परम छोके किचिदस्ति महामते। आवाश्यां छाद्यते विदवं तमसा रजसाथ वे॥ १४॥ 


रजस्तमोमयावावामषीणामवलडिसघतों 


। छाद्यमानों धर्मशीलों दुस्तरों सर्वदेहििनाम्‌ ॥ १५॥ 


आवाम्यामुद्यते छोको दुष्कराभ्यां युंगे युगे। आवामर्थश्न कामश्थ यक्ष स्वर्गंपरिश्रद्दः ॥ १६ ॥ 
खुख यत्र मुद्रा युक्त यत्र श्रीः कीर्तिरेव च। येषां यत्काछ्लितं चेब तत्तदावां विचिन्तय॥ १७॥ 


मधुकेटभ बोले--महामते ! जगतमें हम दोनोसे 
उत्कृट कुछ भी नहीं है | हमीं दोनोंने तमोगुण और 
रजोगुणद्वारा विश्वको आच्छादित कर रखा है । रजोग्रुण 
ओर तमोगुणसे व्याप्त होनेके कारण हम दोनो ऋषियोंके 
लिये अलड्डनीय हैं | धर्म और शील-खभावका आच्छादन 
करनेवाले हम दोनों समस्त देहधारियोंके छिये अजेय 


हैं । प्रत्येक युगमें दुष्कर कर्म करनेवाले हमीं दोनों 
लोकका वहन करते हैं। अथे, काम, यज्ञ, खर्ग- 
संकलन---यद सब हम दोनोंके लिये द्वी हैं । जहाँ 
जो कुछ प्रसन्नतायुक्त खुख, लक्ष्मी और कीर्ति है तथा 
प्राणियोंके जो मनोर4 हैं, उनके रूपमें दर्मी दोनोको 
जानना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 


ब्रह्मोबाच 
यत्नाद्यागवतो दृष्॒या योगः पूर्व मयाजितः। त॑ समाधाय गुणवत्सत्व॑ चास्मि समाश्रितः॥ १८ ॥ 
यः परो योगमतिमान योगाख्यः सत््वमेव च। रजसस्तमसइचेंच यः स््रष्टा विश्वसस्भवः ॥ १० ॥ 
ततो भूत्तानि जायन्ते खार्विकरानीतराणि च। सर एवं द्वि खुवां नाशे वशी देवो दनिष्यति ॥ २० ॥ 


च्रह्माने कहा--पूवकालमें मैने यत्नपूवक योगदशि- 
द्वारा योगका उपाजन क्या था, उसी ग्रुणशाली योगको 
धारण करके मैं सत्तगुणसे युक्त हो सका हूँ। जो 
परात्पर, योगकी बुद्धिसे युक्त; 'योगः नांमवाले, सत्त- 
गुणखरूप, रजोगुण और तमोगुणके रचबिता तथा 


विश्वको उत्पन्न करनेवाले हैं, जिनसे साखिक, 


राजपिक और तामततिक ग्रागियोंकी उत्पत्ति द्वोती 


है, वे द्वी देव तुम दोनोंका विनाश करनेमें 
समय हैं, अतः वे ही तुम दोनोंका वध करेंगे 
॥१८-२०॥ 


स्वपन्नेच ततः श्रीमान, बहुयोजनविस्तृतम्‌ | बाहु नारायणो ब्रह्म कृतवानात्ममायया ॥ २१ ॥ 
कृष्पमाणी ततस्तस्थ बाहुना बाहुशालिनः । चेरतुस्ती विगलितों शकुनाबिव पीवरों॥ २२॥ 
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& मात्स्यं पुराणयखिलं घमंकाग्रार्थधाथनम्‌ $ 


[| अध्याय १७० 


यान आशा भाप फेम बग्य 


देव सनातनम | पद्मना् हृपीकेश प्रणिपत्य स्थिताबुभी ॥ २३॥ 


जातीवरस्त्वा विश्वयोनि त्वामेक॑पुरुषोत्तमम्‌ । त्वमावां पादि दत्वर्थमिद नो घुद्धिकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


अमोघषद्शनः स॒त्व॑ं यतस्त्वां विद्वःशाश्वतम | ततस्त्वमागताबाबा मधितः 


तदिच्छावों 


टीकऋ उसी अवसरपर पसक्ष श्रीमान्‌ नारायणने शयन 
करते हुए ही अपनी मायासे अपने बाहुको भनेकों 
योजनके विस्ताखाला बना लिया | तब दीध चाहुबाले 
भगवान्‌की उस भुजासे खींचे जाते हुए वे दोनों दत्य 
स्थानसे भ्रष्ट होकर दो मोटे पश्चियोंकी भोति घूमने छगे । 
इस प्रकार खिंचते हुए वे दोनों अछुर अविनाशी पद्मनाभ 
हपीकेशके निकट जा पहुँचे और उन्हे नमस्कार कर 
सामने खड़े हो गये ओर इस प्रकार बोले--५देव ! 
हम दोनो आपको विश्वका उत्पादक, अद्वितीय और 


चरं॑ देव 


प्रसमीक्षितम ॥ २५॥ 


त्वत्तोडद्भुतमरिन्दम | अमोघदर्शनोडसि त्व॑ नमस्ते सम्रितिज्ञय ॥ २६॥ 


पुरुषोत्तम जानते है। आप हम दोनोकी रक्षा कर । 
हमलोगोंकी ऐसी बुद्रिका काएण क्रिम्ती प्रयोजनकी 
छिद्विके छिये है। आपका दर्शन अगोध होता हैं। 
इसीलिये हम दोनों आपको भअविनादी मानते हैं | देव ! 
इसी कारण हम दोनो आपका ददान करनेक्रे लिये यहाँ 
आये हैं | शब्रुसदन । हम दोनों आपसे अह्ठुत बर प्राप्त 
करा चाहते विजवी देव ! आप अमोधदडान 
हैं, अर्थात्‌ आपका दर्शन निष्फल नहीं होता | आपको 
नपत्कार है! ॥ २१-२६ ॥ 


श्रीभगवाजुदाच 


किसथे हि दुत॑ ब्रूत वर छासुस्सत्तमी | दतायुप्की पुनरभूगों रहो जीवितुमिच्छथः ॥ २७॥ 


भ्रीभगनानने कद्दा--श्रेष्ठ भछ॒रो | तुमलोगोंकी क्‍या तो दे दी 


है, अब तुमलोग पुनः एक्रान्तमें कंसे जीवित 


अभिलापा है ? शीघ्र बर मॉगो | तुमछोगोने अपनी आयु रहना चाहते हो ? ॥ २७ ॥ 
मधुफेटभावुचतुः 
कप ब हे पे किक 
यरिसिन कश्रिस्मृतवान्‌ देव तस्मिन प्रभो चथम। तमिच्छायो चघचुचेच त्वत्तो नोपस्तु महाबत ॥ २८॥ 
ञ्प कर थ. २ फे 
मघु-करेट्भ बोले--सामथ्यशाली देव | जिस स्थानपर. साथ ही महात्रत ! हमारी वह मृत्यु आपके हार्थों होनी 


कोई भी न मए हो, वहाँ हम अपनी मृत्यु चाहते हैं | 


चाहिये ॥ २८ ॥ 


श्रौभ्गवानुघाच 
वाह झुवां तु प्रवरो भविष्यत्कालसस्थवे | भविष्यतो न सदेहः सत्यमेतद्‌ श्रदीमि चाल ॥ २९ ॥ 


चर प्रदायाथ महाझु॒राभ्यां सनातनी विश्ववरः उरोत्तमः | श 
रजस्तमोवर्गभवायनोी. यो. ममन्‍थ . तावुरुतछेतन थे प्रभुः॥ रे० ॥ 


इति श्रीमात्त्ये महापुराणे पद्मोड्डवग्माहुभाने सतत्यधिक्रशततमोउष्यायः ॥ 0७० ॥ 
श्रीभगवावने कहा--ठीक है, भविष्य कालमें तुम महान्‌ अछुरोंको वर प्रदान करनेके पश्चात्‌ रजोगुण और 
दोनो अछुरोंमे श्रेष्ठ होकर उत्पन्न होओगे, इसमे संदेह तमोगुणके उत्पत्तिस्थानखरूप उन दोनों अछुरोको 
नहीं है | यह में तुम दोनोसे सत्य कह रहा हूँ | इस अपनी जॉघपर छुलाकर उनका कचूमर निकाछ लिया 
प्रकार बिखमें श्रेष्ठ सनातन छुख़र भगवानूने उन दोनों ॥ २०-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्थमहापुराणके पद्धवप्रादुर्भाव-प्रसब्ञग एक सौ सत्तरवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || १७० ॥ 


एयाओडकिधकीड॑++--- 
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मौ । 
एक सो एकहलरवाँ अध्याय 
त्रह्माके मानस पुत्रोंकी उत्पत्ति, दक्षकी बारह कन्याओंका बृत्तान्त, अ्ह्माद्वारा सृष्टिका 
विकास तथा विविध देवयोनियोंकी उत्पत्ति 

सत्स्य उदाच 
स्थित्वा च. तस्मिन्‌ कमले ब्रह्मा ब्रह्मतिदां चरः। ऊध्येवाहुमंहातेजास्तपो घोर॑ समाश्रितः ॥ १ ॥ 
प्रज्बलन्तिव.. तेजोमिभामिः.._ स्वाभिस्तमोनुदः | वभासे सर्वधर्मस्थः सहस्मांशुरिवांशुमि। ॥ २ ॥ 
अथान्यदू. रूपमास्थाय. शस्धुनौरायणोषव्ययः | आजगाम महातेजा योगाचारयों मदहायशाः ॥ रे ॥ 
सांख्याचारयों हि मतिमान, कपिलो ब्राह्मणो चरः। उभावपि महात्मानों स्तुवन्तो क्षेत्रतत्परों ॥ ४ ॥ 
तो. प्राप्तावुचतुरान  ब्रह्माणममितौजसम | 'परावरविशेषज्ञों पूजितों व महर्षिभिः॥ ५ ॥ 


च्रह्मात्मटढबन्धएवच. विशालो.._ जगदास्थितः। आसणीः स्॑भूतातां ब्रह्म भैलोक्यपूजितः॥ ६ ॥ 
तबोस्तद्वचन॑. श्रुत्वा ब्रह्माभ्याहतयोगषित्‌। चीनिमान्‌ कृतवॉल्लोफान ययेय॑ प्रह्मणः श्रुत्ि॥॥ ७ ॥ 


पुत्र च शस्भवे चेक सपुत्पादितवान ऋषिः । तस्याओे वाग्यतस्तस्थों ब्रह्मागमज्ममव्ययस ॥ ८ ॥ 
श्र + | 
सोत्पन्नमात्रों ब्रह्माणसुक्तवान्‌ मानसः झुतः। कि कुमस्तव साहाय्य॑ ब्रवीतु भगवान ऋषिः॥ ९ ॥ 


मत्स्यभगवानने फहा--राजन्‌ ! बद्यवेत्ताओंमे श्रेष्ठ 
महान्‌ तेजखी ब्रह्मा उस कमलपर स्थित होकर हाथोंको 
ऊपर उठाये हुए घोर तपस्वामें संछग्न हो गये | उस 
समय सम्पूण धमेकि निवासस्थान ब्रह्मा अपने तेज 
और अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए-से अन्धकारका 
विनाश कर रहे थे ओर अपनी किरणोंसे प्रका शित 
स॒यकी तरह उद्भातित हो रहे थे। तदनन्तर जो जगत॒का 
कल्याण करनेवाले अविनाशी महान यशस्वरी एवं योगके 
आचार हैं, वे महान्‌ तेजखी नारायण दूसरा रूप धारण 
कर वहाँ आये | साथ ही त्राह्मणोंमे श्रेष्ठ सांस्याचाय 
बुद्धिमान्‌ कपिजी भी उपस्थित हुए । वे दोनों महात्मा 
परावरके विशेषज्ञ, महर्षियोंद्रारा पृजित और अपने-अपने 


मार्गमें तत्पर रहनेवाले थे | वे वहाँ पहुँचकर अमिततेजखी 
ब्रह्मकी प्रशंसा करते हुए बोले--..'सबंश्रेष्ठ, जगतके 
रचयिता, त्रिलोकीद्वारा पूजित, सभी ग्राणियोके नायक 
ब्रह्मा अपने सुद्् आसनपर विराजमान हैं |! उन 
दोनोंकी वह बात छुनकर पूर्वकंग्रित योगके 
ज्ञाता ब्रह्मेने इन तीन छोकोंकी रचना की, ब्रह्मके 
विषयमें यह श्रुति प्रसिद्र है। उस समय ऋषिश्रेष्ठ ब्ह्माने 
जगत॒के कल्याणके लिये एक पुत्र उत्पन्न किया | ब्रह्मा- 
का वह मानस पुत्र उत्पन्न होते ही उनके समक्ष चुप- 
चाप खड़ा हो गया और फिर उन अजन्मा अविनाशी 
ब्रह्मसे इस प्रकार बोछा---'आप ऐश्वयशाली ऋषि बतछावें 
कि में आपकी कौन-सी सहायता करूँ ?॥१-९॥ 


ब्रह्मोचाच 


य एब  कपिलो 


प्रह्म नारायणमयस्तया । चदते स्रवतस्तत्त॑ तत्कुरुष्व महामते ॥ १० ॥ 


चह्मणस्तु तद्थ तु तदा भूयः समुत्यितः। झुश्नूपुरस्सि सुक्‍यो; कि करोमि कृताअछिः ॥ ११॥ 


ब्रह्मने कहा--महामते | ये जो महर्षि कपिल और 
नारायणखरूप ब्रह्म सामने उपश्थित हैं, ये दोनों तुमसे 


उस अभिप्रायक्रो जानकर वह पुन; उठ खड़ा हुआ और 
उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर बोला-मैं आपलोगोंका 


जिस तत्वका वर्णन करें, तुम बसा ही करो | ब्रह्मके आदेश घुनना चाहता हूँ, कहिये क्‍या करूँ ? ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 

यत्सत्यमक्षर ' ब्रह्म हाष्टादशाविध ठु तत्‌। यत्सत्यं यदत तसु परं॑ पदमछुछ्मर ॥ १२ ॥ 

पुतद्दचो निशाम्येव ययौ सर दिशसुत्तरास्‌ ) गत्वा च तत्र ऋद्मत्वसगमज्शानतेज्ञसा ॥ १३ ॥ 


३०६ 
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ततो ब्रह्मा भुव॑ नाम द्वितीयमसजत्‌ प्रभुः। संक्रपयित्वा मनसा तमेव च मद्दामनाः॥ १४॥ 
तत; सो5थात्रबीद्‌ वाफ्यं कि फरोमि पितामद्द | पितामदसमामातो ब्रह्माणं समुपस्थितः ॥ १५ ॥ 
प्रह्माभ्यार्स तु कृतवान्‌ स्रुवश्च पृथिवों गतः। प्राप्त च परम स्थान स तयोः पाइवमागतः ॥ १६॥ 
तस्मिननपि गते पुत्रे तृतीयमखजत्‌ प्रभ्ुः। सांख्यप्रबृत्तिकुदर्ल भूझुवं नामतो विभुम्‌ ॥ १७॥ 
गोपतित्व॑ समासाद्य तयोरेबागमद्‌ गतिम्‌ । एवं पुत्राख्रयोष्ण्येत उक्ताः दाम्भोमेद्ात्मचः ॥ १८॥ 
तान्‌ गृहीत्वा सुतांस्तस्य प्रयातः स्वार्जितां गतिम्‌ । नारायणगन्ध भगवान्‌ कपिल्यश्य यतीदवरः ॥ १५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अह्नन्‌ ) जो सत्य और भविनाशी 
ब्रह्म है, वह भठारह प्रकारका है. | जो सत्य है, जो ऋत 
है, चह्ी परम पद है । तुम उसका भनुस्मरण करो। 
ऐसी बात छुनते ही वह उत्तर दिशाकी ओर चला गया 
और वहाँ जाकर उसने अपने ज्ञानके तेजसे ब्रह्मत्वको 
प्राप्त कर लिया | तत्पश्चात्‌ महामना एवं सामध्यशाली 
ब्रह्मने मानप्तिक संकल्पद्दारा 'भुवः नामक दूसरे पुत्रकी 
सृ्टि की | तब उसने भी ब्रह्माके समक्ष खड़ा होकर 
इस प्रकार कह्ा--पितामद्द ) मै कौन-सा काय करूँ !? 
फिर ब्रह्माकी आज्ञासे वह ब्रह्मके निकट गया | तदुपरान्त 


भुव्ने भूतठूपर आकर ग्रह्मका अम्यात्त किया और ब्रह्म 
एवं महर्षि कपिलके पास आकर परम पढको प्राप्त कर 
छिया । उत्त पुत्रेके भी चले जानेपर भगवान्‌ अक्माने 
भूमुबः नामक तीपरे पुत्रकों प्रकट किया, जो सर्वब्यापी 
ओर सांस्यशासमें परम प्रवीण था | यह भी इन्द्रियजयी 
होकर उन दोनों भाहयोकी गतिको प्राप्त हो गया | इस 
प्रकार कल्याणकारी मद्दात्मा म्रह्माके ये तीनों पुत्र कहे 
गये हैं | तदनन्तर भगवान्‌ नारायण और यतीश्वर कपिल 
ब्रह्मके उन तीनों पुत्रोंकी साथ लेकर अपने तपद्दारा 
उपाजित गतिको प्राप्त हो गये ॥१ २-१९॥ 


य॑ काल तो गतो मुक्तो ब्रह्मा त॑ कालमेव छिं। ततो घोरतम भूयः संश्रितः परम घतम्‌ ॥ २० ॥ 
न रेम्रेष्थ ततो ब्रह्मा प्रभुरेकस्तपदचरन। शरीराजां ततो भागा समुत्पादितवाब्युभाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तपसा तेजसा चेंच वर्चसा नियमेन थ। सदश्षीमात्मनो देवी समर्था छोकसर्जने ॥ २२॥ 
तया समाहितस्तन्न रेमे ब्रह्मा तपश्चरन्‌ | ततो जगाद त्रिपदां ग्रायत्नी चेद॒पूज्िताम ॥ २३ ॥ 
खज़न्‌ प्रजानां पतयः सखागरांश्वासजद्‌ विभुः। अपसांसचेव चतुरो वेदान्‌ गायचिसम्भवान्‌ ॥ *४ ॥ 


आत्मनः सदशान्‌ पुत्नानखजद्‌ थे पितामदः। विद्वे प्रजानां पतयो येभ्यो छोका विनिःखताः॥ २० ॥ 


विद्वेश प्रथम 


तावन्महातापसमात्मजम्‌ । सर्वमनन्‍्त्रद्दितं पुण्य नाम्ना धर्म स खुष्टवान्‌ ॥ २६॥ 


दक्ष मरीचिमत्रि च पुलस्त्यं पुल क्तुम्‌ | वसिप्ठ गोतर्म चेव भृगुमझ्ठिस्स मनुम्‌ ॥ २७॥ 


अथवाद भुतमित्येते 


इधर जिस समय वे दोनों मुक्त पुरुष चले गये, 
उसी समयसे ब्रह्मा पुनः अत्यन्त कठोर परम ब्रतके 
पालनमें संलग्न हो गये | जब सामध्यश्ाली ब्रह्माको 
अकेले तपस्या करते हुए आनन्दका भनुभव नहीं हुआ, 
तब उन्होंने अपने शरीरसे एक ऐसी सुन्दरी भार्याको 
उत्पन्न किया, जो तपस्या, तेज, ओजखिता और नियम- 
पाछनमें उन्हींके समान थी। वह्द देवी छोककी सृष्टि 
करनेमें भी समर्थ थी। उससे युक्त द्वोकर वहाँ तपस्या 


श्षेयाई 


रे + 
पंतामहपंयः । चयोदशगुर्ण 


घर्ममालठभनन्‍्त. महपयः ॥ २८ ॥ 


करते हुए ब्रह्माको संतोषका अनुभव हुआ, तब उन्होंने 
वेदपूजित त्रिपदा गायत्रीका उच्चारण किया । तत्पश्चात्‌ 
स्वन्यापी ब्रह्माने प्रजापतियोंकी सट्टि करते हुए सागरेंक्ी 
तथा गायत्रीसे उत्पन्न होनेवाले अन्य चारों वेदोंकी रचना 
की | किर ब्रह्मने अपने ही सद्दश पुत्रोकों उत्पन्न 
किया, जो विश्वर्में प्रजापतिके नामसे विज्धयात हुए और 
जिनसे सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुईं। सबंग्रथम उन्होंने 
अपने धर्म नामक पुत्रको प्रकट किया, जो विश्वके ईश्वर, 


अध्याय १७१] # ब्रह्माके मानस पुत्रांकी उत्पत्ति तथा दक्षकी बारह कन्याओंका चुत्तान्त # 
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मद्दान्‌ तपखी, सम्पूण मन्त्रोंद्रारा अभिरक्षित और परम उत्पन्न किया [% अह्माके पुत्रभूत इन महर्षियोंको अत्यन्त 
पावन थे | तदुपरान्त उन्होने दक्ष, मरीचि, भत्रि, पुलस्य, अद्भुत जानना चाहिये | इन्हीं महर्षियोंने तेरह प्रकारके 
पुल, ऋतु, वरिष्ठ, गौतम, भ्गु, अड्रिरा और मनुको ग़ुणोंसे युक्त धमंका ग्रतिपादन एवं अनुसरण किया ॥ 
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अद्तिरदितिदेसुः काला अनायुः खिंदिका सुनिः। ताम्ना क्रोधाथ खुरसा विनता कदुरेव च॥ २९॥ 
दृक्षस्यापत्यमेता थे कन्या द्वादश पार्थिव। मरीचेः कशुयपः पुञस्तपसा बलिर्मितः किल ॥ ३० ॥ 
तस्मे कन्या दादशान्या दक्षस्ताः प्रददौ तदा। नक्षत्राणि च सोमाय तदा वे दत्तबान्‌ ऋषिः ॥ ३१ ॥ 
रोहिण्यादीनि सवबोणि पुण्यानि रविनन्दन । लक्ष्मीमरुत्वती साध्या विश्वेशा च मता छुभा ॥ ३९॥ 
देवी सरस्वती चेव ब्रह्मणा निर्मिताः पुरा | एत8 पञ्च वरिष्ठा व॑ खुरश्रेष्ठाय पाथिव ॥ ३३१॥ 
दत्ता भ्रद्राय धमोय अक्षणा इृष्टकमंणा। या तु रूपचती पत्नी ब्रह्मणः कामरूपिणी ॥ ३७ ॥ 
सुरभिः सा हिता भूत्वा तह्माणं समुपस्थिता | ततस्तामगमद्‌ ब्रह्मा मंथुन छोकपूजितः ॥ २५ ॥ 
लोकसजनहेतुडो... गवामथीय.. सत्तमः | जकिरे च खुतास्तस्यां विषुल्ता धूमसन्लिभाः ॥ ३ 

नक्तसंध्याश्रसड्डाशा प्रादहस्तिग्मतेजसः । ते रुदन्‍्तो द्ववन्तश्व॒ गहंयन्तः पितामहम ॥ ३७ ॥ 
रोदनाद्‌ द्ववणाच्चेच रुद्रा इति ततः सुखताः। निर्त्नेतिइचव श्सुर्वे ठतीयश्रापराजितः ॥ ३८ ॥ 
सगव्याध: कपदी थे दहनो्थेश्वरश्व वे। अहिलुध्च्यश्व भगवान्‌ कपाली चापि पिज्ञलः॥ ३५ ॥ 


सेनानीश्र 
राजन्‌ | भदिति, दिति, दनु, काला, भनायु, 


सिंहिका, मुनि, ताम्रा, क्रोधा, छुरसा, विनता और 
कहू---ये बारह कन्याएँ दक्ष प्रजापतिकी संतान हैं । 
कऱयप महर्षि मरीचिके पुत्र थे, जो पिताकी तपस्थाके 
प्रभावसे उत्पन्न हुए थे । उस समय दक्षने कव्यपको अपनी 
उन बारह कन्याओंको पत्नीरूपमें प्रदान किया था। 
रघिनन्दन | उसी समय ऋषिवर ब्रह्माने नक्षत्रसंज्ञक 
रोहिणी आदि सभी पुण्यमयी कन्याओको चन्द्रमाके 
हाथोमें सौंप दिया | छक्ष्मी, मरुलती, साध्या, छुभा 
विखेशा और सरखतीदेवी--ये पूवकाछमें ब्रह्माद्मारा 
निर्मित हुई थीं। राजन्‌ ! कर्मपर दृष्टि रखनेवाले ब्रह्माने 
इन पाँचों सबश्रेष्ठ कन्याओंको मड्डलकारक सुरक्रेष्ठ धमंको 
समर्पित कर दिया । इसी बीच ब्रह्माकी स्वेच्छानुसार 


मदातेजा. रुद्रास्त्वेकादश 


स्मृता। 
रूप धारण करनेवांडी एवं हितकारिणी छुन्दरी पत्नी 


घुरमिका रूप धारण कर ब्रह्माके निकट उपलित हुई । 
तब छोक-सश्कि कारणोंके ज्ञाता छोकपूजित देवश्रेष्ठ 
ब्रह्माने गौओंकी उत्पत्तिके निमितत उसके साथ मानप्िक 
समागम किया । उससे धूमकी-सी कान्तिवाले विशालकाय 
पुत्र उत्पन्न हुए । उनका वर्ण रात्रि और संध्याके संयोग- 
कालमें छाये हुए बादछोंके समान था | वे अपने प्रचण्ड 
तेजसे सबको जछा रहे थे और ब्रह्माकी निन्‍्दा करते 
हुए रोते-से वे इधर-उधर दौड़ रहे थे । इस प्रकार रोने 
और दौड़नेके कारण वे #द्र! कहे जाते हैं | निऋति, 
शम्मु, तीसरे अपराजित, मृगव्याघ, कपर्दी, दहन, ईश्वर, 
भहिजुष्न्य, भगवान्‌ कपाडी, पिंगल और महातेजखी 
सेनानी---ये ग्यारह रुद्र कहलाते हैं ॥२९-३९५॥ 


तस्यामेव सुरभ्यां च गायों यज्ञेश्वराश्व वे ॥४० ॥ 
प्रकरशाइच तथा मायाः खुरभ्याः पशवोडक्षरः। अज्ञाइयेंच तु दंसाइच तथेवास्ततमुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ओषध्य५ प्रवरायाद्व सुर भ्यास्ताः समुत्थिता।। धमोढलधमीस्तथा कार्म साध्या साध्यान व्यजञायत ॥ ४२ ॥ 
भवं॑ च प्रभवं॑ चेव हीश चाखुरदं तथा। अरुण चारुण चेच विद्वावझुवलूघुवान्‌ ॥ ४३॥ 
इृविष्य॑े च वितान च विधानशमितावपि । चत्सरं चेच भूति व सर्वोखुरनिषृद्नम्‌ ) ४४ ॥ 
खुपवारणं बूहत्कानितः साध्या छोकनमस्कृता। तमेवालुगता देवी जनयामास थे खुरान ॥ ४५॥ 
# यह विपय प्रजापतिसर्गनिरूपण नामक पहलेके अध्यायो्भ भी वर्णित हुआ है । 


३०८ 


# मात्स्य पुराणमखिल 'धर्मकामार्थलाघनम, + 


[ अध्याय १७ 
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वर॑ थे प्रथम देव॑ द्वितीय घुवमव्ययम्‌। विश्वावछुं ह॒तीय॑ च चतुथ सोममीश्यगर्प्‌ ॥ ४६॥ 








ततोषनुरूपमायं च 
रे प मची ० 
धर्मस्यापत्यमेतद्‌ व॑ खुदेव्यां 


है... 








यमस्तस्मादनन्तरम्‌ | सप्तम च तथा घायुमएम निऋ्रेति वसुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
समजायत । विद्वे देवाइच विद्धवायां धमोज्जाता इति श्रुतिः ॥ ४८ ॥ 


दौडी 


दृक्षईइचेव महाबाहुः प्रुष्करस्वन एव च। चाक्षुपस्तु मनुदचच तथा मधुमहोरगो ॥ ४९ ॥ 


विभ्रान्तकवपुर्चालो विप्कम्भदवय महायश्ाः। गरुडरचातिसत्तवोजा 


भास्करप्रतिमश्ुतिः ॥ ५० ॥ 


विश्वान्‌ देवान्‌ देखमाता विश्वेशाजनयत्‌ झुतान। 


तदनन्तर उसी श्रेष्ठ सुरमिसे यज्ञकी साधनमूता गौएं, 
प्रकट माया, अविनाशी पशुगण, बकरियाँ, हंस, उत्तम 
अमृत भौर ओषधियाँ उत्पन्न हुई | धर्मके संयोगसे लक्ष्मीने 
कामको और साध्याने साध्यगणोंकौ जन्म दिया | भव, 
प्रभव, ईंश, भपुरहन्ता, भरुण, आरुणि, विश्वावसु, बल, 
घुव, हृ॒विप्य वितान, विधान, शमित, वत्सर, सम्पूर्ण 
सुरोंके विनाशक भूति और छुपर्वा--इन देवताओंको 
लोकनमस्कृता परम उुन्दरी साध्यादेवीने धर्मके संयोगसे 
जन्म दिया। इसी प्रकार प्रथम वर, दूसरे अविनाशी 


घुव, तीपरे विश्वावसु, चौथे ऐश्वयशाली सोम, पॉचर्व 
अनुरूपमाय, तदनन्तर छठे यम, सातवें वायु और आठवें 
बठु निर्कति--वे सभी धर्मके पुत्र छुदेवीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे । धर्मके संग्रोगसे विश्वाके गर्भसे विज्लेदेवोंकी 
उत्पत्ति हुई है---ऐसा छुना जाता है | महाबाहु दक्ष, 
पुष्करखन, चाक्षुप मनु, मधु, महोरग, विश्नान्तकंत्रपु, 
बाल, महायशखी विष्कम्म और सर्यकी-सी कालियाले 
अत्यन्त पराक्रमी एवं तेजखी गछुड--इन विश्लेदेवोको 
देवमाता विस्लेशाने पुत्ररूपमें जन्म दिया॥३०-५०३॥ 


मरुत्वती मरुत्वतोी देवानजनयत्‌ (खुतान ॥ ५१ ॥ 
अग्नि च्षुं रविज्योतिः सावित्न॑ मित्रमेष च। अमर शरदृ्टि चर खुकप च मदाभुजम्‌ ॥ ५२॥ 
विराज चेंघ वा सच विद्वावसुमति तथा। अद्यमित्र॑ चित्रर॑रश्मि तथा निषधन नूप ॥ ५३ ॥ 
छान्‍्त॑ चाडय॑ चेंब चारित्र मन्दपन्‍नगम | बृहन्त वे बृहद्र्प तथा थे पूतनानुगम्‌॥ ५४ ॥ 
मरुत्वती पुरा जल्ले एतान थे मरुतां गणान्‌। अद्तिः कस्यपाज्जश आदित्यान द्वादशेव हि ॥ ५० ॥ 
इन्द्रो विष्णुभंगरत्वष्टा चरुणो हार्यमा रविः। पूषा मित्रश्ध धनदों धाता पर्जन्य एवं च॥ ५६॥ 
इत्येते द्वावशादित्या वरिष्ठास्रदिवोकसः । आदित्यस्य सरस्वत्यां जजञाते द्वी खुतो घरों ॥ ५७॥ 
तपशश्रेष्ठो गुणिश्रेष्टा भिदिवस्यापि सम्मतो । दजुस्तु दानवाज जक्े दितिदत्यान्‌ व्यजायत ॥ ५८ ॥ 
काला तु व फालकेयानखरान्‌ राक्षसांस्तु वे। अतासुपायास्तनया व्याधयः खुसहाबलछाः ॥ ५५॥ 
सिहिका श्रहमाता थ॑ गन्धवेजननी मुनिः | ताम्ना त्वप्सरसां माता पुण्यानां भारतोदूभव ॥ ६० ॥ 
क्रोधायाः सर्वभूतानि पिशाचाइचेव पाधिव | जश्ले यक्षगणांइ्यैच राक्षसांइय विशाम्पते ॥ ६१ ॥ 
इसी प्रकार मरुल्तीने मरुत्‌ देवताओंको पुत्ररूपमें 


पमें. अर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, धनद, धाता और पजन्य | ये 
उत्पन्न क्या | अग्नि, चक्षु, रबर, ज्योति, सावित्र, मित्र, 


बारह आदित्य देवताओंगें सवश्रेष्ठ माने जाते हैं। 


अमर, शरबृष्टि, महाभुज सुकष, विराज, वाच, विश्वावसु, 

मति, अश्वमित्र, चित्रर॒श्मि, निषधन, हयून्त, वाडव, चारित्र, 

मन्दपननग, बृहन्त, बुहद्रप तथा पूतनानुग--इन 
0 

मरुद्नणोंको पूवकालमें मरुत्वतीने जन्म दिया था । 

अंदितिने कल्ष्यफके संयोगसे बारह आदित्योंकों उत्पन 

किया । उनके नाम हैं--..इन्द्र, विष्णु, भग, लछ, वरुण, 


आदित्यके सरखतीके गर्भसे दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए 
जो तपखियोमें श्रेष्ठ, गुणवानोंमें प्रधान और देवताओके 
लिये भी पूजनीय कहे जाते हैं | दनुने दानवोंको और 
दितिने दत्योंको उत्पन्न किया | कालाने काल्केय नामक 
अपुरों और राक्षसोंकी जन्म दिया | अत्यन्त ब्वती ब्याधियाँ 
अनायुषाकी संतान हैं । सिंहिका राहुप्रहकी माता दै 


अध्याय १७१ ] + ब्लह्माके मानस पुत्रोकी उत्पत्ति तथा दक्षकी बारह कन्याओंफा बुत्तान्त # 


और मुनि गन्धबोंकी जननी कही जाती है | भरतकुलोत्पन 
राजन्‌ ! ताम्रा पवित्रात्मा अप्सराओंकी माता है। क्रोधासे 


००, 








सभी भूत और पिशाच पैदा हुए | विशाम्पते ! क्रोधाने 
यक्षगणों और राक्षस्रोंकी भी जन्म दिया था ॥५१-६१॥ 


चतुष्पदानि सत््वानि तथा गावस्तु सोरभाः। खुपर्णान्‌ पक्षिणइवेंव विनता चाप्यजञायत ॥ ६२॥ 
महीघरान्‌. सर्वनागान देवी कह्ूज्यजायत। एवं बुद्धि समगमन्‌ विश्वे छोकाः परंतप ॥ ६३ ॥ 
तदा वे पौष्करो राजन प्रादुभौवों महात्मतः। प्रादुभौवों पौष्करस्ते मया देपायनेरितः ॥ ६४ ॥ 
पुराणः पुरुषद्येब मया बिण्णुहरिः प्रभुः। कथितस्ते5पनुपूव्येण संस्तुतः परमर्पिमिः॥ ६५ ॥ 
यश्चेदमग््य॑ श्णुयात्‌ पुराणं॑ सदा नरः पवंख. गौरबेण । 

अवाप्य लोकान्‌ स॒ हि. वीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भ्ुढम्के ॥ ८८६ ॥ 
चछ्ुषा ममसा चाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌। प्रसादयति यः कृष्णं त॑ कृष्णोषचुप्रसीदति ॥ ६७ ॥ 
राजा थे लभते राज्यमधनस्चोत्तम धनम्‌। क्षीणायुकभते चायुः पुत्रकामः छुत॑ तथा ॥ ६८ ॥ 
यज्षा वेदास्तथा कामास्तपांसि विविधानि च। प्राप्तोति विविध पुण्यं विष्णुभक्तो धनानिच ॥ << ॥ 
यद्यत्कामयते किंचित्‌ तत्तरछोकेश्वराद भवेत्‌ | सब विहाय य इम पठेत्‌ पौष्करक हरेः ॥ ७० ॥ 

प्रादुभाव॑ नृपश्रेष्ठ न तस्य छाथ्ु्भ भवेत्‌ | 

एप पोष्करको नाम प्रादुर्भावों महात्मनः। कीर्तितस्ते महाभाग व्यासश्रुतिनिदशनात्‌ ॥ ७१॥ 


शति श्रीमात्ये महापुराणे परद्मोद्भवर्राहुभावो नामकसप्तत्यधिकशततमोज्ध्यायः ॥ १७१ ॥ 


राजन ) सभी चोपाये जीव तथा गौएँ सुरभीकी 
संतान हैं। विनताने छुन्दर पंखघारी पकश्षियोंकों पेदा 
किया । कद्देवीने प्रृथ्वीको धारण करनेवाले सभी 
प्रकारके नागोंकों उत्पन्न किया | परंतप | इसी प्रकार 
विश्वर्मं छोकसृश्ि बृद्धिको प्राप्त हुई है | राजन | यही 
महात्मा विष्णुका पृष्करसम्बन्धी प्रादुर्भाव है| ब्यासद्वारा 
कहे गये इस पौष्कर प्रादुर्भावका तथा जो पुराणपुरुष, 
सवन्यापी और महर्षियोंद्वारा संसतुत हैं. उन भगवान्‌ 
श्रीह॒रिका वर्णन मैने तुम्हे आनुपूर्वी खुना दिया | जो 
मनुष्य सदा पोके समय गोरवपृ॑क इस श्रेष्ठ पुराणको 
श्रवण करता है, वह बीतराग होकर छोकिक सुखोंका 
उपभोग करके परलोकमें खगफलोंका भोग करता है । 
जो मनुष्य श्रीक्षष्णको नेत्र, मन, वचन और कर्म---इन 


इस प्रकार श्रीमत्त्यमहापुराणके पद्मोद्भवप्रादुर्भाव-प्रसड्धमे' 


चारों प्रकारोंसे प्रसन करता है तो श्रीकृष्ण भी उसे 
उसी प्रकार आनन्दित करते हैं | राजाकी राज्यकी, 
निधंनको उत्तम घनकी, क्षीणायुको दीघायुकी तथा 
पुत्रार्थीको पुत्रकी प्राप्ति होती है | विष्णुभक्त मनुष्य यज्ञ, 
वेद, कामनापूर्ति, अनेकविध तप, विविध पुण्य और 
धनको प्राप्त करता है | नृपश्रेष्ठ ! जो मनुष्य सबका 
पत्यिग करके श्रीहरिकि इस पौष्कर-प्रदुर्भावका पाठ 
करता है, वह जो-जो कामनाएँ करता है, वह सब 
कुछ उसे छोकेश्वर भगवानसे प्राप्त हो जाता है और 
उसका कभी अम्ल नहीं होता। महाभाग | इस 
प्रकार मैने तुमसे महात्मा विष्णुके पुष्कर या कमलके 
प्रादुर्भावका वर्णन कर चुका | यह व्यासके बचनों 
तथा श्रुतियोंका निदरशंन हैं. || ६२-७१ ॥ 


/ एक सो एकदत्तरवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ || १७१ ॥ 


एप: अडकेंडफरीडतद-+--- 


# मात्स्य पुराणमखिल् धर्मकामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १७२ 








सो 024 
एक सो बहत्तरवों अध्याय 
तारकामय-संग्रामकी भूमिका एवं भगवान्‌ विष्णुका महासमुद्रके रूपमें वणन, तारकादि असुरोके 
अत्याचारसे दुःखी होकर देवताओंकी भगवा विष्णुसे श्राथना ओर भगवानका उन्हें आश्वासन 

सत्य उदाच 

विष्णुत्वं श्टणु विष्णोश्व हरित्व॑ च छृते युगे। चेकुण्ठत्वं च देवेषु कृष्णत्वं मालुपेचु च॥ १ ॥ 
ईश्वरस्य हि. तस्पेषा कर्मणां गहना गतिः। सम्पत्यत्तीतान भव्यांश्व श्यणु राजन यथातथम्‌॥ २ ॥ 
अव्यक्तो व्यक्तलिक्ृस्थो य एप भगवान्‌ प्रभु; नारायणो छानन्तात्मा प्रभवोष्व्यय एवं च ॥ ३ ॥ 
एव न्ारायणो भूत्वा दरिरासीत्‌ सनातनः। ब्रह्मा वायुश्व सोमश्व धर्म: शक्रो बृहस्पतिः॥ ४ ॥ 
अद्तिरपि पुत्रत्व॑ समेत्य. रचिनन्द्न । एप विष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्यावरजो विभुः॥ ५ ॥ 
प्रसादर्ज हास्य विभोरदित्यः पुत्रकारणम्‌ | बधार्थ छुरशत्रूणां. देत्यदानवरक्षसाम्‌॥ ९ ॥ 
प्रधानात्मा पुरा इयेष ब्रह्माणमखजत्‌ प्रशुः। सोष्ख्जत्‌ पूर्वपुरुषः पुराकल्पे श्रजापतीन्‌ ॥ ७ ॥ 


अखुजन्पानवांस्तत्र 

एतदाश्चयभूतस्य विष्णोः 

मत्स्यभ्गवानने कहा--राजन्‌ | अब में कृतयुगमें 
घरित हुए भगवान्‌ विप्णुके विप्णुत्त एवं हर्त्वि, 
देवताओंमें बेकुण्ठल्व और मनुष्योंमें कृष्णत्वका वर्णन 
कर रहा हूँ, छुनो । उस ईखरके करमोंकी यहे 
गति बड़ी गहन है | इस समय तुम विण्णुके 
भूत एवं भावी अवतारोंके विषय यथार्थरूपसे श्रवण 
करो । जो ये ऐञ्रयशाली अव्यक्तखरूप भगवान्‌ हैं, 
वे ही व्यक्तरूपमे भी प्रकट होते हैं | वे ही नारायण 
अनन्तात्मा, सबके उत्पत्तिस्थान और अविनाशी भी कह्ढे 
जाते हैं । ये सनातन नारायण श्रीहरि ब्रह्मा, वायु, 
सोम, धम, इन्द्र और बृहरपतिके रूपमें भी प्रकट होते 
हैं । रविनन्दन ] ये स्बंब्यापी विष्णु अदितिके पुत्ररूपमें 


ब्रह्मवंशानचुचमान । तेभ्यो5भवन्मद्दात्मम्यों बहुधा ब्रह्म शाश्वतम्‌) < ॥ 
कर्मानुकीतनम्‌। कीत॑नीयस्य लोकेघु कीत्यमान निबोध में ॥ ९ ॥ 


उत्पन्न होकर इन्द्रके अनुज “उपेन्द्र” के नामसे विर्याति 
होते हैं | इन सर्वव्यापीका अदिति पुत्ररूपमें उत्पन्न 
होनेके दो कारण हैं--एक तो भद्ितिपर कृपा करना 
और दूसरा देवशत्रु दतयों, दानवों और राक्षस्रोंका वध 
करना | इन ग्रधानात्मा प्रभुने सर्वश्रथम बअत्माकों उत्पन्न 
किया । उन पू्व॑पुरुषने पूव॑ कल्पमे प्रजापतियोंकी सृष्टि 
की । तत्पश्वात्‌ ब्रह्मके बंशमें उत्पन्न द्ोनेवाले सवेश्रेष्ठ 
मानवोंको उत्पन्न किया | उन महात्माओके सम्पर्वासे 
एक ही शाख्त ब्रह्म अनेक रूपोंमें विभिक्त हो गया । 
लोकोंमें वर्णन करनेयोग्य भगवान्‌ विग्णुके कर्मोंका 
यह भनुकीतन परम आश्चर्यजनक है | मै उसका वर्णन 
कर रहा हूँ, सुनो || १-९ ॥ 


चुत्ते ब्रञ्॒मघे तत्र वर्तमाने छूते खखुगे । आसीत्‌ चेलोफ्यबिख्यातः संग्रामस्तारकामय/) १० ॥ 
यत्र ते दानवा घोराः सर्वे संप्रामदुजयाः । ध्वन्ति देवगणान्‌ सवान्‌ सयक्षोरगराक्षसान॥ १६१ ॥ 
ते वध्यमाना विमुखाः क्षीणप्रहरणा रणे। झातारं॑ मनसा जम्मुर्देच॑ नारायणं अ्षम ॥ १२ ॥ 


एतसर्मित्न्तरे मेघा निवोणाझरव्चेसः । साकचन्द्रअहगर्ण छाद्यन्तो नभस्वरूम ॥ १३ ॥ 
चण्डविद्युद्वणोपेता घो निह्ोद्कारिणः । अन्योष्न्यवेगामिदताः प्रवद्चः सप्त सारुताः ॥ १७ ॥ 


दीप्रतोयाशनिधनेवज्ञवेगानलानिलेः । रचेः. खुधोरेरुत्पातेदंहामानप्रियास्थस्म ॥ १५ ॥ 
तत _ डल्कासहस्राणि तिपेतुः खगताल्यपि | दिव्यानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १६ ॥ 
चतुशुगाल्ते पर्याये छोकानां यज्भयं भवेत्‌ | अरूपवन्ति रूपाणि तस्मिन्‍्लुत्पावलक्षणे ॥ १७ ॥ 
जात॑ च निष्पर्भ सर्वे न प्राक्लायत किचन | तिमिरौधपरिक्षिप्ता न रेजुआ दिशो दृश ॥ १८॥ 
विवेश रूपिणी फाछो कालमेघावगुण्ठिता । ग्योनभात्यमिभूताकी घोरेण तमसाबूता ॥ १५ ॥ 


अध्याय १७२ ] # तार कामय-संग्रामकी भूमिका एवं भगवान विष्णुका महासमुद्रके रूपसे वर्णन # ७११ 
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राजन ! कृतयुगकी स्थितिके समय बृत्रातुरका वध हो 
जानेके पश्चात्‌ त्रिलोकीमें विष्यात तारकामय संग्राम हुआ 
था। जिसमें संग्राममें कठिनितासे जीते जानेवाले सभी 
भयंकर दानव यक्ष, नांग और राक्षसोंसहित सभी 
देवगणोंका संहार कर रहे थे। इस प्रकार मारे जाते 
हुए वे देवगण शास्तनरहित हो युद्धसे बिमुख हो गये 
और मनसे अपने रक्षक सामथ्यशाली भगवान्‌ नारायणकी 
शरणमें गये | इसी बीच बुझते हुए अंगारकी-सी 
कान्तिवाले मेघोने मय, चन्द्रमा और ग्रहगणोंसमेत 
भाकाशमण्डलछको आच्छादित कर लिया | वे प्रचण्ड 
बिजल्योसे युक्त थे तथा भयंकर गजना कर रहे थे। 
पुनः एक-दूसरेंके वेगसे आहत हो सातों प्रकारकी वायु 
बहने छगी | उस समय कौंधती हुई बिजली और 
जलछसे युक्त बादलों, बजत्रके समान वेगशाली अग्नि और 


वायुके झकोरों तथा अत्यन्त भयंकर रब्दोंसे युक्त 
उत्पातोंद्रार आकाश जलता हुआ-सा दीख रहा था। 
आकाशमें उड़ती हुई हजाएों उल्काएँ भूतछपर गिरने 
लगीं | दिव्य विमान लछड़खड़ाते हुए पिरने छगे। 
चारों युगोंकी समात्तिक समय छोकोंके लिये जेसा 
भयकारी विनाश उपस्थित होता है, बसा ही 
उत्पात उस समय भी घटित हुआ। सभी रूपवती वस्तुएँ 
विकृृत हो गयीं | सारा जगत्‌ प्रकाशहीन हो गया; 
जिससे कुछ भी जाना नहीं जा सकता था। घने 
अन्धकारसे ढकी हुईं दसों दिशाएँ शोमाहीन हो गयीं। 
उस समय काले मेघोंके अवगुण्ठनसे युक्त काला रूप 
धारण करनेवाढी देवी आकाशमें प्रविष्ट हुईं। घोर 
अन्धकारसे भाइत होनेके कारण स॒यके छिप जानेसे 
आकाशमण्डलकी शोभा जाती रही ॥ १०-१९ ॥ 


तान्‌ घनोघान्‌ सतिमिरान्‌ दोभ्यामाक्षिप्य स प्रभुः। वपुः सनन्‍्दशयामास दिव्यं कृष्णवपुदंरिः ॥ २० ॥ 


वलाहकाश्चननिर्भ 

दीप्रपीताम्वरधरं तप्तकाश्चनभूषणम । घूमान्थकारवपुर्ष 

चतुद्धिंगुणपीनांस किरीटच्छन्नमूर्धजम्‌ । बभो 
द्राकंकिरणोहथोत॑ गिरिकूठमिवोच्छितम्‌ । नन्‍्दकानन्दितकर 

शक्तिचित्रफछोद््रशड्खचक्रगदाधरम 

विदशोदारफरद स्वर्ग स्लीचारपल्वम्‌ । सर्वेछोकमन/कान्तं 

सानाविमानविटप तोयदास्चुमचुस्तवम्‌ । विद्याहं कारसाराढ्य 

विशेषपन्रेनिचित 


उसी समय सामध्यशांली भगवानने अपने दोनों 
हाथोंसे अन्धकारसहिंत घन-समूहोंको दूर हठाकर कृष्ण- 
वणका दिव्य शरीर प्रकट किया | उसकी कान्ति काले 
मेघ ओर कज्जछके समान थी, उसके रोएँ भी काले 
मेघ-जेसे थे, वह तेज और शरीर---दोनोंसे कज्नल- 
गिरकी भॉति कृष्ण था, उसपर उद्दीप्त पीताम्बर शोमा 
पा रहा था, वह तपाये हुए खर्णमय आमभूषणोसे 
विभूषित, घुएँके अन्धकारकी-सी कान्तिसे युक्त तथा 
प्रढ्यकालमे प्रकट हुई अग्निके समान उद्भधासित हो 
रहा था, उसके कंघे दुगुने एवं चोगुने मोटे थे, उसके 


वछाहकतनूरुहम्‌ । तेजसा वपुषा चव कृष्ण कृष्णमिवाचलूम्‌ ॥ २१ ॥ 


थुगान्तान्षिमिवोत्थितम्‌ ॥ २२॥ 
चासीकरप्रख्यरायुधरुपशोमितम ॥ २ 
शराशीविपधारिणम ॥ २७ ॥ 


। विष्णुशल क्षमामू्ल भ्रीदक्ष॑ शाजइधन्विनम ॥ रण ॥ 


स्वसत्त्वमनोहरम्‌ ॥ २६॥ 
महामूतप्ररोहणम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रहलक्षत्रपुष्पितम्‌ । देत्यकोकमहास्कत्ध॑ मत्यछोके प्रकाशितम्‌॥ २८ ॥ 


बाल किरीटसे ढके होनेके कारण शोभा पा रहे थे, 
वह खर्ण-सब्श चमकीले आयुधोंसे छुशोमित था, उससे 
चन्द्रमा और सयकी किरणों-जेसी प्रभा निकछ रही 
थी, वह पव॑त-शिखरकी तरह ऊँचा था, उसके हाथ 
नन्‍्दक नामक खड़ग और बिषले सर्पोंजेसे बाणोंसे युक्त 
थे, वह चिच्तक मछलीके समान विशाल शक्ति, शह्ु, 
चक्र और गदा धारण किये हुए था, क्षमा जिसका 
मूल था, जो श्रीवक्षते सम्पन्न, शाड्घनुपसे युक्त, 
देवताओकी उत्तम फल देनेवाला, देवाड्रनारूपी रुचिर 
पल्लवोंसे सुशोमित, सभी छोगोंके मतको प्रिय छगनेवाला, 


७१२ 
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सम्पूर्ण बीबोंसे युक्त होनेके कारण मनोहर, नाना प्रकार- 
के विमानरूपी वृक्षोंसे युक्त और बादलोंके मीठे जलको 
टपकानेवाला, विद्या और अहृकारके सारसे सम्पन्न तथा 
महाभूतरूपी इक्षोंकी उगानेवाला था, वह घने पत्तोंसे 
सागराकारनिहीद 
शीलार्थचारुगन्धाद्ये 
महामूततरक्षैय 
जन्तुमत्स्यगणाकीर्श 
वीरचुक्षलत्तागुर 
चस्वष्टपवतोपेत 
दवेत्वरक्षोगणगहं 
श्रीकीतिकान्तिलक्ष्मीभिनेदीसिस्पशोमितम 
तं॑ व॒ 
रसातलतक व्याप्त रह नेवाला वह नारायणरूप महासागर 
सागरकी भाँति शब्द कर रहा था, वह मृगेन्द्ररूपी पाशोंसे 
व्याप्त, पंखधारी जन्तुओंसे सेवित, शी और अंकी छुन्दर 
गन्धसे युक्त तथा सम्पूर्ण छोकरूपी महान्‌ बृक्षसे सम्पन्न 
था, नरायणका अव्यक्त खरूप उसका अगाघ जल था, 
वह व्यक्त अहंकाररूप फेनसे युक्त था, उसमें महाभूतगण 
लहरोके समूह थे, भ्रह और नक्षत्र बुद्बुदकी तरह शोभा 
पा रहे थे, वह विमानोंके चलनेसे होनेवाले शब्दोंसे व्याप्त 
था, बह बादलेंके आउम्बरसे सम्पन्न, जलजन्तुओ और 
मत्य्यसमूहोंसे पस्ूर्ण और समुद्ग॒स्थ पव॑तों एवं शद्ठसमूहसे 
युक्त था | उसमें त्रिगुणयुक्त विषयोंकी मेंबर उठ रही थीं और 
सारा छोक तिमिंगिल ( बहुत बड़ी मछली ) के समान था, 





$ मात्स्यं पुराणमग्बिलं धर्मकामार्थसलाधतम्‌ १ 
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रसातरूमहाश्रयम्‌ । सगेन्द्रपाशर्विततं 
सर्नलोकमहाद्रुमम्‌ । अव्यक्तानन्तसलिल 
अहनक्षत्रवु ुंदस । विमानगरुतव्याप्तं 
शैल्शहुकुलेशु तम, । नेग्मुण्यविषयावते 
भुजगोत्कष्शेवलम्‌ । द्वादशाकमद्ाद्दीप 
प्रैलोक्याम्भोमहोद्थिम्‌ । संध्यासंस्योमिसलिल 
यक्षोरगक्षपाकुछम । पितामहमहावीय 
| फालयोगिमहापर्वप्रल्योत्पक्तिवेगिनम, 
योगमहापार॑ 
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आच्छादित था, उसपर ग्रह-नक्षत्ररूप प्रष्ण खिल 
हुए थे, दत्योंके छोक उसकी विश्ञाल शाखाके रूपमें 
थे, ऐसा वह विण्णुशक मृत्युलोकर्में प्रकाशित हो 
रहा था ॥ २०-२८ ॥ 

क्षजन्तुतिपिवितम्‌ ॥ २५ ॥ 
व्यक्ताह द्वारफेनिलम्‌ ॥ २० ॥ 
तोयदाउसम्बराकुलम ॥ ३१ ॥ 
सर्वेडोफतिमि्चिलम, ॥ ३२२॥ 

रुद्रेकादशपत्तनम ॥ रेसे ॥ 
झुपर्णाधिललेवितन्‌ ॥ रे४ ॥ 
सर्वजीरत्नशोमितम ॥ २५ ॥ 
॥ ३६ ॥ 

नारायणमहार्णवम्‌ । ेल्‍ 

बीएण वृक्षों और छताओके शुरमुद थे, बड़े-बड़े नो 
सेतारके समान थे, बारद्दो भादित्य महाद्वीप और ग्यारहों 
रद नगर थे, वह महासागर आठो व्रुऑंरूप पर्वतसे 
युक्त और ब्रिलोकी-रूप जलसे भरा हुआ था, उसके 
जलमें असंख्य संध्यारूप लहरें उठ रही थीं, बह छुपणल्‍ूप 
बायुसे सेवित, देत्य और राक्षसगणरूप ग्राहद तथा यक्ष एवं 
नागरूप मीनसे व्याप्त था, पितामह ब्रह्मा ही उस्तमं 
महान्‌ पराक्रमी व्यक्ति थे, वह सभी स्री-सनों तथा 
श्री, कीर्ति, कान्ति और छक्ष्मीरूपी नद्योंसे छुशोमित 
था, उसमें समयानुसार महान्‌ पर्च और प्र्यकी उत्पत्ति 
होती रूती थी, ऐसा वह योगरूप महान्‌ तटवाढी 
नारायण-महासागर था| २९-३६ ॥) 


हे कर | 
दंवाधिदेव॑ बरदं भक्तानां भक्तवत्सलूम ॥ ३७ ॥ 


अलुग्नहकर देव प्रशान्तिकरणं 
अहचन्द्राकरचिते 
वारकाचित्रकुसुमे 


शुभम्‌ | दृयश्वरथसंयुक्ते 

४. विस्तीणं 
मन्द्राक्षवरातते । अनन्तरम्मिसियुक्त भ 
अहनक्षत्रवन्धुरे । भयेप्वभयद व्योम्नि देवा दृत्यपराजिताः॥ ४० ॥| 


जुपर्णध्वजसेविते ॥ ३२८ ॥ 
मेरुगहेरे ॥ ३९ ॥ 


द्दशुस्ते स्थितं देवं दिव्ये छोकमये रथे। ते कृताअ्षछयः सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः॥ ४९ ॥ 

| जयशब्द॑ पुरस्कत्य शारण्य शरण गताः। थे 
उस समय देत्योंसे पराजित हुए देवताओंने आकाश- वे ऐसे छोकमय दिव्य रथपर विराजमान थे, जो हन्द्रके 
में उन देवाबिदेव भगवानकों, जो भक्तोके वरदायक, रथके समान था, जिसपर गरुडघ्वज फहरा रहा थी, 
भक्तवत्सछ, अनुग्रह करनेवाले, प्रशान्तिकाएक, जुभमय जिसमें सभी ग्रह, चन्द्र और स़्य उपस्थित थे, जो 
और भयके अव॒सरोंपर अभय प्रदान करनेवाले हैं, देखा। मन्द्राचलकी श्रेष्ठ घुरीपर आधारित था, वह असंफ्य 


अन्जसलन 


गप 


जे 
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हर कक की कप [क) 
देत्यो ओर दानवोकी युद्धार्थ तेयारी :: ७१३ 





“जज ँृ>ज जल त- 


किएणोंसे युक्त मेऱकी विस्तृत गुफा-जेसा छग रहा था, आदि वे सभी देवता हाय जोडकर जय-जयकार 
उसमें तारकाएं विचित्र पु्पोके सच्श तथा ग्रह और करते हुए उन जअरणागतक्‍त्सठकी शारणमें गये 
नक्षत्र इंसके समान शोभा पा रहे थे। तब इन्द्र | ३७-४१३६ ॥ 


स॒तेषां तां गिर श्र॒त्वा विष्णुदेबतद्वतम्‌ ॥ ४२॥ 
मनश्चक्रे विनाशाय दानवानां. मदासुधे । आकाे तु स्थितो विष्णुरुत्तमं-वपुरास्िितः ॥ 2३ ॥ 
उवाच देवताः सर्वाः सप्रतिशमिद॑ वचः। शान्ति बजत भद्दे वो मा भेष्ट सरुतां गणा;॥ ४७ ॥ 
जिता मे दानवाः सर्वे चलोक्‍र्य परिशहाताम। ते तस्य सत्यसंधस्य विष्णोबीक्येन तोषिताः ॥ ४५ ॥ 
देवाः प्रीति समाजस्मुः प्राश्यास्ततमिवोत्तमम्‌ | ततस्तमः संहृ्त तब्विनेशुश्व॒ बलाहका: ॥ ४६॥ 
प्रबचुश्ध शिषा वाता प्रशान्ताश्ष रिशो दश। शुद्धप्रभाणि ज्योतीपि सोमश्चक्रु प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न विग्रह अ्रहाश्चक्रः प्रशान्ताश्यापि सिन्धवः। विरज्स्काभवन, मांगों नाकवर्गाइयसत्रयः ॥ ४८ ॥ 
यथा्थमूहुः सरितो नापि चुप्षुमिरेष्णवाः। आसजशुभात्ीन्द्रियाणि तराणामन्तरात्मसु ॥ ४९ ॥ 
महषयो... वीतशोका. वेदालुच्चेरधीयत । यज्ञेपु च हविः पाक शिवमाप च् पावकः ॥ ०० ॥ 
प्रबृत्ततमों:  संचुत्ता छोका सुद्तिमानस/। विष्णोद्त्तप्रतिक्षय्य श्रुत्वारिनिधते गिरम्‌॥ ५१॥ 
इति श्रीमात्ये महापुराणे तारकामयसंगरामे द्विससत्यधिक्रग्नततमोउष्याय: ॥ 2७२ ॥ 





: इस- प्रकार देवताओकी बह आतं-बाणी छुनकर 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने महासमरमे दानवोंका विनाश 
करनेको सोचा | तब उत्तम शरीर धारण करके आकाशमे 
स्थित हुए भगवान्‌ विष्णु सभी देवताओंसे प्रतिज्ञापुवक ऐसी 
वाणी बोले---देवगण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमछोग 
शान्त हो जाओ, भय मत करो, ऐसा समझो कि मैने सभी 
दानवोंको जीत लिया हैं | अब तुमलोग पुनः त्रिछोकीका 
राज्य प्रहण करो |! इस प्रकार उन सत्यसंव भगवान्‌ 
विणुके बचनसे वे देवगण परम संतुष्ट हुए और उन्हें 
ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई, मानो उत्तम अमृत ही पान 
करनेकी मिल गया हो | तदनन्तर वह निबिड़ अन्धकार 
नष्ट हो गया | बादल घिन2 हो गये | छुखदायिनी 
वायु चलने लगी और दसो दिशाएं शान्त हो गयीं। 


ज्योतिगंणोंकी प्रभा निमंछ हो गयी | तब चन्द्रमा 
और वे सभी ज्योतिगंण प्रदक्षिणा करने छगे। ग्रहोमें 
परस्पर विग्रहका भाव नष्ट हो गया । सागर प्रशान्त 
हो गये | मार्ग धूलरहित हो गये | खर्गादि तीनो 
लोकोमें शान्ति स्थापित हो गयी । नदियाँ यथा्थरूपसे 
प्रवाहित होने छगीं | समुद्रोका ज्वार-माठा शान्‍्त हो 
गया । मनुष्योकी अन्तरात्माएं तथा इन्द्रियाँ शुभकारिणी 
हो गयीं । महर्षियोंका शोक नष्ट हो गया, थे उच्च 
खरसे वेदोका अध्ययन करने लगे। यज्ञोमें अग्निको 
पके हुए मइलकारक हविकी प्राप्ति होने लगी। इस 
प्रकार शजन्नुका विनाश करनेके विवयमें दत्तप्रतित्न 
भगवान्‌ विश्युकी वाणी छुनकर सभी छोगोका मन हर्पित 
हो गया, तब वे अपने-अपने धर्ममि संकमन हो गये ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके तारकामयसंग्राममें एक सो वदत्तरवोँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७२ ॥ 


एक सी तिहचरवों अध्याय 
देत्यों और दानवोंकी युद्धार्थ तेयारी 


त्सय्य उदाच 
ततो5भर्य विष्णुबचः श्रुत्वा देत्याश्ष दाववाः। उद्योग बिएुर्ल चक्रुयु द्वाय विजयाय चा॥ २१ ॥ 


मयस्तु कास्चननमय 





त्रिनल्वायतमक्षयम्‌ । चतुद॒चक्क खुविपु्ले खुकम्पितमहायुगम्‌ ॥ ३ 


च््त्ट 


# मत्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १७रे 








किद्वषिणीजालनिधांपं 
ईंहास्गगणाकीर्ण 

स्वक्ष रथवरोदारं सपस्थ 
हंमकेयूरवलय॑ स्वरणमण् 


गजेन्द्राभोगवपुप॑ क्वचित्‌.._ फेसरिवचसम्‌ । युक्तस्तक्षसहस्रेण 


दीघ्रमाकाशरग॑ दिव्य रथ पररणथारुजम्‌ | 
मत्स्यभगवान्‌ वोले--रविनन्दन |. तदनन्तर 
देवताओंके लिये उपयुक्त भगवान्‌ विप्णुके उस 
अमयदायक वचनको घुनकर दंत्य ओर दानव युद्ध 
एवं उसमें विजयग्राप्तिके छिये मह्यनत्‌ उद्योग करने 
छगे | उस समय युद्धाकाह्ली मय एक ऐसे दिव्य 
ए्थपर सबार हुआ, जो सोनेका वना हुआ था| वह 
अविनाशी रथ तीन नल्व% व्रिस्ताखाला अत्यन्त 
विशाल तथा चार पहियों और परम छुन्दर महान्‌ 
छुएसे युक्त था | उसमें क्षुद्र घंटिकाओंके रुनद्लुन शब्द 
हो रहे थे | वह गेढ़ेके चमड़ेसे आच्छादित, रनों और 
छुवर्णकी सुन्दर जाबियोंसे छुशोमित, भेड़ियों और 
पड़िंबद्व पक्षियोंकी पच्चीकारीसे समलंकृत तथा दिव्याक्न 
और तरकससे परिपूण था | उससे मेवकी गड़गड़ाह॒ठके 
तारमुत्कोशविस्तारं सर्वे हेममय 
काप्ण॑यसमय 
छोहजालेन मद्दता 
ध्रार: 
डचन्त द्विपतां देतोद्धितीयमिव 
विरोचनस्तु संछुद्धो 


युक्त. रथसहस्लेण हयश्रीवस्त 


रथम्‌ । शेछाकारमसम्यार्थ 
दिव्यं॑ लोदिपावद्धकूबरम । तिमिरोद्यारिकिरणं  ग्जन्तमिव तोयद्म ॥ १० ॥ 
खगवाक्षेय दुंशिवम्‌ | आयसः परिघंः पूण क्षयणीयदच मुदूगरः ॥ ११ ॥ 
पाशश्च विततरसंयुक्तत्थ॒कण्डकः | शोमितं॑ चासयानेश्र तोमर परचइ्वथः॥ १२॥ 
मन्द्रम्‌ | यक्त खरसहस्न्रेण 
गदापाणिरवस्थितः । प्रमुखें तस्य संन्यस्य दीप्तश्ट॒कह्ु इवाचरढूः॥ १४॥ 
दाचवः । स्यच्दन वाहयामास सपत्नानीकमदलः ॥ २५ 


द्वीपिचर्मपरिप्कृतम्‌ । रुचिरं रत्नजालेश्व हेमजालेश् शोमितम्‌॥ ३ ॥ 
पक्षिपडक्तिविराज्ञितम्‌ । दिव्याखतूृणीरघधरं 
गगनोपमम्‌ । गदयपरिघसम्पूण 

डलकूबरम्‌ | सपताकबध्वजापेत॑. खसादित्यमिंव मनदरम ॥ 


पयोधरनिनादितम ॥ ४ ॥ 
मूर्तिमन्तमिवार्णवम्‌ ॥ ५ ॥ 


सम्ृद्धाम्तुदनादितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अध्यतिष्ठद्रणाकान्ली मेरे दीप्र इचांशुमान्‌॥ <॥ 


समान शब्द निकल रहा था। वह श्रष्ट रथ छुन्दर 
घुरी और छुछ मध्यमागसे युक्त, आकाशमण्डल-जता 
विस्तृत तथा गदा और पस्िसे पर्पिण होनेक्रे कारण 
मूर्तिमान्‌ सागर-सा छग रहा था | उसके केयूर, वढय 
ओर कूबर ( युगंधर ) सोनेके वने हुए थे तथा उसपर 
पताकाएँ और ध्वज फहरा रहे थे, जिससे वह प्ृयथुक 
मन्दराचलछकी भाँति शोमित हो रहा था | उसका ऊपरी 
भाग कहीं गजेन्द्र-चम तो कहीं सिंह-चम॑-जंसा चमक 
रा था | उसमें एक हजार रीछ जुते हुए थे, वह घने 
बादलकी तरह झब्द कर रहा था, शत्रुओंके रथको 
रैंदनेवाछा वह दीपिशाली रथ आकाशगामी या) 
उसपर बेठा हुआ मय ऐसा छग रहा था मानो 
दीतिमान्‌ सूर्य छुमेझ पर्वतपर विराजमान हों || १०८॥ 
नीलाक्षतचयोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 


सोष्ध्यारोहद्रथीत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 


व्यायत किप्कुसाहस्ल धजुर्विस्फार्यन महत्‌। वाराहः प्रमुखे तस्थी सम्ररोह इवाचरः॥ १६॥ 
छरस्तु विक्षरन्‌ दपाल्नेत्राभ्यां रोपज जरूम। स्फुरइन्तोप्ठनयनं संत्राम॑ सो5भ्यकाड्क्षत ॥ १७ ॥ 


इसी प्रकार जो कष्यन्त ऊँचा और दूरतक शब्द 

करनेवाछा था, जिसके सभी अड्ठ खर्णमव थे, जो 

आकारमें पर्वतके समान और नीलाछनकी राश्नि-सा 

दीख रहा था, काले लोह्ठेका बना हुआ था, जिसके 

छोदेके इस्सेंमे कूबर वंधा हुआ था, जिसमें कहीं- 
# पक फल्येगका एक प्राचीन माप |... 


कहीं अंबकारको फॉइकर किरण चमक रही थीं, 

बादछकी तरह गजेना कर रहा था, छोहेकी विशाल 
जाली और भरोखेंसे छुशोमित था, छोहनिर्मित परिधि; 
क्षपणीय ( ढेंलवाँस ) और म॒द्ठरोसे पस्पूर्ण था; 


भाछा, पाश, बड़ें-बढ़े शड़ू, कण्टक, मयदाबक तोमर 


अष्याय १७३ ] 





और कुठारोंसे छुशोमित था, शल्रुओंसे युद्ध करनेके 
छिये उद्यत दूसरे मन्दराचलछकी भाँति दीख रहा था 
तथा जिसमें एक हजार गधे छुते हुए थे, ऐसे उत्तम 
दिव्य रधपर तारकाछुर सवार हुआ | क्रोपसे भरा हुआ 
विरोचन हाथमें गदा लिये हुए उस सेनाके मुहानेपर 
खड़ा हुआ । वह देदीप्यमान शिखरवाले पर्व॑तके समान 
छग रहा था। शबुसेनाका मदन करनेवाले दानव- 


# देत्यों और दशनवोंकी युद्धार्थ तेयारी 


3१५ 
श्रेष्ठ हयप्रीवने एक हजार र॒थके साथ अपने रथको 
आगे बढाया । वाराह नामक दानव अपने एक हजार 
किष्कु+ छमभ्वे विशाल धनुषका टंकार करते हुए सेनाके 
अग्रभागमें स्थित हुआ, जो इश्षोंसह्ित पर्वत-सा दीख रहा 
था | खर नामक देत्य अभिमानवद्य नेत्रोंसे रोषजनित 
जल गिराता हुआ संग्रामके लिये उद्यत हुआ, उस समय 
उसके दाँत, होंठ और नेत्र फड़क रहे थे ॥ ९-१७॥ 





त्वष् त्वष्टगर्ज घोर यानसास्थाय दानवः। व्यूदितुं दालवब्यूदं परिचक्राम वीयबान॥ १८॥ 


विप्रचित्तिद्ुतः श्वेत 
अरिष्गो 


इवेतकुण्डल भूषणः । इवेवशेलप्रतीकाशों युद्धायामिमुखे स्थितः ॥ १९ ॥ 
बलिपुत्रश्ध वरिष्ठो5द्विशिलायुधः । युद्धायामिसुखस्तस्थो 


धराधरविकस्पनः ॥ २० ॥ 


किशोरस्त्वभिसंहषोत्किशोर इति चोदितः। सबरा दानवाइचव सन्नहान्ते यथाक्रमम ॥ २१ ॥ 


अभवद्‌ दृत्यसन्यस्य , मध्ये 


रविरिवोदितः | रूम्बस्तु नवभेघाभः 


प्ररूस्वास्वरसूषणः ॥ २२ ॥ 


देत्यव्यूहगतो भाति सतीद्वार इवांशुमान्‌। स्वभोनुरास्ययोधी तु दशनोष्ठेक्षणायुधः ॥ २३॥ 


हसंस्तिष्ठति देत्यानां प्रमुखे स महाश्रहः। अन्ये हयगतास्तन्न॒ गज़स्कन्धगता 


सिहतव्याप्रगताइचान्ये 


इसी प्रकार पराक्रमी दानवराज त्वष्टा, जिसमें आठ 
हाथी जुते हुए थे, ऐसे भयंकर रथपर बेठकर दानव- 
सेनाकी ब्यूहबद्ध करनेका प्रयत्न करने छगा। 
विप्रचित्तिका पुत्र श्वेत, जो खेत पव॑तके समान 
विशालकाय और श्वेत कुण्डलोसे विभूषित था, युद्धके 
लिये सेनाके अग्रभागमें स्थित हुआ | बलिका पुत्र अरिष्ट, 
जो महान्‌ बल्सम्पन्न और पवतकों केंपा देनेवाला था 
तथा परव॑त-शिछाएँ जिसकी आयुधभूता थीं, युद्धकी 
कामनासे सेनाके सम्मुख खड़ा हुआ। किशोर नामक 
देव्य प्रेरित किये गये सिंह-किशोरकी तरह भत्यन्त 
हषके साथ देत्य-सेनाके मध्यभागमें उपस्थित हुआ, जो 
उदयकाछीन प्र्य-सा प्रतीत हो रहा था। नवीन 


पत्तिनस्त्वपरे देत्या भीषणा विकृताननाः। एकपादार्धपादाइच 
आस्फोय्यन्तो_ बहचः छ्वेडन्तइच तथापरे। हृ्शादूलनिर्घोषा 
शिलासुसलपाणयः | बाहुमि 


ते गदापरिधंस्श 


परे ॥ २४ ॥ 


चराहक्षेपु चापरे। फेचित्खरोष्रयातारः केचिचडछचापद्वाहनाः ॥ २५ ॥ 


मेघकी-सी कान्तिवाला छम्ब नामक दानव, जो लम्बे 
वक्को और आमृषणोंसे विभूषित था, दत्यसेनामें पहुँच- 
कर कुददसेसे घिरे हुए सबकी तरह शोभा पा रद्द था। 
महान्‌ ग्रह राहु, जो मुख, दाँत, होंठ और नेत्रोंसे 
युद्ध करनेवाछा था, हँसते हुए दत्योंके आगे खड़ा 
हुआ | इस प्रकार अन्यान्य दानव भी क्रमशः सेना- 
सहित कवच धारण करके युद्धके छिये प्रस्थित हुए । 
उनमें कुछ छोग धोड़ोंपर सवार थे तो कुछ छोग 
गजराजोंके कंघोंपर बढे थे। दूसरे कुछ छोग सिंह, 
च्याप्र, वराह और रीछोपर सवार थे । कुछ गधे और 
ऊंठोपर चढ़कर चल रहे थे तो किन्द्वीके वाहन चीते 
थें॥ १८-२५ ॥ 

ननतुयु द्धकाल्नलिणः ॥ २६ ॥ 


नेदुर्दानवपुज्चः ॥ २७ ॥ 
परिधाकरस्तञयलन्ति स्व देवता: ॥ २८ ॥ 


पार, अस्सेश्व, परिघेस्तोमराडकुशपटटिशेः। चिक्रीडस्त शतप्रीमिः शतधारइच सुद्गरेः॥ २९ ॥ 


' गण्डशलस्थ शल्भ् 


परिधेश्चोत्तमायसें। | चक्रैइ्च देत्यप्रवराइचक्कुरानन्द्तिं बछम ॥ ३० ॥ 





# चीस अंगुल या मतान्तरसे एक दाथका प्राचीन माप । 


रत 
जश्द 


पुराणमखिल € 
+# मात्स्य॑ छ॑ धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १७४ 
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एतद्ानवसेन्य तत्‌ सर्व युद्धमदोत्कटम | देवानमिसुखे तस्थी मेघानीकमिवोद्धतम ॥ ३१ ॥ 
तददूअुत' देत्यसहस्मगाढ वाय्वग्लिशेल्ास्वुद्तोयकएपम । 
चल रणोपघ्राभ्युदयेडस्युदीण युयुत्लयोन्मच्रमिवावभाले..._ ॥ ३११॥ 


शति श्रीमात्ये महापुराणे तारकामयसंगामे त्रितप्तत्यधिकशततमोउध्याय: ॥ १७३ ॥ 


दूसर भीषण दंत्य, जिनमें कुछके मुख टेढ़े थे, 
क्रिन्हींके एक पर तथा किन्हींके आधा पर ही था; 
युद्वकी अमिछाषासे पैदल ही नाचते हुए चल रहे थे । 
उन दानवश्नेष्ठोम कुछ ताल ठोंक रहे थे, वहुतेरे 
उछल-कूद रहे थे और कुछ हर्षित होकर सिंहनाद 
कर रहे थे । इस प्रकार वे दानवगण हार्थेमें मयंकर गदा, 
परिध, शिल्ा और मुसलठ धारण करके अपनी परिधाकार 
मुजाओसे देवताओंको घमका रहे थे | उस समय श्रेष्ठ 
देत्गण पाश, भाला, परिष, तोमर ( लकड़ीका बना 
गोलाकार अब), भड्डृश, पटटिश, शतब्नी (तोप), शतवार, 


मुद्गर, गण्डशेल, शेठ, उत्तम छोहेके बने हुए परिष्त और 
चक्रोंसे क्रीड॒ करते हुए देत्यसेनाकों आनन्दित करने 
छगे | इस प्रकार दानवोंकी वह सारी सेना युद्धके गदसे 
उन्‍्मत्त हो देवतार्भोके सम्मुख खड़ी हुई, जो उमड़े हुए 
मेघोकी सेना-सी प्रतीत हो रही थी | दानवॉकी वह अदूमुत 
एवं प्रचण्ड सेना, जो हजारों प्रधान देत्योंसे भरी हुई 
तथा वायु, अग्नि, पर्वत और मेब्रके समान भीपण 
दीख रही थी, युद्धकी तेयारीके समय युद्धकी इच्छासे 
उन्मत्त हुई-सी शोभा पा रही थी ॥ २६-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्थमहा पुराणके तारकामय-संग्राममें एक सौ तिहत्तरवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥| १७३ ॥ 


>ौ+5#च 2-22 


एक सो चोहत्तरवाँ अध्याय 


देवताओंका युद्धाथें अभियान 
पीटर त्स्य उबाच 
श्रुतस्ते  दृत्यसंन्यस्थ विस्तारो रविनन्‍्दन | खुराणामपि सन्यस्य बिस्तारं वेष्णदं श्टणु ॥ ३१ ॥ 
आदित्या चसवो रुद्रा अश्वित्तों थे महावलों | सवलाः साठुगाइचेव सन्नद्मन्त यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 





पुरहतरतु॒ पुरतो छोकपारकः सहस्मटक। आमणोीः स्व देवानामारुरोह . खझुरद्धिपम्‌ ॥ 
७५० ५ 
मध्ये चास्य रथः स्पक्षिप्रवररंहसः | छुचारुचऋचरणों हेमवञपरिष्कृतः ॥ ४ ॥ 


द्िबगर 7 न पिंमिरति 

इवगन्बचंय ज्ाघरजुयातः सहस्नशः । दीप्तिमक्धलिः सदस्यश्व अहार्पिमिरमिप्डुतः ॥ ५ ॥ 
चज्विस्फूर्जितोद्धूतर्विद्युदिन्द्र धोदिते युक्तो जे ते गण ॥ 

ताद्धतावदुदिन्द्रायुधादतः यु वलाहकग पव॑तेरिच कामंगः ॥ ५ 

यमारुढट:ः स भगवान प्यंति खसकर जगत्‌ || हविधा नेपु गायन्ति विप्रा मखमुखे सख्थिताः ॥ ७ 
स्वग॑ शक्राजुयातेपु. देवतूयनिनादिएु | खुन्दयः परिन्त्यन्ति शतशो5प्सरखां मणाः ॥ ८ ॥| 
केतुना नागराजेन रजमानो यथा रविः। युक्तो. हयसहस्त्रेण. मनोमारुतरंहसा ॥ ९ ) 
स्तर स्वच्दूनवरों भाति मुत्तो मातलिना तदा। कृत्स्तः परिच्रतों मेसभौस्करस्येच तेजसा ॥ १० ॥ 


मत्स्यभगवानने कहा--रविनन्दन | तुम देत्योकी अशिनीकुमार--इन समीने क्रमशः अपनी-अपनी सेना 


सेनाका तिस्तार तो छुन ही चुके, अब देवताओकी--- 
विशेषकर विप्णुकी सेनाका विस्तार श्रवण करो | उस 
समय आदित्यगण, वछुगण, रूदगण और दोनो महावली 


और अजु॒याय्रियोंसहित कबच घारण कर लिया । सह्ृत्त 
नेत्रधारी लोकपाल इन्द्र जो समस्त देवताओके नायक 
हैं, सप्रयम छुरगजेन्द्र ऐरावतपर आरूछझ हुए। सेनाके 








देवताओंका है 
अध्याय १७४ ] श का युद्धाथ अभियान * 
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(अमननरन-«»--+कमन्‍क, 


मध्यभागमें इन्द्रका वह रथ भी खड़ा किया गया, जो समस्त 
पक्षियोमे श्रेष्ठ गरुडके समान बेंगशाली था।उसमें छुन्दर पहिये 
लगे हुए थे तथा वह खण और बज्से विभूषित था । सहसों- 
की संख्यामें देवताओं, गन्धर्यों और य तोके समूह उसके 
पीछे-पीछे चल रहे थे। दीत्तिशाली सदस्य और महर्षि 
उसकी स्तुति कर रहे थे तथा वह ,वन्नकी गड़गड़ाहटके 
सदृश शब्द करनेवाले, त्रिजजी और इन्द्रधनुषसे 
छुशोभित तथा स्वेच्छाचारी पर्तकी तरद्द दीखनेवाले 
मेघसमहोसे घिरा हुआ. था। उसपर सवार होकर 
ऐश्वयशाली इन्द्र समस्त जगतमें श्रमण करते हैं, यज्ञोमें 


सित ब्राह्मणलोग यज्ञके प्रारम्भमे उसकी प्रशंसा करते 
हैं, खर्गलोकमें उसपर बंठकर इन्द्रके प्रथित द्वोनेपर 
उनके पीछे देवताओकी तुरहियाँ बजने छगती हैं और 
सेकड़ों सुन्दरी अप्सराएँ संगठ्ति होकर नृत्य करती हैं । 
वह रथ शेषनागसे अक्लित ध्वजसे युक्त होकर सबकी भोंति 
शोभा पाता है तथा उसमें मन और वायुके समान वेगशाली 
एक हजर घोड़े जोते जाते हैं। उस समय मातलिद्वारा 
सुरक्षित वह श्रेष्ठ रथ उसी प्रकार छुशोमित हो रहा 
था; जैसे सके तेजसे पूणतया बिरा हुआ सुमेरुपबंत 
हो ॥ १-१ ० ॥ 


यमस्तु दण्डसुद्यम्य काल्युक्तश्न मुदूगरम । तस्थी खुरगणानीके देत्यान्‌ नोादेन भीषयन ॥ ११॥ 
चतुर्भिः सागरेयुक्तों लेलिहानेश्व पन्नगः। शहुसुक्ताज्दधरों बिश्रत्‌ तोयमयं वषुः॥ १२॥ 
कालपाशान्‌ समाविष्यन हयेः शशिकरोपमेंः। वाय्वीरितेजलाकारेंः कुर्वलीछा। सहस्रशः ॥ १३ ॥ 
पाण्डुरोद्डतवसनः प्रवालरुचिराजूदः । मणिद्यामोत्तमवपुहरिभाराषितो.... चरः॥ १७ ॥ 
वरुण; पाद्यश्षदषध्ये देवानीकस्य तस्थिवान्‌ । खुद्धघेखामभिूपन, भिनज्नचेक. इवार्णवः ॥ १५ ॥ 
यक्षराक्षससेन्येतल.. शुह्कानां.._ गणेरपि। युक्तश्व॒ शह्नपद्माभ्यां निधीनामधिपः प्रशुः ॥ १६ ॥ 
राजराजेभ्वरः श्रीमानू गदापाणिरदश्यत। विमांनयोधी घनदों विमाने पुष्पके स्थितः ॥ १७॥ 
स राजराज: शुशुसे थुद्धार्थी नरवाहनः। उक्षाणमास्थितः संख्ये साक्षादिव शिवः स्वयम्‌॥ १८ ॥ 
पूवपक्ष॥ सहस्लाक्ष/ पित्राजस्तु दक्षिण:। चरुणः' पश्चिम पक्षमुत्तर | नरवाहनः ॥ १९ ॥ 
चतुपु युक्ताश्चत्वारो' छोकपाछा म्रद्ाबलाः | स्वासु दिक्लु स्वरक्षन्त तस्य देववलूस्य ते ॥ २० ॥ 


इसी प्रकार कालठ्सहित यमराज भी दण्ड 
और मुद्गरको हाथमें लेकर अपने सिंहनादसे देत्योंको 
भयभीत करते हुए देवसेनामें खड़े हुए । पाशघारी वरुण 
जल्मय शरीर धारणकर देवसेनाके म्यभागमें स्थित हुए। 
उनके साथ चारों सागर तथा जीम छपछपाते हुए नाग 
भी थे, वे शब्द और मुक्ताजटित केयूर धारण किये हुए 
थे, द्वाथमे कालपाश लिये हुए थे, वायुके समान वेगशाली, 
चन्द्र-किणोंके-से उज्ज्वल तथा जछाकार घोड़ोंसे युक्त 
रथपर सवार थे।वे हजारों प्रकारकी छीछाएँ कर रहे थे, 
पीले चत्र और प्रवाछ॒जठित अड्भास्से विभूषित थे, उनकी 
शरीरकान्ति नीठ्मणिकी-सी उुन्दर थी, उन श्रेष्ठ देवपर 
इन्द्रने अपना भार सौंप रखा था। वे तटको छिल्न-भिन्‍न 


कर देनेवाले सागरकी तरद्द युद्धओेलाकी बाट जोद रहे 
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थे। तत्पश्चात्‌ निवियोके अधिपति एवं विमानद्वारा युद्ध 
करनेवाले सामथ्यशाली राजराजेश्वर श्रीमान्‌ कुबेर यक्षो, 
राक्षत्रों और गुद्यकोंकी सेवा तथा शह्व ओर पद्मक्ते साथ 
हवाथमें गदा धारण किये हुए पुष्पकविमानपर आरूढ़ 
हुए दिखायी पड़े | उस समय युद्धकी इच्छासे आये हुए 
राजराजेश्वर नरवाहन कुबेरकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो 
युद्व्॑थलमें नन्‍्दीखरपर बे हुए साक्षाव्‌ खय॑ शिवजी 
दी दो । सेनाके पूर्वभागमें इन्द्र, दक्षिणमागमें यमराज, 
पश्चिममागमें वरुण और उत्तरमागमें कुबेर--इस अकार 
ये चारो महाबली छोकपाल चारों दिशाओंमें शित 
हुए। वे अपनी-अपनी दिशाओंमें बड़ी सतकताके साथ उस 
देवसेनाकी रक्षा कर रद्दे थे | ११-२० ॥ 


नि मिल न लक न ८७८७७ छल 
सूर्य: सत्ताश्वयुक्तेन 
उद्यास्तगचक्रेण 
सहस्तरद्िमयुक्तेन.. श्राजमानेन 


तसृक्षपूगानुगत॑ शिशिरांस्ु 


“चराणमलिल ९ कब है 
* मात्स्य पुराणमखिल धमकामाथसाधथनम्‌ 5: 
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रथेनामितगामिना । श्रिया जाज्वत्यमानेन दीषप्यमानश्थ रश्मिसिः॥ २ 
मेरुपवंतगामिता । त्रिदिवद्धारचक्रेण 


तपता छोकमरव्ययम ॥ २२॥ 


तेजसा। चचार मध्ये छोकानां द्वादशान्मा दिनश्वरः ॥ २३ ॥ 
सोमः इवेतहये भाति स्थ्॑‌इने शीतरदिमवान्‌। दिपवत्तोय्रणोमिभामिराह्ादयरजगनत्‌ 


॥ २४ ॥ 


दिजेश्वरम्‌ | शशच्छायाद्विवतन नेशस्थ तमसः क्षयम ॥ २५॥ 


ज्योतिपासी/्वरं व्योम्नि रखानां रखदं प्रभुम। ओपथीनां सहस्वाणां निधानमसतस्थ थे ॥ २६॥ 
ज्ञगतः प्रथम भागं सौम्य सत्यमय रथम्‌। ददशुर्दानवाः सोम दिमप्रहर्ण स्थितम ॥ २७ ॥ 


तदुपरान्‍्त सहस्त किरणोके सम्मिलित तेजसे उदृ- 
भापित द्वादद्मात्मा दिनेश्वर सब अपने अमित वेगशाली 
रथपर, जिसमें सात घोड़े जुते हुए थे, जो शोमासे 
प्रकाशित, सयक्की किरणोंसे देदीप्यमान, उदयाचल, 
अस्ताचल और मेरुपवतपर श्रमण करनेबाला तथा खगगे- 
द्वा्हनप एक चक्रसे छुशोमित था, सवार हो अविनाशी 
लोकोंकोी संतम करते हुए छोगोके वीच विचरण करने 
लगे | शीतरशिम चन्द्रमा खेत घोडे जुते हुए रथपर 
सवार हो अपनी जल्पूर्ण हिमकी-सी कान्तिसे जगत्‌को 


आह्वाठित करते हुए सुझोमित हुए | उस समय शीतल 
किरणोंवाले दिजेश्वर चन्द्रमाके पीछे नश्नत्रगण चल रहे 
थे। उनके दशरीरमें खश्गोश्वका चिह्न झलक रहा या, 
वे रात्रिके अन्वकारके बिनाशक, सामश्यशांली, आकाझ- 
मण्डलमें स्थित ज्योतिगणोंके अवीश्वर, रसीले पदार्थोको 
रस प्रदान करनेवाले, सहस्लों प्रकारकी ओपवियों तथा 
अमृतके निधान, जगतके प्रथम भागद्रूप और सौंम्य- 
खभाववाले हैं, उनका रथ सत्यमय हैँ | इस प्रकार हिमसे 
प्रहार करनेवाले चन्द्रमाको दानबोंने वहाँ उपशित देखा ॥ 


यः प्राण स्वभूतानां पञह्चया भिचते नृपु | सप्तवातुगतो छोकांख्रीन्‌, द्धार चचार च ॥ २८॥ 


यमाहरस्ञिकर्तारं 


सर्वप्रभवमीश्वरम । सप्तस्वरगतो यश्थ नित्य 
ये बदन्त्युत्तम॑ भूृत॑ ये वदन्‍्त्यश्षरीरिणम्‌। यमाहुराकादगर्म 


गीभिरदायं ते ॥ २० ॥ 


शीघ्रग दयोगिनम ॥ ३० ॥ 


स॒वायुः सवभूतायुरुद्बृतः स्वेन तेजला। बवों प्रव्यधयन, देत्यान्यतिछोम॑ सतोयदः ॥ ३१ ॥ 


मर्तो दिव्यगन्धवंविद्याधरगणः 
जो समम्त ग्राणियोंका प्राणखरूप हैं, मनुष्योंके 


शरीरोमे पॉच ग्रकारसे विभक्त होता है, जिसकी सातो 
धातुओंमं गति है, जो तीनो छोकोंको घारण करता तथा 
उनमें ब्रिचरण करता है, जिसे अग्निका कर्ता, सबका 
उत्पत्तिस्यान और ईश्वर कहते है, जो नित्य सातो खरोंमें 
विचरण करता हुआ वाणीद्वारा उच्चरित होता है| 
जिसे पाँचो मूतोमें उत्तम भूत, शरीर-रहित, आकाशचारी, 

खुजन्तः _ सर्पपतयस्तीअतोयमय 

परवतेंश्थव शिलाश्वक्लेः 


सह । चिक्रीडुरसिभिः 


शुभ्ननिमुक्तरिच पन्नगरः ॥ २५ ॥ 
शीत्रगामी और हशब्दयोगी अर्यात्‌ शाब्दकों उत्पन्न 
करनेवाला कहा जाता है, समरूर्ण आभियोका आयुखरूप 
वह वायु वहाँ अपने तेजसे प्रकट हुआ | वह बादलोकी 
साथ लेकर दत्योक्ो प्रन्यवित करता हुआ उनकी प्रतिं- 
कूल दिशामें बहने छगा | मस्दूगग दिव्य गन्वर्बों और 
विद्याघरोंके साथ केचुलसे छूटे हुए सपक्की मोति निर्मल 
तलवारोसे क्रीडा करने लगे || २८-३२ ॥ 


! विपम्‌ | शरभूता दिवीन्द्राणां चेरुव्याचानना दिवि॥ रे३ ॥ 
शतशदइचव॒ पदयें:। 


उपतस्थुः सुरगगा: प्रहत दानव बलूम्‌॥ ३४॥ 


यः स देवों हपीकेशः पद्मनाभस्रिविक्रमः | युगान्ते रप्णबर्णाधों विश्वस्य जगतः प्रभुः॥ २०॥ 


सवयानिः स मधुहा हव्यश्षुक ऋतुसंस्थितः | भ्रम्यापोव्योमभूतात्मा द्यामः शान्तिकरों ६रिहा॥ ३६ ॥ 
अरिध्तिममरादीतां 


चक्र गृह गदाबरः | अक नगादिवोच्न्तमुद्यस्योक्तमतेजलसा ॥ २७ ॥ 
सव्यनाल्स्व्य महता सर्वोसुरविनाशिनीम । करेण कारछीं वयुप शत्रुकारूप्रदां गदाम्‌ ॥ शे८ ॥ 
अन्यम्ुज प्रदीध्ताभभ्चुजगारिधष्यजः प्रभु | दवारायुवज्ञातानि शाझदीनि महावकूः ॥ ३९ ॥ 


बह 
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इसी प्रकार नागावीश्वरगण आकाशमें मुख फोलाये 
हुए तीत्र जलमय बिपको उगलते हुए आकाशचार्पियोके 
बागरूप होकर विचरण करने लगे | अन्यान्य देवगण 
सैकड़ों प्वतो, शिल्ाओं, शिखरों और बक्षोसे दानव- 
सेनापर प्रहार करनेके लिये उपस्थित हुए | तत्पश्चात्‌ 
जो इन्द्रियोंके अवीश्वर, पद्मनाम, तीन पंगसे त्रिक्ोकीको 
नाप लेनेवाले, प्रठयकालमें कृष्ण वर्णकी आमासे युक्त, 
सम्पूण जगतके खामी, सबके उत्पत्तिस्थान, मधु नामक 
देत्यके ववकर्ता, यज्ञगे ध्थित होकर हव्यके भोक्ता, पृथ्वी- 
जल-आकाशखरूप, श्याम वणवाले, शान्तिकर्ता और 


# देवताओंका युद्धार्थ अभियान १ 








शत्नुओंका हनन करनेवाले है, उन भगवान्‌ गदाधरने 
देवताओके शत्नुओंका विनाश करनेवाले अपने सुद्शन 
चक्रको, जो अपने उत्तम तेजसे उदयाचलसे उठय होते 
हुए सथके समान चमक रहा था, हाथमे ऊपर उठा 
लिया | फिर उन्होंने बाय हाथसे अपनी विशाल गदाका 
आलम्बन लिया, जो समस्त अछुरोकी व्रिनाशिनी, काले 
रंगवाली और शजत्रुओंकी कालके गालमें डालनेत्राली थी। 
मह|वल्ली गरंडप्वज भगवानने अपनी अन्य देदीप्यमान 
भुजाओसे शाइंधनुप आदि अन्यान्य आयुधोंकों धारण 
किया ॥ ३३-३९ ॥ 


सकब््यपस्यात्मभुव॑ द्विज॑ भ्ुजगभोजनम्‌ । पवनाधिकसम्पात॑ गगनक्षोभर्ण खगम्‌॥ ४० ॥ 
भ्रुजगेन्द्रेण बदने निविष्टेन विराजितम्‌। अम्तारस्मनिमुक्त मन्दराद्रिमिवोडिछृतम ॥ ४१ ॥ 
देवासखुरविमदंपु.. बहुशो डढविक्रमम्‌ । महेन्द्रेणाम्ुतस्थार्थ चञ्नेण कृतलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शिखिन॑ वलिन॑ चेवच तप्तकुण्डलभूषणम्‌ । विचित्रपत्रचसनं धातुमन्तमिवाचछूम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्फीतक्रोडाचलम्बेन शीतांशुसमते जसा । भोगिभोग[वसिक्तेत मणिरतेन भारवता ॥ ४४ ॥ 


पक्षाभ्यां चारुपत्राभ्यामावृत्य दृवि लीलया। युगास्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्यामिवास्वर्म्‌ ॥ ४५ ॥ 


नीललोहितपीतामिः 
अरुणावधरज अ्रीमानारुद्य. समरे 
तमन्वयुदेवगणा. मुनयश्व 
तद्देश्रवणसंश्लिष्टं 

चन्द्रप्रभामिविंपुर्ल 


इति श्रीमात्स्पे महापुराणे वारकामयर्सग्रा्े 

तदनन्तर जो कह्यपके पुत्र, सपभक्षी, वायुसे भी 
अधिक वेगशाली, आकाशको शलुब्ध कर देनेवालि, 
आकाश चएी, मुखमें दवाये हुए सपसे सुशोमित, अमृत- 
मन्थनसे मुक्त हुए मन्दराचलके सम/न ऊँचे, अनेको वार 
घटित हुए देवासुर-संग्राममे सुद्ृढ पराक्रम दिखानेवाले, 
अमृतके लिये इन्द्रके द्वारा बन्नके प्रह्मरसे किये गये 
चिहसे युक्त, शिखावारी, महाबली, तपाये हुए ख्ण- 
निर्मित कुण्डलोसे विभूषित, विचित्र पंखरूपी वस्नवाले 
और धातुयुक्त परतके समान झोमायमान थे, उनका 
वक्ष:खल लम्बा और चीड़ा था, जो चन्द्रमाके समान 


पताकामिरलंछतम । केतुवेषप्रतिच्छस्न 
विुः । छुवर्णस्वगंब॒पुषा 
समाहिता।। गीमिंः परममन्त्राभिस्तुपष्ठुलुश्ब जनादनभ्‌ ॥ ४८ ॥ 
वचस्व॒तपुर/सरम्‌ | द्विजराजपरिक्षिप्त॑ 
युद्धाय 

स्वस्व्यस्तु देवेभ्य इति चृहरुपतिरभाषत।। स्वस्त्यस्तु दानवानीके उशना वाक्यमादरे 


चतुःसप्तत्यधिकग़ततमो उध्यायः ॥ ७४ ॥ 


महाकायनिकेतनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खुपण खेचरोत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 


देवराजविराज्ञितम ॥ ४९ ॥ 
समवतंत । 
॥ ५० ॥ 


उद्भावतित हो रहा था, उप्तपर नागेके फश्मे छगी 
हुई मणियों चमक रही थीं, वे अपने दोनों सुन्दर पंखोसे 
अकाशको उसी प्रकार लीछापूबेक आच्छादित किये 
हुए थे, जेसे युगान्‍्तके समय दो इन्द्रधनुपोसे युक्त 
बादल आकाशको ढक लेते है। वे नीली, छाल और 
पीछी पताकाओंसे सुशोमित थे, जो केतु ( पताका ) के 
वेषप्रे छिपे हुए, विशालकाय और अरुणके छोटे भाई 
थे, उन सुन्दर वर्णवाले, सुनहले शरीरसे छुशोभित प्षि- 
श्रेठ्ठ गुरंडपर आरुद्ध होकर शीमान्‌ भगवान्‌ गिय्णु 
समरभूमिम उपस्थित हुए | फिर तो देवगणों तथा 
मुनियोने सावधान-चित्तले उनका अनुगन किया और 





२० 


परमोत्कृष्ट मन्त्रोंसे युक्त वाणियोंद्रारा उन जनादनका 
स्तवन किया | इस प्रकार देवताओंकी वह विशाल सेना 
जब कुबेरसे युक्त, यमराजसे समन्वित, चन्द्रमासे सुरक्षित, 
इन्द्रसे सुशोमित और चन्द्रमाकी प्रभासे सम्ंक्त हो 


- खिल € ९ 
$ मत्स्य पुराणमखिरल धमकामार्थसाथनम्‌ 5 


ेन्+ स्तनक अर मी थे क+ 
जी जी जाओ 3 


| अध्याय १७५ 





युद्धेक्े लिये आगे बढ़ी, तब चूहस्पतिने कहा--- 
देवताओंका मड्ढछ हो |? इसी प्रकार दानव-सेनामें भी 
शुक्राचायने दानबोंका कल्याण हों! ऐसा वचन 
उच्चारण किया || ४०-५० || 











इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्ापुराणके तारकामयसंग्रामम एक सो चौोदत्तरवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७४ ॥ 


न्ज्ल्डम्सल््त्चि 


झ्स्व्विवपा 


एक सो पचहत्तरवाँ अध्याय 
देवताओं ओर दानबोंका घमासान युद्ध, मयकी तामसी साया, ओवोग्निकी उत्पत्ति और 
महपिं ऊपेद्गारा हिरण्यकशिपुको उसकी ग्राम्ति 
मत्स्य उवबाच हि 
ताभ्यां बलाभ्यां संजल्ले तुसुलो विग्नदृत्तदा | खुराणामछुराणां च परस्परजयेपिणाम ॥ १॥ 


दानवा 

तत्खुराखुरसंयुक्त.. युद्धमत्यदूभुत 
रे ४५७५6 क्तेबीरणें: रे 

ततो रथ र्विपयुक्तेचोरणश्र 


थे हर २ 
देवतेः सार्थ नानाप्रहरणोद्यताः | सभीयुर्युध्यमाना थे. पर्वता इच पर्वनेंः॥ २ ॥ 
वर्भी । धर्माधमेसमायुक्त 
6७ 3७ ९ सिहस्ते व 
प्रचादिक । उत्पतद्भिश्च गयनमसिहस्तेः समेततः ॥ ४॥ 


दर्पण. विनयेन चला॥ ३ ॥ 


क्षिप्यमाणेइ्व सुखलेः सस्पतद्मिदव साथकेः। चा्पेविस्फार्यमाणैश्व पात्यमानेडश्व सुद्गरे॥॥ ५॥ 


तदू झुद्धमभवद्‌ घोर देवदानवर्सकुछम्‌ । जगत्संज्रासजनन 


हस्तमुक्तेदच॒ परिधर्विप्रयुक्तेश्व 
ते वध्यमाना 
तेस्रिशुलप्रमथिताः परिघे्िन्नमस्तकाः 
वेशिताः शरजालेश्व नियत्नाइ्चासुर: कृताः 
असतंगतमिवाभाति 
मत्थ्भगवानने कहा--रबिनन्दन |] तदनन्तर्‌ 
परस्पर विजयकी अभिवापावाले देवताओं और दानवोंकी 
उन दोनों सेनाओमें घमासान युद्ध होने छगा। 
नाना प्रकारके शब्नाल्वोंसे लेंस हुए दानवगण देवताओंके 
साथ युद्ध करते हुए एक-दूसरेसे मिड गये | उस समय 
वे ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो पर्वत पर्वबतोके साथ 
मिड गये हो | देवताओं और अठुरोंके बीच छिंड़। 
हुआ वह युद्ध घमम, अथर्म, दर्प ओर विनयसे युक्त 
होनेके कारण अत्यन्त भद्भधुत छग रहा था । उस 
समय रथोकों प्रथकूश्रथक्‌ आगे बढ़ाया जा रहा था, 
हावियोको उत्तेजित क्या जा रहा था, चारो ओर 
सेनिक दाथमें तलवार डिये हुए आकाशमें उछछ रहे 


युगसंवर्तकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 


पर्वतेः। दनवाः समरे जष्नुदेवानिन्द्र पुरोगमान ॥ ७॥ 
वलिभिदोनवेर्जयकाह्लिमिः । विपण्णवद्ना देवा जम्मुराति पर सघे॥ ८ ॥ 
। भिन्‍्नोरस्का दितिखतर्वेसू रक्त अरणबडु॥ ९ ॥ 
। प्रविष्ठा दानवीं मायां न शेकुस्ते विचेष्टिठुम ॥ १० ॥ 
निष्प्राणसदशाकृतिः । व्ल खुराणामुरेनिप्पयत्नायुणं कृतम्‌ ॥ ११॥ 


थे, मुसढ फेंके जा रहे थे, वाणोंकी वर्षा हो रही थी, 
धनुषोंका टंकार हो रहा था, मुद्रर गिराये जा रहे थे, 
इस प्रकार देवों और दानवोंसे व्याप्त हुए उस युद्धने 
भयंकर रूप धारण कर छिया है | वह युगान्तकाडिक 
संबतक अग्निकी तरह जगतको भयभीत करने छगा | 
दानवगण समरमूमिमें परथकश्रथक् हाथोसे फेक्रे गये 
परिधो और पब॑तोसे इन्द्र आदि देवताओपर प्रद्यार करने 
छगें | इस अकार रणभूमिमे विजयामिछापी बलवान 
दानवोंद्वारा मारे जाते हुए उन देवताओका मुख सूख गया 
और वे बड़ी कश्पूर्ण खितिमें पड़ गये | दानबोंने 
उन्हे शलोसे वींध डाछा, परिधोंकी चोटसे उनके मस्तक 
बिदीर्ण तथा वक्षःस्थढ्ठ चूर-चूर हो गये और उनके 
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घार्वोंसे अविरछ रक्त प्रवाहित होने छगा। ध्छुरोंने भी चेश करनेमें असमय हो गये | देवताओंकी वह सेना 
देवताओंकी बाणसमहोंसे परिवेश्ति करके प्रयत्नहीन ग्राणरहितकी तरह विनष्ट हुई-सी दीख रही थी । भपुरोंने 
कर दिया। वे दानवी मायामें प्रविष्ट होकर किसी प्रकारकी उसे आयुध और प्रयत्नसे रहिंत कर दिया था ॥ १-१ १॥ 
रे रिछिल्वा रे | घोर हू विवेश 
दृत्यचापच्युतान घोरांदिछत्त्वा वच्नेण ताञ्शरान्‌ | शक्रो दृत्यवर्ूक घोर॑ विवेश वहुलोचनः ) १२ ॥ 


स॒दुत्यप्रमुखान हत्वा तद्दानवबर्क महत्‌। तामलेनाख्जालेन तमोभूतमथाकरोत्‌ ॥ १३ ॥ 
तेषन्योष्न्य॑ नावबुध्यन्त देवानां वाहनानि च। घोरेण तमसाविष्ठाः पुरुहतस्य तेजसा॥ १४ ॥ 


मायापाहोर्विमुक्तासतु यत्नवन्तः खरोत्तमाः । चपूंषि देत्यसिहानां तमोभूतान्यपातयन्‌ ॥ १७ ॥ 
अपध्चवस्ता विसंज्ञाश्व तमसा नीलवचसा। पेतुस्ते दानवगणाहदिछन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ १६॥ 


तदू. घनीमूतदेत्येन्द्रमन्थकार. इवाणवे । दानवं॑ देवकदन तमोभूतमिवाभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
तदा खजन्‌ महामायां मयस्तां तामसी दहन। थुगान्तोय्ोतजननीं सुष्ठामोवेंण वहिना ॥ १८ ॥ 


सा ददाह ततः सवान्‌ मायाः मयविकरिपताः। दैत्याइचादित्यवपुषः 
मायामीदी समासाद दह्ममाना द्वौकसः। भेज़िरे | चेन्द्रविषयं 
नश्येतसः । शशखुवज्िण देवाः 


ते दहाममाना होवेण वढ्विना 

तदनन्तर सहसनेत्रधारी इन्द्र बज़द्वार दस्येके 
धनुर्षोेसे छूठे हुए उन भयंकर बाणोंको छिन-मिन्न 
करके देत्योंकी मीषण सेनामें प्रविष्ट हुए । उन्होंने प्रधान- 
प्रधान देत्योंका वध करके दानवोंकी उस विशाल 
सेनाकी तामस अबलसमूहके प्रयोगसे अन्धकारमय बना 
दिया । इस प्रकार इन्द्रके पराक्रमले घोर अन्धकारसे 
घिरे हुए वे दानव परस्पर एक-दूसरेको तथा देवताओके 
वाहनोंकी भी नहीं पहचान पाते थे। इधर दानवी 
भायाके पाशसे मुक्त हुए श्रेष्ठ देवगण प्रयत्न करके 
देल्वेन्द्रोंके अन्चकारमय शरीरोंको काटकर पिराने,लगे | 
उस नील कान्तिवाले अन्धकारसे घिरे हुए वे दानवगण 
मूच्छित होकर घराशायी होते हुए ऐसे लग रहे थे 
मानो कटे हुए पंखवाले पवत हों । देत्येन्द्रोंकी वह सेना 
समुद्र्मे अन्चकारंकी तरह एकत्र हो गयी और 


सच्य उत्तस्थुराहवे ॥ १९ ॥ 
शीतांशुसलिलप्रदम्‌ ॥ २० ॥ 
खंतप्ताः शरणपिणः ॥ २१ ॥ 
देवताओंद्वारा मारे जाते हुए दानव अन्धकारमय-से हो 
गये | यह देखकर मय दानवने इन्द्रकी उस तामपी 
मायाको नष्ट करते हुए अपनी महान राक्षत्री मायाका 
सूजन किया | वह ओव नामक अग्निसे उत्पन्न हुई ओर 
प्रठयकालीन ( भयंकर ) प्रकाशकों प्रकट कर रही 
थी । मयद्वारा रची गयी उस मायाने सम्पूर्ण देवताओं- 
को जलाना आरम्भ किया | इधर म्॒यके समान तेजखी 
शरीखाले देत्यगण युद्धस्थलमें तुरंत उठ खडे हुए | इस 
प्रकार ओर्वी मायाके सम्पर्कंसे जलते हुए देवगण शीतल 
किरणोंवाले एवं जलग्रदाता इन्द्रकी शरणमें गये | 
औचे अग्निसे जलनेके कारण देवताओंकी चेतना नष्ट हो 
रही थी | तब संतप्त हुए देवगणोंने शरणकी इच्छासे 
वजवारी इन्द्रके पास जाकर उन्हे सूचित 
किया ॥ १२-२१ ॥ 


खंतप्ते मायया सेनन्‍्ये हन्यमाने च' दानवेंः। चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
ऊर्बों ब्रह्मर्पिजः शक्रः तपस्तेपे खुदारुणम्‌। ऊबेः स पूर्वतेजस्वी सदशो ब्ह्मणो ग्रुणेः॥ २३॥ 
त॑ तपन्तमिषादित्य॑ तपसा जगदव्ययम्‌ | उपतस्थुमुंनिगणा दिव्या देवषिंभिः सह ॥ २४ ॥ 
हिरण्यकशिपुर्चेव दानवों.. दानवेशइवरः। ऋषि विज्ञापयामाखुः पुरा परमतेजसम्‌ ॥ २५ ॥ 
ऊल्ुर्वहापंयस्त तु वचन घर्मसंहितम। ऋषिवंशेपु. भगवंदिछन्तमूछमिदं पदम्‌॥ २६ ॥ 
एकरुत्वमनपत्यद्व॒ गोत्रायान्यो न चतंते। कोमारं चतमास्थाय. फलेशमेवासुबर्तसे ॥ २७ || 
बहनि विप्रगमोआणि घझुनीनां भावितात्मनाम्‌। एकदेदहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि बिना प्रजा: ॥ २८ ॥ 


उर२ 


।णमखिरल ९ ता 
४६ मांत्स्य॑ पुर घर्मकामार्थलाधनम्‌ #£ 


ल्ल्लल््जजजस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्प्थ्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्स्स्स््स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्लललस्ल जकरपहाप्मह 


[ अध्याय १७५ 





एव्मुडिछन्नमूलेश पुत्नों नास्ति कारणम्‌। भर्वांस्त॒ तपसा श्रेष्ठो प्रजापतिसमगुतिः ॥ २० ॥ 


तत्र 

इस प्रकार अपनी सेनाको मायह्वारा संतप्त होती 
तथा दानवोद्वारा मारी जाती देखकर देवराज इन्द्रके 
पूठनेपर वरुणने इस प्रकार कहा--इनद्र ! ऊब एक 
ब्रह्मर्षिकि पत्न हैं | वें पहलेसे ही तेजली आर गुणोमें 
ब्रह्मके समान थे | उन्होंने अत्यन्त कठोर तप किया 
था | जब उनकी तपस्थासे सारा जगत्‌ सृयकी भाँति 
संतप्त हो उठा, तब उनके निकट देवर्पियोसहित दिव्य 
महर्पिण उपस्थित हुए | उसी समय वहाँ दानवेम्वर 
हिरण्यकशिपु दानव भी पहुँचा | तब ब्रह्मर्पियोंने 
सबप्रथम उन परम तेजली ऊब ऋषिको सचना दी 
ओर फिर इस प्रकार धमयुक्त कहा---'ऐश्वयशाली 
ऊब | ऋषियोके वंशोमे इस संतान-परम्पराक्ी जड़ 
कट चुकी है । एकमात्र आप शेप हैं, सो भी संतानहीन 


चबतस्ेर वशाय 


वर्धयात्मानमान्मना । त्वया धर्माजितस्तेन छ्वितीयां कुर वे तुम ॥ ३० ॥ 


बट 


हैं| दूसरा कोई गोत्रकी बृद्रि करनेवाछा विद्यमान हैं 
नहीं ओर आप ब्रह्मचय-्तको धारणकर क्लेश सहन 
करते हुए तपमें ही छगे हुए हैं । भावितात्मा मुनियों 
तथा ब्राह्मणोके बहुत-से गोत्र संततिके बिना केबछ एक 
व्यक्तितक ही सीमित रह गये हैं | इस प्रकार मूलके 
नष्ट हो जानेपर हमलोगोंको पुनः पुत्रोत्तत्तिका कोई कारण 
नहीं दीख रहा है | आप तो तपस्यके ग्रभावसे श्रेष्ठ 
और प्रजापतिके समान तेजखी हो गये हैं, अतः 
बंश-प्राप्तिक लिये प्रयत्त कीजिये और असपनेद्वारा 
अपनी बृद्धि कीजिये | आपने धर्मोपराजन तो कर ही 
लिया हैं, इसलिये अब दूसरे शरीरकी रचना कीजिये 
अर्थात्‌ संतानोत्पत्तिके लिये प्रयत्नशील होःये? 
॥ २२-३० ॥ 


स एचमुक्तों मुनिभिद्य वा मर्मछु ताडितः | जगह तान्रूपिगणान्‌ बचने चेदमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथायं विहितों धर्मों मुनीनां शाग्वतस्तु सः। आप वे सेवतः कर्म वन्यमूछफलछाशिनः ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मयोनों.. प्रसूतस्य 
जनानां वृत्तयस्तिस्तनो ये 
अब्भक्षा वायुभल्षाइत 


ब्राह्मणस्यात्मद्शिनः । च्रह्मचय खुचरित ब्रह्माणमपि चालयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भृहाध्रमवासिनः | अस्माक तु॒वर च्रत्तिवनाअ्रमनिवासिनाम | २४ ॥ 
दन्तोत्यखलिनस्तथा । अश्मकुटटा 


दशतपाः पञ्चातपसहाइच ये ॥ ३ 


पते तपसि तिप्ठटन्ति बतेरपि सुदुष्करेः | ब्रह्मचय पुरस्क्ृत्य प्रार्थथन्ति पर गतिम ॥ ३६॥ 

च्रह्मचर्याद्‌ ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणत्व॑विधीयते | एचमाहुः परे लोके बअह्मचर्यविदों जनाः॥ ३७॥ 
ब्रह्मचर्य स्थित धेय ब्रह्मचय स्थित तपः | ये स्थिता ब्रह्मचय तु भ्ाह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥ ३८ ॥ 
नास्तियोग॑ बिना सिद्धिन या सिद्धि विना यशः । नास्ति लोके यशोमूल तह्मचर्यात्‌ पर तपः॥ ३९ ॥ 


यो निग्वहान्द्रियग्राम॑ भूतग्राम॑ च पश्चक्रम्‌। श्रह्मचयेण वतन 


मुनियोद्वारा इस प्रकार कह्टे जानेपर ऊब-ऋषिके 
ममस्थानोपर विशेष आधात पहुँचा, तब उन्होने उन 
ऋषियोकी निन्‍्ढा करते हुए इस प्रकार कहा---श्राह्मण- 
कुलोतपन्न जंगली फल-मूछका आहार करते हुए आप 
कमके सेवनमें निरत आत्मदर्शी ब्राह्मणका भलीमाँति 
आचरण किया गया ब्रह्मचय ब्रह्मको भी विचलित कर 
सकता है । जो गृहस्थाश्रममं निवास करनेवाले हैं, 
उन छोगोके लिये अन्य तीन दृत्तियोँ बतछायी गयी हैं, 


किमतः परम तपः ॥ ४० ॥ 
परंतु वनमें आश्रम बनाकर निवास करनेवाले हमलोगोके 
लिये यही बृत्ति उत्तम है | जो लोग केवछ जछ पीकर, 
वायुका आहार कर, दॉतोंसे ही ओखलीका काम लेकर, 
पत्थरपर कुठे हुए पदार्थोकों खाकर, दस या पॉच 
स्थानोंपर अग्नि जछाकर उनके मध्यमें बेठकर तपस्या 
करनेवाले हैं तथा घुद्दुण्कर ब्रतोंका पाछन करते हुए 
तपस्यामें निरत हैं, वे लोग भी ब्रह्मचयकों प्रधान 
मानकर परम गतिको प्राप्त होते हैं | परवोकरमें बह्मचयके 
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महत्वको जाननेवाले छोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचयके 
पालनसे ब्राह्मणको ब्राह्मणलकी प्रापि होती है । ब्रह्मचयमें 
घेय स्थित है, ब्रह्मचयमें तप स्थित है तथा जो ब्राह्मण 
ब्रह्मचयमे स्थित रहते हैं, वे मानो खगमें स्थित हैं । 
छोकमें योगके विना सिद्धि और सिद्धिके ब्रिना यशकी 


अयोगे 





ग्राप्ति नहीं हो सकती तथा यशःग्रातिका मूल कारण 
परम तप ब्रह्मचयके बिना नहीं हो सकता | जो इन्द्रिय- 
समूह और पश्चमहाबूतोकों बशमें करके अ्ह्मचयका 
पालन करता है, उसके लिये इससे बढ़कर और कौन- 
सा तप हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं |॥३२१-४ ०॥ 


केशधरणमसंकल्पे ब्रतक्रिया। अब्रह्मचयों चयो च त्रय॑ स्याद्‌ दम्भसंशकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पषव दाराः कवच संयोगः कवच भावविपययः । नन्वियं ब्रह्मणा स॒ष्ठा मनसा माचसी प्रजा ॥ ४२॥ 
यत्रस्ति तपसो चीये युप्माक विद्तात्मनाम्‌। खजध्यं मानसान, पुआान प्राज्ञापत्येन्त कर्मणा ॥ ४२ ॥ 
मनसा निर्मिता योनिराधातव्या तपस्विभिः। न दारयोगों वीज॑ वा बतमुक्त तपस्विनाम ॥ '2४॥ 
यदिद छुप्तथमौर्थ युप्माभिरिह्. निर्भयेः। व्याहस॑ सद्मिरत्यरथेमसदूमिरिव में सतम्‌॥ ४५ ॥ 
चपुर्दीतान्तराव्मानमेतत्‌ कृत्वा मनोमयम्‌ | दारयोग॑ बिना ख्रक्ष्ये. पुत्रमात्मतनूरूदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवमात्मानमात्मा मे छितीयं जनयिष्यति। वन्येनानेन विधिना दिधिक्षन्तमिव प्रजा: ॥ ४७॥ 
ऊव्वस्तु तपसाविशे . निवेश्योरु हुताशने | ममन्थेकेन दर्भेग खुतस्य प्रभवारणिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्पोरुं सहसा भित्त्वा ज्वालामाली हानिनन्‍्थनः। जगतो दहनाकाह्ली पुत्रोईग्नः समपद्यत ॥ ४९ ॥ 
ऊ्चस्पोरु विनिर्मि्य ओर्वों नामान्तकोपइनलः | दिधक्षन्तिव छोकांखीरजशे.. परमकोपनः ॥ ५० ॥ 
उत्पन्नमात्रद्चोचाच पितरं क्षीणया गिरा। क्षुधा मे बाधते तात जगद्‌ भक्ये त्वजस्व माम्‌॥ ५१ ॥ 
त्रिदिवारोहिमिज्यालिेजेम्भभाणो दिश दशा । निर्देहन, सर्वभूतानि बवथे सोउन्‍्तकोइनलः॥ ५२ ॥ 


पतस्मिल्नन्तरे ब्रह्मा मुनिमूव, समाजयन्‌। उवाच वायतां पुत्रों अगतरच दयां कुर॥ ५३॥ 
अस्यापत्यस्थ ते चिप करिष्ये स्थानमुत्तमम्‌ | तथ्यनेतद्बचः पुत्र श्टणु त्व॑ चदतां चर॥ ५४॥ 


थोगाम्यासके बिना जठा घारण करना, संकव्पके 
बिना ब्रताचरण और ब्रह्मचय-हीन दरशामे नियमोंका 
पालन--ये तीनो दम्म कहे जाते है। कहाँ ख्री, 
कहाँ त्री-संयोग और कहाँ द्ली-पुरुषका भाव-पस्ितंन ? 
परंतु इन सबके अभावमें ही ब्रह्माने इस सृश्टिको मनसे 
उत्पन्न की है और सारी प्रजाएँ भी मनसे ही प्रादुभूत 
हुई है | इसलिये आत्मज्ञानी आपछोगोमे यदि तपस्याका 
बल है तो प्रजापतिके कर्मानुसार आपलोग भी मानसिक 
पुत्रोकी स॒ष्टि कीजिये | तपखियोको मानसिक संकल्प- 
द्वारा योनिका निर्माण कर उसमें आधान करना 
चाहिये | उनके लिये ख्लीसंयोग, बीज और ब्रत आंदिका 
विधान नहीं है। आपलकोगोंने मेरे सामने निर्भय 
होकर जो यह धर्म और अर्थसे हीन वचन कहा है, 
यह सत्पुरुषोद्दारा अत्यन्त गहित है। मेरे विचारसे तो 
यह अज्ञानियोंकी उक्ति-जेसा है | मै अपने इस उद्दीकष 


अन्तरात्मावाले शरीरको मनोमय करके ख्री-संयोगके बिना 
ही अपने शरीरसे पुत्रक्की सशि करूँगा। इस प्रकार 
मेरा आत्मा इस वन्य ( वानप्रस्थ ) विधिके अनुसार 
प्रजाओको जला देनेवाले दूसरे आत्मा ( पुत्र ) को 
उत्पन्न करेगा |? तत्पश्चात्‌ ऊबने तपस्यामें संलग्न होकर 
अपनी जॉवको अग्निर्में डालकर पुत्रकी उत्पत्तिके लिये 
एक कुशसे अरणि-मन्थन किया | तब सहसा उनकी 
जाँघका भेदन कर इन्धनरहित होनेपर भी ज्वालाओंसे 
युक्त अग्नि जगतको जला देनेकी इच्छासे पुत्ररूपमें 
प्रकट हुआ | इस प्रकार ऊबकी जॉबका भेदन कर 
बह औब नामक विनाशकारी अग्नि उत्पन्न हुआ, जो 
परम क्रोधी और तीनो छोकोंको जछा डालना चाहता 
था | उत्पन होते ही उसने मन्द खरमें पितासे 
कहा--तात | मुझे भूख कष्ट दे रही है, अतः मुझे 
छोड़िये | मे जगतको खा जाऊँगा |? ऐसा कहकर 


७२४ 


वहविनाशइकारी ओऔर्व॑ अग्नि खगतक पहुँचनेवाबी 
ज्वालाओंसे युक्त हो दर्सों दिशाओंमें फेलकर समस्त 
प्राणियोकों भस्म करते हुए बढ़ने छगा | इसी बीच 
ब्रह्म ऊर्व मुनिके निकट भाये भर उन्हें आदर देते 


# मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ * 
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हुए बोले---“विप्रवर | तुम मेरी बांत तो घुनो। 
अपने पुत्रकी मना कर दो, जगतपर दया तो करो। 
में तुम्हारे इस पुत्रकों उत्तम स्थान प्रदान करूँगा। 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ पुत्र | मेरी यह वात एकदम सच है? ॥| 


ऊर्व उवाय 
धन्यो5स्म्पलुगह्दीतो5स्मि यन्मेष्य भगवाज्‌ शिशो, मतिमेता ददातीद._ परमाउश्रदाय वे ॥ ५५॥ 
प्रभातकाले सम्पराप्ते काह्लितव्ये समागमे | भगवंस्‍स्तर्पितः पुत्र कह व्यः पाप्स्यते सुखम ॥ ५६ ॥ 
कुन्र चास्य निवासः स्याद्‌ भोजन वा किमात्मकम्‌ | विधास्यतीद भगवान्‌ वीरयतुल्य महोजसः ॥ ५७ ॥ 
ऊब बोले--भगवन्‌ | आज मैं धन्य हो गया। करूँगा, जिससे उसे छुख प्राप्त हो सकेगा ! इसका 
आपने मुझपर महान अनुम्रह किया, जो मेरे पुत्रके निवासस्थान कहाँ होगा ? ओर इसका भोजन किस 
व्यि इस प्रकारकी बुद्धि दे रहे हैं। यह आपका प्रकारका होगा £ (मुझे आशा है कि ) भाप इस 
मुझपर परम भनुग्रद्द है. । विंतु प्रातःकाछ होनेपर जब वह महान्‌ तेजखीके पर्रक्रमके अनुरूप द्वी सब्र विधान 
पुत्र मेरे पास आयेगा तब मैं उसे किन पदार्थोंसे तृत्त करेंगे ॥५५-०७॥ 
ब्रद्मोवाच 
वडवामुखे5स्य चसतिः समुद्रे वे भविष्यति | मम्र योनिजल विप्र तस्य पीतवंतः खुकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यत्राहमास॒ नियत पिवन चारिमयय हुणिः। तद्धविस्तव पुञ्स्थ विस्ृजास्याल्यं थे तत्‌ ॥ ५०) 
ततो युगान्ते भूतानामेष चाह च पुत्रक। सहितो विचरिष्यावों निष्पुतनाणासणापद्दः ॥ ६० ॥ 
पए॒पोषग्निरस्तकाले तु खलिलाशी मया कृतः। दददनः सर्वभूताना संदेवासुररक्षसाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्वमस्त्विति त॑ सोंडग्निः संच्ृतज्वालमण्डलः | प्रविवेशाणवमु्ख प्रक्षिप्य पितरि प्रभाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रतियातस्ततो त्रह्मा ये च सर्वे महपयः। ओऔवस्पास्नेः प्रभां ज्ात्वा स्वां स्वां मतिमुपाश्रिताः ॥ ६३ ॥ 
च्रह्माने कहा--विग्रवर | समुद्रमें स्थित बडवाके भछुर भौर राक्षसोंसहित समस्त ग्राणियोंकीं दघ कर 
मुखमें इसका निवास होगा और मेरे उत्पत्तिस्थानमूत देनेवाला बना दिया | यह छुनकर ऊवने 'एवमस्तु-- 
जलकी यह सुखपूवंक पान करेगा | जहाँ मै जलमय ऐसा ही हो? कहकर बदह्म-बाणीका अनुमोदन किया | 


हविका . पान करता हुआ नियत रछूपसे निवास करता 
हूँ, वही हवि और वही स्थान मैं तुम्हारे पुत्रके लिये 
भी दे रहा हूँ। पुत्र | तत्यश्वात्‌ युगान्तके समय यह 
और मैं---ढोनों एक साथ होकर पुत्रहीन प्राणियोंको 
पितृ-ऋणसे मुक्त करते हुए विचरण करेंगे | इस प्रकार 
मैने इस अग्निको जल्मक्षी तथा अन्तकालमें देवता, 


हिरण्यकशिषुच््टा.. तदा 
भगवन्नदूभुतमिदं संचृत्तं 
अह ते 


तनन्‍्मा पद्चय 


तदुपरान्त ज्वाल्य-मण्डल्से घिरा हुआ वह अग्नि अपनी 
कान्तिको पिता ऊबमे निहित कर समुद्रके मुखमें 
ग्रविष्ट हो गया | इसके बाद ब्रह्मा ब्रह्मठेककी चले 
गये और वहाँ उपखित सभी महर्षि ओव अग्निकी 
प्रभाका, महत्व जानकर अपने-अपने स्थानको चले 
गये ॥५८-६३॥ 


तन्महदद्‌भुतम्‌ । उच्चे: प्रणतसवाझो वाक््यमेतदुचाच ह॥ ६४ ॥ 

हिआ ने हक कह. 

छोकसाक्षिकम्‌ | तपसा ते मुनिश्ेष्ठ परितुष्टः पितामहः ॥ ६५ ॥| 

छू तब पुत्रस्यम तब चेंच महाद्यत। अृत्य इत्यवगन्तव्यः साध्यो यदिद्द कर्मणा ॥ ६ ॥ 
समापतन्‍्न तव॒ंबाराधने रतम्‌। यदि सखीदेन्सुनिश्रेष्ठ तवेब स्पात्पराजयः ॥ ६७ ॥ 


अध्याय १७५ ] 


# देवताओं और दानवोंका घमासान युद्ध * 


जर५ 








तदनन्तर उस महान्‌ अद्भुत प्रसड़को देखकर 
हिरण्यकशिपु ऊब मुनिको साष्टाह़ु प्रणामकर उचखरसे 
इस प्रकार बोला----भगवन्‌ ! यद्द तो अत्यन्त अद्भुत 
घटना घटित हुई । सात जगत्‌ इसका साक्षी है। 
मुनिश्रेष्ठ | आपकी तपस्यासे पितामह ब्रह्मा संतुष्ट हो 
गये हैं | महात्रत | आप ऐसा समझिये कि में 


आपका तथा आपके पुत्रका झत्य हूँ, अतः यहाँ जो 
कुछ काय हो, उसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये । 
मुझे अपना शरणागत समझिये । मैं आपकी ही 
आराधनामें निरत हूँ। मुनिश्रेष्ठ | इसपर भी यदि मैं 
कष्ट पाता हूँ तो यह आपकी ही पराजय होगी. 
॥ ६४-६७ ॥ 


ऊच उवाच 


धन्यो5स्म्यनुगृहीतो5स्मि यस्य तेपह गुरु: स्थितः। नास्ति मे तंपसानेन भयमद्रेह खुबत ॥ ६८ ॥ 
तामेव मायां शह्लीष्य मम्म पुत्रेण निर्मिताम्‌। निरिस्थनामग्निम्यी दुर्घधषों पावकरपि॥ ६० ॥ 
एपा ते स्वस्थ वंशस्य चशगारिविनिग्नहे | संरक्षत्यात्मपक्ष॑ चर विपक्ष च प्रधर्षति ॥ ७० ॥ 
एवमस्त्विति ता ग्रृह्य. प्रणम्य सुनिपुंगवम्‌। जगाम त्रिदिवं हुएः कृतार्थों दानवेद्बरः ॥ ७१ ॥ 
पषा दुर्विषद्दा माया देवेरपि ठुराखदा। और्वेण निर्मिता पूर्च पावकेलो्वसूनुना॥ ७२॥ 
तर्िस्तु व्युत्यिते देत्ये निर्वीर्येषा ,थ संशयः। शापो शास्याः पुरा दृत्तः सश्ा येनेव तेजला ॥ ७३ ॥ 
यद्येषा प्रतिहन्तव्या. कर्तव्यों भगवान्‌ खुस्ती | दोयतां मे सखा शक्र तोययोनिर्निशाकरः ॥ ७४ ॥ 
तेनाहं सह खंगस्य यादोमिश्व समादूतः । मायामेतां हनिष्यामि त्वत्यसादास्न संशयः॥ ७५ ॥ 


शृति श्रीमात्ये महापुराणे तारकामय्संग्ामे पम्चसप्तत्यधिकश्नततमोउष्यायः! ॥ १७५ ॥ 


ऊर्बने कहा--सुत्रत | यदि मैं तुम्दारे गुरुके रूपमें 
सित हैँ तो मैं धन्य हो गया | तुमने मुझपर महान 
अनुग्रह किया । अब तुम्हें मेरी श्स तपस्याके बल्से 
जगत किसी प्रकारका भय नहीं है | इसके लिये 
तुम मेरे पुत्रद्वारा निर्मित उसी मायाकों ग्रहण करो, 
जो इन्धनरहित होनेपर भी अग्निमयी और अग्नियोद्वारा 
भी दुधष है। शत्रुओंका निम्रह करते समय यह माया 
तुम्हारे निजी वंश वशमे रहेगी। यह आत्मपक्षका 
संरक्षण और विपक्षका विनाश करेगी । यह छुनकर 
दानवेश्वर हिरण्यकशिपुने 'एवमस्तु--ऐसा ही होः यों 
कहकर उस मायाकों ग्रहणकर मुनिश्रेष्ठ ऊबको प्रणाम 
किया और वह कताथ होकर प्रसन्नतापूवक खगको चला 


गया । ( वरुण कहते हैं.) यह वही माया है, जो 
असद्य और देवताओंके छिये भी दुगम्य है | इसे पूव॑कालमें 
ऊबके पुत्र औवब अग्निने निर्मित किया था | उस 
हिरण्यकशिपु देत्यके मर जानेपर निःसंदेह यह माया 
शक्तिहीन हो जायगी; क्योंकि यह जिसके तेजसे उत्पन्न 
हुई थी, उन ऊब ऋपषिने इसे पहले ही ऐसा शाप 
दे रखा है। अतः शक्र ! यदि आप इसका विनाश 
करके सबको सुखी करना चाहते हैं तो जलके उत्पत्ति- 
स्थान चन्द्रमाको मुझे सखारूपमें प्रदान कीजिये । 
जल-जन्तुओंसे घिरा हुआ मैं उनके साथ रहकर आपकी 
कृपासे इस मायाकों नथ्ट कर डालंगा--इसमे संशय 
नहीं है ॥|६८-+७५॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके तारकामयसंग्राममें एक सो पचहत्तरवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७५ ॥ 


+-<><:-<०-- 


3२ 


हे %# मान्स्य पुराणमखिल धर्मकामार्थलाथनम, :! 


[ अध्याय १७६ 





"अपील. 
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का 
एक सो छिहत्तरवाँ अध्याय 
चन्द्रमाकी सहायतासे वरुणद्वारा ओऔर्वाग्नि-मायाका प्रशमन, मयद्वारा शेल्ली-मायाका प्राकस्य, 
भगवान्‌ विप्णुके आदेशसे अग्नि और वायुद्धारा उस मायाका निवारण 
तथा कालनेमिका रणभूमिमें आगमन 
मत्य उचाय 
एयमस्वति. संहएः.. शक्रख्रिदशवर्धनः | संदिदेशाप्रतः सोम शुद्धाय शिशिरायुधम ॥ 
गरछ सोम सहायत्व॑ कुर पाशधरस्य थे। असुराणां विनाशाय जयाथथ च दिवीकसाम ॥ 
त्व॑ मत्तः प्रतिवीयश्व ज्योतिर्षां चेश्वरेश्वरः । त्वन्मयं सर्वलोकेंपु रस रसविदों बिडुः॥ 
क्षयव्रद्धी तव व्यक्त सागरस्येब मण्डले | परिवर्तस्यद्दारात्र कार्य जगति योजयन॥ 
लोकच्छायामय॑ लक्ष्मतवाद्वः शशसंनिभः। न विदुः सोम देवापि ये च नश्नत्रयोनयः ॥ ५ ॥ 
त्वमादित्यपथादृध्व॑ ज्योतिर्पां चोपरि स्थितः । तम्ः प्रोत्सार्थ महसा भासयस्थखिल जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
इचेतभानुरहिमतनुज्यों तिपामधिपः शशी | अधिकृत्काल्योगात्मा इप्टों यधरसोष्ब्ययः॥ ७ ॥ 
क्रियायोनिह रशेखरभाक्‌. तथा | शीतांशुरसतावारश्वपछः... दवेतवाहनः ॥ < 


ब्ध्ण «चर अ+ 
डक कल वििे 


ष्ट 


ओपवीशः 
त्वं कानितिः कान्तियपुर्षा त्वं सोमः सोमपायिनाम्‌। सीम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरध्नस्त्वसुक्षराट्‌ ॥ % ॥ 
तद्‌ गउछ त्व॑ महासेत चरुणेन वरूथिना। शमय त्वासुर्री मायां यया दह्याम संयुगे ॥ १०॥ 


हि 
बल 


मत्स्यभगवानने कहा--देवताओंकी बृद्धि करने- 
वाले इन्द्र परम प्रसन्‍न हुए और “खमस्तु--ऐसा 
ही हो? यों कहकर सर्वप्रथम शीतायुव चन्द्रमाको 
युद्धंक्षे लिये आदेश देते हुए बोले--पसोम ! आप 
जाइये और अछुरोंके विनाश तथा देवताओंकी विजयके 
निमिति पाशधारी वरुणकी सहायता कीजिये | आप 
मुझसे भी बढकर पराक्रमी और ज्योतिर्गणोंके अवीज़र 
हैं | रसज्ञ छोग सम्पूण छोकोमें जितने रस हैं, उन्हें 
आपसे ही युक्त मानते हैं | आपके मण्डलमें सागरकी 
तरह क्षय और वृद्धि स्पटरूपसे होती रहती है । आप 
जगतमें कालका योग करते हृए दिन-गतका पणछ्ितन 
करते रहते हैं | आपका चिह्न छोककी छायासे युक्त 
है | आप मृगलाज्छन है | सोम ) जो नक्षत्रोंके उत्पत्ति- 
कर्ता हैं, वे देवता भी आपकी महिमाकों नहीं जानते | 
आप सूथके मार्गसे ऊपर सभी ज्योतिर्गणोंके ऊपरी 


भागमें खत हैं ओर अपने तेजसे अन्यकारकों दूर कर 
सम्पूण जगत्‌को उद्भाप्तित करते हैं। आप ख़ेतमानु, 
हिमतनु, ज्योतियोंके अवीख्र, शाद्लाज्छन, कालयोग- 
खरूप, अनिदोत्र-ेदाध्ययन आदि कमरूप, यश्षेके 
परिणामभूत, अबिनाशी, ओपवियेक्रि. ख्ामी, कमके 
उत्पादक, शिवजीके मम्तकपर खिंत, शीतल किएणों- 
वाले, अवृतके आश्रयस्थान, चश्चल और इेतवाहन हैं । 
आप ही सौन्‍्ठयशाली व्यक्तियोंके सौन्दर्य हैं ओर आप 
ही सोम-पान करनेवालकि लिये सोम है | आपका 
खभाव समस्त प्राणियोके छिये सीम्य है। आप 
अन्धकारके विनाशक और नक्षत्रोके खाभी हैं | इसलिये 
महासेन ! आप कबचवारी वरुणके साथ जहये ओर 
उत्त आएुरी मायाकी शान्त कीजिये, जिससे हमलोग 
युद्वस्थलमें जल रहे है? || १-१० ॥ 


सीम उचाच 
यन्‍्मोँ वदखि युद्धा्थ देव चरपद ऐमसि शिकशिर देत्यमायापकर्प श्श्॥ 
ससिु (चराज दे । एप वपामि शिश्िरं देंत्यमायापक्णम्‌॥ ६६ 
पएतान मच्छीतनिदग्वान्‌ पद्यय त्वं हिमवेप्ितान्‌ । विमायान, विमदांश्येव देत्यसिहान, महाहवे ॥ १२॥ 


दा 
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हिमकरोंत्खष्टा सपाशा हिमबृष्टयः । वेष्टयन्ति सम तान्‌ घोरान्‌ देत्यान्‌ मेघयणा इब ॥ १३ ॥ 
पाशशीतांशुधरी चरुणेन्दू महावल्नों। जध्नतुर्हिमपातिश्व 


पाशपातेश्वल दानवान्‌ ॥ १४॥ 


अध्याय १७६ ] # चन्द्रमाकी सहायतासे चरुणद्वारा ओवीग्नि-मायाका प्रशमन # ७२७ 








उायस्वुनाथोी समरे तो पादशहिमयोधिनों। सथे चेरतुरस्भोमिः श्रुब्धाविव महाणंवों ॥ १५॥ 
- त्ताभ्यामाप्लाबित. सेन्‍्य॑ तदृनवमद्य्यत | जगत्लंवर्तकास्भोंदेंः प्रविष्ठेरिय संचरतम ॥ १६॥ 
. ताइुदच्ननाम्चुनाथो... तु शशाइवरुणाचुभो | शमयामासतुर्मायां देवों दल्येन्धनिर्मिताम ॥ १७ ॥ 
शीतांशुजालनिर्दग्धाः पाशैश्व स्पन्दिता रणे। न शेकुश्चवलितुं देत्था विशिरस्का इवाद्यः ॥ १८ ॥ 
शीतांशुनिहतास्ते तु देत्यास्तोयहिमादिता।। हिमाप्छावितसर्वाज्ञा निरुष्माण इवाप्नयः॥ १९५ ॥ 
तेषां तु दिवि देत्यानां विपरीतप्रभाणि वें। विमानानि विचित्राणि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ २० ॥ 


सोमने कहा--चरदायक देवराज | यदि आप मुझे 
युद्धके छिये आदेश देते हैं तो में अभी देत्योंकी 
मायाका विनाश करनेवाले शिशिर्की वर्षा करता हूँ। 
आप इस भीषण युद्धमेः मेरेह्वारा प्रयुक्त किये गये 
शीतसे जले हुए, हिमपरिवेश्ति, माया और गवंसे 
रहित इन दत्यसिंदहोकी देखिये । फिर तो वरुणके 
पाशसहित चन्द्रमाद्दारा छोड़ी गयी हिमबृश्िनि उन 
भयंकर देत्योंको मेघसमूहकी तरह घेर लिया । वे दोनो 
महाबली पाशवारी वरुण और शीतांशु चन्द्रमा पाश 
और हिमके प्रह्मर॒से दानवोका संहार करने छगे। वे 
दोनों जलके खामी और समरमे पाश एवं हिमके द्वारा 
युद्ध करनेवाले थे, अतः वे रणमृमित जल्से छ्षुब्ध 
हुए दो महासागरकी भाँति विचरण करने लगे। उन 


दोनोंके द्वारा जल्मग्न की गयी हुई दानवोकी वह सेना 
उमड़े हुए संबतक नामक बांदलोंसे आच्छादित जगत्‌की 
तरह दींख रही थी। इस प्रकार जलके खामी उन 
दोनों देवता चन्द्रमा और वरुणने दस्येन्द्रद्मारा निर्मित 
मायाको शान्‍्त कर दिया | रणभूमिमे शीतल किरण- 
समूहोंसे जले हुए तथा पाशोंसे जकड़े हुए देत्यगण 
शिखररहित प॑तोंकी तरह चलनेमे भी असम हो 
गये । शीतांशुके आधातसे उन दत्योक्े सर्वाड् हिमसे 
आप्छावित हो गये और वे जलूकी ठ०्ढकसे ठिद्ुर 
गये | इस प्रकार थे गरमीरहित अग्निकी तरह दीख 
रे थे | आकाशमण्डल्मे विचरनेवाले उन देस्योके 
विचित्र विभानोंकी कान्ति विपरीत हो गयी और वे 
लड़खडाकर गिरने-पड़ने छगे || ११-२० ॥ 


तान्‌ पाशहस्तम्रथिर्ताइछादिताश शीतरश्मिमिः | मयो ददश मायावी दानवान्‌ दियि दासवः ॥ २१ ॥ 
स॒शिलाजालविततां गचभोइहासिनीम्‌ । पादपोत्कर कूटाओं कन्द्राकीणंकाननाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिहव्यात्रगणाकीर्णों नद॒दूभिगजयूथपः । ईहासगगणाकी्णों.. पबनाधूर्णितद्वुमाम्‌ ॥ २३ ॥ 
निर्मितां स्पेन यत्नेत कूजितां दियि कामगाम्‌। प्थितां पार्वती सायामखुजत्स समनन्‍्ततः॥ २७ ॥ 
सासिशब्दं: शिलावर्षः सम्पतद्भिश्च पादपः। जवान देवसड्प्घांश्व दानवांश्राप्यजीवयत्‌ ॥ २५॥ 
नंशाकरी चाहणी च मायेषन्तदेथतुस्ततः। असिभिश्चायसगणः किरन्‌ देवगणान रणे॥ २६ ॥ 
साइमयन्त्रायुधघता द्रमपर्वेतसड्डाड । अभ्वद्‌ घोरखंचारा एथिवी पवतेरिव ॥ २७॥ 
अद्मना प्रहताः केचिचिछिलामि: शकलीकृताः। नानिरुद्धो दुमगणदेवोब्डश्यत कश्चन ॥ २८ ॥ 
तद्पध्चस्तथनुष भप्नप्रदरणाविरूम्‌ । निष्पयत्न सुयानीक॑ वर्जेयित्वा गदाधरम्‌ ॥ २९ ॥ 
खस हि युद्धनतः श्रीमानीशों न सम व्यकस्पत। सहिष्णुत्वाज्ञगत्स्वामी न चुक्रोथ गदाधरः ॥ ३० ॥ 
_कालजशाः कालमेघाभः समीक्षम्‌ कालमाहवे | देवाखुरविमद तु द्र॒ष्छुकामस्तदा हरिः॥ ३१॥ 


इस प्रकार जब मायावी मय दानवने आकाशमे व्याप्त तथा ढाल-तलवारसे युक्त हो अद्ृह्मयस करनेचाली 


उन दानवोको चरुणके पाशद्वारा बँचे हुए तथा शीतल 
किरणोंद्रारा आच्छादित देखा, तब उसने चारो ओर 
सुप्रसिद्र पाव॑ती मायाकी सृडि की, जो शिल्ासमूहसे 


थी, जिसका अम्रमाग घने वृज्षोंसे आच्छांदित होनेके 
कारण भयंकर था, जो कन्दराओंसे व्यात्र काननोसे 
युक्त, सिंहो, व्याप्रो, चिग्घाड़ते हुए गजयूथो और 
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भेड़ियोंसे परपूण थी, जिसके वृक्ष बायुके श्नकोरेसे 
चक्कर काट रहे थे; जो अपने ही प्रयत्नसे निर्मित, 
घोर शब्द करनेवाली और भाकाशर्मे स्वेच्छानुसार 
गमन करनेवाढी थी। वह पावती-माया तब्वारोंकी 
खनखनाहट, शिलाओंकी बृष्टि और गिरते हुए बृर्क्षोसि 
देवसमूहोंका संहार करने छगी | उधर उसने दानवोंको 
जीवित भी कर दिया । उसके प्रभावसे चन्द्रमा और 
बरुणकी दोनों मायाएँ अन्तर्हित हो गयीं | वह दत्य 
रणमूमिमें देवगणोंके ऊपर तब्वारों और लोहनिर्मित 
अन्यान्य भर्त्बोंका प्रयोग कर रहा था। उसने रणमभूपि- 
को शिल्वओं, यन्त्रों, अरबों, वृक्षों और पव॑तोंसे ऐसा 
सघनरूपसे पाट दिया कि वहाँकी प्रथ्वी पवतोंकी तरह 
चढने-फिरनेके छिये दुरगाम हो गयी | उस समय कुछ 


# मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मकाम्राथलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १५७६ 





देवता पत्थरोंसे आहत कर दिये गये, कुछ शिव्गओकी 
मारसे खण्ड-खण्ड कर दिये गये तथा कोई भी देवता 
ऐसा नहीं दीख रहा या; जो वृक्षसमूहोंसे ढक न गया 
हो | इस प्रकार एकमात्र भगवान्‌ गदाधरकों छोड़कर 
देवताओंकी उस सेनाके धनुष डिन्न-मिन्‍न हो गये, 
अल्समूह नष्ट हो गये और वह प्रयत्नद्वीन दो गयी। 
शोभाशाली परमेश्वर गदावर युद्धस्थछमे उपलित 
होनेपर भी विचलित नहीं हुए तथा सहनशीलछ होनेके 
कारण उन जगदीख़रकों क्रोध भी नहीं आया । 
काले मेघकी-सी कान्तिवाले कालके ज्ञाता श्रीढृरि 
रणमभूमिमें देवताओं और अपघुरोंके युद्धको देखनेकी 
इचछासे कावकी प्रतीक्षा करते हुए खिंत थे 
॥ २१-३१ ॥ 





ततो भगवता इष्टो रणे पावकमारुतौ। चोदितो विष्णुवाफ्येन ती मायामपकर्षताम्‌ ॥ ३२ ॥| 
ताभ्यासुद्‌आन्तवेगार्भ्यां प्रवृद्धाभ्यों महाहवे। दुग्घा सा पावती माया भर्मीभूता ननाश ह ॥ रेरे ॥ 
सो5निलोइनलसंयुक्तः:  सोष्नलश्चानिछाकुलः । दैत्यलेनां ददहतु्ुगान्तेष्विव मूर्चिछती ॥ ३४ ॥ 


चायुः प्रधावितस्तन्न॒ पश्चादश्मिस्तु मारुतम्‌। चेरतुरदनवानीके 


भस्मावयवमूतेषु 


चातस्कन्धापविद्धेपु.._ कृतकर्मणि 


क्रीडन्तावनिलानलौ ॥ ३५ ॥ 


प्रपतत्सत्पतत्खु न | दानवानां विमानेषु निपतत्सु समन्‍्ततः ॥ ३६ ॥ 
पावके । मायायन्घे निद्नत्ते तु स्तूयमाने गदाधरे ॥ २७ ॥ 


निष्प्रयस्तेठदेत्येषु अलोफ्ये सुक्तवन्धने । सम्पहष्टेयु देवेपु साधु साध्विति सर्वशः ॥ ३८॥ 
जये द्शशताक्षस्प दृत्यानां च पराजये। विक्षु सर्वास शुद्धासु भवृत्ते धर्माविस्तरे ॥ ३२% ॥ 


अपादूते 


चन्द्रमसि स्वस्थानस्थे . दिवाकरे। प्रकृतिस्थेषु छोकेषु त्रियु चारित्रवन्धुषु ॥ ४०॥ 


यजमानेषु भूते प्रशान्तेघु चर पाप्मख। अभिन्नवन्धने मसत्यों हयमाने हुताशने ॥ ४१ ॥ 
यश्शोभिषु देवेषु. स्वर्गार्थ द्शयत्खु च। लोकपालेपु सर्वपु दिक्षु संयानवर्तिपु ॥ ४२ ॥ 


के 
भावे तपसि सिद्धानामभावे 
विपादविश्रहे धर्म अवर्स 


पापकर्मणाम्‌ । देवपक्षे प्रमुदिति देत्यपक्षे विषीदति ॥ ४३ ॥ 
पादविश्नहे । अपाचत्ते महाह्वारे चतेमाने च सत्पथे ॥ ४४ ॥ 


|॥ कप ्् 
छोके प्रवुत्त धर्मप्‌ खुधर्मेष्याशथमेपु च। प्रजारक्षणयुक्तेपु.. आ्राजमानेपु. राजखु ॥ ४५॥ 
प्रशान्तकत्मपे छोके शान्ते तमसि दानवे। अशधिमरारुतयोस्तत्र वत्ते संग्रामकर्मणि ॥ ४६ ॥ 
(०० हर 
तनन्‍्मया विपुरा लोकास्ताभ्यां कृतजयक्रिया 


तदनन्तर रणमूमिमें भगवान्‌को अग्नि और वायु 
दीख पड़े | तब भगवान्‌ विप्णुने उन्हें प्रेरित किया कि 
तुम दोनों इस मायाकों नष्ट कर डाछो | तब बृद्धिकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचे हुए उन प्रचण्ड वेगशाली वायु 
और अग्निके प्रभावसे उस्त महासमरमें वह पार्वती 
माया जबकर भस्म हो गयी और सर्वथा नष्ट हो गयी | 


इसके बाद अग्निसे संयुक्त वायु और वायुसे संयुक्त 
अग्नि--दोनों पूरी शक्ति छगाकर युगान्तकी तरह 
देत्यसेनाको भस्म करने लगे आगे-आगे वायुदेव चलते 
थे, फिर वायुदेवके पीछे अग्निदेव चलते थे | इस प्रकार 
अग्नि और वायु उस दानव-सेनामें क्रीडा करते हुए 
विंचरण कर रहे थे। दानवोंकी सेना जल्ती हुई इधर-उवर 


अध्यांय १७६ ] 





भागने लगी और विमान चारों ओर जलकर गिरने 
लगे । दानवोके कंघे वायुसे अकड़ गये । इस प्रकार 
अग्निद्वारा अपना कम कर चुकनेपर मायाका बन्धन 
निवृत्त हो गया, भगवान्‌ गदावरकी स्तुति की जाने 
_. लगी, देत्यगण प्रयत्नहीन हो गये, त्रिलोकी बन्धनसे 
मुक्त हो गयी, परम प्रसन्न हुए देवाण सब ओर “ठीक 
है, ठीक है? ऐसा शब्द बोलने लगे | इन्द्रकी विजय 
और देत्योंकी पराजय हो गयी, सभी दिशाएं शुद्ध हो 
गयीं, धर्मका विस्तार होने छगा |? चन्द्रमाका आवरण 
हट गया, झूय अपने स्थानपर स्थित हो गये, तीनो 
लोक निश्चिन्त हो गये; छोगोंमें चज़िवछ और बन्धुत्व- 
की भावना जाग्रत्‌ू हो गयी, सभी प्राणी यज्ञकी 
भावनासे पूर्ण हो गये, पापोका प्रशमन हो गया, 

मृत्युका बन्धन छुदढ़ हो गया, अग्निर्में आहुतियों पड़ने 


' # चन्द्रमाकी सहायतासे वरुणद्वारा ओवौग्नि-मायाका प्रशमन $ 
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लगीं, यज्ञोंमे शोभा पानेवाले देवगण खगकी ग्रातिके 
हेतु मागंदशन करने छगे, छोकपालगण सभी दिशाओंके 
लिये ग्रस्थित हो गये, पछिद्"ोंकी भावना तपस्थामें संलग्न 
हो गयी, पापकर्मोका अभाव हो गया, देवपक्षमें आनन्द 
मनाया जाने लगा, देत्यपक्षमें उदासी छा गयी, घर्म 
तीन चरणोसे स्थित हुआ और अधथमंका एक चरण 
रह गया, महाद्वार ( यममार्ग ) बंद हो गया और 
सन्‍्मागका प्रचार होने छगा, सभी छोग अपने-अपने 
वरणबर्म एवं आश्रमघमम प्रदत्त हो गये, राजाओका 
दल प्रजाकी रक्षामें तत्पर होकर सुशोमित होने छगा, 
दानवरूपी तमोगुणके शानन्‍्त हो जानेपर जगतमे पापका 
विनाश हो गया | इस प्रकार अग्नि और वायुद्धारा युद्धकम 
किये जानेपर सभी विशाल छोक उन्हींसे युक्त हो गये 
और उन्हींके द्वारा यह विजयकी क्रिया सम्पन्न हुई ॥ 


पूर्व देत्यभयं श्रुत्वा मारुताग्निकृतं महत्‌ ॥ ४७॥ 


कालनेमीति विख्यातो दानवः 
मन्द्राद्रिभ्रतीकाशो 
शतशीषः स्थितः 
धूम्रकेशो हरिच्छमश्रुः 


प्रत्यदश्यत । भास्कराकारमुकुटः 
मदहारजतपवेतः । शतप्रहरणोद्ग्मः 
श्रीमाउ्छतश्ट॒हु इवाचलः । 


शिक्षिताभरणाह्ुदः ॥ ४८ ॥ 
_ शतबाहुः शताननः॥ ४५ ॥ 
पक्षे मद॒ति संबुद्धों निदाध इब पावकः ॥ ५० ॥ 


संदर्शै्ठएुटाननः । चेलोक्यान्तरविस्तारि धारयन्‌ वियुर्ल चपुः॥ ५१ ॥ 


बाहुभिस्तुलूयन्‌ व्योम क्षिपन्‌ पक्ुचां महीधरान्‌ | ईरयन सुखनिःश्वासेल्वणियुक्तानू बछाहकान ॥ ५२॥ 


तियंगायवरक्ताझ 
तजयन्त॑ 
खुचलेनोच्छुयवता 
उच्छितिनाग्रहस्तेन 
तदनन्तर दत्योंके लिये वायु और अग्निद्वारा उत्पन्न 
किये गये महान्‌ भयको सुनकर स्प्रथम कांछनेमि 
नामसे विश्यात दानव ( युद्धभूमिमें ) दिखायी पड़ा | 
बह सुवर्णसे युक्त मन्दराचछके समान विशालकाय था, 
उसके मस्तकपर सुर्य-सरीखा मुकुट चमक रहा था, 
वद्द मधुर शब्द करते हुए वाजूबंदसे विभूषित था, 
उसके सौ बाहु, सो मुख और सो मस्तक थे, वह परम 
भयानक सौ भज्रोंकी एक साथ धारण किये हुए था, 
इस प्रकार वद सो शिख्रोंवाले पवंतकी भाँति शोमा 


दक्षिणेन 


मन्द्रोदश्रवचंसम्‌ । द्धिक्षन्तमिवत्यान्तं सबोन देवगणन्‌ सथे ॥ ५३ ॥ 
सुरगणांइछादयन्त॑ दिशो दशा | संवर्तकाले छृपितं इष्टं सत्युमिवोत्थितम्‌ ॥ ५४॥ 
विपुलाइ्ुुलिपचंणा । लम्बाभरणपूर्णन 


किचिचलितवरमंणा ॥ ५५ ॥ 


वषुष्मता । दानवान्‌ देवनिद्दताजुत्तिष्ठध्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ५६॥ 


पा रहा था, दैत्योके विशाल पक्षमें आगे बढ़ा हुआ 
वह दानव ग्रीप्मकालीन अग्निकी तरह दीख रहा था, 
उसके वाल धूमिल थे, उसकी दाढ़ी हरे रंगकी थी, वह 
दातोंसे होठोको दबाये हुए मुखसे युक्त था, इस प्रकार 
वह समूची त्रिलोकीमें विस्तृत विशाल शरीर घारण किये 
हुए था | वह मुजाओेसे आकाशको नापता हुआ, 
परोंसे पवतोको फेंकता हुआ और मसुखके निःखाससे 
जब्युक्त बादलोंको तितर-बितर करता हुआ चढ रहा 
या । उसकी बड़ी-बड़ी छाठ आँखें तिरछी मढ़ी हुई 


3३० 








थीं। वह मन्दराचछके समान परम तेजसी था | बह 
युद्दस्थलमें समस्त देवाणोको जलाते हृण्की तरह आ 
रहा था। वह देवगणोंकी भयभीत कर रहा था, दसों 
दिशाओंकी आच्छाद्धित किये हुए था और प्रल्यक्षालमें 
प्रकट हुए प्यासे मृत्युकी तरह दीख रहा था | जो 
छुतवसे निकला था, जिसकी अंगुलियोंके प् ( पोरु ) 


४ भात्स्यं पुराणमखिल धर्मकाप्राथसाथनम 


[ अध्याय १७७ 
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विद्ञाल थे; जो आमरणासे युक्त था, जिमका कवच 


कि 


कुछ हिल रहा था आर जिमके दादिने हाथका 
अग्रभाग उठा हुआ था, ऐसे दाटारसे युक्त कालनेपिने 
देवताओंद्वारा मारे गये ढानवोसे कहा---'अब तुमतोंग 


उठकर खड़े हों जाओ ॥| 9०-५६ | 


त॑ कालनेमि समेरे हछविपतां कालचेप्टितम्‌। चीक्षन्त स्त॒ सुरा। सब भयवित्रस्तलोचनाः ॥ ५७ || 
तें वीक्षन्ति स्त्॒ भूतानि ऋरमन्त कालनेमिनम्‌। तिविक्रम॑ विक्रमन्ते नारायणमिवापरम ॥ ५८ ॥ 


सो5त्युच्छूयवुरःपादमारुताधूणिताम्वरः 
पे ० + 
स मयेनासझुरेन्द्रणः परिष्वक्तस्ततो 


| प्रक्रामन्नखुरों युद्धे बालथामास देवता: ॥ ५५ ॥ 
रण | कालनेमित् तो देत्यः सब्रिप्णुरिय भन्दगः॥ ६० ॥ 


अथ विव्यथिरे देवाः सर्व शक्रपुरोगमाः। कालनम समायास्त द॒ृष्टा कालमिवापरम्‌॥ «६॥ 


इति श्रीमात्ये महापुराणे तारकामययुद्धे 


इस प्रकार समरभूमिमें शत्रुओके प्रति काल्की-सी 
भीषण चेष्टा करनेवाले उस कालनेमिकी ओर सभी 
देवता एकटक निहारने छगे | उस समय उनके नेत्र 
भयसे कातर हो रहे थे | समस्त प्राणी चलते हुए 
उस कालनेमिको इस प्रकार देख रहे थे मानो तीन 
पगसे ब्रिछोकीको नापनेके छिये चलते हुए दूसरे 
नारायण हों | अ्यन्त विशाल शरीखाले कालनेमिके 
चलते हुए पेरोकी बायुसे आकाश चक्कर-सा काटने 


पट्ससत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ 2७६ ॥ 

लगता था, इस प्रकार वह अपुर युद्धभूमिमें प्रिचरण 
करता हुआ देवताओंकी भेयभ्षीत करने लगा | 
तदुपरान्त रणक्षत्रम अपुराज मयने कालनेमिका 
आहिह्नन किया | उस समय वह दत्य जिष्णुसद्धित 
मनन्‍्दराचछके समान सुशोमित हो रहा था | 
तदलन्तर इन्द्र आदि सभी देवता दूसरे कालकी तरह 
कामनेमिकों आया हुआ देखकर अन्यन्त व्यथित 
हो गये || ५७-६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणके तारकामययुद्धम एक सो छिहत्तरवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७६ ॥ 





+असन्‍्वि१2७००--- 


एक सो सतहत्तरवाँ अध्याय 
देवताओं ओर देत्योंकी सेनाओंकी अद्भुत मुठभेड़, कालनेमिका भीषण पराक्रम 
ओर उसकी देवसेनापर विजय 


मत्स उदाच 


दानवानामनाकेधु 
त॑ जेंडोक्याल्तरगन इठ्ठा ते 
वीतभशसंतच्रासा 
रेजुरायोश्रनगता. दानवा 
प्रेक्षतां चाभवत्‌ प्रीतिर्दानिव॑ 


विप्रचित्तिजतः इवेतः 


कालनेपिमेंहासुरः । व्यवर्धत महततेजञास्तपान्त जलदी यथा॥ १॥ 
दानचेश्वराः । उत्तस्थुरपरिभ्रान्ताः 
मयतारपुरोगमाः । तारकामयसंग्रामे 
युद्धकाल्लिण: | मन्जमश्यसर्ता तेपां ब्यूहं व परिवाचताम्‌ ॥ ४ ॥| 
के कालनेमिनम्‌ । ये छु तत्र मयस्यासन्‌ सुख्या युद्धपुर/सराम्त ५ ॥ 
ते तु खर्च भय त्यफत्वा हुए योद्दुस्ुपस्थिताः। मयस्तारों चराहआ हयप्रीवश्थ चीर्यवान्‌॥ 
खरल्स्वाचुभावषि | अरिप्टो वलिपुत्नथ्ध किशोराख्यस्तथेंच च ॥ 


पीत्वासुतमनुत्तमम्‌ ॥ * ॥ 
सतत जितकाशिना ॥ ३ ॥ 


७ 
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स्वर्भानुश्चामरप्रख्यो 


दानवाः कृतिनो जम्मुः कालनेमि तमुद्धतम्‌। ते गद्मिभुशुण्डीमिश्वक्रेरथ 
प्षेपणोयेश्च मुद्गरेः। अद्मभिश्चाद्विसदर्शंगण्डशल्श् 
परिषिश्वोत्तमायसेः । घातनीमिः खुगुर्वीभिः शतप्लीमिस्तथेंव च ॥ ११ ॥ 
निममुक्तेमीगंणेस्म्रताडितेः। दोमिंश्वायतदीष्तैश्व॒ प्रासेः पाशैश्च मूच्छनेः ॥ १२ ॥ 
सायकी। वद्ं: प्रहरणीयश्वच दृष्यमानश्व तोमरः॥ १३ ॥ 
शूलेश्व. शितनिमलकः। दृत्याः संदीक्रमनसः 


कालकल्पश्च॒ मुसलः 
पट्टेशभिन्दि पालेश् 
युगयन्त्रश् 
म्ुजज्ञवक्त्रछलिह(नविसपंद्मिश्र 
विकोशरसिमि क्तीद्णः 


# देवताओं और देत्योंकी सेनाओंकी अद्भुत सुठभेड़। $ श्र 





वक्‍्त्रयोधी  महाखुरः | एतेपखवेदिनः सर्व सर्वे तपसि सुस्थिता।॥ ८ ॥ 


परश्वधेः ॥ ९ ॥ 
दारुणेः॥ १० ॥ 


प्रयह्दीतशरासना;: ॥ १४ ॥ 


ततः पुरस्छत्य तदा कालनेमि महाहवे। सा दीप्रशस्पप्रवरा दृत्यानां रुख्चे चमूः॥ १५॥ 


चोनिंमीलितसवाद्धा 

मत्स्यभगवानने कहा--रविनन्दन | महान्‌ तेजखी 
हापुर कालनेमि दानवोंकी सेनामे उसी प्रकार बुद्धिंगत 
होने लगा, जेसे ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें बादल उमड़ पड़ते 
हैं | तब वे सभी दानव यूथपति काल नेमिको त्रिछोकीमे 
व्याप्त देखकर श्रमरहिंत हो गये और सर्वोत्तम अम्ृतका 
पान कर उठ खड़े हुए । उनके भय और त्रास समाप्त 
हो चुके थे | वे तारकामय संग्राममे मय और तारककों 
आगे रखकर सदा विजयी होते रहे है | युद्धामिलापी वे 
दानव युद्धभूमिमे उपशित होकर शोभा पा रहे थे । 
उनमे कुछ परस्पर मन्त्रणा कर रहे थे, कुछ ब्यूहकी 
रचना कर रहे थे और कुछ रक्षकके रूपमे थे। उन 
सबका कालनेमि दानवके प्रति प्रगाढ प्रेम हो गया। 
तत्पश्चात्‌ वहों मय दानवके जितने मुख्य-मुख्य युद्गके 
अगुआ थे, वे सभी भय छोड़कर हपपूबक युद्ध करनेके 
लिये उपस्थित हुए | फिर मय, तारक; वराह, पराक्रमी 
हयम्रीव, विप्रचितिका पुत्र इवेत, खर; छलम्ब, बलिका 
पुत्न भरिष्ट, क्रिशोर और देवरूपसे प्रसिद्ध मुखसे युद्ध 


देवतानामपि 
डउपेतसितकृष्णाम्यां ताराभ्यां 
तोयदाविद्धवयसना 
सम्परदीप्ताश्नितयना 
रराजास्रवती भीमा 


चमूमुमुदे 


चन्द्रसूययोः । वायुवेगबती सोम्या ताशगणपताकिनी ॥ १७॥ 


घनानीलास्वुदागमसे । 

करनेचाला महान्‌ अछुर खर्भानु--ये सभी अबवेत्ता थे 
और सभी तपोबलसे सम्पन्न थे। वे सभी सफलग्रयत्नवाले 
दानव उस उद्दण्ड कालनेमिके निकट गये। गदा, 
भुशुण्डि, चक्र, कुछार, काल-सद्श मुसछ, क्षेपणीय 
( ढेलवॉस ), मुद्गर, पबत-सद्रश पत्थर, भीपण गण्डशैल, 
पश्शि, भिन्दिपाल, उत्तम लोहेके बने हुए परिध, संहार- 
कारिणी बड़ी-बड़ी तोप, यन्त्र, हाथोंसे छूठनेपर भयानक 
चोट करनेवाले बाण, रम्बे चमकीले भाले, पाश, मूच्छेन 
( बेहोश करनेका यन्त्र ), रेगते हुए जीम लपलपाने- 
वाले सर्पमुख बाण, फेकने योग्य वजत्र, चमचमाते हुए 
तोमर, म्यानसे बाहर निकली हुई तीखी तलवार और 
तीखे निमल शूलोसे युक्त तथा धनुप पारण करनेवाले 
उन दत्योके मन उत्साहसे सम्पन्न थे, वे उस महासमरमे 
कालनेमिको आगे करके खड़े हो गये । उस समय 
देदीप्यमान शबरोसे युक्त दत्योकी वह सेना इस प्रकार 
शोभा पा रही थी मानों सघन नील बादलेंके छा जानेपर 
सबंया आच्छादित हुआ आकाशमण्डल हो ॥ १-१ ५१॥ 
शक्रपालिता ॥ १६ ॥ 


ग्रहनक्षत्रहासिनी । यमेन्द्रवरुणगुंप्ता धनदेन च घीमता ॥ १८ ॥ 
नारायणपरायणा। सा समुद्रोघलदशी दिव्या देवमहाचमूः ॥ १९ ॥ 
यक्षगन्धवशालिनी । तयोश्रम्बोस्तरानी तु वभूच ख समागमः ॥ २० ॥ 


द्यावापृथिव्योः संयोगो यथा स्यादू युगपर्यये | तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं देवदानव्संकुछम ॥ २१ ॥ 
क्षमापराक्मपरं॑ दृपेस्थ वित्यस्थ च। निश्चक्रमुवंलाभ्यां तु भोमास्तत्र खुराखुराः ॥ २२॥ 
पूवीपराश्यां संरब्याः खागराभ्यामिवाम्थुदाः। ताभ्यां बलाभ्यां संहश्शाश्चेरुस्ते देवदानवाः ॥ २३ ॥ 


चनाभ्यां पावतीयाभ्यां पुष्पिताभ्यां यथा गज्ञा।। 


उरे२ 


खिल 
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दूसरी ओर इन्द्रद्मारा घुरक्षित देवताओंकी सेना भी 
अड्हास कर रही थी | वह चन्द्रमा और सकी खेत और 
कृष्ण ताराओसे युक्त, वायुकी-सी वेगशालिवी, सौम्य 
और तारागणकों पताकारूपमे घारण करनेवाली थी। 
उसके वर्र बादल्लेंसे संयुक्त थे | वह ग्रहों और नक्षत्रोंका 
उपहास-सी कर रही थी । बुद्धिमान्‌ कुबेर, यम, इन्द्र 
और वरुण उसकी रक्षा कर रहे थे | वह. प्रज्वल्ति 
अग्निरुप नेत्नोवाडी और नारायणके आश्रित थी। इस 
प्रकार यक्षों एवं गन्बवेसि युक्त सागरसमृहकी तरह 
भयंकर देवताओंकी वह विशाल दिव्य सेना अत्न धारण 
किये हुए शोभा पा रही थी। उस समय उन दोनों 


मखिलं छः अं 
# मात्स्यं पुराणमखिल धर्मकामाथलाधनम्‌ # 
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सेनाओंका ऐसा समागम हुआ जंसे प्रत्यकालमें पृथ्वी 
और आकाशमण्डलका संयोग' होता है. | देवताओं और 
दानवोंसे व्याप्त तथा दप और बिनयकी क्षमा और 
पराक्रमसे युक्त वह युद्र अत्यन्त भयंक्रर हो गया | वहाँ 
दोनों सेनाओंमेसे कुछ ऐसे भयंकर देवता और राक्षतत 
निकल रहे थे, जो पूर्वी एवं पश्चिमी सागरोंसे निकलते 
हुए संक्षु्ध बादलों-जेंसे प्रतीत हो रहे थे | उन दोनों 
सेनाओंसे निकले हुए वे देवता और दानव इस प्रकार 
हरपपूवषक विचरण कर रहे थे, मानो बिले हुए पुप्पोंसे 
युक्त पर्वतीय बनोंसे गजराज निकल दे हों 
॥ १६-२३३ ॥ 


समाजघ्छुस्ततो भेरीः शह्ान्‌ दष्छुरनेकशः ॥ २४ ॥ 
सशाध्दोद्यां शरु्व॑ ख॑ च॒ दिशश्व समपूरयत्‌। ज्याघाततलनिर्धापो धन्ुपां कूज़ितानिच ॥२७॥ 
ढुन्दुभीनां च निनदो दत्यमन्तर्दशुः खनम । तेडन्योन्यममिसम्पेतुः पातयन्तः परस्परम्‌ ॥ २६॥ 
चभज्जुवीहुमिवाहन्‌. हन्द्रमन्ये.. शुयुत्सवः । देवास्तु चाशनि घोर परिथांश्वोत्तमायसान ॥ २७ ॥ 
निर्खिशान ससजुः संख्ये गदा ग़ुर्वीश्च दानवाः। गदानिपतेर्भश्नाज्ञा वाणेश्व शकलीकृताः ॥ २८ ॥ 
परिपितुर्ंश॑ केचित्‌ पुनः केचित्‌ तु जप्निरे। ततो रथेंः लत॒रगेर्विमानेश्वाशुगामिमिः ॥ २९ ॥ 
समीयुस्ते  खुसेरब्घा. रोषादन्योन्यमाहवे । संवर्तमालाः समरे .संद्शैष्यपुटानताः ॥ ३० ॥ 
रथा रथनिरुद्धबन्ते पादाताश्व पदातिभिः | तेपां रथानां तुसुछः स शब्दः शब्द्बाहिनाम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
३ ९ ३५. ते टच 
लभोनभमश्व॒ हि. यथा नभस्पेजेलद्खनः । बभच्जुस्तु रथान्‌ केचित्‌ केचित्‌ सम्मर्दिता रथेंः ॥ ३२॥ , 
सम्बाधमन्ये सम्प्राप्य न शेकुश्वलितुं रथाः । अन्योन्यमन्ये समरे दोभ्यामुत्क्षिप्य दुश्चिताः ॥ ३३ ॥ 


संहादमानाभरणा 

तदनन्तर नगाड़ोपर चोट पड़ने छगीं और अनेको 
शहू बज उठे | वह शब्द अन्तरिक्ष, पृथ्वी, आकाश 
ओऔर दिशाओर्मे व्याप्त हो गया। घनुषोंकी प्रत्यश्ना 
चढ़ानेके शब्द तथा सेनिकोंके कोलाहल होने छगे | 
देवताओंकी दुन्दुमियोंका निनाद दैत्योंके वाद्यशब्दको 
पराभूत कर दिया। फिर तो वे एक-दूसरेपर ट्रूठ पढ़े 
भर परस्पर एक-दूसरेको मारकर गिराने छगे | कुछ 
इन्द-युद्ध करनेवाले वीर अपनी मुजाओंसे शत्रुकी भुजाओं- 
को मरोड़ दिये | रणमूमिमें देवगण भयंकर अशनि और 
उत्तम छोह्देके वने हुए परिधोंसे प्रह्मयर कर रहे थे तो 
दानवंगण भारी गदाओ भौर खड़गोंका प्रयोग कर रहे 
थे । गदाके आधातसे बहुतोंके भ्न चूर द्वो गये | कुछ 


जष्जुस्तत्रापि 


चर्मिण;+ | 

छोग तो वाणोकी चोटसे ठुकड़े-टुकड़े हो गये | कुछ 
अत्यन्त घायल होकर धघराशायी हो गये | कुछ पुनः 
उठकर प्रह्मार करने छगे | तदनन्तर वे क्रोघसे विश्लुन्ध 
हो रणमूमिमें घोड़े जुते रथों और शीघ्रगामी विमानोंद्वारा 
एक-दूसरेसे मिड गये | युद्ध करते समय वे क्रोघवश 
अपने होंठोंको दोतों-तले दंबाये हुए थे | इस प्रकार रथ 
रथोंके साथ तथा पैदछ पेदछोके साथ उल्झ गये। 
शब्द करनेवाले उन रथोका ऐसा भयंकर शब्द होने 
छगा मानो भाद्रपंदमासमे बादल गरज रहे हों | कुछ 
ज्लोग रथोको तोड़ रद्दे थे और कुछ छोग रथोंके धक्केसे 
रैंदे जा चुके थे । दूसरे रथ मार्गके अवरुद्ध हो जानेके 


कारण भागे बढ़नेमें असमर्य द्वो गये | कुछ कवचधारी 
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वीर प्म्रभू्िमं एकदूसरेको दोनों द्वायोसे उठाकर खनखना रहे ये । वहाँ कुछ ढाछ पारण करनेवाले दूसरे 

धूतछूपर पटक देते थे | उस समय उनके आभूषण अकोंद्यात भी विपक्षियोंपर प्रह्मार कर रदे ये ॥ २४-३१३॥ 
अस्तरन्ये विनिर्मिज्ञा देसू रक्त छठा युधि॥ २३४॥ 





क्षर्ललातनां. सठ॒शा  जलदानों 
देवदानव्लंक्षुन्ध॑ , लंकुलं 
अन्योन्यदाणवर्षज 

व्यवर्धत खमुद्गींघा. पूर्यभणाण 
पाजेतोसगिरिप्रस्या 
सापिस्फुलिइुप्रदता 


पवेतादिव निष्काम्ताः .पत्चस्या हव पूछ्षगः। सो5स्रजालबंदुविधेधेनुर्सिः 
पर्वनेरच्छितेरिव ! खोपनिलोशतवसनस्तस्थी. संप्रामहालसः ॥ ४२ ॥ 
साक्षास्मेसरियाचल। । ऋुवेगप्रमथितः 


द्व्यलाकाशमावणे 
संध्यातपत्नस्तशिलः 
अपातयध्‌. देवगणान्‌ 
इसी प्रकार अन्य वीर युद्धस्थल्में धर्तोद्दात घायछ 
द्ोकर रक्त बमन करते हुए जछूकी पृष्टि करनेवलि 
बादल्लॉंकी तरद्द प्रतीत हो रददे थे। उस समय वह युद्ध 
शरत्षा एवं शब्बोंसे पर्पृ्ण, फेंकी गयी एवं फेंकनेके 
छिये उठायी हुईं गदाओोसे युक्त और देवताओं एवं 
दानवोसे व्याप्त और संक्षुष्ध होकर शोभा पा रद्दा था| 
दानवरूपी महामेधसे युक्त कौर देवताओंके दृथियारेसे 
विभूषित बह युद्ध परस्परकी बाणवर्षासे मेधाच्ठत्त दुर्दिन- 
सा छग रहा था। इसी बीच क्रोपसे भरा हुछा 
फालनेमि नामक दानव रणमूमिमें भागे बढ़ा। वह्द 
घमुद्रकी छइरोंसे पृ" द्वोते हुए बादुकी तरह झोभा 
पा हा था। प्रष्यक्षित वश्नोकी वर्षा करनेवाले उस 
दानवके बिजडीके समान चज्नर मस्तकोंसे युक्त शरीरा- 
वर्यवोसि टकशकर द्वाथी धौर पर्वत-खसद्श विज्ञाक बाद 
तितर-बितर होकर ब्रिंखर रहे थे। क्रोषषश निःश्ापत 
बहुसि। 


समागसे | तरख्शस्षग्रथित 
सुद्मावभी । तदानवमद्दामेघ 
सुद्धुदुर्दिनमावभी । एतस्मिलन्तरे छुछः फकालनेसी सदानवः॥ ३७ ॥ 
इचास्चुदू: । तस्य विद्युद्बछापीडः 
विनिषेतुबलठाइका। । की धाकि।भदसतस्तस्य4 अमेदस्वेद्वर्षिणः॥ ३०, ॥ 
मुझ्लाक्षिप्पेतुरचिंप! | दियंगृष्दे व शगने वकृशुस्तस्य बाहवः ॥ ४० ॥ 





क्षिघोत्छिप्तगदाविलूम्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवायुधविराजितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


प्रदी्षशनिचर्षिण: ॥ ३८ ॥ 


परिघरपि ॥ ४१ ॥ 


शल्शजझ्पग्रपादपः ॥ ४३ ॥ 
पद्मेणेव. भद्दागिरीन । 

लेते हुए उसकी ठेढ़ी मेहोंसे पसीनेकी बूँदे टपक रबी 
यीं और मुखसे अग्निकी चिनगारियोंसे ध्याप्त छपरे 
निकछ रही यीं। उसकी भुजाएँ भाकाशर्मे तिरछी 
होकर ऊपरकी भर बढ़ रही थीं, जो पव॑तसे निकले 
हुए पॉच मुखबाले नागकी तरह छग रही थीं। उसने 
ऊचे-उचे पवतों-सरीखे अनेक प्रकारके अलसमूहों, घहु्ो 
ओर परिविंसे दिव्य भाकाशको आब्छादित कर दिया | 
यायुद्वारा उड़ाये जाते हुए वर्तोंवाल्य वह दानव संग्रामकी 
ब्गण्सासे डटकर खड़ा हुआ | उस प्रमय वह संष्या- 
दाह्वीन धूपसे अस्त हुई शिव्यसे युक्त साक्षात्‌ मेऱपबंतकी 
तरइ दीख रह्य था। उपतने अपनी जंघाभकि वेगसे 
उखाड़े गये पव॑तशिखरके अम्रवर्ती वृक्षोंके प्रहरसे 
देवगर्णोकी उस्ती प्रकार पराशायी कर दिया, जे 
पड़के शधातसे विशाल पंत ढाद दिये गये थे 
॥ २०-४७ ३६ ॥ 


खनि्िशेश्छिलमिफसिरो 
सख्रनिशखिशदिकछतललिज्षशिरोरुद्दा। ॥ ४४ ॥ 


न शेजुस्धलितुं देचा। काठनेमिदता युधि। सुशिमिनिंहताः फेचित्‌ केचित्‌ तु विदलीकृताः॥ ४५ ॥ 
पक्षगल्थवंपतय। पेंहु। सप मशेरण!)। सेव विज्वालिता देवा। समरे फालनेमिना ॥ ४६ ॥ 
छ शेफुयत्तचन्तीएपि यरत्य॑ फठु दिचेदल। | सेस शदः सहस्ताएवः रपन्द्तिः शरपन्धनें ॥ ७७ ॥ 
ऐेरा्दयतः खंण्ये खलितुँ ज॑ श्रश्चाफक हू । निर्जलास्थोद्सदशों.. निर्जछार्णवसप्रभा || ४८॥ 
निब्धीपारा हतस्तेन विपाशों दरुण्गो सुभे। शयो घेश्रवजस्तेन परिधेंः कामरुपिणा ॥ ४० ४ 


झु८ हु० ४० ९६३--५९--- 
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लवंधरस्तेन. सृध्युप्दरणं रणे ॥ ५० ॥ 


याय्याग्रवर्थां संत्यज्य भीता खां दिशमाविशव्‌ | स लोकपालानुन्साय हत्वा तेपां तर कर्म तत्‌ ॥ ५१ ॥| 
दिक्ष संबोस देह मुवे चतुर्थों विदधे तदा। ख नक्षत्रपर्थ गत्वा दिच्य॑ सभोजुदरनम ॥ ५२ ॥ 


जद्धार छ्मी सोमस्य 

बस ग्कार रणमूमिम कालनेमिदारा आहत हुए 
देकाण चलने-फिरनेम भी असमय हो गय | बहुत-से 
दर्खो तथा खड्गोकी चोटसे कुछ छोगेकि सिरके बालतक 
छिल्न-मिन्न दो गये थे | कुछ मुक्क्रौकी मारसे मार डाले 
गये और कुछके टुबडे-ठुकडे कर ठिय गये। यज्नों और 
गत्ववेक्रि नायक वहें-बढ़े तागोंवी साथ प्ृथ्वीकी गोदमें 
पड़ गय | समरमूमिमे उस कालनेमिद्रा। भगभीत किये 
गये दकगाण प्रयम्न करनेके लिये उध्चत होनेपर भी कोई 
उपाय ने कर सके; क्योंकि उनका मन भ्रमित दो उठा 
था । उसने सहृश्ष नेत्नघारी हन्द्रकों भी बाणोके बन्‍्चनसे 
सतत प्रकार जकड दिया था कि वे युद्रथलमें ऐरावतयर 
बेटे दुए भी चढनेसे समय न द्वो सके | उसने समर- 
मृमिमें बदगवों जलहीद बादल और निर्जल महासागर्की 


तें चआास्य बियये मदत्‌। 

भांति कान्तिद्दीन, व्यापाररहित और पाशसे दन्य का 
दिया । स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेत्राले उसे दानवते 
रणमूमिमे परिधोकी मारसे बेश्रवण कुक्रेग्फों भी जीत 
लिया । मृत्यु-सब्श प्रहार होनेवाले उस युद्धमे काल- 
नेमिने सबके ग्रागहर्ता यमको पराजित कर दिया। ने 
इरकर युद्रका परिग्याग कर अपनी दषिण दिशाकरी 
और चले गये | इस प्रकार उसने च्रो लोकपालोको 
परानित कर दिया ओर अपने दरीरकों चार भागोंमें 
विभक्त कर वह सभी दिशाओमे उनका काग खय 
सँभालने छगा | फिर जहाँ म्रहणके सम्तव राष्ट्रफा दर्शन 
दोता है, उस दिल्य नक्षत्रमागमें जाकर चन्द्रमाकी 
व्थमी तथा उनके विशाल सांग्राज्यका अपहरण प्र 
ल्यि ॥9४9 


5५ ०॥ 


चाल्यामास दीपमांशु खगद्धारात्‌ सभास्करस्‌॥ ५३ ॥ 


साथत चाब्य विषय जदाश 


दिनकर्म च। लोइसि दवसुर्ख दष्ठा चकारात्ममुखाश्रयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


वार्यू ले तरखा जिल्वा अफाशस्मवशानुगम | ससमुद्रान्‌ समातीय स्वोध्ध सरितोंबछात्‌॥ ५७ ॥ 
' आकारात्ममुख बीर्याद्‌ वेहसूताब्थ सिम्घयः । अपः खबदागाः दत्वा दिविज्ञायाश्र सूसिजाः ॥ ५६॥ 


से. खयस्मरिवाभाति महाभूतपतियंथा | सर्वक्षोकमयो देत्यःः सर्वमूतभयावहः ॥ ५७ ॥ 
स्त लोकपालेकवधुश्न्द्रादित्यश्रद्यास्मवान । स्थापयामास जगती सुमुर्ता अरणीयरे!॥ ५८ ॥ 
पावकानिझसस्पातो र्शज युधि. दानवः | 


पारमेएथे स्थितः स्थाने लोकानां प्रभवोपमे। त॑ तुष्डुबुदे त्यगणा देखा इबच पितामहम ॥ ५९ ॥ 
हति श्रीमात्त्ये महापुराणे तारक्रामययुद्ु नाम सससप्तत्यधिकशततमोंउप्यायः ॥ 2७७ ॥ 


उसने प्रदीतत किरणेवाले मुयंकों खगद्दारते खदेड़ 
दिया और उनके साधन नामक साम्राज्य और दिनदी सृष्टि 
करनेंकी भक्तिकों छीन लिया | उसने दवताओके मुख- 
खरूप आग्यों सम्मुख देखवफ उन्हें अपने मुखर्म निगल 
किया तथा वायुकों वेगपृ्वक्क जीतकर उन्हें अपना 
बठावर्ती घना लिया | उसने अपने पराक्रमसे बल्पूर्वक 
समुद्रोकी बशम करके तभी नदियोंक्तों अपने मुखमें डाल 
लिया और सागगंको दारीरका अड्ध बना छिया | इस 


प्रकार खग अबबा मूतलपर जितने जर थे, उन सबको 
उसने अपने अधीन कर लिया। उस समय समस्त 
प्राणियोकीं भयभीत करनेवाछा बड़ देल्‍्थ ससूग छोकऋते 
युक्त द्ोकर महायूतपति अश्माकी तरह सुशोमित हो रहा 
था । सम्यूण छोकपालोके एकमात्र मूतंखरूप तथा 
चन्द्र, सम आडि ग्रहांसे युक्त उस दानवने पव॑तादाए 
छुरक्षित पृथ्वीकों स्थापित किया | इस प्रकार अधि और 
ब्रायुके समान वेगशाढी दानवराज काछनेमि युद्रस्थलम 
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लोकोंकी उत्पतिके स्थानमभूत ब्रह्माके पदपर स्थित होकर प्रकार स्तुति कर रहे थे, जैसे देवगण बह्माकी किया 
शोभा पा रहा था | उस समय दत्यण उसकी उसी करते हैं ॥ ५३-०९ ॥ 
इस प्रकार धीमत्यमहापुराणम तारकामयन्युद्ध नामक एक सो सतहत्तरवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७७ ॥ 


औ<क >>ना. अम्मा काभ-॥. मकर अत -म> कक..3».;3>मलनन >> >-+.. अन्‍नी # ५०० नरनरनीन्‍ननतओण +> 
हनन कम ४... अीनमीयक नीजम> बह ौ>ज ७ के 5, 


ही. माता) 
नाएणा> 59-23 हि £709/-७-++ 


एक सो अठ्हत्तरवाँ अध्याय 
कालनेमि और भगवान्‌ विप्णुका रोपपुर्षक चार्ताछाप ओर भीषण युद्ध, विष्णुके चक्रके द्वारा 


कालनेमिका वध ओर देबताओंको पुनः मिज पदकी प्राप्ति 
सत्य उचास् 
पञ्च त॑ बाभ्यवर्तेन्त दिपरीसेन कर्मणा। चेदों घर्मः क्षमा सत्य थ्रीक्र दारायणाश्रया॥ १ ॥ 
ख तेपायनुपस्थानात्‌ सक्रोथो दापेइवरः। चेष्णदं॑ पद्सत्विच्छन ययौ भारायणान्तिकम॥ २ ॥ 
स॒ददर्श सुपर्णस्थ॑ दाह्लुअक्रादाणरम्‌ | दालवानां विनाशाय आमयर्त गदां शुभाम॥ ३ ॥ 
सजलास्भोद्सदर्दा घिद्युत्सदशवाससम्‌। स्वारूढ स्वणंपक्षात्य शिखिन काइयपं खगम॥ ४ ॥ 
द्ट्ठा दवेत्यविनाशाय रणे रवस्थमवस्थितम्‌ | दानवो विष्णुसश्लोभ्यं वभाषे श्षुब्धमानसः॥ ५ ॥ 
अय॑ स रिपुरश्पाक पूर्चेपां प्राणनाशनः। अर्गवावासिनदचेच मथोयें. क्रैटभस्य च ॥ ६ ॥ 
अय॑ रस विप्रह्तोउस्साकमदास्थः किल कथ्यते। अनेन संझुगेष्णय दालया बहचो हताः॥ ७ ॥ 
अय स निर्धणी लछोके खीबालनिरफ्जपः। येस दानवनारीणां सीमन्तोदूरणं कृतम्‌॥ ८ ॥ 
अय॑ स विष्णुदचानां वेकुण्ठश्च दिवोकसाम्‌। अनस्तो भोगिनासप्सु स्वपन्नाथः स्वयस्थुबः॥ ९ ॥ 
अय॑ स नाथो देबानामस्माक्ं व्यधितात्मनाम्‌। अस्य क्रो समालाद ह्रिण्यकशिपुए्ठलः॥ १० ॥ 


मत्सय्षमवान वले--रविनन्दन ! कालनेमिद्वार। 
बिपरीत कर्म किये ऊनेके कारण बेद, धरम, क्षमा, 
कय और नारायणके आश्रयमे रहनेवाली लक्ष्मी--- 
ये पौँचों उसके अनीन नहीं हुए । उनके उपस्थित न 
होनेसे क्रोषले भरा हुआ दानवेज्लर कालनेमि वेष्णव- 
पदकी प्राप्तिकी अभिलछापासे नारायणफे निकट गया। 
वहों जाकर उसने शह-चक्रगदाधारी भगवानूकों 
गरुडबी पीठपर वेठे तथा देत्योका विनाश करनेके 
लिये कल्याणमयी गंदा घुमाते देखा । उनके शरीरकी 
कान्ति सजल मेधके समान थी । उनका पीताम्बर 
विजलीके समान चमक रहा था । वे खणमय 
पंख्से युक्त शिखाधारी कश्यपनन्दन गरुडपर समांसीन 
थे। इस प्रकार रणभूमिमें देस्योंका विनाश करनेके 
लिये खस्थचित्से स्थित अक्नोभ्य भगवान्‌ विण्णुको 


देखकर दानवराज कालनेमिका मत छ्षुब्ध हो उठा, 
तब वह कहने लगा--'यही हमछोगोके पूब॑जोंका 
प्राणनाशक झान्रु है तथा यही महासागरमे निवास 
करनेवाले मधु और कंठमका भी प्राणहर्ता है । 
हमलोगाका यह विक्र शान्‍्त होनेका नहीं, ऐसा 
निश्चितरूपसे कहा जाता है। वहतेरे ग्रद्ोमें इसके 
द्वारा वहुत-से दानव मारे जा चुके हैं। यह बड़ा निष्ठुर 
है | इसे जगतमे खी-बचद्योपर भी हाथ उठाते समय 
छज्जा नहीं आती । इसने चहुत-सी दानव-पन्नियोंकरे 
सोहागका उन्मूछन कर दिया ६ | यही देवताओमे 
विष्णु. खरगवासियोम वकुण्ठ, नागोंमे अनन्त और जलमें 
शयन करनेवाछा आदि खयम्म्‌ू हैँ | वही देबताओंका 
खामी और व्यवित हृदयबाले दमणोगोंका शब्रु है। इसीके 
क्रोधमें पडकर हिरण्यकशिपु मारे गये हैं ॥| १-१ ० ॥ 


ज३% # बरात्थ्य पुराणपक्षिदें धम्रक्गरणलाछनम्‌ # [ अध्याय १७८ 








अस्य छायामुपाभ्ित्य देवा मखझुखे श्रिता।। आज्य महर्पिभिदृत्तमदनुजन्ति क्रिया इतम्‌ ॥ ११॥ 
अयं स॒तिधने देतुः सर्वेपाममरद्धिषाम्‌। यध्य चक्रे प्रविषश्नि कुछास्यस्माकमाहचे ॥ ११॥ 
अयय॑स फिल युद्धेषु खुराथ्थ त्यक्तजीवितः। सवितुस्तेजला ठुढ्यं ऋ क्षिपति शत्रुपु ॥१३॥ 
अय॑ खत कालछो दुत्यानां फालभूतः समास्थितः | अतिक्रान्तस्थ फालत्य फर्ू प्राष्ल्यति फेशबः ॥ १४॥ 
दिछएथरेदा्नी समक्ष मे विष्युरेष समागतः। अय मद्वाहुनिष्पिण्टों मामेष प्रणयिष्यति ॥ १५॥ 
यास्यास्यपचिति दिष्दया पूर्वेपामद्य खंयुगे। इम॑ लारायणं दत्वा दालवानां भगावध्षम्‌ ॥ १६) 
क्षिप्रमवष.. एनिष्यामि.. रणेंउमरगणांस्ततः । जात्वन्तरगतों छोष वाधघते दानवान झूघे॥ १७॥ 
प्पोषनन्तः पुरा सूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः | जघानेकार्णवे घोरे ताइभी मधुकेदभी ॥ १८॥ 
द्विघाभूत घएुः छत्वा सिंदस्याथ नरस्य ल।पितरं में ज़घानकों छिर्यकशिपुं पुरा॥१९॥ 
शुभ परभंगधत्तेनमद्तिदेघतारणिः । परींढलोकाजुन्यदारैिकः क्रममाणस्मिमिः क्रमेः॥ २० ॥ 
भूयरित्वदार्नी संग्रामे खस्पाप्ते तारकामये | सया सदर समसागम्य संदेवो विनशिष्यति॥ २१॥ 
पवमुक्तता बहुविध॑ क्षिपन्नारायर्ण रणे। चाग्मिरप्रतिरुपामिसुद्धमेचाभ्यरोचयत्‌.. ॥ २१॥ 


(सी प्रकार इसीका आश्रय ग्रहण कर यज्ञके होकर समरमें दानवोंकी कष्ट पहुँचाता दे | यही 


प्रारम्भमं स्थित देवगण महष्ियोंद्रार तीन प्रकारकी 
शाहति-रूपमें दिये गये आज्यका उपभोग करते हैं । यही 
सभी देबद्रोद्दी भघुरोंकी भ्ृत्युका कारण है। युद्धभूमिमें 
मारे सभी कुछ इसीके चक्रमें प्रविष्ठ हो गये हैं। यह्द 
युद्धोंम देबताओंके छिितके छिये प्राणोंकी बाजी छगा 
देता है और शब्रुओपर सर्यके समान तेजी चक्रका 
प्रयोग करता दे । यह दत्योंके कावूरूपसे यहाँ 
स्थित है, किंतु अब यद्द केशव भपने बीते हुए 
काका फछ भोगेगा | सौभाग्यवश यद्द विष्णु इस समय 
मेरे द्वी समक्ष आ गया है | यद्द भाज मेरी भुजाओंसे 
पिसकर मुझसे दी प्रेम करेगा | प्तौमास्यकी बत्त है 
कि आज मैं रणमभूमिमें दानवोंको भयभीत करनेवाले 
इस नारायणका बंध कर पूव॑जोंके प्रायश्ित्तको पूर्ण 
कर दूँगा | तत्पश्वात्‌ रणमें शीघ्र दी देवताओंका 
छंद्वार कर ठाछंगा । यद्द अन्य जातियोंमें भी उत्पन्न 


सुरेन्द्र 


0.५ 
क्षिप्यमाणे5ुरेन्द्रेण न छुकोप गदाधरः | ख्मावलेन 


पूवकार्में अनन्त होकर पुनः पदूमनाभ नामसे विश्यात 
हुआ । इसने ही भयंकर एकार्णबके जडमें मधु-कटम 
नामक दोनों देत्योंका बध किया था। इसने अपने, 
शरीरकी आधा सिंह और आधा मलुप्य--इस प्रकार 
दो भागोंमें विभक्कत करके पूवकाछमें मेरे ' पिता 

हिरण्यकशिपुकी मौतके घाट उतारा था। देवताओोंकी 

जननी अदितिने इसीको अपने मज़ूछमय गर्भमें धारण 

किया था। अकेले इसीने तीन परगोंसे नापते हुए 

त्रि्लेकीका ठद्घधार किया था | इस समय यह पुनः 

तारकामय संमग्रामके प्राप्त होनेपर उपस्थित हुआ दै। 

यह मेरे साथ उल्झकर सभी देवताओंसद्वित नष्ट दो 

जायगा |? ऐसा कद्दकर उसने रणके मेदानमें प्रतिकू 

बचनेंद्रार णनेकों प्रकारसे नारायणपर . भाक्षिप 

करते हुए युद्धके छिये द्वी अमिव्यषा व्यक्त की _ 
॥ ११-२२ ॥ 


महता रस्मितं चेद्मब्रवीत्‌ ॥ रे३े । 


ञ रव्प के * हे + कि जे 
रुप दप॑वर्ल देत्य स्थिस्मक्रोधज्ज बलम। हतस्त्वं दर्पजदोषेहित्वा यद्‌ू भाषसे क्षमाम्‌ ॥ २४॥ 


अवीरस्वं मम मतो धिंगरेतत्‌ तब चास्यछम्‌ । न यत्र पुरुषाः खन्ति तन्न गरजन्ति योषितः ॥ २५ ॥ 
अहं त्वाँ देत्य पह्यासि पूर्यंषां मार्गगरमिनम्‌। प्रजापतिकृतं सेठुं भिर्चा कः स्वस्तिमान्‌ बजेत्‌ ॥ रदे ॥ 
सद्य त्वा नाइयिष्यामि देवब्यापारघानकम | स्थेष्ठु स्वेषु व स्थानेयु स्थापयिष्यामि देवताः ॥ २७ # 


वध्याय १७८ |] 


भगवान्‌ गदाधरमें क्षमाका मद्दान्‌ बढ है, जिसके 
कारण अपछुरेन्द्रद्दागा इस प्रकार आक्षेप किये जानेपर 
भी वे कुषित नहीं हुए, अपितु मुकराते हुए इस 
प्रकार बोले---(देत्य | दपका बछ अल्पकावस्थायी होता 
है, किंतु क्षमाजनित बढ लिए होता दै । तुम 
क्षमाका पत्याग करके जो हस्त प्रकारकी ऊटपर्टॉग 
बातें वक्त रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम 
जपने दर्पजन्य दोषोंसे न हो चुके! दो। मेरी 
समझसे तो तुम बड़े अधीर दीख रदे ह्ो। तुम्दारे इस 


#& बालनेलि और भगवान विष्णुका रोषपूदक वार्तोलाप # 


३७ 








वाग्वल्को पिक्कार है; क्योंकि ऐसी गजना तो जहाँ 
पुरुष नहीं होते, वहाँ शञ्लियाँ भी करती हैं। दंत्य ! 
मैं तुम्हें भी पूवजोंके मार्गका भलुगामी द्वी देख रह्दा 
हूँ । मण, त्रह्माद्रात स्थापित की गयी मर्यादाओंको 
तौड़कर कौन दुद्लाष्यूवक जीवित र६इ सकता है । 
अतः देवताओंके कार्योंमे बाधा पहुँचानेवाले तुम्हें 
मैं आज ही नष्ट कर छाछंगा औौर देवताओंको 
पुनः अपने-अपने स्थानोपर स्थापित कर दूँगा ॥! 
॥ २३-२७ ॥ 


प॒व॑ ब्लरुवति वाक्य तु झथे थीवत्सधारिणि। जद्दाल दानवः फ्रोधाउ्धर्स्ताइचके सद्ायुधान्‌ ॥ २८॥ 
स बाहुशतसुयम्य सर्वोस्तश्रदर्ण रणे। क्रोधाद्‌ छ्विगुणरक्ताक्षो विष्णु चक्षस्यताडयत्‌ ॥ २९ ॥ 
दानवाइचापि खसमरे. मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिर्तिशा. विष्णुमभ्यद्वबन्‌ रणे ॥ ३० ॥ 
स ताडयमानो5तिवलेदैत्यः सर्वोद्चतायुघेः। व चचार ततो युद्धेएकम्पमान हृदायऊः ॥ ३१ ॥ 
संसक्तइव खुपर्णन. कालनेसी  मदाखुरः | सवप्राणेन मदर्ती गदासुधस्य बाहुमिः ॥ ३२॥ 
घोर्ण ज्यलन्ती सुछुजे संर्धो गरुढोपरि।कमण! तेन दत्यस्य विष्णुर्विश्ययमाविशत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदा तेन झुपणेस्य पातिता मूध्चि खा घदा। खुपण व्यथितं इट्ठा कृत्त चल चपुरात्मनः ॥ ३४ ॥ 
फ्रोधर्सरक्वनयनों घ॒कुण्ठय्धक्रमाददे । व्यवधत स वेगेन रुपर्णत सम विश्युः॥ ३५ ॥ 
सुजाश्यास्य ज्यवधन्त व्याप्लुवन्तो दिशो दश | प्रदिशस्वंच ण॑ गाँ थे पृर्यासास केशवः ॥ ३६॥ 


रणभृमिमें श्रीवत्सघारी खगवानके इस प्रकार कहने 
पर दानवराज कालनेमि ठह्दाका मारकर दँस पड़ा और 
फिर उसने क्रोधवश हार्थोर्में हथियार धारण कर छिया। 
क्रोधके कारण उसके नेत्र दुमुने छा हो गये थे ! 
उसने रणमभूभिमें सभी प्रकारके अ्लोकी धारण करने- 
वाली अपनी सेकड़ों भुजाओंको उठाकर भगवान्‌ 
विष्णुके वक्षःस्थव्पर प्रहार किया | इसी प्रकार मय, 
तारक भादि अन्यान्य दानव भी खज्ज भादि आयुध 
लेकर युद्धस्थल्में भगवान्‌ विष्णुपर टूट पड़े । यथपि 
सभी प्रकाके भर्नॉंसे युक्त भत्यन्त बछी देत्य 
उनपर प्रहार कर रहे थे; तथापि वे विचछित नहीं 
हुए, भरपितु युद्धभूमिमें पवेतकी तरह भठक बने 
रे | तब मद्दान्‌ अघुर काझुनेमि गढडके साथ ठग 


यवृथे चल पुनर्ोंकान्‌ क्रान्दुकाम इबोज़सा | तजनायाखुरेन्द्राणां 
भग्धवो स्तुष्ठुलुमचुसूदूनम्‌ । सचौन्‌ किरीटेन लिह्न्‌ साध्यमम्बरमम्बरः ॥ ३८ ॥ 


घप्तूषयश्चव 


गया | उसने अपनी विशाल गदाकों हाथोंमें घारण कर 
छी शोर ऋ्रोधमें भरकर पूरी शक्तिके साथ उस चमकती 
हुई भयंकर गदाको गरुढके ऊपर छोड़ दिया । हस्त 
प्रकार उसके द्वारा फ्रेंकी गयी बह गदा जब गरुडके 
मस्तकपर जा गिरी, तब देत्यके उस कमसे भगवान्‌ 
विष्णु आश्चयबकित द्वो उठे | फिर गरुडकों पीड़ित 
तथा भपने शरीरको क्षत-विक्षत देखकर उनके नेत्न क्रोपसे 
छांछ हो गये । तब उन्होंने चक्र हांथमें उठाया। फिर 
तो वे सबब्यापी विष्णु गरुडके साथ वेगपूवक आगे बढ़े । 
उनकी भुजाएं दर्सो दिशाओंमें ब्यातत होकर बढ़ने छगीं । 
इस प्रकार भगवान्‌ केशबने प्रदिशाओं, आकाशमण्डछ 
जीर भूतवको भाच्छादित कर लिया ॥ २८-३६ ॥ 


घघधमान नभस्तले ॥ ३७ ॥ 


पद्भ्यामाकस्य पसुर्धां दिद्वाः प्रच्छाध वाहुलि!। स खूयकरतुत्या्॑ सएस्तारमरिक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 

















छरे८ & मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलावनम्‌ < [ थध्याय १७८ 
दीप्ताग्विसतर्श घोर दश्शनेन सुद्शनम्‌ । खुबणरंशुपरयस्त चज्नाभ भयावद्वम्‌ ॥ ४० ॥ 
मेदो ख्िसज्ञासघिरे:. सिर्त॑ दानवसम्भवं । अध्वितीयमहरणं क्षुरपयन्तमण्डलम ॥ ४१ ॥ 
ल्लग्दाममालावितत॑. काम कफ्रामरूपिणम्‌ । स्वयं रवयस्भुवा रुप्ट भयदं सर्वविद्चियाम ॥ ४२॥ 
महर्षिरोपेराविष्टं तित्यमाएवदर्पितम | शषेपणाद यस्व सुझान्ति लोक्ाः स्थाणुजझमाः ॥ ४३॥ 
क्रव्यादानि य भूतामि ठुप्ति यात्ति महास्थे | तदशलतिमकर्मश्न समा. सर्यवर्चसा ॥ ४४॥ 
पुतः वे अपने तेजसे ढोक्ॉंका अतिक्रमण बरते अस्यन्त भवानक था। बंद दालबोंके शर्शीते निकले 


हुएसे बढ़ने छो | जिस समय वे आकाशमण्डलों 
अपुरेन्द्रोंकी भयभीत करनेके लिये बढ रहे थे, उस 
समय ऋषिंगण और गन्धर्व भगवान्‌ मधुल्नदनवी स्थ॒ृति 
कर रहें थे। वे अपने किद्दीटसे ऊपरी सभी लोकोंको 
तथा वजोसे मेबसदित आकाशको छूते हुए पंरोसे प्ृथ्वीको 
आक्रान्त करके और भुजार्भेसे दिशाओंबो आब्छाद्वित 
करके ख्ित थे । उनके चक्रकी कान्ति स़र्यकी 
किरणोंकी-सी उद्दीत थी | उसमें हजारों अरे छगे थे । 
वह श॒त्रुओंका विनांशक या | वह प्रत्यल्षित अग्निकी 
तरह भयंकर होनेपर भी देखनेमें परम घुन्दर था। 
घुषणकी रेणुकासे धूसरित, वज़की नामिसे युक्त और 


तस्थी शाक्रप्रियं छत्वा ऊूतकर्मों 


जक्रमुधम्य समर. क्रोधदीघ्तो 
चिच्छेव कं बाहूश्वक्रेण श्रीधर) 
तस्यदृत्यस्थ चक्रेण 


गदाघधरः। स सुष्णन दानव तेज: सपरे 
कालनेमितः। तस्य उफ्चशर्त घोरं साम्तिपूर्णाइद्ासि व ॥ ४९॥ 
प्रससाथ बलाद्धरिः। स च्छिन्नवाहुर्विशिय न प्राकम्पत दानवः ॥ ४७ ॥ 


हुए मेंद्रा, अखि, मझण आर रुपिरसे चुपड़ा हुआ था | 
बढ़ अपने दंगका अक्रेठा ही अब था। उसके चाॉर्ते 
ओर क्षरे छगे हुए थे | वह माऊा और हारसे विभृषतित 
था। बंद जमीए्ित स्थानपर जानेवालय तथा स्वेच्छानुकूट 
रूप धारण करनेबाला था। खययं अन्नाने उसकी रचता 
की थी। बह सम्पूर्ण शन्रुओके लिये मयदायक्क या तथा 
गहविके ऋरोबसे परिपृण और निन्‍्य युद्धमें गर्वाला वा 
रखता था। उसका प्रयोग करनेसे स्थावर-जज्ञमसहित 
सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं तथा महासमरमें मांसभोजी 
जीब तृपियो प्राप्त होते हैं | चह अनुपग कम करनेव्रार्णा। 
भयंकर ओर सबके समान तेजखी था ॥ ३७-४४ ॥ 
गदावर: । 

स्वेन तेज़सा ॥ ४५ | 


कवन्वो5वस्थितः संख्ये विशाख इव पादपः | संवितत्य महापक्षी बायोः कृत्वा सम जबस ॥ ४८ ॥ 
उरसा पातयामास गरुडः कालनेमितम । स तस्य देधो विमुखो विवाहुश्व परिभ्रमन ॥ ४९॥ 
लिपपात दिरय॑ त्यक्षत्वा क्षोभयन्‌ घरणीतलम्‌। तस्मिन निपतिते दत्ये देवाः सर्पिगणास्तदा ॥ ५० ॥ 
साछुसाध्विति चेकृण्ठ समेताः ध्रत्यपूजयन्‌। अपरे ये तु देत्याश्व युजे दृष्टपराकमाः॥ ५९॥ 

ते सर्वे बाहुमिव्याप्ता न शेकुअ्लिठुं रणे। फांश्िित्‌ केशेपु जप्माह कांम्ित्‌ कण्ठेपु पीडयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
चकप कल्यच्िद्‌ बकुच भमध्ये गृहणादथापरम्‌ | त्ते गद्ाचक्कनिद्धा गतखत्वा गतासकः॥ "३ ॥ 
गगनादू. अश्सर्वोज्ञा. निषेतु्धरणीतले | तेपु . देत्येपु. सर्वेष॒ हतेषु. पुरुषोत्तमः ॥ ५४ ॥ 
क्रोवसे उद्दीत हुए भगवान्‌ गठाघरने समरभूमिमें इस प्रकार भुजाओ और पिरोके कट जानेपर भी 
उस चक्रको उठाकर अपने तेजसे दानवके तेजको वह दानव विचलित नहीं छुआ, अपितु युद्भूमिमें 
नष्ट कर दिया और फिर उन श्रीघरने चक्रद्वारा कालनेमिकी शाखाओसे हीन दृक्षकी तरह कब्नन्धरूपसे स्थित रहा । 


मुजाओंकी काठ डाला | तत्पश्चात्‌ श्रीहरिने उस देत्यके 
सो मुखोकी, जो भयंकर, अग्निके समान तेजस्वी और 
अध्हास कर रहे थे, बल्यूबंक चक्रके प्रहारसे काठ डाला | 


तब गरुडने अपने विशाल पंखोंको फेलाकर और वायुके 
समान वेग भरकर अपनी छातीके घक्केसे कालनेमिके 
क्वन्धकों काशायी कर दिया | मुखों और भुजाओंसे 


अध्याय १७८ ] 


ली जलन अडिजिजतन जन  अनलज->+०+->०« धउीकदापकातकमक् 


हीन उसका बढ शरीर चक्कर काटता हुआ खगलोकको 
इक भूतलको क्षुन्त्र करता हुआ नीचे गिर पड़ा | 
उस दत्यके गिर जानेपर ऋषियोसहित देवगणोंने उस 
समय संगठित होकर भगवान्‌ जिष्णुको साधुवाद देते हुए 
उनकी पूजा की । दूसरे देत्यगण, जो युद्धमे भगवानके 
पराक्रपको देख चुके थे, वे सभी भगवान्‌की मुजाओंके, 
बशीभूत हो रणभूमिमे चलते-फिरनेसे भी असमर्थ थे | 
मगवानने किन्हींकी केश पकड़कर पठक दिया तो 








४» काछनेमि आर भगवान्‌ विप्णुका रोपपूर्चक बातौछाप * 
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३४९, 


बह 
हज अजनयन कक लअलारल टणजमजिननला #॥ पंत ओर 
वाद 


अल ->ीस 


किल्हींको गला घोंठकर मार डाला | फिसीका मुख 
फाड दिया तो दूसरेकी कसर तोड़ दी | इस प्रकार वे 
सभी गदाकी चोट और चक्रसे जछ चुके थे, उनके 
पराक्रम नष्ट हो गय थे और शरीरके सभी अक् चूर-चूर 
दो गये थे | वे प्राणरहित होकर आकाशसे भूतलपर गिर 
पड़े | इस प्रकार उन सभी दरत्योके मरे जानेपर 
पुरुषोत्तन भगवान्‌ गदाघर इच्धका प्रिय कार्य करके 
कृता4 हो झान्तिपू्ष क स्थित हुए ॥ ४५-५४ ३ ॥ 


तस्मिन विमरदसंभ्राम लिदुत्ते तारकामय ॥ ५५ ॥ 


त॑ देशमाजगांसाशु  त्रह्मा 


वदेघदेणो देव 


हरि 


लोकषितामहः | सं्वश्रक्षपितिः साथ गन्धर्बोप्सरसा गजें;॥ ५६ ॥ 


पूजयन. वाकयमसन्नवीद | 


कृत देव महत्‌ कर्म खुराणां शल्यसुद्धतम्‌ | बधेलानेन दुत्यानां व्यं च परितोषिता।॥ ५७ ॥ 
योडय्य त्वया हतो विष्णो कालनेमी मधाखुरः। स्पमेफोडस्य खुघे हन्ता लान्यः फश्चन बियते ॥ ५८ ॥ 
पुप देवान्‌ परिभ्रवंटलोफाश्व सछुराखुरान्‌। ऋषीणां कद॒व॑ कृत्वा मामपि प्रति गर्जति ॥ ५० ॥ 


तव॒नेल तवाध्येण 


परितुशेषस्सि. फर्मणा। यद॒यं कालऊकरपसतु काछनेसी निपातिता॥ ६० ॥ 
तदागच्छस्व भव्रं॑ ते गच्छामः दिवपछुत्तमस्‌। ब्रह्मपयर्यां तत्रस्थाः प्रतीक्षल्त सदोगताः ॥ ४१ 


के चाह तव दास्यासि बर॑ वरवतां बर। सुरेष्यध था देत्येषु बराणां वरदों भवान्‌ ॥ ६२ ॥ 


निर्यालयेतत्‌ चलोफ्य स्फीत निहतकण्ठफम्‌ | अस्मिन्तेव खुधे घिष्यों शक्ताय छुमहात्मने ॥ ६३ 
हरिरव्ययः । देवा शाक्तमुखान्‌ सवोद्धवाच शुभया गिरा ॥ ६४ 


पचरमुक्तो. भगवता .च्रह्मणा 


तदनन्तर उस भयानक तारकामय संप्रामके निष्ृत्त 
हीनेपर लोकपितामद्र ब्रह्मा तुरत ही उस स्थानपर आये | 
उप्त समय उनके साथ सभी ब्रह्म थे तथा गन्धवों एवं 
अप्सराओोका समुद्राय भी था | तब ठेवाधिवेव अल्माने 
भगवान्‌ श्रीदरिका आदर करते हुए इस प्रकार कहा--- 
देव | आपने बहुत बडा काम किया हैं | आपने तो 


देवताओंका कॉंठा ही उखाड़ दिया। दत्योके इस" 


संहारसे हमलोग परम सतुष्ट है| विप्णो | आपने जो 
इस महान्‌ अछुर कालनेमिका बच क्रिया है, यह आपके 
ही योग्य हैं; क्पोक्ति एक्मान्न आप ही रणमभूमिमे सके 
वधकर्ता हैं, दूसरा कोई नहीं है | यह दानव देवताओ 
और असुरोसहित समस्त लोको और देवताओको निररकृत 
काले हुए ऋषियोका संहार कर मेरे पास भी आका 


जा 


। 
। 


नल 


गजता था | इसलिये जो यह कालके समान मयकर 
कालनेमि मारा गया, आपके इस श्रेष्ठ कमसे में भलीमांति 
सतुष हैं । अतः आपका कल्याण हो, आध्ये, अब 
हमलोग उत्तम खगलोकमें चड | वहों समामे बेटे हुए 
ब्रह्मर्िगण आपकी प्रद्ीज्ञा कर रहे है | वरददानियोंमे श्रेष्ठ 
भगवन्‌ | आप तो स्वयं ही देवताओं और देर्योके लिये 
श्रेष्ठ वरदायक है | ऐसी दशामे मे आपको कौन-सा वर 
प्रदात करूँ 7 विष्णी | ब्रिलोकीका यह समृद्रिशाली 
राज्य अत्र कण्ठकरदित हो गया है, हसे आप इसी 
युद्वस्थलमे महात्मा इन्द्रकों समर्पित कर दीजिये ॥* 
भगवानू अद्याद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर अभिनाशी 
श्रीहवरि इन्द्र आदि सभी देवताओसे मधुर शणीमे 
बोले || "५-६9 ॥| 


सह० 


& इज ६ 
6 प्रात्य्य पुराणमाणर्ल धमद्ामार्यक्ाधतग्र्‌ # [ मध्याथ १७५८ 








'जह- 





विप्शुददाय 
#ण्वन्तु निद्शा। सर्व यावन्‍्तोडज समायता।। अ्वणाघदिते श्गेल। पुरस्कत्य पुरेदरय ॥ ६५ ॥ 
गस्पाभिः समरे खर्बव॑ कालनेगिसुखा. एता।। दाचवा विक्रमोपता। शकादपि महसरा।॥ ४६ ॥ 
अस्मिन्‌ मइ्दनि संग्रामे देतेयो दो विनिःख्तों। विरोचवस् देत्येन्द्रः स्वर्भोनुस्ध गदाभदः॥ ६७ ॥ 
स्‍्वां दिशं भजतां शक्ों दिशं चरुण एव थ। याउ्याँ यमाः पाछ्यताछुच॒रं वर घनाथिपः ॥ ६८ ॥ 
पके सदद यथायोग॑ घच्छतां पेंच चनख्रमा।। ऋद्सतुसुप्ते छर्यों भजतादयनंः सह ॥ ६९ ॥| 
आज्यभागः प्रचर्तन्ता सद्स्येरमिपूजिता।। हयन्तामग्वयो. विप्रचेद्टप्देल. रर्मणा ॥ ७० ॥ 
देवाश्ाप्यम्तिदोमिन. स्वाध्यायेल. म्रद्र्प्यः । भ्रादेल एितरइचेच दु्ति याग्तु यथासुक्षम ॥ ७१॥ 
पायुथ्वरतु मागस्यद्धिया दीप्यतु पावका। चींस्तु पर्णाष्ष खोकाख्रोंटरर्पयश्ात्मगर्मुणः ॥ ७२ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुने कह्दा--यहाँ. भाये हुए जितने 
देवता हैं, वे सभी इन्द्रको आगे करके सावघानीपूवक 
कान छगाकर मेरी बात छुनें। इस प्मरगें हमछोगोंने 
काढनेमि आदि सभी मद्यान्‌ पराक्रमी दानवोंकों, जो 
इन्द्रसे भी बढ़कर बल्शाढी थे, मार टात्य है; दितु इस 
पद्दान्‌ संप्राममें देत्वेन्द्र करोचन और महांत्‌ प्रह 
राह--ये दोनों देत्थ भाग निकले हैं | भत्र एन 
अपनी पूर्व दिशाकी रक्षा करें तथा चहण पश्चिम दिश्ञाकी, 
पम दक्षिण दिशाफा ओर कुबेर उत्तर दिशाका पान 


करें | चच्द्रमा सक्ष्त्रेफे प्ोथ पू्दबद धपने स्थानको 
चले जायें | सर्य भपनोंके साथ ऋतुकाणलुसार यपका 
डपमोग करें । यश सदस्येद्वारा अभिपूनित हो देवगण 
शआश्यभाग प्रदण करें | दराह्मणछोग वेदविद्ित कमोनुसार 
भल्तिमें आाहुतियों दा | देवाण अग्निद्येत्रसे, महर्पिंगण 
ध्वाप्यायसे और पितृगण भ्ाद्से धुखपूवक तृत्ति-्यभ 
करें | वायु छपने मा्गसे अवादित हों |,भर्नि अपने 
गृ्णेसि तीनों वर्णों भीर तीनों छोकोंकों तृप्त करते हुए 
तीन भागोंमें वरिभक्त दोकर प्रकाशित हों ॥ ६५-७२ ॥ 


फ्रतवः सम्पवतेन्ता. दीक्षणीयह्धिजातिमिः । दक्षिणाश्वोपपाधन्ता याश्षिकेम्यः पृथक्‌ एूथक्‌ ॥ ७३ ॥ 
गां तु खूयों रसान सोमो चायुः प्राणाश्व॒ प्राणिएु । तर्पयन्तः प्रवर्तन्‍्तां से एवं स्वकर्मलिः॥ ७४ ॥ 
यधावदाजुपूब्येण मदेन्द्रमलयोदूभवाः। घेलोफ्यमादरः सर्वाः समुद्र यान्तु सिन्‍्धवः ॥ ७५ ॥| 
दृत्येभ्यरत्यज्यतां भीश्ध शान्ति घजत देवताः। स्वस्ति घोषस्तु गमिष्यामिब्रत्णछोक॑ सनातनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वग़रदे स्वरगंलोफे वा संत्रामे वा विशेषतः।विश्रम्भोंयोंन मन्तव्यों नित्य क्षुद्धा दि दावदाः ॥ ७७ ॥ 
छिद्रपु प्रदसनत्येते न तेषां खंस्थितिधुंवा | सोग्यानास्जुभावानां भवतामारजब॑ घनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एचमुचवा खुरगणान्‌ विष्णु! सत्यपराक्तऋ | जयाय ब्रह्मणा साथ स्वलोरफ तु महायश्ञा३ ॥ ७९% ॥ 


एतदाइचयमभवत्‌ संग्रामे 


तारकामये । दानवार्ना च विष्णोश्व यम्मां त्वं परिपृष्ठवान्‌ ॥ ८० ॥ 


श्ति श्रीमात्से महापुराणे पद्मोज्वग्माहुमावसंपरहों नामाष्टसप्तत्यपिकशततमोजष्यायः ॥ १७८ ॥ 


दीक्षित आक्मर्णोद्रारा यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ हों । वाहिक 
ब्राह्मणेंकों प्रयकूशव्ृथक्‌ दक्षिणाएँ दी जायें । स्य 
पृथ्वीको, चन्द्रमा रप्तोंकी औौर वायु प्राणियोर्मे स्थित 
प्राणोकी तृत्त करते हुए समी अपने-अपने कममें 
प्रवृत्त हों । महेन्द्र और मव्य पवतसे मिकल्नेवाढी 
निलोकीकी मातासवरूप सभी नदियों णालुपूर्वी पूर्ववत्‌ 
प्रमुद्र्म प्रविट्ट दो | देवगण | आपदोग देस्योंसे 


प्राप्त दोनेवाले मयको छोड़ दें छौर शान्ति धारण बरें। 
णापब्णेगोंका कल्याण हो | अद मैं सवातन अल्मच्येकको 
जा दद्दा हूँ | आपल्येर्गोको अपने घरमें अयवा खगलोकर्म 
अग्रवा व्शिषकर संप्राममें दृत्योका विश्वास वहीं करना 
चाढिये; स्योंकि दानव सदा क्षुद्र ग्रक्ृतिवाले होते हैं | वे 
दिद्व पाकर तुरंत ग्रद्दार कर तठते हैं | उनकी स्थिति कभी 
निश्चित गद्दों रइती | इधर सौध्य एवं कोमछ स्वभाववाले 


अध्याय १७९ ] # शिवज्धीके साथ अन्धकासुरका युद्ध तथा शिवजीहारा मात्‌काओंकी सुण्टि #. ऊड! 





न्य्ल्स्ल्ल्ल््््च्च््ल्ं्ं!्|ः््ि््िि्ि़िटंंि?ंंंलिअओ््िडअडअडअअअडडअड2््डओटटडडडडडडअडडडसिलस389 8 जसनननरमन >>» मनन; 





शआपब्लेगोंका शाजव द्वी धन दे । महायशस्वी एवं और भम्ावान्‌ विष्णुके मध्य घटित हुए ताएकामय 
सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णु देवगर्णेति ऐसा कहकर पंप्राम्मे यही आश्वय हुआ था, जिसके विषयमें तुमने 
॥ह्माके साय अपने छोकको चले गये | एजन्‌ ! दानवों मुझसे प्रश्न किया था ॥ ७३-८० ॥ 


हस प्रकार श्रीमस्स्वमह्ापुराणर्मे पद्मोद्धवप्रादुर्भावसंग्रह नामक एक सी अठदृत्तरवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७८॥ 
जज “कैल: 


एक सी उनासीयों अध्याय 
शिवजीके साथ अन्धकासुरका युद्ध, शिवजीद्वारा मात॒काओंकी सृष्टि, शिवजीके हाथों अन्धककी 
मृत्यु और उसे गणेशल्वकी प्रात्ति, साहकाओंकी विष्यंसलीला तथा विष्णु- 
निर्मित देषियोंद्रारा उनका अबरोध 


शषय ऊछु। 


श्रुतः पश्मोद्भवस्तात ् 
ऋषियोनि पूछा--तात | आपके द्वारा विस्तारपृवक 
कट्दे गये पप्मोज्वके प्रसकुको दमछोग छुन चुके, 


विस्तरेण. त्वयेरितः। समाखाद्‌ भवमाद्दात्यं भेरवस्याभिधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 


अब आप भेरवखरूप शंकरजीके माहात्म्यका संक्षेपसे 
बर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


यूत उदाच 
सस्यापि देवदेवस्थ श्णुष्य॑ कर्म चोत्तमम्‌। आखीदू दृत्योडन्थको ताम सिनज्नाउजनचयोपमः ॥ २ ॥ 
तपसा मद्दता युक्तो शावध्यस्लिद्वोकसाम्‌। ख कद्ाचिन्मद्ादेवं पाव॑त्या सद्दितं प्रश्युम ॥ ३ ॥ 
क्रीड़मान तदा दृष्ठा हतुं देवीं प्रचक्रमे | तस्य झुद्ध तदा घोरमभवत्‌ सद्द शस्सुन्ता ॥ ४ ॥ 
आचस्त्पे विषये घोरे मद्दाकाऊ॒चनप्रति। तस्मिन्‌ युद्धे तदा रुद्नश्थान्थकेनातिपीडितः॥ ५ ॥ 
खुपुें बाणमत्युप्त॑ नासता पाशुपतं दि ततद्‌। रुद्रवाणविनिर्भदाद्‌ू रुधिरादन्‍्धकस्यथ तु॥ ६ ॥ 
अन्धकाम्थ समुत्पक्षा शतशोष्थ. सहस्त्रशः | तेषा विदायमाणानां रुधिरादपरे पुनः ॥ ७ ॥ 
वभूवुस्‍न्थका घोरा यव्यौप्तमखिल जगत्‌ । एवं मायाविन इछ्ठा त॑ च देवस्तदान्थकम्‌ ॥ ८ ॥ 


पानाथमन्धकास्नस्य 

खूतजी कददते दै--ऋषियो | अच्छा, भापल्गेग 
देवाधिदेव शंकरजीके भी उत्तम कमको छुनिये । पूर्व- 
कामें अक्षमसमूहके सद्श वर्णवाला अन्चक नामका 
एक देत्य हुआ था | वह महान्‌ तपोबल्से सम्पन्न या, 
इसी कारण देवताओंद्वारा भवष्य था। किस्ती समय 
उसकी दुष्टि पावतीके साथ क्रीडा करते हुए भगवान्‌ 
शंकरपर पड़ी, तब वह पावती देवीका भपदररण करनेके 
छिये प्रयास करने छगा | ठस सगय अवन्ती-प्रदेशमें 
झ्ित भर्यकर महाकाडइवनर्में उसका शंकरजीके साथ 


सो5खजन्मातरस्तदा । 

भीषण संग्राम हुआ | उस युद्वमें जब भगवान्‌ रुद्र 
अन्धकद्वारा धत्यन्त पीडित कर दिये गये, तब उन्होंने 
अतिशय भयंकर पाशुपत नामक बाणको प्रकट किया | 
शंकरजीके उस वाणके भाधातसे निकलते हुए भन्वकके 
रक्तप्े दूसरे सेकड़ों-हजारों अन्धक उत्पन्न हो गये । 
पुनः उनके घायछ शरीरोंसे बहते हुए रुषिरसे दूसरे मयंकर 
अन्यक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत्‌ व्याप्त हो 
गया। तब उस अन्धकको इस अ्रकारका मायावी जानका 
भगवान्‌ शंकरने ठसके रक्तको पान करनेके डिये 
मातृकाओंकी सक्टि की ॥ २-८३ ॥ 


माहिम्वरो तथा ब्ाद्वी कोमारी मालिनी तथा॥ ९ ॥ 
तपर्ण आप 
सीपर्णी क्ाथ चायब्या शादी घ नेफ़ता तथा। सौरी सोस्या शिवा दूती चासुण्डा चाथ वारुणी॥ १० ॥ 
पाराही नारखसिद्दी च चष्णवी ऊ उलचिछफ़ा। शतानन्दा भगानन्दा पिच्छिक्त भगमालिनी ॥ ११ ॥ 


ज्दर 


अमन कक “2 चलरन“कम»+ “हू 3लकल कक -२३५७०००५-५०-० ७+ ५५७ #7५-- ("०-६० ०७क»०+>०»-+ “57% %५७०% +व> 0१ २३०७ -कक्जतफीनन फीयीकननझकनीन3ननानह ली ऊन २७०-१०००२ ७ जज जा. ५०-५७. >सलनस्‍टी टन. मम. ००+-+०अ+क 5० सनन+ वनक+»«०न्‍कनकननके. नानक के. सके कननकी->मन्कुननकन++0 ०क कब 2क 
हट ८१०८ 4७४4 है 0 नमक टू फट बट जा 2 ल्‍ क बल 9 पं क ० ४ प्ापप कि 32... 


लत 


# गात्स्य॑ पुराणमखिल धर्मफामार्थलावनम्‌ 5 [ अध्याय १७९ 


# ०७ अत न न+ २०2 जे जज जट ० ० ५ मकर. अली. उन जे जन नी + क्‍ण्जबजर बज अफिशथती.. ऑिनरक नी अली अ#त 


बला चामिबला रक्ता छुरभी मुलममण्डिका। सातनन्दा सुनन्दा च बिछाली दकुत्ती तथा ॥ १२॥ 
शेबती तर महारझा नतर्थंत्र पिठपिछिछका। जया च विजया चंच जयन्ती चापरामजिता॥ ३॥ 
काली चैच महाकाली दूती घंब तथेष घथ। छुभगा दुर्भगा जैघ कराली नन्दिनी तथा ॥ १४ ॥ 
अद्तिश्व दितिदनेंष मारी थे खुत्युरेव च। कर्णमोटी तथा आस्या उल्ूकी च घटोद्री ॥ १५॥ 
कपाली घजञ्जदहस्ता थे पिशाची राक्षसी तथा। झुशण्डी शा्वरी चण्डा लाइली कुटसी तथा ॥ १६॥ 
खेदा खुलोचना धूज्ना एकबीरा करालिती। विशालदृंष्रिणी इयासा त्रिज़टी कुफकुटी तथा ॥ २७ ॥' 
देत्तायवी च घेताली उनमचोदुस्बरी तथा। सिद्धिल्य लेलिहाना तर केकरी गरभी तथा ॥ १८ ॥ 
अकुटी बहुपुञी ता प्रेतयाता विडम्पिनी। क्रौध्वा शलमुखी चेष विनता सुरसा बछुः॥ १९ ॥ 
उपा रम्भा मेनका चर ललिता चित्ररूपिणी। सखाद्या खा घपदकारा धृतिस्येप्ठा कपर्दिनी ॥ २० ॥ 
माया विचित्ररूपा त्र कामरुपा चल सह्नमा। सुखेब्रिठा मझला च॑ महानासा महासु्खी॥ २१ ॥ 
कुमारी रोचना भीमा सदाहा सा मदोद्धवा। अलस्वाक्षी फालपर्णा कुस्भकर्णी महाखुरी ॥ २९॥ 
केशिनी शंखिनी लस्बा पिश्चला लोहितामुस्ी | घण्टारबाद दुंड्राला रांचना काकजश्िघका ॥ २३ ॥ 
गोकर्णिकाजमुखिका. मद्रात्रीयचा. मछासुखी । उल्कासुखी धूमशिजा फस्पिनी परिक्रश्पिनी ॥ २४॥ 
मोहना कम्पना एवेला निर्भया बाहुशालिसी। सर्पकर्णी तथेक्राक्षी विशोका नन्दिन्ती तथा ॥ २५॥ 
ज्योत्स्नामुज़ी व रभसा निकुस्मा रक्तकस्पता | अधिकारा महाचित्रा चद्धसेना मनोरमा॥ २६॥ 
अदर्शना ह्रत्पापा मातड़ी. रम्बसेखला | अबाला पश्चना काली प्रमोदा छाइलावती ॥ २७ ॥ 
चित्ता चित्तजला फोणा शान्तिकाघविन्ाशिनी | लस्बस्तत्ती रम्बसठा विसटा चासचूर्णिती ॥ २८ ॥ 
स्खलप्ती दीघफेशी चर सुचिरा सुन्दरी शुभा। अयोमुखी कठुसुख्ी क्रोधषनी च तथाशनी ॥ २९ ॥ 
कुहम्विका मुक्िका चर चन्त्रिका वलसोहिनी। खासान्या हासिनी छम्बा कोषिदारी समासदी ॥ ३० ॥ 
शहक्णी. महानादा महदेघी .महोीवरी | हुंफारी रुद्रसुसट रुप्ेशी भूतडामरी॥ ३१ ॥| 
पिण्डजिदा चलज्ज्याला दिवा ज्वालामुती तथा | एताश्रान्याश्व देवेशः सोपसुजन्मातरस्तदा ॥ ३२ ॥ 


उन (मातृकाओ)के नाम हैं---महेश्वरी, ब्ाह्मी, कैमारी, क्रौल्ला, शलमुखी, बिनता, छुरसा, दलु, उपा, रम्भा, 


मालिनी, सौंपा, वायव्या, शाक्री, नेऋती, सौरी, सौम्या, 
शिवा, दूती, चामुण्डा, वारुणी, बाराही, नारसिंही, बंप्णवी, 
चलब्छिखा, शतानन्दा, भगानन्दा, प्िच्छिला, सगमालिनी, 
बला, अतिबला, रक्ता, सुरभी, मुखमण्डिका, मातृनन्दा, 
छुनन्दा, बिंडाली, शकुनी, रेघती, महारक्ता, पिलपिन्छिका, 
जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, काली, महाकाली, 
दूती, छुभगा, हुभंगा, कराली, नन्दिनी, अदिति, दिति, 
मारी, मृत्यु, कणमोटी, प्राम्या, उछकी, घटोदरी, कपाडी, 
वजहस्ता, पिशाची, राक्षमी, भुझुण्डी, शांकरी, चण्डा, 
लाड़ुली, कुटभी, खेटठा, सुलोचना, धूम्रा, एकवीरा, 
कशलिनी, विशाल्दं्टिणी, श्यामा, त्रिजटी, बुककुटी, 
पनायकी, वेताली, उन्मतोंदुम्बरी, सिद्धि, लेल्हाना, 
केकरी, गंदभी, श्रुकुटी, बहपृत्री, पेलयाना, विडम्बिनी, 


मेनका, सख्छि, चित्ररूपिणी, खाहा, स्वत, वण्दकार) 
धरति, ज्येष्ठा, कपर्दिनी, माया, विचित्ररूपा, कामरूपा, 
संगमा, मुखेविछा, मड्ला, महानांसा, मह्दामुखी, कुमारी, 
रोचना, भीमा, सदाहा, मदोद्धता, अल्म्व्राक्षी, कालपर्णी, 
कुम्मकर्णी, महाछुरी, केशिनी, शंखिनी, लम्बा, पिंगला; 
लोहितामुर्खी, घण्ठारबा, दष्टाछा, रोचनां, काक्विका, 
गोकणिका, अजमुखिका, महाग्रीवा, मद्ामुखी, उल्कामुखी, 
घूमशिसा, कम्पिनी, परिकिम्पिनी, मोहनां, कंम्पना 
क्षवेका, निर्भया, बाइुशालिनी, सपकर्णा, एकाशी, विशोका, 
नन्दिनी, ज्योत्स्नामुख्ी, रमसा, निकुम्मा, रफ्तकम्पता, 
अविकारा, महाचित्रा, चन्ठसेना, मनोरमा, अद्शना- 
हरत्पापा, मालगी, लछम्बरमेखछा, अवबालो, वश्चना, काली, 


छड३ 


अध्याय १७९ ] » शिवजीके साथ अन्यकासुरफा युद्ध तथा शिवजीद्ारा माठकारओंकी रूध्ि « 
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प्रमोदा, छाड्जलावती, चित्ता, चित्तजछा, कोणा, शान्तिका, समासवी, शकुकर्णों, परदानांदा, मद्गादेवी, मछोदरी, 
अधवबिनादिनी, ल्म्बस्तनी, लस्बमटा, विसठा, वासचूर्णिनी, इकारी, रुद्रसुस॒टा, रुद्ेशी, मतटामरी, पिण्डजिद्वा, 
स्वलन्ती, दीघ्रकेशी, घुचिरा, छुन्दरी, झुमा, अयोमुखी, चछउज्वाला, शिवा तथा जालामुग्वी | इनबी तथा इनके 
कठुमुली, क्रोषनी, अशनी, कुठुम्बिका, मुक्तिका, चन्द्रिका, अनिरिक्ति अन्यान्य मानृका्भोकीक वेवेश्वर शंकरने उस 
बज्मोहिनी, सामान्या, हाप्िनी, छूम्बा, कोविंदारी, समय सश्टि की॥ ९-२२ ॥ 


अन्धफानां महाघोरा।ः पपुस्तव्रघिर लदा। तवाउन्धकाखूजः सर्वाः परां तृमिमुपागता, ॥ ३३ ॥ 
तासु सप्तासु सम्भूता भूय पवान्धकप्रजा।। अदितस्तर्महादिवः शूलमसुद्ृरपाणिमिः ॥ ३४ ॥ 
ततः. स शब्बयों देवस्त्वस्थक्रेब्यौकुलीकृतः । जंगाम शारण देव॑ वासुदेवमर्ज विभुम्‌॥ ३५॥ 
ततस्तु भगवान, विष्णु: ख्चान्‌ शुप्करेवतीम्‌। या पपो सकल तेपामत्वकालामरूक क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा यथा च॑ राघिर पिबनत्यन्धकसम्भवम | तथा तथाधिर्सक देवी संशुष्यति जनाथिप ॥ रे७ ॥ 
पीयमाने. तया. तेयामन्धकानां_ तथासजि | अन्धकास्तु क्षय नीताः सर्वे ते ज्िपुरारिणा ॥ ३८॥ 
मूलान्धक॑ तु॒चिक्रम्य तदा शर्वेखिलोकश्लुक्‌। चकार बेगाच्छूलाग्रे स च तुशघ शुक्षरम ॥ ३५॥ 
अन्धकरतु महावीयस्तस्प तुणशेष्भवद्‌ भवः | सामीप्य प्रददो निर्त्य गणेशत्य॑ तथेद्र तर ॥ ४० ॥ 


ततो.. माठद्यणाः.. सर्व 

भगवन भक्षयिप्यामः 
तदनन्तर उत्पन्त हुई इन महांभयावनी मांतृकाओंने 
अन्वकोंके रक्तको चूस छिया। इस प्रकार भन्‍्धकोंके 
रक्तका पान करनेसे इन सबकी परम ठृप्तिका अनुभव 
हुआ । उनके, तृप्त हो जानेके पश्चात्‌ पुनः अन्यकक्ी 
संतानें उत्पन्न हुई | उन्होंने हाथमें झल और मुद्गर 
घारण करके पुन महादेवजीकी पीडित कर दिया। 
इस प्रकार जब्र अन्चक्रोंने भगवान्‌ शकरफों व्याकुछ 
कर दिया, तब थे सर्वध्यापी एवं अजन्मा भगवान्‌ 
बामुदेवक्की शरणमें गये | तत्पश्षात्‌ भगवान्‌ बिण्णुने 
शुष्करेवती सामवाठी एक देवीकों प्रकट किया, जिसने 
क्षणमात्रमे ही उन अन्धकोके सम्पूर्ण रककों चूस लिया | 
अनेश्वर | वह देवी ज्या-य्यों अन्चकोंके शरीरसे निकले 
हुए रुषिरकों पीती जाती थी, त्यों-्य वह अधिक क्षुषित 
एवं प्रियासित होती जाती थी | इस प्रकार जब उस 


संदेवासुरमानुणान्‌ । त्वत्प्सादाज्जगत्सच 


शंकर वाक्यमह्॒पेन । 

तद॒जुब्लातुमहसि ॥ ४१ ॥ 
देबीदारा उन अन्धकोंका रक्त पान कर लिया गया, 
तब्र त्रिपुरारि झंकरमे उन सभी अन्धकोफों काल्के 
हवाले कर दिया । फिर त्रिल्लोकीकों धारण कर्नेवालि 
भगवान्‌ शकरने जब वेगपृबक पराक्रम प्रकट करके 
प्रधान अन्यककों अपने निड्वालके अग्रमागका छष्य 
बनाया, तंत्र वह महापराक्रमी अन्चक्त हंकरजीकी 
स्तुति करने छगा। उसके स्तवन करनेसे भगवान्‌ 
शंकर प्रसन्‍न हो गये, तब उन्होंने उसे अपना 
नित्य सामवीप्प तथा गणेशलका पद प्रदान कर 
दिया | यह देखकर सभी मातृकाएं शंकरजीसे इस 
प्रकार बोलीं---'भगवन्‌ ! हमलोग आपकी छपासे 
देवता, अछुर और मनुप्योसहित सम्पूणं जगतकों खा 
जाना चाहती हैं, इसके लिये आप हमलोगोको भात्ना 
देनेकी कृपा कर' ॥३३-४ १॥ 


शंकर उचाच 
भवतीमिः प्रजा: सवा रक्षणीया न खंशयः। तस्माद्‌ घोरादभिप्रायान्मनः शीघ्र निवत्यंताम॥ ४२ ॥ 


इन्येदे.. शंकरेणोक्तमनाठत्य 


औ्ं $ 
घचस्तदा । भ्रक्नयामासुरस्युतास्त्रलाफ्य सचराचरम ॥ ४३ ॥ 


- # अन्धरुफा कृत्तान्त शिव, सरादि प्रायः दस पुराणमि भी द | पर इतनों संर्याभ मातुफाओंका वर्णन 


अम्यप कड्दी नहीं आया है। 





एंड 


लीक न टी जी अमन नी जरीनल्‍मी तन जन न. की जनी--- 





रा क शः 
# मार्त्य्य पुराणमणिछ धसकरावा्थलाथनम्‌ £ 


[ अध्याय १ 3९. 
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पंछाक्य भव्यतराण तु॒ तदा मात्गणन व। नलिदमूति देवदां अदृष्यों थगवाब्शिवः॥ ४४॥ 


अनादिलिध्त. देव... सर्द्योकबोद्धनम । देलेख्वलोसप्रिस्वर्सिताश्रमदासस्म, ॥४५॥ 
विश्वुल्निद्. गदादंप्र.. सकुात्केसरकण्डकम्‌ | कप्पान्तमासतक्षुक्त् सत्तार्णयसमखतम, ॥ ४६ ॥ 
धज्तीद्णनख्त्र घारमाकणब्यादिताचनम । मसशलछमतीकाशमसुद्याकसमेक्षणम ॥ ४७ | 
टिमाद्विशिखराकार चारुद टाज्ज्वयड्ाननम | मसत्ननिःसुतगोपाय्िज्यालानासरमानििम. ॥ ४८॥ 
बद्धाइदू खुसुकुट धाप्केयूरभृपणम्‌ | श्रोणीख्त्रण मदता काअनेन विशजितम्‌॥ ४९ ॥ 
चीडोत्पटद्लश्यार्म वबासोयुगविय्यष्गम्‌ । तेजखाक्रान्तसरलब्रह्याण्डागारसूट्ुछठम ॥ ५० ॥ 
पचन श्राम्यमाणात्ां हुतद्ृध्यवद्ानिपाम्‌ । आावतंसदणाकारं।. संयुक्त देहल्गोगजेः॥ ५१ ॥ 


स्पुप्पविचित्नां ऊ धारयन्तं 


ग्रहाज्जऊ़म । ले ध्यायमात्रा भगनान प्रददा सेस्प 


दद्ातम ॥ 5२ ॥| 


याहशेनेव झपेण ध्यातों दद्गेण.. घीमता। वाइद्रोनेच.. रूपण टुर्निदीक्येण दंचतं॥ ५३ ॥| 
प्रणिपत्य॒ तु देखेश तठदा छुणाव शंकरः ॥ ५४ ॥ 


शंकरजीने कद्दा-देवियों | आपतल्ोगोकों तो तिः- 
संदेह प्भी प्रजाअकी रक्षा करनी चाहिये, अतः 
णापकोग शीत्र ही उस घोर अभिप्रायसे अपने मनको 
छोटा छे | इस प्रकार शंकरजीद्वाए कट्दें गये बचनकी 
गबहेलना करके वे अत्यन्त निप्ठुर मातृकाएँ चराचर- 
प्रढित त्रिलोंकीकों भक्षण करने छगीं। तब मातृकार्भो- 
द्वारा ब्रिंछोकीकों भक्षित दोते हुए देखकर भगवान्‌ 
शिवने उन नृर्सिदमृर्ति भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया, जो 
आदि-अन्तसे रहित और सभी छकॉके उत्पादक हैँ, 
जिनके विश्ञार नर्खोका अग्रमाग दंत्वेन्द्र हिरण्यकशिपुके 
यक्षःस्थठ्के रुविस्से चचित है, जिनकी जीम बिजछीकी 
तरह व्यब्पाती रहती हैं भीर दाढ़ें विशाछ हैं, जिनके 
कंबेके बा हिडते खते हैं, जो प्रव्यकाढीन वायुकी 
तरद्द छुब्च भर सप्तागबकी भाँति गजना करनेवाले 
हैं, जिनके नख वज्-सदश तीढण हैं, जिनकी आकृति 
भयंकर है, जिनका मुख कानतक फल हुआ है, जो 
छुमेह परतक्के समान चमकते रहते हैं, जिनके नेत्र 
उदयकाबीन सय-सरीखे उद्दीक् हैं, जिनकी आकृति 


द्विमाव्यके शिखर-जंसी है, जिनका मुख पुन्दर उश्खछ 
दाढ़ेसे विमूत्तित &, जो नखोंसि निकटती हुई क्रोवागि- 
की ज्वालारूपी केसरसे युक्त रहते हैं, जिनकी 
भुजाओंपर भड्ढद बँवा रहता है, जो एुन्दर मुकुट, हाए 
ओर केयूरसे विभूत्रित छते हैं, विशाल खणमयी 
करवनीसे जिनकी शोमा ह्वोती हैं, जिनकी कात्ति 
नीले कमब्दल्के समान श्याम हैँ, जो दो वक्ष धारण 
किये रहते हैं और अपने तेनसे सम्यूण बरद्माण्डमम्ब्छको 
भक्रान्त किये रढते हैं, वायुद्वारा चुमायी जाती हुई हृचनयुक्त 
अग्निकी व्पर्टोकी मँवर-सदृश आकासाले शरीर-रोमसे 
संयुक्त हैं तथा जो समी प्रकारके पृष्पेसि बनी हुई हृवन- 
युक्त विचित्र एवं विद्या माठाको धारण करते हैँ | ध्यान 
करते द्वी भगवान्‌ विष्णु शिवजीके नेत्रकि समक्ष प्रकट 
हो गये | बुद्धिमान्‌ शंकरने जिस प्रकारके रूपका 
ध्यान किया था, वे उसी खपसे प्रकट हुए | उनका 
वद्द रूप देवतारेद्रारा भी दुर्निरीक्ष्य था। तब शंकरजी 
उन वेवेश्वरकों प्रणाम कर उनकी स्तुति करने 
छगे || 2२-५४ ॥ 


इंकर उचाच 


सम्रस्तेप्स्नु जगन्नाथ 

तततः सकलसंलसञ्न 

ध्ल्पात्तास्थोद्निश्वोप 
सहबस्यधनद्स्फीत 


नरखिहचपुप्तर । दंत्यताथास्जापूणनखणक्तिविराजित 
टेमपिश्नलविश्रद्ध । चतो5स्पि पद्मनाभ त्वाँ खुरध्धक्रजगद्युरों ॥ ५६॥ 
सूयकोटिसनप्रश्भ । सद्स्लयग्रसंक्रीध 
सहस्वचस्णात्मक | सहृस्धफाछरखित 


॥ 5१ ॥ 


सहस्रन्द्रपराक्रम ॥ ५७ ॥ 
सह स्तनियतेन्द्रिय ॥ ५८ # 


भष्याय १७५ ] # शिवजीफे साथ घनन्‍्वकालुस्का चुद वथा शिवजीद्वारा मातृकाओंकी छट्टि * 








ज्ष्टा+ 

सहस्रभूमद्ाधय सहस्वलस्तमूर्तिमन्‌ । सदस्नचन्द्रपतिम सहस्ग्रहविक्रम ॥ ५९ ॥ 
सहस्लरुद्रतेजरक सहस्मत्रह्मसंस्तुत । 

सहस्रवाहुवेगोग्र सहस्रास्यनिरीक्षण । सहस्धयन्त्मथन सहस्नरवधमोचन ॥ ६० ॥ 


अन्धकस्य विनाशाय याः खण मातरो मया। अनाटत्य तु मद्बाक्यं भक्षयस्त्य ताः प्रजा: ) ६१ ॥ 
छृत्वा ताध्ष न शक्तोषइई संहतुमपराजित | खय॑ कृत्वा कर्थ तासां विनाशमभिकारथे ॥ ६९ ॥ 


शंकरजी बोले-जगन्नाथ | आप नरसिंहका शरीर 
धारण करनेवाले हैं और आपकी नखशक्ति देत्यराज 
दिर््यकशिपुके रक्तसे रक्षित होकर छुशोमित होती है, 
आपको नमस्कार है। पदूमताम ! आप सवब्यापी हैं, 
आपका शरीर खर्णके समान पीछा है और आप देवता, 
इन्द्र तथा जगतके गुरु हैं, आपको प्रणाम है । आपका 
सिंहनाद प्रल्यकाडीन मेघोंके समान है, आपकी कान्ति 
करोड़ो सर्पोकि सद्श है, आपका क्रोध हजारों यमराजके 
तथा पराक्रम सहस्ों इन्द्रके समान है, आप हजारों 
कुबेरोंसे भी बढ़कर समृद्ध, हजारों वरुणोंके समान, 
हजारों काछोद्वारा रचित और हजारों इम्द्रियनिग्रहियोंसे 
बढ़कर हैं, आपका धेय सहस्नों पृथ्वियोंसे भी उत्तम हे, 
आप सहस्नों अनन्तोंकी मूर्ति धारण करनेवाले, सहस्नों 


चन्द्रमा-सरीखि सौन्दयशाी और सहस्तों प्रद्दों-सब्सश 
पराक्रमी हैं, भापका तेज हजारों रुद्रोके समान है, 
हजाएों ब्रह्मा भापकी रतुति करते हैं, आप हजाएों बाहु, 
मुख ओऔर नेत्रवाले हैँ, आपका वेग थत्यन्त उम्र है, 
आप सहल्षों यनत्रोंकी एक साथ तोइ डाडनेबाले तथा 
सहम्नोंका वध और सहस्नोको बन्धतमुक्त करनेवाले हैं । 
मगवन्‌ | अन्धकका विनाश करनेके छिये मेने जिन 
मातृकाओंकी सृष्टि की थी, वे सभी आज मेरी आज्ञाका 
उछछ्नन कर प्रजाओंकी खा जानेके डछिये उतारू हैं। 
अपराजित ! डर्हें उत्पन्न कर में पुनः उन्हींका 
संहार नहीं कर सकता | खय्यं उत्पन्न करके भब्द में 
उनका विनाश केसे करूँ ॥| ५५-६२ ॥ 


एयछुकः रस रुाद्रेण. मरखिंहचपुर्धरः। ससर्ज देवो जिह्वायास्तदा वागीश्वर्यी दरिः॥ ६३ ॥ 
हृदयात्य॒ तथा गाया गुद्माथ्थध भ्वमालिती । अस्थिस्यश्व तथा काली रूश पूच मद्दात्मता ॥ ६७ ॥ 
यया तद्ुधिरं पीतमन्धकार्ना मद्दात्ममाग्‌ । या चास्मिन्‌ कथिता छोके नामतः शझुष्करेचती॥ ६५ ॥ 
हानिशन्मातरः सष्टा गाजेस्यश्वक्रिणा ततः। तासां नामानि व््यामि तानि में गदतः श्टणु ॥ ६६ ॥ 
सवोस्तास्तु महाभागा घण्टाकर्णी तथ्थेव च। चेलोफयमोदिनी पुण्या सर्वेसत्त्ववशंकरी ॥ ६७ ॥ * 
तथा च॑ चक्रहदया पश्चमी व्योमचारिणी। शह्तिनी छेखिनी छव फालसंकषणी तथा ॥ ६८ 8 
इत्येता: पृषछ्ठगा राजन वागमीशानुचराः स्खता।। संकरषणी तथाश्वन्या बीजभावापराजिता॥ ६५० ॥ 
कल्याणी मछुदंट्री च. कमलोत्पलहस्तिका | इति देव्यएक॑ राजन गायानुचरमुच्यते ॥ ७० ॥ 
अजिता  सूक्महृदया घुद्धा वेशाइमद्शना। चुलिंहभेरचा बित्वा गरुत्मददया ज्या॥ ७१॥ 
भवमालिन्यनुचरा. इत्यण़े नत्प.. मातरः। आकर्णनी सस्भठा जे तथेवोत्तरमालिका ॥ ७२ ॥ 
ज्वालामुखी भीपणिका कामघेसुश्थ वालिका। तथा पदूसकरा राजन रेचत्यनुचराः सुठता। ॥ ७३ ॥ 
अप्टों मदहृबरा। स्वोी देवगात्रसमुझूवाः | चलोक्यसूएिसंदारसमर्था सर्वेदेवताः ॥ ७४ ॥ 


रुद्रद्वारा इस प्रकार कह्टे जानेपर मनरसिंह-विग्रहः बछसे सम्पन्न अन्धर्कोके रुघिरका पान किया या भौर 
धारी भगवान्‌ श्रीहरिनि अपनी जीमसे वागीस्वरीको, जो इस छोकमें शुष्करेबती नामसे प्रसिद्ध हैं । इसी 
हृदयसे मायाकों, गुहाप्रदेशसे भवमालिनीको और प्रकार छुदशन चक्रवारी भगवानने अपने भज्नोंसे बत्ती 
इश्डियोंसे काछीको प्रकट किया | उन गह्त्माने इस अन्य मातृकाओंकी सृष्टि की, वे समी महाव्‌ सार्यशाल्नी 
काढीकी सृष्टि पहले भी की थी, जिसने मद्दानू आत्म- यथीं। में उनके नार्मोका वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसें 


ऊंडद 


. ४०० 








मुझसे श्रवण करो | उनके नाम हैं-धण्ठाकर्णी, त्लोक्य 
मोहिनी, पुण्यमथी सेसच्ववशंकरी, चक्रहृदया, पॉचवीं 
व्योमचारिणी, शह्िनी, लेखिनी और काल-संकपणी । 
राजन ! ये वागीबरीके पीछे चलनेवाली उनकी अनुचरी 
कही गयी है । राजन्‌ ! संकपणी, अश्वत्या, बीजभावा, 
अपराजिता, कल्याणी, मधथुदंट्री, कमा और उन्परहस्तिका- 
ये आठों देवियों मायाकी अनुचरी कहलाती हैं । नरेश ! 
अजिता, सृक्महदया, इंड़ा, वेशाश्मदशना, सृ्सिंहमेरवा, 


५. सात्श्य॑ पुराणमखिल धर्गकामार्थलाधनम्‌ $ 
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' तक की 








दिल्वा, गरुव्मद्भयया और जया--ये आर्टों मात॒काएँ 
भवगाडितीकी अनुचतरी हैँ | राजन्‌ | आकर्णनी, सम्भठा, 
उत्तर-मालिका, ज्वालामुखी, भीपणिका, कामघेनु, बाठिका 
तथा पद्मकरा --ये शुप्फरेबतीकी अनुचरी कही जाती 
हैं । आठ-आठके ब्रिमागसे भागवानके शरीससे उद्भूत 
हुई ये सभी देवियाँ गद्दान बत्मती तथा ब्रित्ेकीक 
सजन और संहारमे समत्र थीं॥ ६३-७४ ॥ 


ता; सूए्टमाज्ा दघेत क्रुदा माठ्गणस्य तु। प्रधाविता मद्यराज क्रोधविस्फ्तारितेक्षणाः ॥ ७५ ॥ 
अविपल्चतम॑ तासा दश्चितिजः सुदारणम्‌ | तमेव शरण प्राप्ता दुखिही वबादय्रगप्नजीत ॥ ७६ ॥ 
यथा मनुष्या। पशवनः पालयन्ति जिरशत्‌ खुतान्‌। जयन्ति ते तथेबाशु यथा वे देघतागणाः ॥ ७७ ॥ 
भषत्यरतु तथा लोकान, पालयस्तु मवेरिताः। मनुमैश्ष तथा देजेयजर््त तिपुरान्तकम्‌ ॥ ७८॥ 
ने थे बावा प्रकतेब्या ये भकासखिपुरान्तके। ये छ मां संस्परन्तीछ ते च रक्ष्यः लदा नराए ॥ ७९ ॥ 
वलिकर्म कारिष्यस्ति युप्पाक्त ये सदर नराः। सर्वकामप्रदास्तेषाँ भविष्यध्द॑ तथेव जे ॥ ८० ॥ 
उच्छासनाविक ये चभ कथयन्ति मयेरितम्‌। तेच रक््याः सदा लोका रक्षितव्यं च शासनम॥ ८२ ॥ 
रौद्री चेंघ पर्र मूर्ति मद्दादिषाः प्रवास्यति। युप्सस्छुख्या महादेव्यस्तदुक्क परिरक्ष्यथ ॥<२॥ 
मया मातृगणः सूष्ठों योप्यं विगतसाध्यसः। एप नित्य त्रिशाछाक्षो सेव सह रंस्यते ॥ ८३ ॥ 
मया साथ तथा पूर्जा नरेभ्यश्वेष लप्स्यथ। प्रथक खुपूजिता लोके सर्वान्‌ फामाव प्रदास्यथ ॥ ८४ ॥ 
शुप्का सस्पूजयिष्यन्ति ये तर पुआंथिनों जनाः | तेपां 'घुचप्रदा देनी भविष्यति ने संशय ॥ ८५॥ 


महाराज ! मगवान्‌ किण्णुद्वारा प्रकट किये जाते ही 
वे देवियोँ कुपित हो मातृका्ोकी ओर क्रोषकशा 
. आँखे फाइकर देखती हुई उनपर टूट पड़ीं। उन 
वेवियोंकि नेत्रोका तेज अत्यन्त भीषण और सर्वथा 
असह था, इसलिये वे मातृकाएँ भगवान्‌ नृसिहकी 
दरणमें आ पड़ीं। तब भगवान्‌ नरसहने उनसे इस 
प्रकार कहा---जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल्से 
अपनी संतानका पालन-पोपण करते आ रहे हैं और 
जिस प्रकार श्ञीत्र दो देबताओको वशमे कर लेते हैं, 
उसी तरह तुमलोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोकोकी 
रक्षा करो | मनुष्य तथा देवता सभी जिपुरहन्ता शिवजीका 
यजन करे | जो छोग शंकरजीके भक्त हैं, उनके ग्रति 
तुमलोगोकी कोई बावा नहीं करनी चाहिये । इस छोकपे 
जो मनुष्य मेरा स्मरण करते है, वे तुमलोगोद्वारा सदा 
रक्षणीय हैं | जो मनुष्य सदा तुमछोगोंके निमित्त बल्िकर्म 


करेंगे, तुमोग उनके सभी मनोरथ पूण करों । जो लोग 
मेरे इस चस्रिका कवन करेंगे, उन छोगोकी सदा रक्षा 
तथा मेरे आदेशका भी पालन करना चाहिये। 
तुमछोगोर्म॑ जो मुल्य महदिवियों हैं, उर्न्हें 
महादिवजी अपनी परमोत्कट  रौद्ी मूर्ति प्रदान 
करेंगे | तुमछोगोंकी उनकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये | छज्ना और भयसे रहित हो मेने जो इस 
मांठतृगणकी सृट्ि वी है, यह विशाल नेत्रोवाला दल 
नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा तथा मेरे साथ इसे 
मनुष्योद्वारा प्रदान को गयी पूजा भी प्राप्त होती रहेगी | 
लोगोद्वारा प्रथकू-रूपले छुपूजित होनेपर ये देवियों 
सभी कामना० प्रदान करेगी जो पुत्नाभिछापी छोग 
डुष्करेवतीकी पूजा करेंगे, उनके लिये वह देवी पृत्र 
प्रदान करनेवाली होगी--उसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है! || ७५-८५ ॥ 


मंकन्कण्कम 
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समातृवरगंस्प हरस्य सूर्तियंदा यदा 


» बाराणली-माद्रासययके प्रसइमये दरिकेश यक्षकी तफ्णया ४ 


+ करे 
प्चमुक्तचा तु भगवान्‌ सह माठ्गणेत् तु । ज्वालामालाकुछबदुस्तत्रेवास्तरधीयत 








॥ ८६ ॥ 

तत्र तीये समुत्पन्न कृतशोचेति यज्जशुः। तन्रापि पूर्धजों देवों जगदातिदरों हरः॥ ८७॥ 

द्रस्थ माठवर्गंस्थ वृत्त्ता रद्॒स्तु पार्थिव। रोद्ां दिव्यां तु तत्र माठमध्ये व्यवस्थितः ॥ ८८ ॥ 
आप हु कक + 

सप्त ता मातरों देंब्यः साधनारीनरः शिवः। निदेदय रोद् तत्थान तत्नव्गग्तरघीयत ॥ <% ॥ 


याति तज्र नत्समीपे। 


वेखेश्वरस्यापि उसिहसूर्तः पर्जा विधल॑ त्रिपुरान्थकारिः ॥ ९० ॥ 
शति श्रीमात््ये सह्मापुराणेउन्यक्धों नामेक्रोनाश्रीत्यधिक्गतवमोउष्यायः ॥ 2७९ ॥ 


राजन | ऐसा कहकर ज्वालसमहोसे व्याप्त शरीर- 
बाले भगवान्‌ नरसिंह उस मातुगणके साथ वहीं अन्तर्हित 
हो गये | वहीं एक तीथ॑ उत्पन्न हो गया, जिसे लोग 
भृतगीच! नामसे पुकारते हैं | वहीं सब्रके पूलज तथा 
जगतुका कष्ट दूर करनेवाले भगवान्‌ रुद्र उस भयंकर 
मातृबगको अपनी रौद्गी दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं 


मातृकाओंके मध्यस्थित हो गये | इस प्रकार अवंनारी- 
नरस्वझूप शिव उन सातों माठ-ठेत्रियोंकों उस रौद्- 
स्थानपर स्थापित कर स्त्रय वहीं अन्तर्हित हो गये | 
मातृतबरंसद्ित शिवजीकी मूर्ति जब-जब देवेश्वर भगवान्‌ 
नरसिहकी मूर्तिके निकट जाती हे, तब-तब त्रिपुर एवं 
अन्चकके शत्रु दंकरजी उरा नृ्सिहमूर्तिकी पूजा करते हैं | 


इस प्रकार भ्रीमत्स्पमदापुराणमे अन्धक्वथ नामक एक सी उनासीवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १७१॥ 
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एक सो असीर्वों अध्याय 
वाराणसी-माह्म्यके प्रसद़सें हरिकरिश यक्षकी तपस्था, अविम्यक्तदी शोभा और उसका 
माहात्म्य तथा हरिकेशकों शिवत्नीद्वार वर-आप्ति 
कषय ऊलुः 


प्ुतो इन्थकवधः सूत यथावत्‌ त्वदुद्ीरिताः ।चाराणस्पास्तु मादात्म्यं भोतुमिच्छाम साम्प्तम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान पिज्ललः फैन गणत्व॑ सम्ुपागतः । अन्‍्नद॒त्वं च्ु समपराप्तो वाराणस्यां मदाुलिः॥ २ ॥ 


पवेन्रपालः कर्थ जाता प्रियत्थ थ् कर्थ गतः । पतदिच्छाम 


आऋषिय॑ते पूछा--मूतजी ! आपक्वारा कहां गया 
अन्वक-बबका प्रसड़॒ तो हमलोंगोंने. यवाथरूपसे 
छुन जिया, अब हम्झेग वाराणसीका माहात्म्य सुनना 
चाहते है | ब्रह्मपत्न सतजी ! बाराणसीमे परम 
फास्तिमान्‌ू भगवान्‌ पिज्ल्को गणेशलकी प्राप्ति कसे 


कथित श्रोतुं ब्रह्मखुत त्वया ॥ ३ ॥ 
हुई 7 ये अन्नडाना कोमे बने और क्षेत्रपाल ठोस 
दो गये ? तथा वे शंकरजीके प्रेमपात्र कसे बने ! 
आपके द्वारा कहें गये इस सारे प्रसड़कों 
छुननेके लिये हमठोंगोकी उन्कट अभिद्मग | 
॥ १-३ ॥ 


सूत उद्याच 
शाणुच्चे ले यथा लत गणशत्व से पिछला) अन्नद॒त्वं थे छोकानां स्थान वाराणसी निवरह ॥ ४ ॥ 


पूर्णभद छुतः ओ्रीमातासीदयक्षः 


ततस्य अम्मप्रश्चल्यैेच. हर्जे 
आसीनश्य 
तमये.. सुक्तमनर्स पूर्णमद्र- 


प्रतापघान । दरिकेश दति ख्यातों प्रह्मण्यां धार्मिकश्ध ६॥ ' 
भकिरजुत्तमा | तदासीत्तन्तमस्कारस्तज्िएस्तत्परायणः | 
शयालख्थ गज्छंस्तिप्टन्नतुघजन । शुआनोडथ पिब्रन्‌ घापि रुप्र॒मेवान्वचिन्तयत्‌ !! 
पिनात्रवीत्‌ । न त्वां पुञ्रमहे मस्ये दुज्ञोतों यरूपमस्यथा ॥ 


५ आम 
28 अन्, 
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[ सप्याय !(८६ 


नल 3३४)». 











व दि यक्षकुलीनानामेतद्‌ छू. भवत्युत । गुछका बत यूय थे स्वभावात्‌ रूरचेतसः॥ ९ ॥ 


क्रव्यादाइयंच किस्मक्षा दिसाशीलास्य पुत्रक। मंत्र कार्पा 


ते घृत्तिरेव टष्टा मद्दात्मता॥ १०॥ 


स्वयस्पुचा ययाई5द्शि त्यक्तब्या यदि नो भवेव्‌ । आश्मान्तरज कर्म न कुगुशद्िणस्तु लव ॥ ११॥ 


दित्वा 


मलुष्यभाव॑ च कममिविविधेश्चर । य्मेद विमागस्थों मनुप्याज्जात एवं लर॥१२॥ 


यथावदू विविध पतेरं कर्म तज्जातिसंश्रयम्‌ | मयापि विध्वितं पद्य कंसंतन्ताव स्ंशायः ॥ २ 


खतजी कहते हँ--ऋषियों | पिंगठकों जिस 
प्रकार गणेशत्व, व्येकोंके डिये अन्नदत्व भर वाराणसी- 
जैसा स्थान ग्राप्त हुआ था, वह प्रस॒झ्न बतव्य रहा 
हूँ, छुनिय | प्राचीनकाछ्में दर्किश नामसे विश्यात 
एक सौन्दर्यशाढी यक्ष द्वो गया हे, जो पृण॑भद्दका 
पुत्र था | वह महाग्रतापी, ब्राह्मणमक्त और धर्मोत्मा 
था | जन्मसे ही उसकी शंकरजीर्म प्रगाढ़ भक्ति 
थी। वह तनन्‍्मय होकर उन्हींको नमस्कार करननेमें, 
उन्हींकी मक्ति करनेमें और उन्हकि ध्यानमें तत्पर रहता 
था | वह बेठते, सोते, चढते, खड़े होते, घूमते तथा 
खाते-पीते समय सदा शिवाजीके ध्यानमें ही मग्न रहता 
या। इस प्रकार शंकरजीमे छोन मनवाले उससे उसके 
पिता पूर्णभद्ने कह्या--:पृत्र ! मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं 


मानता | ऐसा प्रतीत द्वोता ढ॑ कि तुम अन्यथा ही 
उत्पन्न हुए हो; क्योंकि यक्षकुछमें उत्पन्न द्योनेवार्थका 
ऐसा आचरण नहीं होता | तुम गुद्मक+# हो । गश्षपत 
ही समावसे क्रूर चित्तवाले, मांसमक्षी, सरभग्गी भर 
हिसापरायण होते हैं । महात्मा ब्रह्माद्मत ऐसा द्वी 
निदेश दिया गया हे। तुम ऐसा मत करो; क्योंकि 
तुम्हारे छिये ऐसी बृत्ति नहीं वतछायी गयी हे | गृहस 
भी अन्य आश्रमोंका कम नहीं करते | इसडिये तुम मलुप्प- 
भावका परित्याग करके यक्षेकि अदुकूल विविध कर्मोका 
आचरण करो | यदि तुम इस प्रकार बिमागपर ही 
सित रहोंगे तो मनुष्यसे उत्पन्न हुआ ही समझे जाओगे। 
अतः तुम यक्षजानिके अनुकूछ विविध कर्माका टीऋ-ठीक 
आचरण करो। देखो, में भी निःसंदेह वसा ही 
आचरण कर रहा हूँ ॥०-१ १३॥ 


सूत उदादच 
एवमुक्त्वा स॒ त॑ पुर्न॑ पृर्णभद्रः प्रतापवान्‌। उवाच निप्क्रम क्षिप्र गचछ पुत्र यथेच्छलि ॥ १४ ॥ 
निर्ग + री [०] 
ततः स॒निगतस्व्यकत्वा ग्रुद्दं सम्बन्धिचस्तथा। वाराणसी समासाद तपस्तेपे खुदुइचरम॥ १५॥ 


स्ाणुभूती.. छनित्रिपः 


अथ तस्यवमनिश ठत्परस्य 


निर्मोसरुधिरत्वक लव 


शुप्कफाप्टोपठोपमः । संनियस्येख्दियप्राममचातिष्ठद 
ददाशिपः । सदस्पमेक 
वल्मीकेन समाक्रान्तों भक्ष्यमाणः पिपीछिकः। वज्नसचीमु््तेस्तीएणेविध्यमानस्तथंव 
कुन्द्शहेन्दुसप्रभः । अस्थिशेषोषभवच्छवे देवे थे चिन्तयन्वपि ॥ १० ॥ 


निश्चलः [ ध्प्‌ ॥ 
दि्व्यमप्यम्यवतंत ॥ १७ ॥| 
रा) १८॥ 


चषोणां 


एतस्मिन्नन्तरे देवी व्यक्टापयत शद्गूरम ॥ २० ॥ 


खूत्तजी कद्ते हैँ--ऋषियो । प्रतापी पूर्णभद्रने अपने 
उस पुत्रसे इस प्रकार (कहा; किंतु जब उसपर कोई प्रभाव 
पडते नहीं देखा, तन्र वह पुनः कुपित होकर ) बोछ्ा--- 
पुत्र | तुम शीघ्र ही मेरे घर्से निकल जाओ और जहाँ 
तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ चले जाओ | 'तव वह दरिकिश 


गृह तथा सम्बन्धियोंका त्याग कर विकछ पड़ा और 
वाराणसीमें आकर अत्यन्त दुष्कर तपस्यामें संतान हो 
गया । वहाँ वह इन्द्रियसमुदायकोी संबभित कर 
सल्े काष्ट और पत्थरकी माँति निश्वल हो एकटक 
स्थाणु (हूंठ ) की तरह स्थित दो गया | इस प्रकार 


# अमर व्याडि; हृलायुध आदि कोशों एवं महामारतादि प्रायः सभी अम्थोर्मे यक्षोकी निश्रिक्षक श्रेणीको ही 
गुह्मक फट्दा गया है---“नि्धि गृहन्ति ये यश्षास्ते स्थ॒ुवुद्यकर्णशकाः ॥? 


अध्याय १८० ] # चाराणसी-माहालय-प्रसड़म हरिकेश यक्षकी तपस्या १ ७४९, 








निरन्तर तपस्यामे छगे रहनेवाले हस्किशके एक सहस्न॒ रहित हो अखिमात्र अवशेष रह गया, जो कुन्द, शद्य भीर 
दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये | उसके शरीरपर विमवठ चन्द्रमके समान चमक रहा था | इतनेपर भी वह 
जम गयी | बन्रके समान कठोर और सई-जसे पतले भगवान्‌ शंकरका ध्यान कर ही रहा था । इसी 
एवं तीखे मुखवाली चींट्योंने उसमें छेद कर उसे बीच पावती देवीने भगवान शंकरसे निवेदन 
खा डाला | इस प्रकार वह मांस, रुघिर और चमड़ेसे किया ॥ १४-२० ॥ 
देव्युवाच 
उद्यान पुत्तरेचेद॑. द्वष्टुमिच्छामि. सबंदा। 
क्षेत्रस्य देव माहात्म्यं भ्रोतुं कोवृहल हि मे । यतश्च प्रियमेतत्‌ ते तथास्य फलझुत्तमम्‌॥ २१ ॥ 


इति विज्ञापितों देवः शाववीण्या परमेश्चरः। सर्व पृष्टं ते यथातथ्यमाख्याठुसुपचक्रमे ॥ २२ ॥ 
निजंगाम च देवेशः पार्वत्या सह शंकरः। उद्यार्च दर्शायामास देव्या देवः पिनाकश्चक )॥ २३ ॥ 


देवीने कहा--देव | मैं इस उद्यानको पुनः देखना शंकर प्रश्नाठुसार सारा प्रसंग यथार्थरूपसे कहनेके 
चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्रका माहात्म्य सुननेक्रे लिये उद्यत हुए । तदनन्तर पिनाकघारी देवेश्वर 
लिये मेरे मनमे बड़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि यह आपको भगवान्‌ शंकर पारवतीके साथ वहाँसे चछ पड़े और 
परम प्रिय है और इसके श्रवणका फल भी उत्तम है। देवीको उस उद्यानका दर्शन कराते हुए बोले 
इस प्रकार भवानीद्वारा निवेदन किये जानेपर परमेश्वर ॥ २१-२३ ॥ 
देवदेव उचाच 
प्रोत्फुरलनानाविधमुल्मशोमित॑. रूताप्रतानावचर्त मनोहरम । 
विरूढपुष्पे: परितः प्रियज्ञुभिः खुपुष्पितेंः कण्टकितेश्व केतके॥ २४ ॥ 
तमालगमुल्मनिचित खुगन्विधि खसकाणकारवंकुछलश सवंधः | 
अशोकपुंचागवरे खुपुष्पिवेह्विरेफमालाकुलयुप्पसंचयः ॥ २५ ॥ 
फ्वचित्‌. प्रफुरकास्वुजरेणुरूपितविंदज्मिश्वारुकलप्रणादिमि । 
विन्ादितं खारसमण्डलादिमिः प्रमत्तदात्यूहरुतैस्थ चल्गुमिः ॥ २६ ॥ 
प्वचिच्च चक्राहरबोपनादितं दवचिच्च कादस्वथकरस्वकेर्सुतम्‌ । 
फ्वचिच्च कारण्डवनादनादितं कवचित्च मत्तालिकुलाकुछीकृतम॥ २७ ॥ 


मदाकुलाभिर्त्वमराज्ञनाभिर्निपेवितं चारुखुगन्धिएुष्पम्‌ । 
फ्वचित्‌ सुपुष्पेः सहकारजुक्षेलतोपगूढस्तिलकन्रुमश्ध ॥ २८ ॥ 
प्रगीतविद्याधरसिद्धचारणं प्रमतन॒त्याप्सरसां गणाकुलम | 
प्रहएनान(विधपक्षिसेवितं प्रमततहारीतकुलोपनादितम ॥ २९, ॥ 
सुरगेन्द्रनादाकुछसत््वमानसेः पबचित्कवचिद्दन्द्रकद॒ स्वकेसे गे 
प्रफुल्लनानाविधचारुपड्ड जेः सरस्तटाकेरुपशोमित॑ पबचित्‌ ॥ ३० ॥ 


देवाधिदेव शंकरने कहा--प्रिये | यह उद्यान खिले मॉति खिली हुई कटीली केतकीके वृक्ष दीख रहे हैं । 
हए नाना प्रकारके गुल्मोंसे छुशोमित है। यह लताओंके यह सब भर तमालके गुल्मों, सुगन्वित कनेर और 
अबवनत होनेकें कारण मनोहर लग रहा है.। मौलूसिरी तथा फ़लोसे लदे हुए अशोक और पुंनागक्े उत्तम 

ऑसमें चारों ओर पुष्पोसे छदे हुए प्रियहुके तथा भली- इक्षोंसे, जिसके पुप्पोंपर श्रमरसबूह गुंजार कर रहे हैं, 


मे० यु० अं० ९५--९६--.. 
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# मात्स्यं पुराणमखिल धसकामाथसाधनम्‌ # 


[ अध्याय १८० 








+द--+ लिन अं ऑडििओण 


व्याप्त है | कहीं पूर्णरूपसे खिले हुए कमलके परागसे 
घूसरित अड्डवाले पक्षी सुन्दर कछनाद कर रहे हैं, 
कहीं सारसोंका ढक बोल रहा है। कहीं मतवाले 
चातकोंकी मधुर वोली सुनायी पड़ रही है | कहीं 
चक्रवाकोका शब्द गूंज रहा है। कहीं यूथ-के-यूय 
कलहंस विचर रहे हैं | कहीं वतखोंके नादसे निना- 
दित हो रह है। कहीं झुंड-के-झुंड मतवाले भौरे 
मुनगुना रहे हैं | कहीं मदसे मतवाली हुई देवाड़नाएँ 
छुन्दर ख॑ं छुगन्वित पुष्पोंका सेवन कर रही है। 
कहीं छुन्दर पुष्पोंसे आच्छादित आमके वृक्ष और 
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लताओंसे आच्छादित तिलकके वृक्ष शोभा पा रहे हैं। 
कहीं विद्याधर, सिद्ध और चारण राग अछाप रहे हैं तो 
कहीं अप्सराओंका दल उन्‍्मत्त होकर नाच रहा है। 
इसमे नाना ग्रकारके पश्षी प्रसन्नताप्रवंक निवास करते हैं। 
यह मतवाले हारीतसमूहसे निनादित है। कहीं-कहीं 
झुंड-के-झुंड मृगके जोड़े सिंहकी दहाड़से व्याकुछ 
मनवाले होकर इधर-उधर भाग रहे हैं । कहीं ऐसे 
तालाब शोभा पा रहे हैं, जिनके तटपर नाना प्रकारके 
छुन्दर कमछ खिले हुए हैं ॥ २४-३० ॥| - 


निविडनिश्चुलती्॑ नीलकण्ठाभिराम॑ मद्सुद्तिविहड्यणातनादाभिरामम्‌ । 
कुसुमिततरुशाखालीनमत्तह्ििरेफ॑ नवकिसलूयशोभाशोभितप्रान्तशाखम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


कवचिच्च दन्तिध्रतयारुवीरुध 


फ्वचिह्लतालिक्षितचारुत्न श्षकप्‌ । 


कवचिद्धिलासालसगामिवर्हिंणं निषेचितं किम्पुरुषच्जेंः. फवचित्‌ ॥ ३२॥ 


पारावतध्वनिविकूजितचारुश्य्वैरअंकपः खितमनोहरचारुरूपः । 
आकीणपुष्पनिकुर स्वविमुक्तहासर वि भ्राजित॑ जिद्शदेवकुलेरनेकेः ॥ २३ ॥ 
फुल्लोत्पलागुरुसहस्रवितानयुक्तेस्तोयाइयेंः. समलुशोमितंदेवमार्गम्‌ । 
.. ... मार्गोल्तरागलितपुष्पविजचित्रभक्तिसस्वद्धगुर चेजभक्तिसस्वद्धगुरुमविटपविंहगेस्पेतमू.._॥ हे४॥ 
तुझ्गाग्नर्नीलपुषप्पस्तवकभरनतप्रान्तशाखेर शोकै- 
मंत्ताल्ब्बातगीतश्रुतिसुखजननेभी सितास्तर्मनोरीः .। 
राजी चन्द्र्य भासा कुखुमिततिल्कैरेक्ता. सम्पयात॑ 
कर छायासुप्तपवुद्धस्थितहरिणकुछारुप्दर्भाझ्रात्ममू.. ॥ ३५॥ 
इंसानां. | पक्षपातप्रचलितकमलस्वच्छविस्तीणतोय 
तोयानां तीरजातप्रविकचकद॒लीवाटलृत्यन्मयूरम्‌ । 
मायूरः पक्षचन्द्र: पचचिदपि. पतिने रजितक्ष्माप्रदेश 
द्वेशे देशे विकीणप्रसुदितविछसन्मत्तहारीतवुक्षम्‌ ॥ ३६ ॥ 


५ नि द्रिदां कक 
सारछः कवचिद॒पि सेवितप्रदेश संछन्न 


कुसुमचये! फवचिद्धिचित्रेः। 


हृशमिः दवचिद्पि किनराइनामिः क्षीवासिः खुमघुरगीतदुक्षखण्डम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यह घने वेतकी छताओं एवं नील्मयूरोंसे छुशोमित 
ओर मदसे उन्मत्त हुए पक्षिसमूहोंके नादसे मनोरम छग 
रहा है | इसके बिले हुए इक्षोंकी शाखाओंमें मतवाले 
भौरे छिपे हुए हैं और उन शाखाओके प्रान्तमाग नये 
किसल्योंकी शोभासे सुझोमित हैं | कहीं सुन्दर वृक्ष 
हायियोंके दोतोंसे क्षत-बिश्षत हो गये हैं | कहीं लताएँ 


मनोहर दक्षोंका आलिइ्नन कर रही हैं | कहीं भोगसे 
9६ 


अल्साये हुए मयूरगण मन्दगतिसे बिचरण कर रहे हैं । 
कहीं किम्पुरुपगण निवास कर रहे हैं । जो कबूतरोंकी 
ध्वनिसे निनादित हो रहे थे, जिनका उज्ज्वल मनोहर 
रूप है, जिनपर बरिखरे हुए पुष्पसमूह हासकी छठ 
दिखा रहे हैं ओर जिनपर अनेकों देवकुल निवास कर 
रहे हैं, उन गगनचुम्बी मनोहर शिखरोंसे सुशोभित हो 
रहा है | खिले हुए कमल और अगुरुके सहस्नो वितानोंसे 


अन्याय १८०]... # पाराणसीमहात्यअलकों इस्किश व व ननननननतन १८० ] 


युक्त जलाशयोंसे जिसका देवमाग छुशोमित हो रहा 
है | उन मार्गोपर पुष्प बिखरे हुए हैं और वह विचित्र 
भक्तिसे युक्त पक्षियोसे सेवित गुल्मों और वृक्षोसे युक्त 
है | जिनके अग्रभाग ठँचे हैं, जिनकी शाखाओंका प्रान्त- 
भाग नीले पुष्पोके गुच्छोंके भारसे झुके हुए हैँ तथा 
जिनकी शाखाओंके अन्तर्भागमे छीन मतवाले भश्रमर- 
समूहोकी श्रवण-सुखदायिनी मनोहर गीत हो रही है, 
ऐसे अशोकबृक्षोसे युक्त है | रात्रिमे यह अपने खिले 
हुए तिलक-क्षोंसे चन्द्रमाकी चाँदनीके साथ एकताको 
प्रात हो जाता है.। कहीं बक्षोंकी छायामे सोये हुए, 
सोकर जगे हुए तथा बेठे हुए हरिणसमृहोंद्रारा काटे 
गये दूर्वाडरोके अग्रभागसे युक्त है। कहीं हंसोके 


% चाराणसी-माहात्स्य-प्रसकृम दरिकेश यक्षकी तपस्या # 


३4 
-->कििय:य:य:यंउ७त न: 
पंख हिलानेसे चश्चल हुए कमलेसे युक्त, निर्मल एवं 
बिस्तीर्ण जल्शाशि शोमा पा रही है । कहीं जलाशर्योके 
तटपर उगे हुए फूलेंसे सम्पन्न कदलीके छतामण्डपोंमें 
मयूर तृत्य कर रहे हैं | कहीं झड़कर गिरि हुए चन्द्र- 
कयुक्त मयूरोंके पंखोसे भूतछ अनुरंजित हो रहा है । 
जगह-जगह प्ृथक्‌-हरथक्‌ यूथ वनाकर हर्षपूवंक विलास 
करते हुए मतवाले हारीत पक्षियोसे युक्त इक्ष शोभा पा 
रहे है | किसी प्रदेशमे सारक्ग जातिके शग बैठे हुए हैं । 
कुछ भाग विचित्र पुष्पसमहोसे आच्छाठित है । कहीं 


उन्‍्मत हुई किनराइनाएँ हर्षपूवक खमधुर गीत 
अलाप रही हैं, जिनसे दृक्षखण्ड मुखर्ति हो रहा है 


॥ ३१-३७ ॥ 


मी 6 २५ रे ५ 
संसष्ठः फ्वचिदुपलिप्तकीण॑पुष्परावासः परिक्षतपादप मुनीनास । 
आसूछात्‌ फलनिचितेंः फ्वचिद्विशालेस्चुन: पन्समहीरुह्दैर॒ुपेतम ॥ रे८ ॥ 


फुल्लातिमुक्तकलताग्रृदसिद्धलीलं 


_कन्तकनूपुरनाद्रस्यम ्‌ || 


सिझ्धाइन 


हि कर 2, रस्यम्रियद्भुतरुम्जरिसक्तभ्ष अज्ञावडीपु स्खलिताम्बुकदस्वपुष्पम्‌ ॥ रे* || 
त्करानिलविघर्णितपादपाग्रमश्रेंसरो भुवि निपातितवंशगुल्मम्‌ | 


गुर्मान्तरप्रशृतिलीनसगीसमू्॑_ सस्सुह्यतां तनुभ्रवामपवर्ग दात ॥ ४० ॥ 
चन्द्रांशुजाल्धचलस्तिलकेमनो रे जे ० रे +  भे> 
न्द्रांधुजालधवलस्तिलकमनो हक सिन्दूरकुछूमकुखुम्भनिर्भरशोकः 5.3 
५ चामीकराभनिचयरथ, कर्णिकार: फुल्लारविन्द्रचितं सविशालशासः ॥ ४१ ॥ 
क्वचिद्रजतपणीभः , । क्‍्वचित्काञ्चलसंकारोः पुष्पेराचितभूतलम ॥ ४९ ॥ 
पुंनागेषु छ्विजगणविरुत रक्ताशोकस्तवकभरनमितम । 
रस्योपान्तश्रमहरपव॒र्त फुल्लाब्जेपु अ्रमरविलखितम ॥ ४३२ ॥ 


[4 मेष्टेंगणेश 2. 
सकलभ्ुवनमभतो छोकनाथस्तदानी तुहिनशिखरिपुच्याः साथ मिष्टेगंणेशः । 
मत्तहशन्यपुषसुपवनतरुरस्य 


विविधतरुविशार्ल १। 


कहीं बक्षोंके नीचे मुनिर्योके आवासस्थल बने हैं, 
जिनकी मूपि लिपी-पुती हुई है और उनपर पुष्प ब्रिखेरा 
हुआ है | कहीं जिनमे जड़से लेकर अन्ततक फड़ लदे्‌ 
हुए हैं, ऐसे विशाल एवं ऊँचे कठहलके वृक्षेंसे युक्त 
है । कहीं खिली हुई अतिमुक्तक लताके बने हुए 
पिद्देंके गृह शोभा पा रहे हैं, जिनमे सिद्धाइनाओंके 
छर्णमय नू पुरोका छुरम्य नाद हो रहा है । कहीं मनोहर 
प्रियंगु बृक्षोकी मंजर्योपर मेंवरे मेंडरा रहे हैं । कहीं 


धर  दर्शयामास देव्याः॥ ४४॥ 


अमर-समूहोंके पंखोके आधातसे कदम्बके पुष्प नीचे गिर 
रहे हैं। कहीं पुप्पसमूहका रपश करके बहती हुई वायु 
बड़े-बड़े वृक्षेके ऊपरकी शाखाओंको झुका दे रही है, 
जिनके आधातसे वासोके झुरमुट भूतलपर गिर जा रहे हैं। 
उन गुल्मोके अन्तगत हरिणियोंका समृह छिपा इआ है। 
इस प्रकार यह उपवन मोहम्रस्त प्राणियोंको मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है.। यहाँ कहीं चन्द्रभाकी किरणो-सरीखे 
उज्ज्चल मनोहर तिलकके दक्ष, कहीं सिंदूर, छुंदुम 'और 





छ्षर 


पुराणमझ्िले 3 छ 
$: मात्स्यें पुराणमल्षिल्े घमकामाथसाधनंग के 


[ अध्याय १८० 








दुसुम्भ-जेसे छाल रंगवाले अशोकके चृक्ष, कहीं खणके 
समान पीले एवं लम्बी शाण्णथोवाले कनेरके इक्ष भौर 
कहीं बिले हुए कमलके पुष्प शोभा पा रहे हैं। इस 
उपबनकी भूमि कहीं चाँदीके पत्र-जंसे श्वेत, कहीं 
मूँगे-सरीखे छाछ और कहीं खण॑-सद्दश पीले पुर्प्पेसि 
शाच्छादित है | कहीं पुंनागके वृक्षोपर पक्षिगण चहचहा 
रहे हैं | कहीं छाल अशोककी डाडियाँ पुप्प-गुच्छोके 





भारसे झुक गयी हैं। रमणीय एवं अ्महारी पवन 
शरीरका स्पश करवे। वह रहा है। उसुछ कमह- 
पुर्पोपर भरे गुंजार कर रहे हैं| इस प्रकार समस्त 
मुवनोंके पाठक जगदीश्वर शंकरने अपने प्रिय गणेश्रवरोंको 
साथ लेकर उस विविध ग्रकारके विशाल वृश्षेसि युक्त 
तथा उन्मत्त और हर्ष प्रदान करनेवाले उपवनकों 
हिमाल्यकी पुत्री पाव॑तीदेवीकों दिखाया |३८-४१॥ 


देव्युवाच 
उद्यान दर्शितं देव शोभया परया युतम। क्षेत्र्य तु गुणान्‌ सर्चान्‌ पुनर्वक्तुमिदाहसि ॥ ४५॥ 
अध्य क्षेत्रस्य माहात्म्यमविमुक्तस्य तक्तथा।| श्र॒त्वापि हि न में ठृप्तिरतो भूयों चदरुव मे ॥ ४६॥ 
देवीने पूछा--देव ] अनुपम शोमासे युक्त इस तथा अभिमुक्तका माहात्य सुनकर मुझे तृत्ति नहीं 
है रे 
उद्यानको तो आपने दिखला दिया। भत्र आप पुनः हो रही है, अतः आप पुनः मुझसे वर्णन 


इस क्षेत्रके सम्पूण गुणोंका वर्णन कीजिये । इस क्षेत्रका कीजिये ॥४५-४ ६॥ 
देवदेव उचाच 

इंद_गुहातम क्षेत्र सदा वाराणली मम । सर्वेपामेव भूतानां हेतुर्मोश्षस्य सबंदा ॥ ४७ ॥ 
अस्पिन्‌ सिद्धाः सदा देवि मदीय बतमास्थिताः | नानालिझृघरा नित्य॑ मम छोकाभिकाद्धिणः ॥ ४८ ॥ 
अभ्यस्यन्ति पर योग मुक्तात्मानों जितेन्द्रियाः। नानाव्श्षसमाकीण नानाविहगकूजिते ॥ ४९५ ॥ 
कमलोत्पलपुष्पादयें+. सरोभिः समलडछते | अप्सरोगणगन्धर्चः सदा संसेविते श॒ुभे ॥ ५० ॥ 
रोचते में सदा वासों येत्र कार्येण तच्छूणु | मन्मना मम भक्तश्थ मयि सर्वोर्पितकियः ॥ ५१ ॥ 
यथा मोक्षमिहाप्लोति छान्यत्न न तथा फ्वचित्‌। एतन्मम पुर दिव्य गुछयाद्‌ सुछझातर महत्‌ ॥ ५३॥ 
प्रह्माद्यस्तु जानन्ति येषपि सिद्धा मुमुक्षवः। अतः प्रियतम क्षेत्र तस्माच्चेह रतिमंम॥ ५३॥ 
चिमुत्त सन मया यस्पान्मोक्ष्यत'ं वा कद्माचन | महत्‌ क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिदं स्खघ॒ुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नमिपेष्य कुरुक्षेत्रें गद्गाद्वारे च पुप्करे। स्नानात्‌ संसेवितादवापि नमोक्षःप्राप्यते यतः॥ ५० ॥ 
इह सम्पाप्यते येनब तत एतवू विशिष्यते। प्रयागे च भवेन्मोक्ष इह वा मत्पस्श्रिहात्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवाधिदेव शंकर दोले--देबि | मेरा यह वाराणसी छुनो । मेत भक्त मुझमें मत छगाकर और सारी 


क्षेत्र परम गुह्य है | यह सवंदा सभी प्राणियोंके मोक्षका 
कारण है। देवि | इस क्षेत्रमें नाना प्रकारका खरूप 
घारण करनेवाले नित्य मेरे छोकके अमिवापी मुक्तात्मा 
जितेन्द्रिय सिद्धगण मेरा त्रत धारण कर परम योगका 
अभ्यास करते हैं | अब इस नाना प्रकारके वक्षोंसे व्याप्त, 
अनेकविध पक्षियोद्वारा निनादित, कमल और उत्पव्के 
पुष्पोंसे भरे हुए सरोवरोंसे सुशोमित और अप्सराओं तथा 
गन्धवोंद्रा सदा संसेबित इस शुभमय उपबनमें जिस 
हेतुसे मुझे सदा निवास करना अच्छा छगता है, उसे 


क्रियाएँ मुझमें समर्पित कर इस क्षेत्रमें जेसी सुगमतासे 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वेसा अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त 
कर सकता | यह मेरी महान्‌ दिव्य नगरी गुदासे 
भी युद्यतर है। ब्रह्मा आदि जो पिद्ध मुप्रुक्षु हैं; 
वे इसके विपयमें पूर्णझूपसे जानते हैं। अतः 
यह क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और इसी कारण इसके प्रति 
मेरी विशेष रति है | चूँकि मे कमी भी इस बिमुक्त 
क्षेत्रका त्याग ,नहीं करता, इसलिये यह महात क्षेत्र 


अध्याय १८० | 


# घाशणरसी-आइाव्य्यअसप्ूम एश्किश वद्धकी तपस्या # 


ज्णा 
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अविमुक्त नामसे जहा जाता है। नेमिष, कुरुक्षत्र, 
गज्जाद्मार और पुष्करमे निवास करने तथा स्नान करनेसे 
यदि मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती तो इस क्षेत्रमे वह 


प्रात्त हो जाता है, इसीलिये यह उनसे विशिष्ट है । 
प्रयागमे अथवा मेरा आश्रय ग्रहण करनेसे काशीम मोक्ष 
प्रात्त हो जाता है || १७-५६ ॥ 





प्रयागादपि तीर्थाश्याद्िदमेव महत्‌ स्ख्तम्‌ | जंगीपब्यः पर्य सिद्धि योगतः स मद्गतपा३ ॥ ५७ ॥ 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्‌ भवत्या च मम भावनात्‌ । जंगाषव्यों झुनिश्ेष्ठों योगिनां स्थानमिण्यंत ॥ ५८ ॥ 
ध्यायतस्तत्र मां नित्य यागाग्निदीप्यते भ्रुशम्‌। कंचत्य॑ परम याति दवानामपि दुलसम॥ ०५ ॥ 


अव्यक्तलिज्षेसेनिंभिः सवसिद्धान्तवेदिभिः । इद सस्पराप्यते मांक्षा दुलूमो दंवदावचंः ॥ ६० ॥ 
तेम्यश्वाद प्रयच्छामि. भागइवयमनुत्तमम्‌ । आत्मनरचच खासुज्यमीप्सितं स्थानम्व थे ॥ ६१ ॥ 
कुबेरस्तु महायक्षस्तथा. खवारपितक्रियः । क्षत्रसवसनादेव.. गणशत्वमवाप हद ॥ ६२॥ 


संचर्तों भविता यद्च सोष्पि भकत्या मर्मेब तु । इद्देचाराष्य मां दूवि एसा्ध यश्पत्यमुत्तमाम्‌॥ ६३ ॥ 
पराशरखुतो योगी ऋषिव्योसो. मदातपाः । घर्मकता भवेष्यइणथ. वद्संस्थाप्वतकः ॥ ६४ ॥ 
स्थते सोइपि पदूमाक्ष फ्त्रडसन छावफुगवः । ब्रह्मा! देवाषधाः साथ विष्णुचोयुद्वावार: ॥ ६५ ॥ 
देवराजस्तथा शक्रा येषपि चएये ददेवाकसः | उपतसस्ते महत्मावः खर्च मामव खुबते ॥ ६६ ॥ 
अन्येषपि योगिवः सिद्धाइछन्लरूपा महाजता;।। अनन्यमनसो थूत्वा मामिहोपासत खद्य॥ ६७१ 


यह तीथश्रेष्ठ प्रयागसे भी महान्‌ कह्य जाता हैं । 
महातपस्री जंगीषव्य मुनि यहों परा सिद्धि प्राप्त कर चुके 
हैं। मुनिभ्रेष्ट जेगीषन्य इस क्षेत्रके माह्त्यसे तथा 
भक्तिपूवक मेरी सावना करनेसे योगियोके स्थानको 
प्राप्त कर लिये हैं | वहाँ नित्य मेरा ध्यान करनेसे 
योगाग्नि अत्यन्त उदृदीप्त हो जाती है, 'जिससे देवताओंके 
लिये भी परम दुलूम वंघिल्य पद प्राप्त हो जाता है। 
यहाँ सम्पूण पिद्धान्तोके ज्ञाता एवं अव्यक्त चिह्वाले 
मुनियोद्दारा देवो और दानवोके छिये दुलभ मोक्ष प्राप्त कर 
लिया जाता ढँ। में ऐसे मुनियोको सर्वोत्तम भोग, 
ऐस़य, अपना साथुज्य ओर मनोवाज्छित स्थान प्रदान 
करता हूँ। महायक्ष कुबेर, जिन्दोने अपनी सारी क्रियाएं 


अलकेश्व पुरीभेतां 


मुझे अपित 'कर दी थीं, इस क्षेत्रमे निवास करनेके 
कारण ही गणाधिपत्यकों प्राप्त हुए है । देवि | जो 
संवर्ततामक ऋषि छोगे, वे भी मेरे ही मक्त हैं | वे 
यहीं मेरी आराधना करके सबश्रेष्ठ प्िद्धि प्राप्त करंगे। 
पद्माक्षि ! जो योगसम्पन्न, घमके नियामक और वेदिक 
कमकाण्डके प्रव्तंक होंगे, महातपर्खी मुनिश्रेष्ठ 
पराशरनन्दन महर्षि व्यास भी इसी क्षेत्रमे निवास करेंगे | 
छुतते | देवबियोके साथ बन्ला, विष्णु, वायु, सये, देवराज 
इन्द्र तथा जो अन्यान्य दवता हैं, सर्भी महात्मा मेरी द्वी 
उपासना करते है | दूसरे मी योगी, प़िद्द, गुप्त रूपधारी 
एवं महाब्रती अनन्यचित्त होकर यहां सदा मेरी उपासना 
करते हैं ॥ ५७-६७ ॥ 


सत्पसदाद्वाप्स्यति | स चेनां पूर्ववत्कत्वा चातुर्व्॑ण्याश्रमाकुछाम ॥ ६८ ॥ 


स्फीता जनसमाकोणा भष्त्या च छुचिर न्पः। मयि खवोर्पितप्राणो माम्ब पतिपत्स्यते ॥ ६९५ ॥ 
ततः अश्ति चल्वद्षि येडपे क्षेत्रतिवासिनः। ग्रद्िणों छिज्ञिनों बापि मद्भक्ता मत्परायण+ ॥ ७० ॥| 


मत्यसादादू भजिष्यन्ति मोक्ष परमदुलूभम्‌ । विषय/सक्तचित्तोषपि 


यक्तथमंरतिनर; ॥ ७१ ॥ 


इद क्षेत्रे स्ृतः सो5पि खंखारं न पुनर्विशेत्‌ । ये पुनननिर्ममा घीराः सत्वस्था विज्ितेन्द्रिया: ॥ ७२ || 
' ल्तिनश्च निरारस्भ: सर्वे ते मयि भाविताः। 


देहभझं॑ समासाय  धीमन्तः 


सज्ञवाजता।। गत एवं पर माक्ष प्रसादान्‍्मम खुबते ॥ छ३ ॥ 


जन्मान्तरसइस्नेपु युब्जन्‌ योगमवाप्तुयात्‌ | तमिद्देव पर मोक्ष मरणदधिगचछति ॥ ७४ ॥ 


है पराणमल्तिल्ल हे फ्ै ्‌ 
७३०४ # भात्स्यं पु घमकामार्थसाधनम्‌ ४ [ अध्याय १८० 
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एतत्‌ संक्षेपत्रों देचि क्षेत्रस्यास्य महत्पठम। अविमुक्तम्थ कथित गया ने गश्यमुस्तमम ॥ ७५॥ 
अतः परतर न्ञास्ति सिद्धिगुदं महेदवरि । एनदू चुद्धश्यन्ति यागणाये थे योगेदवरा भुवि ॥ ७६ ॥ 


लत +. अभ>े बन >> 
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एतदेयव पर स्थानमेत्देव. पर 


शिवम्‌ | एनदेय पर अह्म हनदेख पर परदम ॥ ७७ ॥ 


वाराणसी तु भुवनत्रयसारभूना रमस्या सदा मम पुर्णी गिग्रिजपुन्रि। 

अचागता विविधदुप्द्तकारिणोडपि परापक्षयाद्‌ विरज्रखः ध्तिभानित मर्त्योः) ७८ ॥ 
एतत्स्व॒त॑ प्रियवर्म मम देवि नित्य क्षेत्र विचित्रतमगुल्मलतासुपुष्पम | 

अस्मिन्‌ खतास्तन॒भ्ृतः पद्गाष्लुचन्ति मूर्खागमन रदितापि ने संझयोदत्न ॥ ७९ ॥ 


अलक भी मेरी क्ृपासे इस पुरीको प्राप्त करेंगे । वे 
नरेश इसे पहलेकी तरह चारो वर्णो और आश्रमेंसे 
युक्त, समृद्विशालिती और मनुप्योसे पर्पिण कर देंगे | 
तत्पश्चात्‌ चिरकालतक भक्तिपूवक मुझमे प्राणोंसड्रित 
अपना सबंख समर्पित करके मुझे ही प्राप्त कर लेंगे । 
छुन्दर अज्ञोंवाली देबि | तभीसे इस क्षेत्रमें नियास 
करनेवाले जो भी मत्परायण मेरे भक्त, चाहे ने गृहरथ 
हों अथवा संन्यासी, मेती कृपासे परम दुलभ मोक्षको 
प्राप्त कर छेंगे । जो मनुष्य धम्मत्यागका प्रेमी और ब्िषयोंमें 
आसक्त चित्तवाछ्य भी हो, वह भी यदि इस क्षेत्रमें 
प्राणत्याग करता है तो उसे पुनः संसारमें नहीं आना 
पड़ता । छुब़ते | फिर जो ममतारहित, पैवशाडी, 
पराक्रती, जितेश्रिय, बतथारी, आर्म्भरहित, बुद्धिमान 
ओर आसक्तिद्दीन है, वे सभी मुझमें मन छगाकर यहाँ 
शरीरका त्याग करके मेरी कपासे परम मोक्षकों ही प्राप्त 
हुए हैं | हजारों जन्मोमें योगका अभ्यास करनेसे जो 


मोक्ष प्राप्त होता हे। बढ़ फम गोद या मनेसे ही 
प्राप्त हो जाता ६ | रेब्रि | मैने तूगसे इसे अधिमुक्त क्षेत्रके 
इस उत्तम, मु एवं महान फलकों संक्षेपरपसे वन 
क्रिया ८ । मद्देव्वरि | भूतलपर इससे बढ़कर सिद्विंदाता 
दूसरा कोई गुद स्थान नहीं ८ । उसे जो योगेल्लर प्वं 
योगके ज्ञाता हैं, मे ही जानते हैं| यदी फमोत्कट 
स्थान हैं, यही परम वल्याणकारक है, यदरी परहल्ल है 
और यही परमपद ह | गिर्सिजपुत्रि | मेरी स्मणीय 
वाराणसीपुरी तो छद्ा त्रिभुवनकी सारगूता है। अनेकों 
प्रकारके पाप करनेवाले मानव भी यहाँ आकर पार्षकि 
नष्ट हो जानेसे पापमुक्त हो छुशोमित होने छगते हैं । 
देवि | विचित्र वृक्षों, गुल्मों, छताओं और छुगन्धित 
पुप्पोंसे युक्त यह क्षेत्र मेरे लिये सद्दा प्रिवतम कड़ा 
जाता दे | वेदाध्ययनसे रहित मूख प्राणी भी यदि यहाँ 
मरते हैं तो परम पदको प्राप्त हों जाते हैं, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६८-७९ ॥ 


सूतच उचाच 


पतसिन्नन्तरे 


तरे देवों देवीं प्राह गिरीन्दजाम। दा प्रसादाद्‌ यक्षाय चर भक्ताय भामिनि ॥ ८०॥ 


भक्तो मम्र बरारोद्दे तपस्रा दतकिल्थिपः।अ्ो चरससी लब्धुमस्तत्तो अुवनेश्वरि ॥ <१॥ 


एवमुक्‍त्वा ततो देव 
ततस्त गुह्क॑ देवी 
देवी प्राह तदा देव दशयन्ती 
इंदशे चास्य तपसि न प्रयच्छसि 
कथमेंव॑ परिफ्लेश पापों 


प्चं 


बैचः सह 3827 जगत्पतिः | ज़गामयक्षों यत्रास्ते छशो धमनिसन्ततः ॥ ८२॥ 
णपातनिरीक्षती । इवेतव्ण विचमोर्णं 

४ क्षत्ती। इवेतवण विचमोर्ण स्नायुवद्धास्थिपअरम्‌ ॥ ८३॥ 
च॑ शुह्यकम्‌। सत्य नाम भवालुग्नो देचेरुक्तस्तु शद्भर॥ ८७॥ 
यद्धरम्‌ । अतः क्षेत्रे मद्रादेव पुण्ये सम्यगुपासिते॥ ८५॥ 
यक्षकुमारकः | शीघ्रमस्य चर यच्छ 
मन्वादयो देव 


४ प्रखादात्‌ परमेदवर ॥ ८६ ॥ 
चंदन्ति परमपषयः | 


उछ्टाद्‌ वा चाथ तुश्ाद्‌ चा सिद्धिस्वृभयतो भवेत््‌ | भोगप्राप्तिस्तथा राज्यमन्ते मोक्षः सदाशिवात्‌ ॥ ८७ ॥ 


एचमुक्तस्ततो देवः 


स॒द्द देव्या जयगत्पतिः। जगाम यक्षो यत्रास्ते कशो धमनिसंततः ॥ <८ ॥ 


अध्याय १८० |] 


४ वारांणंसी-माहांत्म्य-प्रसड़म हरिकेश यक्षकी तपरण्या # 


जज 








ढ + री + + पक चु है. 
त॑ चृष्ठा प्रणं॑ भक्त्या हरिकेश द्युषध्चजः। दिव्यं चश्षुरदात्‌ तस्म येनापश्यत्‌ स शंकरम्‌ ॥ ८५ ॥ 


पर 
अथ  यक्षस्तदादेशाच्छनेसुच्मील्य 


सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! इसी बीच महादेवजीने 
गिर्रिजकुमारी पावतीदेवीसे भक्तराज यक्षकों कृपारूप 
वर प्रदान करनेके छिये यों कहा--“भामिनि ! वह मेरा 
भक्त है | वरारोहे ! तपस्यासे उसके पाप नष्ट हो चुके 
है, अतः भुचनेश्वरे | वह अब हमछोगोसे वर प्राप्त 
करनेका अधिकारी हो गया है |? तदनन्तर ऐसा कहकर 
जगदीश्वर महादेव पार्बतीदेवीके साथ उस स्थानके लिये 
चल पड़े, जहाँ घमनियोंसे व्यात दुबंछ यक्ष बतंमान 
था| वहाँ पहुँचकर पावती देवी दृष्टि घुमाकर उस 
गुद्यककी ओर देखने छगीं, जिसका शरीर झ्वेत रुका 
हो गया था, चमड़ा गल गया था और अश्विपंजर नसोंसे 
आबद्ध था | तब उस गुह्मयकको दिखलाती हुई देवीने 
मह[देवजीसे कहा---“शंकर | इस प्रकारकी धोर तपस्यामे 
निर्त इसे आप जो वर नहीं प्रदान कर रहे हैं, इस 
कारण देवतालोग आपको जो अत्यन्त निष्ठुर बतब्णते 


चल्लपी । अपइ्यत्‌ सगणं देव द्ृषध्चयजमुपस्थितम्‌ ॥ ९० ॥ 


हैं, वह सत्य ही है। महादेव ! इस पुष्पक्षेत्रमें भली- 
भाँति उपासना करनेपर भी इस यक्षकुमारको इस प्रकारका 
महान्‌ कष्ट केसे ग्रात्त हुआ ? अतः परमेश्वर | कृपा करके 
इसे शीत्र ही बददान दीजिये । देव ! मनु आदि परमर्षि 
ऐसा कहते हैं कि सदाशिव चाहे रुट हो अथवा तुश--- 
दोनो प्रकारसे उनसे सिद्धि, भोगकी प्राति, राज्य तथा 
अन्तमे मोक्षकी प्राप्ति होती ही है |? ऐसा कहे जानेपर 
जगदीश्वर महादेव पावतीके साथ उस स्थानके निकट 
गये, जहाँ घमनियोसे व्याप्त कृशकाय यक्ष स्िंत था। 
( उनकी आहट पाकर यक्ष उनके चरणोपर गिर पड़ा | ) 
इस प्रकार उस हरिकेशको भक्तिपूवंक चरणोमे पड़ा हुआ 
देखकर शिवजीने उसे दिव्य चल्षु प्रदान क्रिया, जिससे 
वह शंकरका दरशन कर सके । तदनन्तर यक्षने महादिव- 
जीके आदेशसे धीरेसे अपने दोनों नेत्रोंकी खोलकर 
गणसह्वित दृषध्वज महादेवजीको सामने उपशित देखा ॥ 


देवदेव उचाच 
वर ददामि ते पूर्व चेलोक्ये दर्शन तथा। सावण्य च शरीरस्य पद्य मां विगतज्वरः ॥ ९१॥ 


देवाधिंदेव शंकरने कहा--यक्ष | अब तुम कष्ट- 
रहित होकर मेरी ओर देखो | मैं तुम्हें पहले वह वर 


देता हूँ, जिससे तुम्हारे शरीरका वर्ण सुन्दर हो जाब 
तथा तुम त्रिछोकीमे देखने योग्य हो जाओ ॥ ९१ ॥ 


सूत उबाच 
ततः स रूब्घ्चा तु वर शर्सरेणाक्षतेन व | पादयोः प्रणतस्तस्थों रत्वा शिरसि चाआ्जलिम ॥ ९२ )) 
उवाचाथ तदा तेन वरदो5स्मीति चोदितः। भगवन भक्तिमव्यप्रां त्वय्यनन्यां विधत्स्व में ॥ ९३ ॥| 
अन्नदृत्व च छोकानां गाणपत्य॑ तथाक्षयम्‌ | अविमुक्त च ते स्थानं पश्येयं सर्वदा यथा ॥ ९.४ ॥ 


एतदिच्छामि देचेश 


खुतजी कद्दते दै--ऋषियो ! तत्पश्चात्‌ वरदान 
पाकर वह अक्षत शरीरसे युक्त हो चरणोंपर गिर पड़ा, 
फिर मस्तकपर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया 
और बोला---“भगवन्‌ | आपने मुझसे कहा है कि ५मैं 


त्वत्तो. वरमनुत्तमम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अनन्य एवं अठछ भक्ति दो जाय | मै अक्षय अन्नका 
दाता तथा छोकोके गणोेका अधीश्वर हो जाऊँ, 
जिससे आपके अविमुक्त स्थानका सबंदा दशन करता 
रहूँ । देवेश | में आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना 


बददाता हूँ? तो मुझे ऐसा वरदान दीजिये कि आपमें मेरी चाहता हूँ ॥ ९२-९५ ॥ 


७५६ # घात्स्यं पुयागमखिलं धर्मकम्राथलावंतस्‌ #ँ [ अध्याय रै<१ 
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देचदेव उबाच 
जरामरणखंत्यक्तः सर्वरोयविवजितः | भविष्यसि गणाध्यक्षों घतदः सर्वपूजितः ॥ ५६॥ 
अजेयइचापि सर्वेपाँ योगेश्वर्य समाध्रितः। अस्वदशचापि छोक्ेभ्यः श्षत्रपाठों भविप्यसि ॥ ५७ ॥ 
महादइलो महासत््वों बह्मण्यो मम्म च प्रिया।च्यक्षश्र दण्डपाणिश्व महायोगी तथेंव च ॥ ९८॥ 
उदद्ञमः सम्प्रमसयेवच गणों ते परिचारकों | तचाश्षया करिप्येंत छोकत्योद्थ्रमसम्भ्रमी ॥ ९९ ॥ 
दुबदेबते कहा--यश्ष | तुम जरा-मरणसे विपुक्त, पदाक्रमी, द्राह्मणमक्त, मेरा प्रिय, निनेत्रवारी, दण्डपाणि 
सम्पूर्ण रोगोसे रहित, सबके द्वारा सम्मानित घनदाता तथा मदह्ययोगी होओंगे | उद्श्रम और सम्प्रम---ें दोनों 
गणाचथन्न होओंगे | तुम सभीके डिये अजेय, योगश्वयंसे गण तुम्दारे सेवक होगे | ये उद्श्रम और सम्श्रम तुम्हारी 
युक्त, छोकाक लिये अनद्ाता, क्षेत्रयाठल, महावली, महान्‌ आज्ञासे छोकका काय करग ॥ ९६-९० ॥ 
सूद उचाच 
एवं स भगवांस्तत्र यक्ष कृत्वा गणेशवरम | जगाम चास देवेशः सह तेनच महेदबरः ॥१००॥ 
इति श्रीमा त्थे महापराणे वाराणसीयाहात्मे दण्डपाणिवरप्रदानं नामाश्ीत्यविकश्नततमोज््यायः ॥ ८०॥ 


खूनजी कहते हैं--ऋषियो । इस प्रकार देवेश उसके साथ अपने निवासखानको छोट गये 
भगवान्‌ महथर चहोँ उस यक्षकों गणेश्वर बनाकर || १०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्यमद्यापराणके वाराणसी-माहात्म्यमें दण्डपाणि-वरप्रदान नामक एक सो असीवोँ 


अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८० ॥ 
>> -2892९9222-०+--. 


एक सो इक्यार्सीवों अध्याय 
अविमुक्तक्षेत्र ( घाराणसी )का माहत्म्य 
सूत उबांच 
इसमां पृण्योद्धवां स्निन्‍्थां कथां पापप्रणाशिनीस। #ःउण्वन्त ऋषपयः सर्वे खुविश्ुद्धास्तपोधनाः ॥र॥ 
गणश्वरपति दिव्य रुद्रतुल्यपराक्रमम्‌ | सलत्कुमारों.. भगवानपृच्छननन्दिकेश्वरस्‌ ॥ २॥ 
श्रृष्ठि झुद्य यथातत्व॑ यत्र चित्य भचः स्थितः | माहात्म्य॑स्वभूतानां परमात्मा महेश्वरः ॥ २॥ 
घीौरस्प समासखाय  छुप्कर द्वदानवः | आाभूतसम्छुव॒ यावत््‌ स्थाणुसूतों महेम्वरः ॥ ४॥ 
खतजी कहते है--परम विशुद्ध हृदयवाले तपल्ली सभी जीबोंके परमात्मा महेखर तथा देवताओ एवं दानवो- 
ऋषियों | आप सबछोग इस उत्तम कथाको, जो पापकी द्वारा दुष्प्राप्प हैं, वे महात्मा शंकर घोर खरूपको धारण 
बिनाशिनी और पुण्यको उत्पन्न करनेवाली है, छुनिये | कर सृश्सि ग्रत्यपयन्त स्थाणुरूपमे जहाँ नित्य अब- 
एक वार भगवान्‌ सनत्कुमारने रुद्रके ही समान पराक्रमी संत रहते हैं, उस गोपनीय ( स्थान )को आप रहस्व- 
तथा गणेश्वरोके खामी दिव्य नन्दिकेशवससे पूछा--“जों पूर्वक हमछोंगाकों बताइये || १-० ॥ 
नन्दिकेखर उडवाच 
पुरा देवव यत्‌ भोक्त 'पुराणं पुण्यम्ुत्तमम्‌। तत्सवे सम्प्रवक्यामि नमस्क्ृत्य महेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
ठतो देवेन ठुप्टेन डमाया। प्रियकास्यया। कथितं भ्रुवि विख्यातं यत्र नित्य॑ं स्वयं-स्थितः ॥ 5 ॥ 
रुद्रस्याधंांसनगता.. मेसुन्टञें.. यशस्विनी । मद्दांदेव॑ ततो देवी प्रणता परिपुच्छति ॥ ७ ॥ 


| १ 


न 














फंध्याय १८१ | अविध्चुक्तक्षेत्र ( वाराणसी )का माहांतय 5 ५७ 








भन्दिकेश्वरने कहा--पूर्वकालमे महादेवने पुण्य महादेवने जिस स्थानपर वे सदा खयय विशजमान रहते हैं, 
प्रदान करनेवाले जिस श्रेष्ठ पुराणका वर्णन किया था, उस विश्वविर्यात स्थानका वर्णन किया था| एक वार 
वह सब में महेश्वरको नमस्कार कर वर्णन कर रहा हूँ । छुमेरुक शिखरपर रुद्रके आधे आसनपर विराजमान यशखिनी 
किसी समय उम्राकों प्रसन्‍न करनेकी इच्छासे प्रसन्‍नमना देवी उम्ाने विनयभावसे महादेवजीसे प्रश्न किया ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश चम्द्राधक्रतशिखवर । धर्म परगूहि मर्त्यानां झुदि चेवोध्च रेससाम्‌ ॥ ८॥ 
जपं दत्त हुत चेष्ड तपस्तध॑ कवच यत््‌ | ध्यालाष्ययचसम्पन्दे कर्थ भवति चाक्षयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनन्‍्मान्तरसहस्ंज यत्‌ पप पू्व॑संचितम। कथ तत््‌ क्षयमाया(द्वे तत्समत्वक्षण कर ॥१०॥ 


यस्पिन व्यवस्थितो भवत्या तुप्यसि त्यं महेश्वर । ब्रतानि वियमाश्वेव आचारों धर्म एच च॥ ११॥ 
स्वेांसिद्धिकर यत्र॒ छाक्षयगतिदायकम्‌ | वक्रमहसि तत्‌ सब परं कोतूहल हि में ॥१२५॥ 


देब्युवाच 
देवीने पूछा--अध॑चन्द्रसे सुशोभित मस्तकवाले हुए हैं, वे किस प्रकार न होते हैं ? यह आप मुझे स्पष्ट 


देवदेवेश्वर भगवन्‌ | भूतपर बतमान ऊष्बरेता प्राणियोंके 
धर्मको बिस्तारसे बतलाइये | साथ ही यह भी बताइये 
कि जप, दान, हवन, यज्ञ, तपस्या, शुभ कर्म, ध्यान 
और अध्ययन थादि किस प्रकार अक्षय मावको प्राप्त 
होते हैं / शंकर | हजारों पृव जन्मों जो पाप संचित 


बतलाइये | महेश्वर | जिस स्थानपर स्थित होऋर आप 
भत्तिसे प्रसन्‍न होते हैं तथ्य व्रत, नियम, आचार और धर्म 
जहाँ समी पिद्वियोंके प्रदाता बन जाते हैं एवं अनश्वर 
गति प्रदान करते है, ये सभी बाते आप बतलाइये; क्योकि 


'इसे जाननेके छिये मेरे मनमें बड़ी ही उत्कण्णा है ॥ 


महेश्वर उचाच 


देवि प्रवक्ष्यामि शुद्यावां शुह्ममुतच्तमम। स्क्षेत्रेिषु विख्यातमविश्लुक्त. प्रिय. मम ॥ १३॥ 
अष्टपष्टिः पुरा प्रोक्ता स्थानातां स्थानमुत्तमम्‌। यत्र साक्षात्‌ स्वयं रुद्रः कत्तिवालए रुवय॑ं स्थितः ॥ १४ ॥ 
यत्र संनिहितो नित्यमविमुक्ते. निरन्तरम्‌। तत्क्षेत्र थ मया सुक्तमविमुक्त ततः स्घतम्‌॥ १५॥ 
अविमुक्ते परा सिद्धिरविझुक्ते परा गतिः। जपं दच छुठतं चेष्ट तपस्तपं कृत च यत्‌ ॥ १६॥ 
ध्यालमध्ययनं दाने 'सच भरते चाद्चयम्‌ | जन्मान्तरसहस्लरण यत्‌ पाप पूवसंचितम्‌ ) १७॥ 
अविधुक्त॑ प्रविष्टस्प तत्‌ सर्वे म्रजति क्षयम्‌। अविमुक्ताग्लिला दग्धमग्नी तूछमिवाहितम्‌ ॥ १८५ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बरयाः शुद्रा वे वणसंकरा: | कृमिस्केच्छाश्व ये चान्ये संकीणोः पापयोनयः ॥ १० ॥ 
कीटा+ पिपीलिकस्थेंब ये चालये सुगपक्षिण:। कालेव बिथरन प्राप्त अविछक्ते श्णु प्रिये ॥ २० ॥ 
चन्द्राथमीलिसः सर्चे ललाटाक्षा छुषध्चजाः। शिव मम पुरे देवि जायन्ते तन् मायवाः॥२१॥ 
अकासो वा सकासो वा छापि तिय॑त्गतोषपि वा। अविमुक्ते त्यज्ञन्‌ प्रषणान, मम छोके महीयते ॥ २२ ॥ 
अविम्ुुर्क यद्ा “गच्छेत्‌ कदाचित्‌ कारूपययात्‌ | अश्ममा चरणों भित्तवा तत्रेव लिधन बजेत्‌ ॥ २३॥ 
अविस्ुुर्कत गतो देवि न निर्मेच्छेत्‌ ततः पुन्ा। सोडपि मत्यद्नाप्मोति चात्र कायों विचारणा ॥ २७ ॥ 


महेश्वरने कहा--देवि ! छुनो, में तुम्दे गुप्से भी हैँ; परंतु अविप्तक्तक्षेत्र ( काशी )मे मै नित्य-निरन्तर 


गुप्त उत्तम विषय बतला रहा हूँ। सभी क्षेत्रोमे प्रसिद्ध 
अविमुक्तक्षेत्र (वाराणसी ) मुझे परम प्रिय है| पहले में 
अड्स० शओेष्ठ स्थानोका वर्णन कर चुका हूँ, जहों गजचर्म 
धारण कर मै साक्षात्‌ रुद्रखरूपसे विशृजमान रा 


निवास करता हूँ | उस क्षेत्रकों मे कमी नहीं छोड़ता, 
इ्सीलिये इसे भविछ्ुक्त कहा जाता है| उत्त अबि- 
मुक्त क्षेत्रमें परा सिद्दि और परमगति ग्राप्त होती है। वहाँ 
किया गया जप; दान; दृवन, यद्ढ, लप, शुस कर्म, प्यान, 
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हा 


आध्ययन, दान भोढ़िं, सभी अक्षय हो जाते हैं। अभिमुक्त 
क्षेत्रमे प्रवेश करनेवाले व्यक्तिके/हजारों पूव जन्मोमे जो 
पाप संचित होते हैं, वे,सर्भा नष्ट हो जाते हैं | वे 
अविमुक्तरूपी अग्निम उसी प्रकार जछ जाते हैं, जंसे 
अग्निमे समर्पित वी हुई रूई । प्रिये | यदि अभिमुक्त 
क्षेत्रमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, ढुद्न्‍र, वर्णशंकर, कम; 
म्लेच्छ एवं अन्य निम्नस्तरके पापयोनिवाले कीठ, चींटे, 
पश्ुु, पक्षी आदि कालके वशीमृत हो मृत्युको प्राप्त होते 
है, ( तो उनकी कया गति होती है, उसे ) छुनो । देवि ! 
वे सभी मानव-शरीर धारणकर मस्तकपर अधचन्द्रसे 

चस्म्रापर्थ.**रूद्र॒कोंटि 


अमर च भमद्यकाल॑ तथा 


॒] कक पर छ 
॥ मात्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामाथंसाधनम्‌ # 
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छुशोमित, छल्ाटमे तृतीय नेत्रसे युक्त शिवखरूप होकर 
मेरे शिवपुरमे जन्म लेते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम 
अथवा तियंग्योनिगत ही क्‍यों न हो, यदि वह भविमुक्त 
क्षेत्रमे प्राणॉंका व्याग करता है तो मेरे छोकमें पूजित 
होता है | देवि | यदि मनुष्य कालक्रमानुसार कमी 
अविमुक्त क्षेत्रमे पहुँच जाय तो वहाँ पत्थरसे अपने 
चरणोंको तोड़कर स्थित रहे और पुनः अविमुक्त क्षेत्रसे 
बाहर न जाय, वहीं मृत्युको प्राप्त हो जाय तो वह भी मेरे 
पदको प्राप्त होता है | इसमे विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ १३-२४ ॥ 


सिद्धेश्वरमद/[छयम्‌ । गोकणण रुद्धकर्ण चर खुबर्णाक्ष तथब च॥२५॥ 
कायावरोदहणम्‌ । पुतानि द्वि पविच्नाणि खांनिध्यात्‌ संध्ययोद्धथो।॥ २६॥ 


स्थद्थ्यरस | 


कालिख्गऋरवर्न चेब * शाॉंकुकण 
पएुतानि ,च पवित्राण सानिध्याद्धि मम प्रिये। अविछुक्ते बरारोद्दे त्रिसंध्य नात्र संशयः ॥२७॥ 
दरिश्वन्द्र पर गशुह्य॑ शुह्यमाम्नातकेश्वर्म | जारँश्वरं पर गुल्य गुछ्य श्रीपव्त तथा ॥२८॥ 
मद्दालय॑ तथा गुह्य कृमिचण्डश्वरं शुभम्‌। गुल्यातिगुह्य॑ केंदारं महाभरचमेव. च ॥ २९५॥ 
अणावतान,, स्थानान सानिध्याद्ध मम्र प्रिय। अविछुक्त वरारोद्दे ज्िसंध्य॑ नात्र संशयः ॥ ३०॥ 
यानि स्थानान श्यन्‍्त जिएु लोकेएु खुघते। अविरुक्तस्थ पांदेषु निर्त्य संनिद्धितानि थें॥३१॥ 
अथोत्तरां कथां दिव्यामावसुक्तस्य शोभने। स्कन्‍्दों वक्ष्यति माद्दात्स्यम्रपीणां भाविवात्मनाम॥ ३२॥ 


इंति श्रीमात््य महापुराणेविमुक्तमा हा त्म्ये 


प्रिये | वक्लापथ ( जूनागढ़, गिरिनार ), रुद्वकोठि, 
सद्देशवर, महव्य, गोकण, रुद्रकर्ण तथा युबर्णाक्ष, 
अमरकण्टक, महाकाछ ( उज्जेंनी ) ओर कायावरोहण 
( कारावार, गुजतत )--य सभी स्थान प्रातः ओर 
संध्याकाबमे मरी सनिधस पावन्र माने जात है | 
इसी प्रकार कार्िजखन, शड्ूूकर्ण ओर स्थलेश्वर 
( थानेश्वर )--ये भी मेरी संनिधिके कारण ही पवित्र 
हैं | वगरोदद | अविमुक्त क्षेत्रमे म तीनो संध्याओमे स्थित 
र्ता हूँ--हसमे संदह नहीं हे । प्रिये | हस्श्िन्द्र, 


एकाञ्ञीत्यपिकग्रततमोउष्यायः ॥ 2८४ ॥ 


आम्रातकेश्वर, जालेश्वर, श्रीपवत्त मह्लय तथा झुभदायक 
कृमिचण्डेश्वर, केदार और महामेब--ये आठ स्थान 
परम ग़ुद्य है ओर मेरी संनिधिसे पवित्र माने जाते हैं । 
किंतु सुन्दरि | अविमुक्तक्षत्रम में तीनो संध्याओमे निवास 
करता ह्ँ---इसमे सदन नहीं हूं | मुब्॒ते | तीनो छोकोमे 
जो भी पवित्र स्थान छुने जात है, वे सभी अविमुक्त 
क्षेत्रके चरणोमे सदा उपस्थित रहते है। शोमने ! 
भविमुक्त क्षेत्रकी इसके बादकी दिव्य कथा और माद्वात्म्य 
स्कन्द आत्मद्रश ऋषियोसे कहेगे || २०-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्दापुराणमे अविमुक्त-माहात्म्य नामक एक सों इकक्‍्यासीबों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८१॥ 
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एक सौ बयासीवाँ अध्याय  द्धआ व की. _ललपर 
अधिमयुक्त-माहा त्म्य तू के भा 


सूत उवाच 
केलासपृष्ठमासोन॑ स्कन्‍्दूं ब्रह्मविदां वरम्‌ । पप्नच्छुकअपयः खरे. सनकाच्यास्तपोधनाः ॥ १ ॥ 
तथा राजपंयः स्व ये भक्तासतु महेइ्परे। बृहि त्व॑स्कन्द मूलोकि यत्र नित्य भवः स्थित: ॥ २ ॥ 
खूतजी कहते है---ऋषियो | एक समय सनक आदि स्कन्द्से पूछा--रकन्द | मृत्युछोकमें जहाँ भगवान्‌ 

तपखी ब्रह्मर्षिगण, सकल राजरिंदुन्द एवं मदेखरके भक्तगर्णो- शंकर सदेव विशजमान रहते हैं, वह स्थान आप 

ने केलास पव॑तके शिखरपर बेंठे हुए ब्रह्मज्ञानियोंमे श्रेष्ठ ( हमे ) बतछाइये ॥ १-२ ॥ 

स्कन्द उचाच 

महात्मा सर्वभूतात्मा देवदेवः. सनातनः । घोररूप॑ समास्थाय छुप्कर॑ देवदानवे: ॥ ३ ॥ 
आभूतसम्पुर्व यावत्‌ स्थाणुभूतः स्थितः पश्धुः। गुह्यानां परम मुहामविमुक्तमिति स्खतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविमुक्ते सदा सिद्धिय॑त्र नित्य भवः स्थितः। अस्य स्लेच्रस्य माहात्म्यं यदुक्त त्वीदंवरेण तु ॥ ५ ॥ 
स्थानान्‍्तर पवित्र च तीथमायतर्न तथा । चमशानसंस्थितं बेइम दिव्यमन्तहिंतं च यत्‌ ॥ ५ ॥ 
भूलोंके नेत्र खंयुक्तमन्तरिप्ते शिवालयम्‌। अयुक्तास्तु नपद्यन्ति युक्ता: पश्यन्ति चेतला ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मचयत्रतोपेताः.. सिद्धा.. वेदान्तकोबिदाः। आंदेहपतनादू यावत्‌ तत्‌ क्षेत्र य। न सुश्चति ॥ < ॥ 
ब्रह्मचयत्रतं!.. सम्यकू्‌ सम्यग्रिष्ट मखंभचेत्‌ | अपापात्मा गतिःखवो यातूक्ता च क्रियावताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्तञ्ञ॒ निवलेद्‌ विप्रोइसंयुक्तात्मासमादितः । त्िकालमपि भ्रुज्ञानो चायुभक्षसमों भवेत्‌ ॥ १०॥ 
निमेषमात्रमपि यो छाविसुक्ते तु भक्तिमान। ब्रह्मचयंसमायुक्तः परम प्राप्ठुयात्‌ तपः॥ ११॥ 
यो5्चर मास चसेदू धीरे रष्वादारो जितेन्द्रियः। सम्यक तेच बतं चीण दिव्यं पाञ्ुपत मद्रत्‌ ॥ १९ ॥ 
जन्मसृत्युभयं॑ तीत्वाँ स याति परमसां गतिम्‌। नेः््रेय्सी गति पुण्यां तथा योगगति बजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
न हि. योगगतिर्दिव्या जन्मान्तरदतेरपि। प्राप्यते क्षेत्रमाहात्स्यात्‌ प्रभावाउछंकरण्य तु ॥ १४ ॥ 


स्कल्द्ने कहा--सभी ग्राणियोके आत्मखरूप, महात्मा, और वेदान्तको जाननेवाले मृत्युपयन्त उस स्थानका 


सनातन, देवाधिदेव, सामथ्यंशाढी महादेव देवता एवं पत्याग नहीं करते, उन्हें वह पवित्र गति प्राप्त द्वोती 


दानवोंसे दुष्प्राप्प, घोररूप धारणकर प्रढुयपयन्त ही 
2) 4 बजे ब्रह्मचयपूव क यज्ञोंद्रारा भठीभोति अनुष्ठान करने- 
जहाँ स्थिर रूपसे निवास करते हैं, उसे अत्यन्त युप्त है, पृत्तक यज्ञ ् 


अविमुक्त क्षेत्र कह्य जाता है। जहाँ शिव सदा खिंत.. तिंवासम्पन्न व्यक्तियोके डिये कही गयी है। जो विग्र 
रखते हैं, उस अविमुत्तक्षेत्रमें सैंद्दे सदा सुलस है। समाधिसे रहित, योगसे श॒न्य एवं तीनों समय भोजन करते 
इस स्थानका जो माहात्म्य भगवान्‌ शंकरने ख्य कहा हुए भी वहाँ निवास करता है, वह वायुभक्षीके समान 


छुनिये तीथे हि क्षेत्रमे 
है, उसे सुनिये | यह स्थान परम पवित्र तीथ जौर माना जाता है। इस अभिमुक्त क्षेत्रमे क्षणमर भी ब्ह्मचय: 


देवाल्य है | महारमशानपर स्थित जो दिव्य एवं छुगुप्त कक मिनरल अत न कि “ली 
मन्दिर है, उसका प्रथ्वीछोकसे सम्बन्ध नहीं है | वह दा 
शिंवका मन्दिर अन्तरिक्षमें है | योगी व्यक्ति ही ज्ञान- रा चिप है | जो धीर पुरुष अल्प भोजन करते हुए 


द्वार उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, किंतु जो योगसे रंन्द्वियोंकों बश्मे कर एक मासतक यहाँ निवास करता 
र्वित हैं, वे उसे नहीं देख पाते । जो ब्ह्मचारी, पिद्ध है, वह ( मानो ) मह्यन्‌ दिव्य पाशुपत बतका अनुष्ठात 
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हर छ ; ग्गखिलं पु रु 
# सत्त्य पुर्शणणमासलठ धमकामाथंसाधवस # 
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, कर लेता है. | वह पुरुष जन्म और मृत्युक्रे मयको 
पारकर परमगतिको प्राप्त करता है तथा पुण्यदायक मोक्ष 
एवं योगगतिका अधिकारी; हो, जाता है। जिस दिव्य 





योगगतिक्रों सेकड़ो जन्मोंमें भी नहीं प्राप्त किया जा 
सकता, वह ख्थानके माहात्म्य और शंकरके प्रभावसे 
यहाँ ग्राप्त द्वो जाती है ॥ ३-१४ ॥ 


प्रह्महा योएभिगच्छेत्‌ तु अविश्ुर्क कदाचन | तस्य क्षेत्स्य साहात्य्याद ब्रह्महत्या लिचनते ॥ १५॥ 
आदेहपततलाद यावत्‌ क्षेत्र यो न विमुश्चति । न केवल ब्रह्मदत्या प्राफ्कृतं च भिचतते ॥ १६॥ 
प्राप्प विश्वेश्वरं॑ देव न स शूयोप्भिजायते | अनन्यमानसो भूत्वा योधविमुक्त व झुश्चति ॥ १७॥ 
तस्य देवः सदा तुष्ठः सीन, कामान प्रयरछति । द्वारं यत्‌ सांख्ययोगानाँ स वच्र चसति प्रभु! ॥ १८॥ 
सगणो हि भवो देवों सक्तानामनुकम्पया। अविघुक्त पर श्षेत्रमविम्ुक्के परा गति।॥ १० ॥ 
अविल्ुक्ते पपा सिद्धिर्विप्नुके पर पदम | अविपुक्त निषेषेतव देवर्पिगणसेवितम्‌ ॥ २० ॥ 
यदीच्छेन्मानवों धीमान्‌ न पुनजायते फवचित्‌। मेरोः शक्तों गुणान्‌ चच्ठु द्वोपानां च तथेव च॥ २१ ॥ 
समुद्रार्णा च. सर्वेपा बाविश्युत्तस्य शबयते । अन्थकाले मनुष्याणां छिघमानेएु मंझु ॥ २२॥ 


चायुना. प्रेयंमाणानां. झट तिनंबापजायते | अविपुक्ते द्यस्तकाछे भ्रक्ामामीश्वरः स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कमेंसि।ः प्रेयमाणातां कर्णजाएं.. प्रयरछति | मणिकर्ण्यो त्यजञव देहँ गतिमिष्टां बजेन्चरः ॥ २७ ॥ 
ईइवस्पेरितों याति. दुष्पाप्ममक्ृृतात्ममि।। अशाइवतमिदं शात्वा याजु प्यं बहुकिस्विपसम ॥ २५ ॥ 
अविनुक्त.. निषेवेत . संखारभ्यमोचनम्‌ । योगश्लेमप्रदू दिव्य बहुविध्वविन्ाशनम ॥ २६ ॥ 


विघ्नेश्वालोड यमानो5पि योषविरुक्त न सुश्चति। 
स सुख्चधति जय छत्युं जन्म चेतद्शाइवतम्‌॥ अविछुक्तत्रसादाद तु शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणेजविमुक्तमाहाल्ये द्ववश्नीत्यधिकशततमोज्ष्यायः ॥ १८२९ ॥ 


ब्रह्महत्या करनेवाल्ा व्यक्ति भी यदि किसी समय स्थान प्राप्त होता है | यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह चाहता 


इस अविमु्तक्षत्रमे चला जाता है तो इस क्षेत्रके प्रभावसे 
उसकी बदह्महत्या निदृत्त हो जाती है| जो मृत्युपयन्त इस 
क्षेत्रका पत्याग नहीं करता, उसकी केवल ब्रह्महत्या ही 
नहीं, अपितु पहलेके किये हुए पाप भी नष्ट हो जाते 
हैं | वह भगवान्‌ विखेशरकों प्रात्तकर पुनः संसारमे 
जन्म नहीं ग्रहण करता । जो अनन्यचित्त हो 
अविमुक्त क्षेत्रका पत्याग नहीं करता, उसपर भगवान्‌ 
शंकर सदा प्रसन्न रहते है और उसकी समी कामानाएँ 
पूण कर देते हैं । जो साख्य और योगका द्वास्खरूप 
है, उस स्थानपर भक्तोपर अनुकम्पा करनेके विये 
सवशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ शंकर गणोके साथ निवास 
करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ स्थान है | अविभुक्तमे 
रनेसे श्रेष्ठ गति प्राप्त होती हैं। भविमुक्तमे रहनेसे 
परम पिंद्धि प्राप्त होती है भीर भविमुक्तमे रनेसे श्रेष्ठ 


हो कि मेरा पुनजन्म न हो तो उसे देवपिंगणोंसे सेवित 
अविधुक्त क्षेत्रमे निवास करना चाहिये | मेरु पंत, सभी 
द्वीप तथा समुद्रोके गुणोंका वर्णन किया जा सकता 
है, किंतु अबिमुक्त क्षेत्रके गुणोका बर्णव नहीं किया जा 
सकता | मृत्युके समय वायुसे ग्रेरित मनुप्योके ममस्थानोंके 


'छिन्‍न हो जानेपर स्मृति नहीं उत्पन्न होती, किंतु अविमुक्तमें 


अन्तसमय कमेसि प्रेरित मक्तोके कानमे खय॑ इईखर मन्त्रका 
जाप करते हैं | मनुष्य मणिक्रर्णिकामें शरीरका त्याग 
करनेपर इधगतिकोी प्राप्त करता है | जो गति अविशुद्ध 
आत्माआंद्वारा दुष्प्राष्प है, उसे मी वह ईखरकी प्रेरणाद्वारा 
यहाँ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अनेक पापोंसे 
पर्धिण इस मानव-योनिको नखर समझकर संसार-भयसे 
छुटकारा देनेवाले, योगक्षेमके प्रदाता, अनेक विष्नोंके 
बिनाशक, दिन्य भविमुक्त ( काशी )में निवास करता 


सध्याय १८३ ] # अविसुक-माहात्स्यके प्रसक्ष्म शिव-पावतीका प्रशनोचर # रे 
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है तथा अनेक विप्नोंसे आल्ोडित होनेपर भी अविमुक्त- जन्मसे छुटकारा पा लेता है तया अभिमुक्तके माहात््यसे 
को नहीं छोड़ता, वह वृद्भधावस्था, मृत्यु और इस नस्वर शिवसायुज्यको प्राप्त करता है॥ १५-२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके अविमुक्त-माहात्य-वर्णनमें एक सो बयासीवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८२ ॥ 
>/ मु 5 


रासीवो 
एक सी तिरासीयों अध्याय 
अविमुक्त-माहात्यके प्रसड्में शिव-पावतीका प्रश्नोत्तर 
देच्युवाच 
द्िमवस्त गिर्रि त्यकत्वा मब्द्र गन्धमादसस्‌। कैछार्स निषर्थ चेच मेरुपृष्ठ महाद्युति॥ १ ॥ 
रस्यं च्रिशिखर॑ चेंव मसाससे खुमहागिरिम। देवोद्यानानि रमस्याणि सनन्‍्दर्न वसमेव च॥ २॥ 
सुरख्थानानि उुख्यानि तीर्थान्यायतनानि च। तानि सर्वाणि संत्यज्य अविसुक्ते रतिः कथम॥ ३ ॥ 
किमत्र झुमहत्‌ पुण्य परं गुर चदसस्‍्व भे। येन् त्वे स्मसे लित्यं भूतसम्पद्शुणेयुतः ॥ ४ ॥ 
क्षेतरस्य प्रवस्त्व॑ च ये च॑ तत्र निवासिनः। तेवामनुञ्रहः कद्दिचत्‌ तत्सवे बरूहि शंकर ॥ ५॥ 
देवी पावंतीने पूछा--कल्याणकारी पतिदेव ] यहाँ अतिशय गोपनीय कौन-सा बहुत बड़ा पुण्य है, जिससे 
हिमाल्यपवेत, मन्द्‌र गन्धमादन, कछठास, निषघ, देदीप्य: ॥प प्रमथोके साथ यहाँ नित्य रमण करते हैं | उस 
मान सुमेरुपीठ, मनोहर त्रिशिखर पवत एवं अतिशय क्षेत्रकी बहाँके गंकी जो ग्रे भौ 
विशाल मानस पर्वत, रमणीय देव-उथान, नन्‍्दलवन, देव- +ओी शी तथा वहाँके निवासियोंकी जो अ्ठता कल 
स्थानों, मुल्य तीथों और मन्दिरों--इन सभी स्थानोंको छोड उनछोगोंपर आपका जो पूर्व अलुग्रह है---वे सभी 
कर आपका अविमुक्तक्षेत्रमे इतना अधिक प्रेम क्यों है ? बातें मुझे बतलाइये || १-५ ॥ 
एंकर उचाच 
अत्यदूश्ुतमि् प्र॒इन॑ ये पृथ्छलि आमिनि। तत्सव सम्प्रवक्ष्यामि तन्मे लिगदतः श्टणु ॥ ६ ॥ 
चाराणस्यां नदी पुण्या सिद्धगन्धचंसेविता। प्रविष्ठ त्रिपथा गज्ला तस्मिन्‌ क्षेत्रे सम प्रिये ॥ ७ ॥ 
ममैंव प्रीतिसर्तुठा छत्तिवासे व. सुन्दरि। सर्वे्षां चेव स्थानानां स्थान तचु यथाधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तेन कार्यण छुश्नोणि तस्मिन्‌ स्थाने रतिमम | तस्मिल्लिज्ले च सांनिध्यं मम देवि झुरेदवरि ॥ ९ ॥ 
क्षेत्रस्य च्‌ प्रवध्यामि गरुणान शुणवतां बरे। याज्श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ १० ॥ 
यदि पापो यदि शठों यदि चाधार्मिको नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यों हमविस्ुक्त बजेदू यदि ॥ ११॥ 
प्रढये.. सर्वभूतानां छोके. स्थावरजडूसे । न हि त्यक्ष्यामि तत्स्थानं महागणशतैद्वुतः॥ १२ ॥ 
यत्र॒ देवा सगनन्‍्धरवी। सयक्षोरगराक्षसा:।| बदतर मस महाभांगे प्रविद्ान्ति युगक्षये ॥ १३॥ 
तेषां साक्षादह पूजा प्रतिशह्यामि पावति। स्गुद्योत्तम स्थान मम प्रियतर्म शुभम ॥ १७ ॥ 
घन्याः प्रविष्ठा; खुओणि मम्र भक्ता द्विजातयः। मद्भक्तिपरमा नित्य॑ ये मद्भक्तास्तु ते नराः॥ १८ ॥ 
तस्मिन प्राणान परित्यज्य गउछछन्ति परमां गतिम । सदा यजति झुद्रेण सदा दान प्रयच्छति ॥ १६॥ 
सदा तपसवी भवति अविम्तक्तस्थितो नरः। यो मां पूजयते नित्य तस्य तुष्यास्यहं प्रिये ॥ १७ ॥ 
सर्वेदानानि यो द्य्यात्‌ स्यक्लेपु दीक्षितः। सबतीर्थाभिपिक्तत्न स प्रपयेत मामिह ॥ १८ ॥ 
अविमुक्त सदा देवि ये जजन्ति खुनिश्चिता।।ते तिष्ठन्तीह खुश्नोणि मद्भक्ताश्व त्रिविएपे ॥ १९ ॥ 
मत्यसादात्‌ तु ते देवि दीव्यन्ति छुभछोचने | दुधराइ्वेच दुर्घषा भवन्ति विगतज्चराः ॥ २० ॥ 
अविमुक्त झुर्भ प्राप्य मद्भक्ताः कृतनिर्चयाः। निधूतपापा विमछा भचल्ति विगतज्वराः॥ २१ ॥ 
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शिवजी बोले--भाषिनि | तुम जो प्रइन कर रही 
हो, यह भतिशय अद्भुत है । मैं वह सब स्पष्ट 
रूपसे कह रहा हूँ, छुनो । प्रिये ! सिद्मों और गन्धवोसि 
सेवित त्रिपथगामिनी पुण्य-शीछा नदी श्रीगल्ञाजी मेरे उस 
क्षेत्र वाराणसीमें प्रविष्ट होती हैं। छुन्दरि | कत्तिवास- 
लिट्डपर मेरा अपार प्रेम है, इसीलिये वह स्थान सभी 
स्थानोंसे श्रेष्ठ है। सुश्रोणि | इसी कारण मेर उस 
स्थानपर अधिक राग है तथा छुरेखरि ! उस लिड्नमें 
मेरा सदा निवास रहता है | सभी गुणवानोंमे श्रेष्ठ देवि ! 
क्व मैं क्षेत्र गुणोंका वर्णन करता हूँ, जिन्हें छुनकर 
मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह 
नहीं है । पापी, दुष्ट अथवा अधार्मिक मनुष्य भी यदि 
भविमुक्त ( काशी ) में चछा जाय तो वह सभी पापोंसे 
छूट जाता है। सभी प्राणियोंके स्थावर एवं जंगमसे 
व्याप्त छोकके प्रल्यकालमें भी मैं सेकड़ों विशिष्ट गर्णोके 
साथ रहकर उस स्थानको नहीं छोड़ता । महाभागे ! 
जहाँ देवता, गन्धव, यक्ष, नाग, राक्षम--सभी युगके नाश- 
के समय मेरे मुखमें प्रवेश कर जाते हैं | पावति | उनकी 
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[ अध्याय १८३ 
पूजाको मैं साक्षात्‌ रूपसे ग्रहण करता हूँ। यह शुभ- 
दायक अतिशय रहस्यमय स्थान मुझे परम प्रिय है | । 
छुश्रोणि | वहाँ निवास करनेवाले मेरे भक्त द्विंजातिगण 
धन्य हैं | सदा मेरी भक्तिमें तत्पर जो मेरे भक्त हैं, वे 
वहाँ अपने शरीरका त्याग कर परम गतिको प्राप्त होते हैं। 
जो मनुष्य अबिमुक्त क्षेत्र ( काशी ) में निवास करता है, 
वह सदा रु्ततसे पूजा करता है, सदा दान देता है 
और सदा तपस्यामें रत रहता है । प्रियें ! जो मेरी नित्य 
पूजा करता है, उससे मै प्रसन्‍न रहता हूँ।जो सभी प्रकार- 
का दान करता है, सभी तरहके यज्ञोंमें दीक्षित होता है. और 
सभी तीथेकि जलोंके अभिषेकसे सम्पन्न है, वही यहाँ 
मुझे प्रात करता है | देवि ! जो सदा सुनिश्चित रूपसे 
अबिमुक्त क्षेत्रमें जाते रहते हैं. तथा यहाँ निवास करते हैं, 
वे स्वर्गमें भी मेरे भक्त वने रहते हैं | शभलोचने देवि | 
मेरी कृपासे वे देदीप्यमान रहते हैं तथा किसीसे पराजित 
न होनेवाले, पराक्रमशाली और संतापरहित होते हैं । 
स्थिर निश्चयवाले मेरे भक्त शुभप्रद अविमुक्तको प्राप्तकर 
पापरद्वित, निर्मल और उद्देगड्रान्य हो जाते हैं॥ ६-२१ ॥ 


पार्वेस्युवाव 


दक्षयशस्त्वया; देव. मत्यियार्थ 


पावतीने कहा--देव ! आपने मेरा प्रिय करनेके 
लिये दक्ष-यज्ञको विनष्ट किया था, किंतु अविमुक्तके 


निपूद्तिः । अविमुक्तगुणानां तु न ठृप्तिरिह जायते ॥ २२॥ 


गु्णोंको छुननेसे मुझे यहाँ संतोष नहीं हो रहा 
है ॥ २२ ॥ 


इश्वर उचाच 


क्रीघेन 


दक्षयणस्तु॒त्वत्यियार्थ विचाशितः | महाप्रिये महाभांगे नाशितोद्यं वरानने ॥ रेरे ॥ 


अविमतक्ते तेपां व्शिनिरपि 
मृक्ते यजन्ते तु मद्भक्ताः कृतनिश्चयाः। न तेपां पुलराबृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि॥ २४ ॥ 


ईश्वर बोले--महाभागे ! तुम्हें प्रसन्‍न करनेके लिये 
मैंने क्रोधवश दक्ष-यज्ञका विनाश किया था; क्योंकि 
वरानने ! तुम तो मेरी अतिशय प्रियतमा हो, इसीलिये 


उस यज्ञको नष्ट किया था। जो मेरे भक्त अविमुक्त क्षेत्रमें 
निश्चयूर्वक यत्ञ करते हैं, उनका सेकड़ों करोड़ कल्पोंमे 
भी पुनः संसारमें आगमन नहीं होता || २३-२४ ॥ 


देव्युवाच 
( चाँस्ता 
इुल्भास्तु शुणा देव अविमुक्ते तु कीर्तिताः। सर्वोस्तान मम तरवेन कथयस्व महेइबर ॥ २५ ॥ 


कोतूहल॑ महादेव हृद्स्थि. सम 


चर्तते । तत्सव॑ मम तत्वेन आख्याहि परमेदचर ॥ २६॥ 


डेचीने क्षेत्रके रा में ह कर 
देवीने पूछा--देव ! आपने अविमुक्त क्षेत्रके जिन मेरे हृठयमें परम आश्रय हो रहा है, अतः परमेश्वर ! 


छ्‌ गोंका 
दुलभ गुणोंका बणन किया है, महेझ्बर ) आप उन सभी 


उन सभी बिपयोंको मुझे रहस्यपूर्वक बतलाइये 


गुणोंको_ रहस्पपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये | महादेव | ॥ २५-२६ ॥ 
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७दरे 


'-कनतान- कम सन» जनक भटक, अमिनाननी. ५४० कन्कलनमननबी.3 अन्‍न्‍न अचिनजनत 


# अविसुक्त-माहात्स्यके प्रसड़में शिव-पावतोका प्रश्नोत्तर # 
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इेइवर उदाच 
रत ञ् 
अक्षया हामराध्चेव  छादेहाश्थ भवन्ति ते। मत्यसादाद चरारोंहे मामेव प्रविशन्ति थ॥ २७॥ 
बगल छोतुमह' 
ब्रृहि ब्रृषह्ठि विशालाक्षि किमन्यच्छोतुमहसि ॥ २८॥ 


ईश्वर वोछे--सुन्दरि | जो अविमुक्त क्षेत्रमे निवास हैं | विशालनेत्रे ! कहो, कहो, तुम और क्या छुनना 


करते हैं, वे मेरी ऋपासे बिंदेह, अक्षय और अमर हो 
जाते हैं तथा अन्तमें निश्चय ही मुझमें लीन हो जाते चाहती हो १ || २७-२८ ॥ 


देव्युवास 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे अहो पुण्यमही शुणाः।न्त तृप्तिमधिगच्छामि बष्दि देव पुनर्गुणान॥ २९ ॥| 


देवीने पूछा--देव ! अविमुक्त नामक विशाल इसके सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः पुनः 


क्षेत्रका आश्रयेजनक पुण्य है एवं आश्चर्यजनक गुण हैं, उन गुणोंका वर्णन कीजिये || २९ ॥ 


इईंइचर उबाच 
सहेश्बरि वरारोहे श्णु तांस्तु मम प्रिये। अविसुक्ते शुणा ये तु तथान्यात्रपि तच्छुणु ॥ ३० ॥ 
शाकपणोशिनो दान्‍ताः सम्प्रक्षाल्या मरीचिपाः। दन्‍्तोलखलितश्वान्ये अश्यकुटठास्तथापरे ॥ ३१ ॥ 
मासि मासि छुशाप्रेण जलमास्वादयन्ति वे। व॒क्षमूलनिकेताइच शिलाहाय्यास्तथा परे ॥ ३२॥ 
आदित्यवपुषः सर्वे जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। एवं. वहुविधेधमरल्यत्र॒ चरितत्रताः ॥ ३३ ॥ 
त्रिकाल्मपि भ्रुज्आना येडविमुक्तनिवासिनः। 
तपश्चरन्ति वान्यत्र कलां नाहन्ति षोडशीम। येडविसुक्ते वसन्‍्तीह स्वर्ग प्रतिबसन्ति ते ॥ ३७ ॥ 


ईैश्वरने कहा--महेश्वरि | तुम तो परम छुन्दरी एवं 
मेरी प्रिया हो, अतः अविमुक्त क्षेत्रमें जो गुण हैं, उन्हें 
तथा उनके अतिरक्ति अन्यान्य गुणोंकी भी छुनो । जो 
शाक एवं पत्तोपर जीवन-निर्वाह करनेवाले, संयमी, 
भलीमौति स्नानसे निर्मल, सर्य-किरणोंका पान करनेवाले; 
दातरूपी ओखलीसे निवाह करनेवाले, पत्थरपर कूटकर 
भोजन करनेवाले, प्रतिमास कुशके अग्रमागसे जछका 
आखादन करनेवाले, बक्षकी जड़में निवास करनेवाले, 


पत्थरपर शयन करनेवाले, आदित्यके समान तेजस्वी 
शरीरघारी, क्रोषविजयी और जितेन्द्रिय हैं तथा इसी तरह 
अनेक प्रकारके धर्मोसे अन्य स्थानोर्मे ब्रतका आचरण 
करनेवाले हैं, अथवा तपस्यामें संल्म हैं, वे सभी तीनों 
कार्लेमं मोजन करनेवाले अविमुक्तनिवासी व्यक्तिकी 
सोलहवीं कलाकी बराबरी नहीं कर सकते । जो 
अविमुक्त क्षेत्र निवास कर रहे हैं, वे मानों खगमें 
ही निवास कर रहे हैं ॥| ३०-३४ ॥ 


मत्समः पुरुषों नास्ति त्वत्समा लास्ति योषिताम्‌। अविमुक्तसमं क्षेत्र न भूत न भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
अविमुक्ते परों योगो छाविम्ुक्ते परा गतिः। अविमुक्ते परे सोक्षः क्षेत्र नेवास्ति ताइशम ॥ ३६ ॥ 


पर शुह्यं 


प्रवक्यामि तस्वेन चरवर्णिनि | अविसुक्ते महाक्षेत्रे यदुक्ते हि मसया पुरा ॥ ३७॥ 


जन्मान्तरशलेंदेवि योगोष्य॑ यदि. लूभ्यते | मोक्ष: शतसहस्प्रेण जन्मना रूम्यते न या॥ ३८ ॥ 

अविछुक्ते न खंदेहो मद्भक्तः कृतनिश्चयः। एकेन जन्मता सोषपि योग मोक्ष च विन्द्ति ॥ ३० ॥ 

अविमुत्त नरा देवि ये ब्रजन्ति खुनिश्चिता।। ते विशन्ति पर स्थान मोक्ष परमदुर्लभम्‌ ॥ ४० ॥ 
तप ५ प्रथिव्यामीदर्श क्षेत्र न भूत॑ न भविष्यति। 

* सदा धर्मस्तस्मिन्‌ संनिहितः प्रिये। चतुणोमपि चणौनां गतिस्तु परमा रुखता॥ ४१ ॥ 


इ#प 


जद्छे 








विश्वमें मेरे समान न कोई दूसरा पुरुष है, न तुम्हारे 
समान कोई री है और न अविम्क्तकं समान कोई 
अन्य तीयस्थान हुआ है, न होगा। भत्रिमुक्तमें परम 
योग, अविमुक्तमे श्रेष्ठ गति, अविमुक्तम परम मोज्ष प्रात 
होता है, इसके समान अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है । 
शोभने ! महाक्षेत्र अविमुक्तके विषय मेने जो पूथ 

कहा है, उस परम रहस्यको में ययाव छपसे कह रहा 
हैँ। देवि | करोड़ों जन्मोंके पश्चात्‌ मोशकी प्रामि होती 
है या नहीं, इसमें भी संदेह है, परंतु यदि कहीं सैकड़ों 


पघात्यय पराममसिले धममफामाधसाधनम 


[ अध्याध १८३ 


:०५/ न्‍याया्मकमहममभागा/ करार एन कांअन 


जन्मेकि बाद ऐसा योग उपलब्ध हो जाव तो दृढ़ निश्चय- 
वाल मेत्त भक्त अविमुक्त क्षेत्रमें एक दी जन्ममें योग औ 
मोभको प्राप्त कर ठिता है। देवि! जो इढ़ निश्चयसे सम्पन्न 
पुरुष अविम्नक्त ललेत्रम जाने हैं, वे परम दुलभ श्रेष्ठ 
मोक्षपदक्ो ग्राप्त दरते हैं | प्रित्रे ! पृथ्नीमें ऐसा क्षेत्र न 
हुआ है और न होगा । चार मूतिवाल् छत इस क्षेत्र 
सदा निवास कर्ता है। यहाँ चारों वर्गोक्री परम गति 
कदी गयी € ॥ ३५-०१ ॥ 


देव्युवाच 


श्रुता शुणास्ते क्षेत्रस्य इह चान्यत्ष 
ेर्च गीने नि ५६ कु 

'चीने पूछा--प्रभो | आपके क्षेत्रके लोकिक और 
परलोकिक गुणोंको मैने घुन लिया। अत्र यह बतलाये 


घक्तो । चदस्च 


विश्रेन्द्रा: के वा चर्ेयजन्ति ते ॥ ४२ 
कि प्रथ्यीपर जो प्रदृन्द् हैं, वे यज्ञोद्ा] किसका 


यजन करते हैं ? ॥ 2२ ॥ 


इईंइबर उबाच 


के कप 
इज्यया चंच मन्त्रेण मामेंव हि यज्ञन्ति ये। न तेपां भयमर्स्त 


ति भर रुद्र यजन्ति यत्‌ ॥ ४३॥ 


अमन्चो मनन्‍्त्रको देवि छविविये विधिरच्यते। सांख्य चेचाथ योगइच द्विविधो योग डच्यते ॥ ४४ ॥ 


सदंसूतस्थितं यो मांभजत्पेकत्वमास्थित 
आत्मोपस्येत्त सण्ध सच च मयि पश्यति 


। सर्वधा वर्तमानोइपि स योगी मयि बतते ॥ ४५ ॥ 
| ठ्याह न प्रणशयामिस च मेन प्रणशयति॥ ४९॥) 


निशुणः सग्रुणो वापि योगश्व कथितो सुत्रि। समुणदचेव विशेयों निर्भुणो मतलः परः॥ ४७॥ 
एतत्‌ ते कथित दबवि यन्मां त्व॑ परिएच्छलि ॥ ४८ ॥ 


्‌ फिक कहा ३ हर 

इडवरने कहा--जो यज्ञ ओर मन्त्रद्मर मेरा ही 
यजन करते हैं, उब लोगोंको कोई भय नहीं रह जाता; 
क्योंकि वे भव ओर रुद्रकी आराधना करनेवाले हैं । 





विधियाँ कही गयी हैं | इसी प्रकार सांख्य और योगके 
भेदसे योग सी दो प्रकारका कहा गया है।जो 
सजातीय, विजातीय एवं खगत भेदोंसे शन्य हो सबको 
एक मानकर सभी ग्राणियोंगे स्थित मेरी आराधना 


बड़ योगी सदा अपने खख्समें रहता हुआ भी 
झित रहता है | जो सतरत्र सवको आत्सद्श 
स्थित देखता हर उससे त्तौ मे वियुक्त होता 

वह मुझसे अलग होता है। भूतलूपर विशुण 
और सगुण--दो प्रकाके योग कहे गये हैं । उनमें 
सगुग योग ही ज्ञानके द्वाए जाना जा सकता है, 
निर्मुण योग मनसे परे है| देवि ! जो तुमने मुझसे 


पल्छा है 


छा हे, वह मेंने तुम्हें वतला दिया ॥| ४३-४८ ॥ 


सता 
मम्मे 
मझसये 


67 £| 


7] €॥ 


// हर / 07 


देब्युबाच 
या भक्तिल्लिविधा प्ोक्ता भक्तानां वहुधा त्वया। तामहं श्रोतुमिच्छामि तत््वतः कथयस्व मे ॥ ४५ ॥ 


देवीने पूछा--आपने भक्तोंकी जो तीन प्रकारकी 


च्द् 


दे 
हैँ | आप उसका यथाये रूपमें सुझसे वर्णन 


भक्ति अनेक वार कही है, उसे में छुनना चाहती कीजिये॥ ४५९ ॥ 


निजी 
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ईश्वर उबाच 
श्यणु पावंति देवेशि भक्तातां भक्तिवत्सले। प्राष्य सांख्यं चयोगं च दुःखान्त च नियच्छति॥ ५० ॥ 
सदा यः सेवते भिक्षां ततो भवति रज्ितः | रज्षनात्‌ तन्‍्मयो भूत्वा छीयते स तु भक्तिमान्‌ू ॥ ५१ ॥ 
शासप्राणं तु॒वरारोहे.. वहुकारणद्शिनः। न मां पद्यच्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः ॥ ५२ ॥ 
परमार्थशानतृप्ता युक्ता जाननिति योगिनः। विद्या विदितात्मानो योगस्थ चद्विजातयः॥ ५३ ॥ 
प्रत्याहरेण. शुद्धात्मा नास्यथा चिन्तयेचच  तत्‌। 
तुष्टिं च परमां प्राप्य योगं मोक्ष पर तथा। त्रिभिगुणेः समायुक्तो शानवान्‌ पशुयतीह माम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पएतत्‌ ते कथित देवि किमन्यच्छोतुमहलि | भूय एवं वरारोहे कथयिष्यामि खुबते ॥ ए०॥ 
गुहां॑ पव्ित्ममथवा यच्चापि छहृदि चत्तते। तत्‌ खबबे कथयिष्यामि णुप्वेकमनाः प्रिये ॥ ५६ ॥ 


ईश्वर ( शिव)ने कद्य--भक्तोंके प्रति वात्सल्य भाव 
रखनेवाली देवेखवरी पावंती | सुनो । जो सांझ्य और 
योगको प्राप्त कर दुःखका स्वथा विनाश कर लेता है, 
सदा मिक्षासे जीवन-यापन करता है और उसीसे प्रसन्न रहता 
है तथा इस प्रकार प्रसनताके कारण उसीमें तनन्‍्मय होकर 
लीन हो जाता है, वह मक्तिमान्‌ कहलाता है | 
वरारोहे । जो शात्रोंके अनेको कारणोंपर विचार 
करनेवाले हैं, वे ज्ञानवाक्योंमे विवाद करनेवाले छोग 
मेरा दशन नहीं कर पाते | देवि | जो परमाय-ज्ञानसम्पन्न 
योगी हैं तथा जो ह्िजातिबृन्द योगके ज्ञानसे आत्मज्ञानको 


प्राप्त कर चुके हैं, वे ही मुझे जान पाते हैं | जिसका 
आत्मा प्रत्याहारके द्वारा बिशुद्ध हो गया है, जो परम 
संतोष, उत्कृष्ट योग और मोक्षकों पाकर अन्यथा 
विचार नहीं करते ओर तीनो गुणंसे सम्पन्न हैं, 
ऐसे ज्ञानी इस भविमुक्त-श्षत्रमे मे साक्षात्कार कर 
पाते हैं। देवि | यह तो मैने तुमसे कह दिया, भर 
तुम और क्या छुनना चाहती हो ? उत्तम पातित्रत धारण 
करनेवाली सुन्दरि | मैं पुनः उसका वर्णन करूँगा | 
प्रिये | जो गोपनीय, पावन अथवा हृदयमें वतमान है, वह 
सब मैं कहूँगा, ठम एकाग्रचित्त होकर छुनो ॥५०-५६॥ 


देब्युवाच 
त्वद्रप॑ कीदर्श देव युक्ताः पद्यन्ति योगिनः। एवं मे संशय घूद्दि नमस्ते सुरखत्तम ॥ ५७॥ 
देवीने पूछा--देव ! योगप्िद्धिसम्पन्त योगिगण आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरे इस संदेहपर 
आपके केसे खरूपका दशन करते हैं? देवश्रेष्ट | मै ग्रकाश डालिये || ५७ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
अमूत चच मृत लव ज्योतीरूपं दि तत्‌ स्व॒तम्‌। तस्योपरूब्धिमन्विच्छन्‌ यत्नः कार्यो विजानता ॥ ५८ ॥ 
शुणर्वियुक्तो भूतात्मा एवं चक्ते न शक्यते। शफक्यते यदि वक्त थे दिव्यवेपेशनेन वा॥ ०० ॥ 
श्रीभगवानने कद्दा--मेरा वह ज्योतिःखरूप अमूत॑ जो प्राणी मुणोंसे रहित हैं, वह इस प्रकार इसका वणन 
और मत--दो प्रकारका कहा गया है | विद्वान्‌ पुरुपको नहीं कर सकता | यदि करना चाहे तो सेकड़ो दिव्य 
उसे प्राप्त करनेकी अमिल्यआसे प्रयत्न करना चाहिये। वर्षोमे कर सकता हैं या नहीं---इसमें मी संदेह है | 
देव्युवाच 
कि प्रमाण ठु तल्म्ेत्र समन्‍तात्‌ सर्वतोी दिशिम्‌। यत्र नित्यं॑ स्थितो देवों महादेवों गणयुतः ॥ ६०॥ 
देवीने पूछा--जहाँ देवाविदेव महादेव अपने ओर समी दिशाओमें क्रितनी दूरतक विस्तृत 
गणोंके साथ नित्य स्थित रहते हैं, वह क्षेत्र चारों है? ॥ ६० ॥ 
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ईंइपर उघाच 


द्वियोजन तु तत्‌ क्षेत्र पू्वेपश्चिमतः 


५ 


चरणाएसी नदी यावत्‌ तावच्छुषछनदी तु ने) भीष्मचण्डिकमारभ्य 
। कूप्माण्डगजतुण्ठक्ष जयन्तद्च मदोत्कटा॥ ६३ ॥ 


गणा यन्नावतिष्टन्ति संनियुक्ता विनायक्ञाः 
सिहव्याप्रसुखाः केचिंदू विक्रः केण्जवामनाः 


दृण्डचण्डेशबरण्वेव. धण्डाकर्णा.. महावबलू 
महोदरा महाकाया 


रक्षन्ति सतत देवि छाबिसुक्त तपोचनम । 


भगवान, शंकरने कहा--वह क्षेत्र पूरवेसे पश्चिम- 
तक दो योजन और दक्षिणसे उत्तरतक आधा योजन विस्तृत | 
बताया जाता है। जहाँतक वरुणा और अप्ती नदियों 
हैं, वह्ँतक मीष्मचण्डिकसे लेकर परव॑तेल्वस्के समीप- 
तक शुक्लनदी है. । जहाँ कृष्माण्ड, गजतुण्ड, जयन्त, 
उत्कट पराक्रमी व्रिनायकगण भीभौाति नियुक्त होकर 
विराजमान रहते हैं । उनमे कुछ सिंह एवं बाघके-से 
मुखबाले, कुछ भयंकर, कुबडे और वामन ( बीने ) हैं। 
खुबरणशखड्ली रॉप्यखुरा 
गां दत्ता तु वरारोंहे ब्राह्मणे 
यो द्याद्‌ त्राह्मण किचित्‌ तस्मिन 


। यज्न नन्‍दी मद्दाक 


ससृतम्‌। अधयोजनबिस्तीण तत्‌ क्षेत्र दक्षिणोत्तसम ॥ ९ ॥ 


पर्वतद्वरगन्तिके ॥ *९॥ 


कालदचण्डघण्टो महेश्वरः ॥ ९४ ॥ 


हि कप 


| प्ते चान्ये व बदयों गणाइचंव गणेश्वराः ॥ ५५॥ 


चघजञ्रशक्तिधरास्तथा । 

हा दरें सत्र तिप्तनति शुलूमुदृस्पाणयः ॥ 5९॥ 
जहाँ नन्‍्दी, महाकाल, चण्डघण्ट, महेश्वर, दण्डचण्देखर, 
भद्दावली वण्टाकर्ण--ये एवं अन्य अनेक गशसमृहई 
और गणेखखून्द बियमान रहते हैँ । देंगे ! ये सभी 
बिशाल उदखाले एवं विशालकाय हैं तथा हाथमे बन्न 
और शक्ति घारण करके इस अबिमक्त तपोबनकी 
सदा रक्षा करते हैं | ये सभी हाथ शा और 
मुद्दः भारण कर प्रत्येक द्वाएपर ख्िंत रखते हैं 
॥ ६१-५५ ॥ 


ग जिनपयस्विनी म ५ ० ७ श्र 

चेला । चाराणय्यां तु यो दद्यात्‌ सवत्लां कांस्यभाजनाम॥ दे ॥ 
चेदपारंगे । आसप्त्म कुल 

क्षेत्र चरानने | कनके रजत वखमत्ताय बहुचिस्तरम॥ 


॥ ६८ ॥ 
| 


तेत तारित नात्र संशयः 


की हे 4.4] नही 
अक्षय चाब्यय॑ चेच स्यातां तस्य खुलोचने। श्टणु तस्वेन तीर्थस्य विभूत्ि व्युश्मिव च ॥ ७० ॥ 
तन्न॒स्नात्या महाभांगे भवन्ति लीरूजा सर/। दश्शानामब्वमेघानां फर्ल प्राप्योति मानवः ७१॥ 


तद॒वाप्तोति धर्मौत्मः तन्न स्मात्वा चरालने। वहुस्वल्पे च यो दय्याद्‌ 
4. 8 ७. कप नह 

शुभां गतिमवाप्नोति अग्निवच्चेच दीप्यत। वाराणसीजाद्ववीभ्यां 

दरवा हक विः हा भया 5० मकर इन बा 

दत्वान्न॑ चर विधानेन नस भूयोधभिजायते | एतत्‌ ते कथित 


बरारोहे ! जो खर्णजदित सींगोबाली, चॉदीसे युक्त 
ख़ुरोवाली, छुन्दर बल्न और झुगचर्मसे सुशोमित, दूध 
देनेवाली, कांसदोहनीसे युक्त सबन्सा गौका वाराणसीमे 
बेंदपारड्त ब्राह्मणको ठान करता हैं, वह अपनी 
सात पीढ़ियोंकोी तार देता है--इसमे संदेह नहीं 
है | बरानने ! जो उस क्षेत्रमे थोड़ा अबवा अविक 
मात्रामे सुबणं, रजत, बख्न, अन्न आदि ब्राह्मणको 
ढान करता है, सुलोचने ! उसका वह दान अक्षय एवं 
अबिनाशी हो जाता है. | महाभागे ! इस तीर्थकी 
वास्तविक बिमूति और विशिष्ट फलको सुनो | वहाँ 


4 


$७.. 


ब्राह्रण वेदपाण्गे ॥ ७२॥ 
संगम छोकबिश्रुते ॥ ७३॥ 
देवि तीर्थस्थ फलसुत्तमम ॥ ७४॥ 


स्नान कर मनुष्य रोगरहित हो जाते हैं । बरानने ! 
दस अश्मेत्र याग करनेसे मनुष्य जो फल प्राप्त करता 
है, वह उस धर्मात्मा व्यक्तिको वहाँ स्नान करनेसे दी 
प्राप्त हो जाता है | जो वेदके पारञ्नत ब्राह्मणकी अधिक 
या स्वल्प-जो भी अपनी शक्तिके अलुसार दान देता है, 
उस दानसे उसे झ्ुभ गति प्राप्त होती है और वह 
अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है। जो संतारमें 
प्रसिद्ध वरुणा-असी और गड्ञके संगमपर विधानपूव क 
अनका दान देता है, उसका पुनजन्म नहीं होता । देवि | 
मैने इस तीर्थका यह उत्तम फल तुम्हें बतला दिया ॥ 


र्‌ः 
अध्याय १८३ ] # अविमुक्त-माहात्म्यके प्रसहुमें शिव-पावतीका प्रश्नोत्तर # ६७ 








पुनरन्यत्‌ प्रवक्ष्यमि तीथर्थेस्य फलमुत्तमम्‌ 
उपबा्स तु यः क्ृत्वा विप्रान्‌ संतर्पयेन्नरः। सोच्रामणेश्च यज्षस्थ फर्ल प्राप्नोति मानवः॥ ७५॥ 
एकाहारस्तु बस्तिष्टेन्सास॑ तन्न वरानने | यावज्जीवकृत॑ पाप॑ खहसा तस्य नद्यति ॥ ७६॥ 
अम्निप्रबेश ये कुर्सुरविमुक्ते विधानतः | प्रविद्न्ति मुख ते मे निःसंदिग्य बरानने ॥ ७७ ॥ 
कुर्जन्तबलशार्न ये तु मद्धक्ताः कृतनिश्चयाः।न तेपषां पुनराबुत्तिः कद्पकोटिशतेरपि ॥ ७८॥ 
अ्चयेद्‌ यस्तु मां देवि अविमुक्ते तपोवने। तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि यद्वाप्नोति मालवः॥ ७९॥ 
दृशाश्नमेधिक॑ पुण्य॑ लूभते नात्र संशयः | दशसोचर्णिक पुष्प॑ यो5विमुक्ते श्रयरछति ॥ ८०॥ 
अग्निहोत्रफ्ल  घूपे गन्धदाने तथा श्टणु। भूमिदानेन तचुल्यं गन्धदानफर्ल स्खुतम्‌॥ <१॥ 
खस्मालने. पवचझर्त सदस्तमनुरेपने। माल्या शतसाहस्लमनरर्त गीतबाद्यतः ॥ ८२॥ 
कषत मैं पुन: इस तीर्थक्रा अन्य उत्तम फल बतछा जो इस अबिमुक्त तपोबनमें मेरी पूजा करता है, उसका 
रहा हूँ । जो मनुष्य इस तीर्थमें उपयास्पूर्वक विप्रोको धम बतला रहा हैँ, जो उस मनुष्यको प्राप्त होता है । 


भलीमाँति तृत्त करता है, वह मानव सौन्नामणि नामक 
यज्ञका फल प्रात्त करता है ) वरानने ! जो वहाँ एक 
मासतक एक समय भोजन कर जीवन न्यतीत करता है, 
उसका जीवनपयन्त किया हुआ पाप अनायास ही नष्ट 
हो जाता है । वरानने । जो इस अभिमुक्त क्षेत्रमें 
विधानपूर्वक अग्निमें प्रनेश कर जाते हैं, वे निश्चय ही 
मेरे मुखर प्रवेश करते हैं। जो मेरे मक्त यहाँ दृढ़ 
निश्चयूवंक निराहार रहते हैं, उनका सेकड़ों करोड़ 
कल्पोंमें भी पुनः संसारमें आगमन नहीं होता | देवि ! 


बह निःसंदेह दस अश्वमेघ यागके फलको प्राप्त करता 
है । जो इस अविभुक्तमे दस सुबर्णनिर्मित पुष्पका दान 
करता है, तथा वहों घृूप दान करता है, उसे अभिद्दोश्रका 
फल प्राप्त होता है। भत्र गन्ध-दानका फल छुनो । 
भूमिदानके समान ही गन्व-दानका फल कहा गया है । 
मलीमाँति स्नान करनेपर पाँच सौ, चन्दन छगानेसे 
एक हजार, माला समर्पण करनेसे एक छाल और गाने- 
बजानेसे अनन्त अग्निद्योत्रेके फलकी प्राप्ति होती है. 
॥ ७५-८२ ॥ 


सम देव्युबास 8-72 
अत्य्ु देव स्थानमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ | रहसुपं कोतुमिच्छामि यद्थ त्व॑ न डुश्यलि ॥ ८३॥ 


देवीने पूछा--देव | जैसा आपने वतलया है, सचमुच 
ही यह स्थान अतिशय अद्भुत है। अब मैं उस रहस्यको 


छुनना चाहती हूँ, जिसके कारण आप इस स्थानको 
नहीं छोड़ते ॥ ८३ ॥ 


न ईश्चर उचाय हि 
आखीत्‌ दूव बरारोहे ब्लह्मणणस्तु शिसे चरम्‌। पश्चमं श्णु खुश्रोणि जात॑ काश्चनसप्रभव ॥ ८७॥ 
ज्वलत्‌ तत्‌ पश्चम शाव जात तख्य महात्मतः। तदेवमत्रवीद्‌ देवि जन्म जानामि ते छाहम्‌॥ <५॥ 


क्रोधपरीतेन 


त्ततः 


संरक्तनयनेन. च। वामाहछुष्ठनखाप्रेण रिछस्न॑ तस्य शिरों मया ॥ ८६॥ 


ईश्वरने कह्ा-सुन्दर कटिमागबाली वरारोहे ! कहा कि मै तुम्हारा जन्म जानता हूँ | यह छुनकर मे 
छुनो । प्राचीनकालमें ब्रह्माका छुवणके समान कान्तिमात्‌क्रोधसे परिव्याप्त हो गया और मेरी आँखें छाछ हो गयीं। 
पॉँचवों सुन्दर सिर उत्पन्न हुआ | देवि ! उस महात्माके तब मैने वाये ऑँग्ूठेके नखके अग्रभागसे उनके सिस्‍्को 


उत्पन्न हुए उस पाँचवे देदीप्यमान मुखने इस प्रकार काठ दिया || ८४-८६ ॥ 
हे अक्षोवाच 


यदा निरफ्रधस्य 


शिरदिछिन्त॑ त्वया 


सम । 


तस्पछापसमायुक्तः कपाली सत्व॑भविष्यसि। ब्रह्मह॒त्याकुलो भूत्वा चर तीथौनि झूतले ॥ ८७॥ 


३६८ 
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ततो5हं गतवान, देवि द्विमवन्तं शिलोच्चयम्‌ | तत्र नारायणः श्रीमान्‌ मया भिक्षां प्रयाचितः ॥ ८८ ॥ 


ततस्तेन स्वके पाइव नखाग्रेण विदारितम्‌। स्रवतो सहती धारा 
तदा। न 
थे धारा प्रवाद्दिता। प्रोबाच भगवान्‌ विष्णुः कपाल कुत ईडशम ॥ ९१ ॥ 


प्रयाता सातिबिस्तीणा योजनाघेशत 
दिष्य॑ वर्षलहस्न तु सा 


तस्य रक्तस्थ निःखता ॥ ८० ॥ 


सस्पूर्ण कपाल्॑ छठ धोरमद्भुतद्शनम ॥ ९०॥ 


शआाइचर्यभूत॑ देवेश संशयो छदि चर्तते | कुतश्च सम्भवों देव सर्च में ब्रृहिं पुरुछतः ॥ ५९॥ 


प्रह्मम धोले--आपने बिना अपराधके ही मेरा सिर 
फाट दिया है, अतः आप भी शापसे युक्त हो कपाली 
हो जायँगे | साथ ही आप तह्महत्यासे व्याकुछ होकर 
भूतलपर तीथोंमें भ्रमण कीजिये । देवि ! तब में हिमालय 
पर्वतपर चला गया और वहाँ मैने श्रीमान्‌ नारायणसे 
भिक्षाकी याचना की । इसके बद उन्होंने नखके अग्रभागसे 
भपने पार भागको बिदीर्ण कर दिया, तब उससे रक्तकी 
विपुल धारा प्रवाहित हुई | बह धारा बहती हुई पचास 


योजनतक पहछ्याप्त हो गयी, किंतु भर्यंकर दीखने- 
बाठ्य अद्भुत कपाल उससे नहीं भरा | इस प्रकार वह 
धारा हजार विव्य वर्षोतक अनवर्त प्रवाहित द्वोती रही। 
तब भगवान्‌ विप्णुने पूछा कि 'ऐसा अद्भुत कपाल 
आपकी कहाँसे प्राप्त हुआ हैं ? देवेश | मेरे हृदयमें 
संदेह हो रहा है । देव) यह कहोसे उत्पन्न 
हुआ १ सुझ प्रश्नकर्ताकों सभी बातें बतलाइये' 
॥ ८७-४३ ॥ 


देवदेव उचाच 


श्रूयतामस्य है देव कपालस्य तु सम्भवः। शर्त 
्विव्यमक्भुत लोमदर्पणम । तपसइच प्रभावेण दिव्यं काश्चनलंनिभम्‌ ॥ ९४॥ 
ज्वलत्‌ तत्‌ पञचम शीष जात तस्य महात्मनः । 
यत्र यत्न च गचछामि कपालं तन्न गच्छति। एवमुक्तस्ततो देवः प्रोवाच पुरुषोत्तमः 


प्रह्ाखज़द्‌ू चपुर्दिव्यमद्भुतं 


( तब ) देवाधिदेव शंकर बोले--देव | आप इस 
कपालकी उत्पत्तिका विवरण सुनिये । ब्रह्माने सो हजार 


चर्षसदस्माणां तपस्तप्त्वा खुदारुणम्‌ ॥५३॥ 


निकृच॑ तनन्‍्मया देव तदिद पश्य दुजेयम्‌ ॥९५॥ 
॥ ९६॥ 


पिर उत्पन्न हुआ | देव ! मैने उसे काट दिया । यह 
वही दुजय कपाल है | अब देखिये, मैं जहाँ-जहाँ जाता 


बर्षोतक अतिशय घोर तपस्या कर दिव्य रोमाश्चकारी हूँ; वहाँ यह कपाछ भी मेरे पीछे छगा रता है । 


भद्डुदु दारीएकी रचना की | उन महात्मा बह्माके शरीरमें 
तपस्याके' प्रभावसे 
क््ट्ल ४.३ का 


गचजछ गच्छ स्वक 


( इस प्रकार ) ऐसा कहे जानेपर पुरुषोत्तम भगवानने 


(ः ८2 

छुवणुके . सूमान देदीप्यमान पाँचवाँ तब कहा--॥ ९३-९५ ॥ 

श्रीभगवालुवाच 

स्थान, मह्मणसरुत्वं प्रियं कुर। तस्मिन स्थास्यति भद्गर ते कपाल तस्य तेजसा॥ ९७॥ 


ततः स्वाणि तीथोनि पुंण्यान्यायतनानि च। गतो5स्सि पथुलश्रोणि न फ्वचित्‌ प्रत्यविष्ठत ॥ ९८ | 


ततोष समलुप्राप्तो छाविमुक्ते 


महाशये । अवस्थितः स्वके स्थाने शायर विगतो मम ॥ ९९, ॥ 


विष्णुप्रसादात्‌ खुश्नोणि कपारूं तत्‌ सहस्नधा। स्फुटितं बहुधा जात॑ स्वप्नलब्ध घन यथा ॥१००॥ 


ब्रह्महत्यापईह तीथ . क्षेनत्नमेतन्मया 


कृतम । कपालमोचन देवि देवानां 


प्रथितं वि ॥१०१॥ 


भूत्वा हे 
, बालो भूत्वा जगत्‌ सघथ संहरामि खुज़ामि च। ततस्तत्‌ पतितं तन्न शापमब्थघ विगतो मम ॥१०२१॥ 


फपालमोचन 


तीथमभूद्धर 
त्याविनाशनम्‌ । मह्ृक्तास्तन्र गचछन्ति विष्णुभकास्तथेव च ॥१०३॥ 


3 ल की प्रियतर 
तब्रस्थोउस्पि जगत्‌ सब सुकरोमि सुरेश्यरि | देवेशि सर्वेगुह्यानां स्थान प्रियतरं मम ॥१०४)। 


>्ऑए ७, 


हलक भास्करे देवि छोकनाथे दिवाकरे। तत्रस्थो यस्त्यजेद्‌ देह मामेव प्रविशेत्‌ तु सः ॥१०५॥ 
भगवान्‌ बोले--जाइये, आप अपने स्थानको आपका यह श्रेष्ठ कपाल वहीं स्थित हो जायगा | पथुल- 


त्लैट जाइये और ब्ह्माकों प्रसन्‍न कीजिये | उनके तेजसे श्रोणि | इसके बाद मैं सभी तीथों और पुण्य क्षक्रोंमें गया; 


अध्याय १८४ | 


कील 


परंतु यह कहीं भी ठहर न सका । तत्पश्चात्‌ मैं अतिशय 
प्रभावशाल्ली अधिमुत्तक्षेत्रमें पहुँचा | वह. वहाँ अपने स्थानपर 
स्थित हो गया और मेरा शाप समाप्त हो गया। 
छुश्रोणि ! विष्णुकी कृपासे वह कपाल खप्ममें प्राप्त 
हुए धनके समान हजारों ठुकड़ोंमे टूठ-हट गया। 
देवि | मैने इस तीर्थकों अद्महृत्याको दूर करनेवाल्य बना 
दिया। यह भूतछपर देवताओके डिये कपाल्मोचनतीर्थके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | मैं काछके रूपमें उत्पन्न होकर 
सम्पूर्ण विश्वका संहार और सुजन करता हूँ। इस 


बे ऑजजन »“ जन अनननगफिजरभगगन>न फनी नल अकन>+..3लज+ >> 3>*लड पान 


& फाशीकी महिमाका वर्णन # 











दाम जा 





>डक> ललित 


प्रकार वह कपाल इस क्षेत्रमें गिर और मेरा शाप नष्ट 
हुआ | इसी कारण यद्द कपालमोचनतीय अलह्महत्याका 
विनाशक हुआ | सुरेश्वरि | मै वहीं स्थित हूँ और सम्पूर्ण 
विश्वका कल्याण कराता हूँ। देवेशि ) सभी गुप्त स्थानोंमें 
यह अविमुक्तक्षेत्र मेरे लिये प्रियतर है | देवि | वहाँ 
मेरे भक्त, विष्णु-भक्त भौर जो छोकनाथ प्रभाशाले 
स॒यके भक्त हैं, वे समी जाते हैं। जो वहाँ रहकर 
शरीरका त्याग करता है, वह मुझमें ही प्रविड हो जाता 
है ॥| ९७-१ ०५ ॥ 


देव्युवाच 


अत्यदूभुतमिदं. देव 


यदुक्त' पद्मयोनिना । त्रिपुरान्तकरस्थानं 


मुहामेतन्महायरुते ॥१०६॥ 


यान्यन्यानि खुतीर्थानि कछां नाहन्ति षोडशीम । यत्र तिष्ठति देवेशों यत्र तिष्ठति शंकरः ॥१०७॥ 


गड्डा तीर्थसहसत्राणां तुल्या भवति वा न वा। त्वमेव भक्तिदेवेश 
सनातनी । भ्राव्यते यद्‌ द्विजातीनां भक्तानामनुकण्पया ॥१००॥ 


ब्रह्मादीनां तु ते देव गतिरुक्ता 


त्वमेव गतिरुत्तमा ॥१०८॥ 


शति श्रीमात्ये महापुराणेडविमुक्तमाहात्मये श्यग्ीत्यधिकग़ततमोउध्यायः ॥ ८२ ॥ 
देवीने कहा--महाकान्तिशाडी देव ! अश्षाद्यार की तुडना नहीं हो सकती, वह भी यहीं खित है। देवेश | 


कथित यह विषय अल्यद्भुत है। त्रिपुक्का विनाश करने- 
वाले शिवजीका यह प्रिय गुप्त स्थान है | अन्य जितने 
उत्तम तीर्थस्थान हैं, वे सभी उस स्थानकी सोलहवीं 
कछाकी समता नहीं कर सकते। जहाँ देवेश भगवान्‌ 
शंकर निवास करते हैं तथा जिससे हजारों तीयेसे श्रेष्ठ गड़ा- 


आप ही (ज्ञानात्षमिका ) भक्ति हैं और आप ही उत्तम गति हैं। 
देव | आपने ब्रह्म आदिकी जो सनातनी गति बतलायी 
है, जिसे भक्त एवं द्विजातिगण सुनते हैं, वह सब भी 
आपकी ही अनुकम्पा है | १०६-१ ०९ ॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमहापुराणके अविमुक्त-माहास्म्यमें एक सौ तिरासीवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१८३ ॥ 





एक सो चोरासीवाँ अध्याव कह कक 
काशीकी महिमाका वर्णन स्‍मृति में “ 


बहन प्रसार 
की संतानफर्यी 


महेश्वर उचाच 


सेवित॑ बहुभिः 


सिद्धरपुनर्भवकाक्लिमिः । विदित्वा तु॒ पर॑ं क्षत्रमविमुक्तनिवासिनाम्‌॥ १ ॥ 


तदू गुह्य॑ देवदेवस्थ तत्‌ तीर्थ तत्‌ तपोचनम्‌ । पर स्थान तु ते यान्ति सम्भवन्ति न ते पुनः॥ २ ॥ 


शाने. विहितनिष्ठानां 
भ्रवसस्‍्यथ॒ प्रीविरतुला 


प्रमानन्द्मिच्छताम्‌ । या हक सद्धिः साविमुक्ते मतस्य तु ॥ ३ ॥ 
हाविमुक्ते छातुत्तमा | असंख्येयं फू तत्र छाक्षया च गतिभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


पर गुदय समाख्यातं ,अमेशालमिति संक्षितम्‌ । अविमुक्त न खेवन्ते वश्चितास्ते नरा भुवि ॥ ५ ॥ 
अविमुक्ते स्थित! पुण्यः पांशुमिायुनेरितः । अपि दुष्कृतकर्माणो यास्यन्ति परमां गतिम ॥ ६ ॥ 


अविमुक्तगुणानू. चक्तुं 


देवदानवमानवें ; ते धप्रमेयत्वात्‌ + ४ ५ 
वदानवमानदे: | ने शक््यतेपग्रमेयत्वात्‌ स्वयं यत्र भवः स्थितः ॥ ७ ॥| 


अनादिताग्निनों यआ चोड्छुचिस्तस्करोइपि था।अविसुक्ते बलेदू यस्तु स वसेदीश्बरालये ॥ ८ ॥ 


७७० 
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तन्न नाएुण्यक्ूत्‌ करिचित्‌ प्रसादादीदवरस्य थ। अछानाउ्यानतों भापि स्त्िया था पुरुषंण बा।?, || 


यत्किचिदशुर्भ कर्म 

भगवान्‌ शिवने कहा--अविमुक्त-निवात्तियोंके इस 
परम श्रेष्ठ स्थानकीं जानकर पुनः संसारमें जन्मकी 
आकाह्ला न रखनेवाले अनेक सिद्धग्णोंने इस स्थानमें 
निवास किया है | महादेवका यह अतिशय गुश्य स्थान 
श्रेष्ठ ती4 तथा तपोषनखरूप है | जो छोग उस 
उत्तम क्षेत्रम जाते हैं, वे पुनः संसारमें जन्म नहीं ग्रहण 
करते । सत्पुरुषोंद्धरा परमानन्दको ग्राप्त करनेके इच्छुक 
तथए ज्ञानमे निछा एजनेबाले व्यक्तियोंकी जो गति बतलायी 
गयी है, वह अधिमुक्तक्षेत्रमें भरनेबालेकों प्राप्त होती हैं । 
इस अभिमुक्त क्षेत्रम भगवान्‌ शंकरकी अनुपम और 
अतुत्तम प्रीति है, अतः यहाँ जानेसे अर्सस्य फल और 
अक्षय गतिकी प्रावि होती है. | ( महा ) ३मशानके# 
नामसे प्रसिद्र यह भविमुक्त परम गुह्य कहा गया हैं | 


कृत॑ माजुपबुद्धिना । अविमुक्ते प्रचिष्टर्य तत्लय भर्मसादू भनेत्‌ ॥ १० ॥ 


भूतलपर जो मनुष्य इसका सेवन नहीं करते, ने वर्तुतः 
ठगे गये हैं। अविमुक्त क्षेत्रमे स्थित धायुद्रारा उड़ायी गयी 
पवित्र घूलके स्पशंसे अतिशय दुष्कर्म करनेबाले न्यक्ति 
भी परम गतिको प्राप्त द्वो जाते हैं | जहाँ खयय भगवान्‌ 
शंकर निवास करते हैं, उस अधिमुक्तकी अनुपम महिमा 
होनेके कारण देवता, दानव झौर मनुष्य उसका वर्णन 
नहीं कर सकते | जो अग्निका आधान नहीं बरता, 
यज्ञ नहीं करता, अपवित्र या चोर है, वह भी यदि 
अमिमुक्त क्षेत्रम निवास करता है तो मानों महेश्वरके 
लोकमें द्वी निवास कर रहा है | महेश्वर्की कृपासे वहाँ 
कोई भी पाप कम नहीं करता | क्री अथवा पुछ्पद्वार 
मानव-बुद्विकि अनुक्तार जान या अनजानमें भी जो कुछ 
हुप्कर्म किया होता है, वह सत्र अधिमुक्त क्षेत्र प्रवेश 
करते ही मर्म हो जाता हैं ॥ १-१० ॥ 


सरितः खागराः शैल्यस्ती्थान्यायतनानि च। भूतप्रेतपिशायाश्व गणा माठ्गणास्था ॥ ११ ॥ 


इमशानिकपरीवाराः 


प्रियास्तस्य महात्मनः । न ते मुझ्चन्ति भूतेश तान भवस्थु न मुख्षति ॥ १२॥ 


रमते च गणेः साथंमविमुक्ते स्थितः प्रभुः | दर्तान भीतकृपणान्‌, पापडुष्कतकारिणः ॥ १३॥ 

अलुकम्पया तु॒देवस्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌।भक्तानुकपी . भगवांस्सियग्योनिगतानपि ॥ १४ ॥ 

नयत्येव वर स्थान यत्र यान्ति व याक्षिकाः | भागवाह्िर्सः सिद्धा ऋषबश्ध महावताः॥१०॥ 

अविमुक्ताग्निना दग्धा अग्तो तूलमिवाहितम्‌।न सा गतिः कुरुक्ेये गद्गाद्वारे. व पुष्करे ॥१६॥ 
सा गतिर्चिहिता पुंसामघिम्ुक्तनिवासितान । 

तियग्योनिगताः सत्तवा येषविमुफ्ते कृतालयाः। फालेन निधन श्राप्तास्ते बान्ति षरमां गतिश्‌ ॥ १७ ॥ 

मेस्मन्द्रसान्रोषपि राशि। पापस्थ कर्मणः। अविसमुक्तं सनासाय तत्‌ खर्चे जजति क्षयम ॥ १८॥ 


नदियों, सागर, पचत, तीर्थ, देवाल्य, भूत, प्रेत, 
पिशाच, शिवगण, मातृगण तथा इमशान-निवासी---ये 
सभी उन महात्मा शिवको प्रिय हैं,अतः न तो वे भूतपति 
शिवको छोड़ते हैं और न शिव उन्तका पत्याग करते 
हैं। अभिमुक्तमें स्थित वे प्रभु अपने प्रमवंगणोंके साथ 
रमण करते हैं | भयसे त्रस्त, पापी, दुराचारत अथवा 
तियग्योनिमें ही क्‍यों न उत्पन्न हुए हों, वे सभी अभिमुक्त- 
को देखकर महादिवकी अनुकम्पासे परम गतिको प्राप्त 


हो जाते हैं। भक्तोपर अनुकम्पा करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर उन सभीको ऐसे श्रेष्ठ स्थानपर पहुँचा देते हैं, 
जहाँ यज्ञ करनेवाले, झुगुवंशी, अंगिरा-गोत्री, सिद्ध तथा 
महात्रती ऋषिंगण जाते हैं | उनके पाप अग्निर्मे डाछी 
गयी रुईके समान अविप्रुक्तकी अग्निसे नट हो जाते हैं। 
अविपुक्तक्षेत्रम,ं निवास करनेवाले पुरुषोंकी जो गति 
बतलायी गयी है, वह गति कुरुक्षेत्र, गड्ाद्वार और पुष्कर 
तीथमें नहीं मिलती | तियग्योनिमें उत्पन्न हुए जो जीव 


# फाशीखण्ड एवं काशीरहस्यादिके अनुसार प्रल्यकाल्में सभी प्राणियोंके शयन फरनेसे इसका नाम महाश्यशान है | 
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अबिधुक्तमें निवास करते हैं, वे समयानुसार झुत्युकों प्रात चले बतबर भी पापकर्मकी राशि क्‍यों न हो, वह 
होनेपर परमगतिको ग्रात करते हैं। चाहे मेह या मन्दरा- सब-का-सब पाप अधिमुक्तमें आते ही नष्ट हो जाता है ॥ 


इमशानमिति बिख्यातमविमुक्त शिवाल्यम्‌ । तद्‌ शुहृ-्य॑ देवदेवस्प तत्‌ तीथ तत्‌ तपोचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र प्रह्मादयो देवा नारायणपुरोगयाः। योगिनश्व तथा साध्या भगवर्न्तव सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
डउपासन्ते शिव मुक्ता महछूछा मत्यरायणाः। या गतिक्षौनतपसां या गतियंशयाजिनाम्‌ ॥ २१॥ 
अभिमुक्ते खतानां तु सा गतिविंहिता शुभा। संहर्तोरश्व फ्तोरस्तस्मिन्‌ अल्लादूयः सुरः॥२२॥ 
सश्राडनिराण्मया छोका जायन्ते हापुनर्भवाः। महजवस्तपरचवच सत्यछोकस्तथेंब. च॥२२॥ 
मनसः परमो योगो. भूतभव्यभवस्य ञ्ञ। श्ह्मादिस्थावरान्तस्य योतिः सांख्यादिमोक्षयो: ॥ २४॥ 
येज्विमुर्क न सुश्चन्ति बरासते नेव बश्चिताः। उत्तम सर्वती्ोनां स्थानानामुत्तम व यत्‌ ॥२५॥ 
केत्राणाउत्तम॑ चैंव इमशालानां तथेब थ। तटाकादां च खर्चेषां कूपानां स्ोत्सां तथा ॥२६॥ 
शैलानामछुत्तम॑ चेतत्‌ तडागानां तथोत्तमम । पुण्यकुछधूवभक्तेश्ल छाविछुर्स तु सेब्यते ॥२७॥ 


शिवजीका यह निवासस्थान अधिमुक्त शमशानके नामसे जन, तप और सत्यल्येकमें निवास करनेवाले प्राणी अबि- 


विख्यात है । उन देवाधिदेवका वह परम गुप्त स्थान है, वह 
तीय॑ है. और वह तपोचन है | वहाँ नारायणसहित ब्रह्मा आदि 
देवगण, योगिसमूह, साध्यगण तथा जीवन्मुक्त शिवपरायण 
शिवभक्त सनातन भगवान्‌ शिवकी उपासनामें रत रहते 
हैं| ज्ञान-सम्पन्न तपश्चियों तथा यज्ञोंका विधानपूर्वक 
अनुष्ठान करनेवालोंको जो गति प्राप्त होती है, वही शुभ 
गति अधिधुक्तमं मरनेवालोके लिये कही गयी है । जगतकी 
सश्टि करनेवाले तथा जगतका संहार करनेवाले ब्रह्मा आदि 
देवगण एवं सम्राद, विराट आदि मानवसमूह एवं मह:, 


मुक्त क्षेत्रमें आकर पुनजन्मसे छुटकारा पा जाते हैं | 
यह मनका तथा भूत, भविष्य और वर्तमानका, परम 
योग है और ब्रह्मासे लेकर स्थावर-पयन्त सभी प्राणि- 
समूहका तथा सांझ्य आदि मोक्षका उत्पत्तिस्थान हैं | 
जो मनुष्य इस अविमुक्तका पत्यिंग नहीं करते, वे 
बच्चित नहीं हैं | यह अविधुक्त क्षेत्र सभी तीर्थो, स्थानों, 
क्षेत्रों, शमशानो, स्रोवरों, सभी कृपों, नाछों, पव॑तो और 
जलाशयोंमे उत्तम है। पुण्यकर्मा शिव-भक्त अभिमुक्तका 
ही सेवन करते हैं ॥ १९--२७॥ 


प्रह्मणः परम स्थान ब्रह्मणाध्याखितं च यत््‌। ब्ह्मणा सेवितं नित्य॑ त्रह्मणा ववच रक्षितम्‌ ॥ २८॥ 
अन्रेव सप्तझुव्न काश्चलो. मेरुपर्वतः। मतसः परमों योगः प्रीत्यथ जह्मणः स तु ॥२५॥ 
ब्रह्म तु तत्र भगवांस्िसंध्य चेश्वरे स्थितः। पुण्यात्‌ पुण्यतर्म क्षेत्र पुण्यक्रद्धिनिपेवितम्‌ ॥३२०॥ 
आदित्योपासन कृत्या विप्राश्यामरतां गतएह। अन्येदपि ये तयो च्णा भवभकत्या समाहिताः ॥ २१ ॥ 
अविमुक्ते तलुं व्यकत्वा गठछन्ति परमां गतिम्‌। अश्े मासान्‌ विहारस्य यतीनां संयतात्मनाम ॥ ३२॥ 
एकत्र चतुरो मासान्‌ मासरों वा निवसेत्‌ घुनः। अविमुक्ते प्रविष्टानां बिहारस्तु न विद्यन ॥३३॥ 
न देहों भविता तत्र दृष्ट शास्त्रे पुरातने। सोक्षो छासंशयस्तन्ञ पश्चन्यं तु गतस्थ थे ॥३४॥ 
स्लियः पतित्रवा याश्व भवभक्ताः समाहिताः। अचिमुक्ते विमुक्तास्ता यास्यन्ति परमां गति ॥ ३५॥ 
अन्या यह कामचारिण्यः स्थियो भोगपरायणाः । कालेन निथनं प्राप्ता गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥२६॥ 


यह ब्रह्माका परमस्थान, ब्रह्माद्मरा अध्यासित, ब्रह्माद्मात इस क्षेत्रमे भगवान्‌ ब्रह्म तीनों सन्ध्याओं में शिक्षके ध्यानमें 


सदा सेवित और बह्माद्माग रक्षित है | ब्ह्माकी छीन रहते हैं | यह क्षेत्र पुण्यसे भी पुण्यतम हैं. 
प्रसन्‍तताके लिये यहीं सातो भुवत्त और सुबर्णणय और पुण्यात्माओद्दारा सेवित है। वहाँ आदित्यकी उपासना 
सुमेरु पंत है । यहीं मतका परम योग प्राप्त होता है । करके विश्रगण क्षमर हो गये हैं। जो अन्य तीनों बर्णोकि 


जब 


दा अनु 


# मात्स्य पुराणमखिलं घर्मकामार्थलाथनम्‌ / 


[ अध्याय १८४ 











प्राणी हैं, वे भी शिव-भक्तिसे युक्त हो अविमुक्त क्षेत्रमें 
दरीरका पत्वयिंग कर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं । 
संयत भात्मावाले यतियोंके लिये आठ मार्सोका बिहार 
विंहित है। वे ( चातुर्मासर्म ) एक स्थानमें केवल चार 
मास या दो मासतक निवास कर सकते हैँ, किंतु अविमुक्तमें 
निवास करनेवाले यतियोंके लिये ( यह ) विहारका विवान 
नहीं है। (वे काशीमें सदा निवास कर सकते हैं। )प्राचीव 


शाखमें ऐसा देखा गया है कि यहाँ मसनेवालेका पुन्जन्म 


नहीं होता, वह निरसंदेह मोक्षको प्राप्त दो जाता है | जो 
पतिव्रता ब्लियों शिवजीकी भक्तिमें छीन हैं, वे इस अभिमुक्तमें 
शरीरका त्याग कर परमगतिको प्राप्त हो जाती हैं । इनसे 
अतिप्ति जो कामपरायण एवं भोगमें आसक्त ब्ियाँ हैं, 
वें इस क्षेत्रमें ययासमय मृत्युको प्राप्त होकर परम 
गतिको प्राप्त हो जाती हैं ॥ १८-३६ ॥ 


यत्र योगश्व मोक्षश्र प्राप्यते दुलभो बरेंः।अविमुक्त समासाद नान्यद्‌ गच्छेत्‌ तपोधनम्‌॥ २७॥ 
सर्वात्मना तपः खेव्यं ब्राह्मणर्नात्न संशयः। अविमुक्ते बसेद्‌ यस्तु मम तुल्यों भवेश्नरः ॥३८॥ 
यतो मया न मुक्त हि त्वविमुक्त ततः स्थ॒तम्‌। अविमुक्त न सेवन्ते मूढा ये तमसाबूताः ॥ ३०॥ 
विण्सूजरेतसां मध्ये ते चसम्ति पुनः पुनाः। कामः क्रोधश्व छोभश्व दम्भः स्तम्भोषतिमत्सरः ॥ ४०॥ 
निद्रा तनन्‍्द्रा तथाइपछस्यं पशुन्यमिति ने दश। अविमुक्ते स्थिता विष्नाः शर्केण बिह्टिनाः स्वयम्‌ ॥ ७१॥ 
विनायकोपसर्गाश्च | सतत सूर्च्ति तिष्ठति। पुण्यमेतद्‌ भवेत्‌ सथ भक्तानामनुकस्पया ॥ ४२॥ 
पर गुहामिति श्ात्वा ततः शाख्रानुदशनात्‌ | व्याह्ृत॑ देवदेवेस्तु सुनििस्तत्तद्शिमिः ॥४३॥ 


मेदसा 


विप्लुता भूमिरविमुक्ते तु॒ चर्जिता। पूता समरभवव्‌ सर्वा महादिवेन रक्षिता ॥ ४४ ॥ 


संस्कारस्तेत क्रियते भूमेरल्यत् सूरिभिः। ये भफत्या वरद्‌ देवमक्षर परम पदम॥ ४५॥ 

देवदानवगन्धवयक्षरक्षोमहोरगाः । अविमुक्तम॒पासन्ते.._ तल्लिष्ठास्तन्परायणाः ॥ ४६ ॥ 

ते विशन्ति महादेवमाज्याहुतिरिवानलम्‌  त॑ थे प्राप्य महादिवमीशवराध्युपित शुभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अविमुक्त कृतार्थों सस्मीत्यात्मानमुपलभ्यते । 


जहाँ मनुष्य दुलम योग और मोक्षकों प्राप्त करते हैं, 
उस अबिधुक्तश्षेत्रम पहुँचकर किसी अन्य तपोवनमें 
जानेकी आवश्यकता नहीं है | ब्राह्मणोंकी यहाँ निःसंदेह 
सर्वभावसे तपस्यामे तत्पर रहना चाहिये। जो मनुष्य 
अमिमुक्तमें निवास करता है, वह मेरे समान हो जाता है; 
क्योंकि में इस स्थानकों कभी नहीं छोड़ता, इसीलिये यह 
अविमुक्त नामसे कहा जाता है | जो मोहस्रस्त पुरुष 
तमोगुणसे आदत हो अविमुक्तमें निवास नहीं करते 
वे मरू-मृत्र-वीयके मध्यमें पुनः-पुनः निवास करते हैं 
( अर्थात्‌ उन्हें बारंबार जन्म लेता पड़ता है )। काम, 
क्रोव, छोम, दम्भ, स्तम्भ, अतिशय मात्सय, निद्रा, तन्द्रा, 
आल्स्य तथा पिशुनता--ये दस विष्न जो स्वयं इन्द्रद्ारा 
विह्तित हैं, अभिमुक्तमें व्थित रूते हैं । इनके अतिस्कि 
विनायकोंके उपद्व निरन्तर सिरपर सवार रहते हैं, 
किंतु ये सभी भक्तोंके प्रति मगवान॒की अनुकम्पाके 


कारण पुण्यफ़ल प्रदान करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ देवताओं 
ओर तत्तद्र्ट मुनिर्येकि द्वारा शाक्षकी आलोचनाके आधारपर 
इस स्थानकों परम गुद्य कहा गया है। ( प्राचीनकाढमें 
मधु-कीमकी ) मज्जासे सम्पूण पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी, 
किंतु अविमुक्तकी भूमि उससे रहित थी। महादेवजीके द्वारा 
रक्षित यह सम्पूर्ण भूमि पव्रित्र ही बनी रद्दी । इसीलिये 
(कल्पमुत्रोक्त-रीतिसे) मनीप्रिगण अन्यत्र भूमिका संस्कार 
करते हैं। जो देव, दानव, गन्वब, यक्ष, राक्षस ओर प्रधान 
नाग भगवान्‌ भवर्मे निष्ठा रखते हुए उनकी भक्तिमें तत्पर 
हो अविमुक्त क्षेत्रमें आकर भक्तिपूवक वर्प्रदान करनेवाले 
अविनाशी परमपदखरूप शंकरकी उपासना करते हैं, 
वे महादेवमें उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं, ज॑से धीकी 
आहति अम्निमें प्रविष्ट होती है | वे उन महादेवकों तथां 
ईश्वरद्वारा अविकृत झुभमभय अविमुक्तको पाकर अपनेको 
मैं इतार्थ हैँ?--ऐसा अनुभव करते हैं ॥३७-४७६॥ 








अध्याय १८४ ] # फाशीकी मदिमाका वर्णन # ७७३ 
ऋषिदेवासरगरणजपदोमपरायणेः ॥ ४८ ॥ 
यतिभिमोक्षकामैश्च. छाविमुक्त. निषेच्यते । नाबिमुक्ते स्ुतः फश्चिन्तरक याति किल्विपी ॥ ४९ ॥ 


ईबराजुगहीता हि सर्वे यान्ति पर्यं गतिम्‌। द्वियोजनमथार्थ च तत्‌ क्षेत्रं पूर्वपश्चिमम्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्धयोजनविस्तीण. दक्षिणोत्ततः.. सप्तम । वाराणसी तदीया च यावच्छुक्लनदी तु वे॥ ५१ ॥ 
पष क्षेत्रस्य विस्तारः प्रोक्तो देवेन घीयता।लब्ध्वायोगंच समोक्षच काहुन्तोशानमुत्तमम्‌॥ ५२ ॥ 
अविमुक्त न मुझ्चन्ति तन्निष्ठास्तत्परायणाः । तस्मिन्‌ वसन्ति ये मत्या न ते शोच्याः कदाचन॥ ५३ ॥ 
योगक्षेत्र॑ तपक्षेत्र सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌। सरितः सागराः शेला नाविमुक्तसमा भुवि ॥ ५४ ॥ 
भूलेंके चान्तरिक्ते च॒ दृवि तीथीनि यानि च। अतीत्य वर्तते चान्यद्विसुक्त प्रभावतः॥ ५० ॥ 
ये तु ध्यानं समासाय मुक्तात्मानः समाहिता;। संनियस्येन्द्रियश्राम॑ जपलन्ति शतरुद्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अविमुक्ते स्थिता नित्य रृतार्थास्ते द्विजातयः। भवभक्ति समासाय रमन्ते तु खुनिश्चिता:॥ ५७ ॥ 
संहत्य शक्तितः कामान्‌ विषयेभ्यो वहि; स्थिता: । शक्तितः सर्वेतो मुक्ताः शक्तितस्तपसि स्थिताः॥ ५८ ॥ 


करणानीह 
न॒तेषां पुनरातृत्तिः 

ऋषि, देव, अछुर तथा जप-होम-परायण मुमुक्षु 
और यतिसमूह इस अविमुक्तमें निवास करते हैं | कोई 
भी पापी अविमुक्तक्षेत्रमे मरकर नरकमें नहीं जाता; 
क्योंकि ईश्वरके अनुग्रहसे वे सभी परमगतिको प्राप्त 
होते हैं | यह क्षेत्र पूर्वसे पश्चिमतक ढाई योजन 
ओर दक्षिणसे उत्तरतक भाधा योजन विस्तृत बतछाया 
जाता है | यह शिवपुरी वाराणसी शुक्लनदीतक 
बसी हुई है। बुद्धिमान महादेवने इस क्षेत्रका यह 
विस्तार खयं बतलाया है । शिवमें निछावान्‌ भोर 
शिवपरायण भक्तगण योग और मोक्षको प्राप्कर 
उत्तम ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अविमुक्तक्षेत्रका परित्याग 
नहीं करते । जो मृत्युलोकवासी व्यक्ति इस क्षेत्रमें 
निवास करते हैं, वें कमी भी शोचनीय नहीं होते | 
यह अविमुक्तक्षेत्र योगक्षेत्र है, तपक्षेत्र है तथा सिद्ध 
ओर गन्धर्वोंसि सेवित है | भूतठ्पर नदी, सागर और 


उत्पादित मदक्षेत्र खिद्धनयन्ते यत्र मानव: । उद्देशमा्ज कथिता 


चात्मानमपुनर्भवभाविताः । त॑ वे प्राप्य महात्मानमीइवरं निर्भायाः स्थिताः ॥ ५९ ॥ 
फर्पकोखिशतेरपि । अविमुक्ते तु शह्यत्ते भवेत्त विभुता स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 


पबंत---कोई भी अविमुक्तके समान नहीं है | भूलोक, 
भन्तरक्षि और स्वगमें जितने तीय हैं, उनका भविमुक्त भपने 
प्रभावसे अतिक्रमण कर विराजमान है | भभिमुक्तमें नित्य 
निवास करनेवाले जो ह्विजगण ध्यानयोगकी प्रातिसे 
मुक्तात्मा हो समाहित चित्तसे इच्द्रियोंकी निरुद्धकर 
शतरुद्रीका जप करते हैं, वे कृताथ हो जाते हैं और 
भवकी भक्तिको प्राप्त कर निश्चितरूपसे रमण करते हैं । 
जो यथाशक्ति कामनाओंका पत्वयिग कर विषय- 
वासनासे रहित, यथाशक्ति सब तरहसे मुक्त, यथाशक्ति 
तपस्यामें स्थित तथा अपनी इन्द्रियों और आत्माकों वरामें 
कर चुके हैं, उनका पुनजन्म नहीं होता | वे उन 
महात्मा श्िवकों प्राप्तकर निमंय विचरण करते हैं। 
सर्वव्यापी शिव अभिमुक्तमें उन व्यक्तियोंकों स्वयं ग्रहण 
कर लेते हैं, अतः सेकड़ों कोटि कल्पोंमें भी उनका 
पुनरागमन नहीं होता ॥ ४८-६० ॥ 


अविमुक्तगुणास्तथा ॥ ६१ ॥ 


समुद्गस्येव... रत्नातामविमुक्तस्य विस्तरम्‌। मोहन तद्भक्तानां भक्तानां भक्तिवर्धनम ॥ ६२ ॥ 
मूढास्ते तु न पश्यन्ति इमशानमिति मोहिताः। हन्यमानो5पि यो विद्वान बसेद्‌ विप्नशतेरपि ॥ ६३ ॥ 
खस॒याति परम स्थान यत्र गत्वा न शोचति। जन्मसत्युजरामुक्तः परं॑ याति शिवालयम्‌॥ ६४ ॥ 
अपुनमंरणाएां हि. सा गतिमोक्षकाह्षिणाम्‌। यां प्राप्य कतकृत्यः स्यादिति मन्येत पण्डितः ॥ ६५॥ 
न॒दानेन तपोभिषों न यहष्नापि विद्यया। प्राप्यते गतिरिण या छाविमुक्ते तु लभ्यते ॥ ६६॥ 


७2 


न दल 


रे 


जज 


अं व्जन. 
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नानावणी विवर्णीक्ष चण्डाला ये जुगुप्सिताः। किल्विएंः पूणवेहाश् प्रकृष्टं: पातकस्तथा ॥ ६७ ॥ 


भेपज॑ परमे तेपामविसक्त 


विदुयुधाः | जात्यन्तरसहस्रेषु छविमुक्ते स्रियेत्‌ तु यः॥ ९८॥ 


भक्तो विद्वेद्चरे देवे न स भूयोष्भिजायते। यत्र चेष्ट छुत दत्त तपस्तप्त॑ करत थे यत्‌ ॥ ६७ ॥ 


सबनक्षयमेतस्मिन्नविमुक्ते.. न 


संशयः । कालेनोपरता यान्ति भवरें सायुस्यमक्षयम्‌ ॥ ७० ॥ 


कऊत्वा पापसहस्माणि पद्चचात्त खंतापमेत्य थे। योषविमुक्ते वियुज्येत स याति परमां गतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 

उत्तर दक्षिण चापि अयन से विकद्पयेत्‌ | स्स्तेपां छुभः कालछो हाविशुक्ते ख्नियन्ति ये ॥ ७२॥ 
न तन्न काछो मीमांस्यः छुभो वा यदि वाह्मुभः 

तस्य देवस्थ माहात्म्यात्‌ स्थानमद्ध्ुतकर्मणः: । सर्वेपामेत्र नाथस्य स्मषों विश्वुना स्ववम ॥ ७ 


श्रुत्वेद्सपयः सर्व स्कन्‍्देल 


रे 
कथित घुरा। अविसुक्ताथर्म पुण्य भावयेत्करणः शुभ ॥ ७४ ॥| 


इति श्रीयात्य्े महापुराणेउविमक्तमाहात्म्य॑ नाम चतुरशीत्यपिकशततमोउध्यायः ॥ १८2 ॥ 


इस महाक्षेत्रकों ( खयय॑ मगवान्‌ शिवने ) उत्पन्न 
क्या है, जहाँ मानवोंको सभी सिद्धियाँ छुलछभ हो 
जाती हैं | मैंने अविमुक्तके गुणोंका संक्षपसे वर्णन किया 
है | अविमुक्त क्षेत्रका विस्तार समुद्रके रनोंकी भाँति 
दुष्फर है । यह अभक्तोंकी मोहित करनेवाला और 
भक्तोंकी भक्तिकी बृद्धि करनेवात्य है| मोहस्रस्त मूढ 
व्यक्ति इसे इमशान समझकर इसकी ओर नहीं देखते | 
जो दिद्वान्‌ सकड़ों विध्नोंसे बाधित होकर भी अभिमुक्त 
क्षेत्रमें निवास करता है, बह उस परमपदको प्राप्त होता 
हैं, जहाँ जाकर शोक नहीं करना पढ़ता | वह जन्म- 
जरा-मरणसे रहित द्योकर शिवल्लोकको प्राप्त हो जाता 
है | मोक्षकी काम्रमा करनेवाले पुनर्जन्मसे रहित 
व्यक्तियोंको जो गति प्राप्त होती है, उसी गतिकों प्रापकर 
विद्वान अपनेको कृतकृत्य मानता है | जो अभीए गति 
दान, तप, यत्र और ब्ञानसे नहीं प्राप्त होती, वह अविमुक्त 
क्षेत्रमें छुठम हो जाती है | जो चाण्डाब्योनिमे 
टत्पन्न, अनेकों रंगोवाले, कुरूप और निन्दित हैं, 
जिनका शरीर उत्कृष्ट पातकों एवं पार्पोसे पप्पिण है. 


उनके छिये अभिमुक्त क्षेत्र परम औपवके समान है--- 
ऐसा पण्डितवर्ग मानते हैं | जो भगवान्‌ विशेश्नर्का 
भक्त हजाएों जन्मोंके बाद अभिमुक्तमें मृत्युकों प्राप्त 
होता है, उसका पुनजन्म नहीं होता | इस अविधुक्त 
क्षेत्रमें किया हुआ यज्ञ, दान, तप, होम आदि सभी कर्म 
अक्षय हो जाते हैं---उसमें संदेह नहीं है | ऐसे छोग 
समयानुसार मृत्युकों प्रातकर अबिनाशी शिवसायुज्यको 
प्राप्त करते हैं | जो हजाएं पापोंका सम्पादन कर बादमें 
पश्चात्तापा अनुभव करता है, वह अविमुत्तक्षेत्र्े 
प्राणोंका त्याग करके परमगतिकों प्राप्त होता है । इस 
विवयर्में उत्तरायण एवं दक्षिणायनकी कल्पना नहीं 
करनी चाहिये। जो अगिमुक्तमें प्राणज्याग करते हैं, उनके 
लिये समी समय गुम है। उस समय शुभ या अशुभ कालका 
विचार नहीं करना चाहिये । समीके नाथ; स्व्यापी, 
अद्भुतकर्मा स्वयं महादेवक्रे माहात्म्यसे यह स्थान परम 
अद्भुत है | पूत्र समय सभी ऋषियोंने स्कन्‍्ढद्वारा 
कथित इस पवित्र इत्तान्तकों छुनकर यह निणय किया 
कि इस अभ्रिमुक्त क्षेत्रका विशुद्ध इन्द्रियोंद्रारा सेवन करना 
चाहिये ॥ ६१-७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमह्मापुराणमें अनिमुक्त-माहात्म्य-वर्णननामक एक सौ चौगसीवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८४ ॥ 


अध्याय १८५ ] # चाराणसी-माहात्स्य # उछ५ 
सो ्३छ ञअ्‌ 
एक सो पचासीों अध्याय ल्‍्त 
बाराणसी-माहात्म्य बह ! 


सूत्र उवाच 
अबिसुक्ते सहापुण्ये चास्तिकाः झुभदशेलाः। विस्मयं 


परम कप क्मदलिल्पतो। | ९ ॥| 


ऊचुस्ते हष्मनसः र्कन्‍द ब्रह्मविदं वसम। ब्रह्मण्यो देवपुत्रसुत्व॑ ब्राह्मणों ब्राह्मणत्रियः॥ २॥ 
ब्रक्षिष्टो अह्मविद्‌ बह्मा अदोन्द्रो प्रह्मलोककूत्‌। ऋह्मछूद्‌ ब्रक्मचारी त्वं ब्ह्मादिनरेह्मवत्खछः ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मत॒ुल्योद्भवकरो 


ब्रह्मतुल्यो ममोषस्सु ते । ऋषयो भावितात्मानः श्र॒त्वेद पावन महत्‌॥ ४ ॥ 


तत्व॑ तु॒परम ज्ञात यज्ञात्पामस्ुतमइचुते । स्वस्ति तेषस्तु गमिष्यामो भूलोंक शंकरालयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्रासी सर्वभूतात्मा स्थाणुभूतः स्थितः प्रभुः। सर्वलोकद्िताथीय तपस्युमे व्यवस्थितः॥ ६ ॥ 


संयोज्य. योगेनात्मानं. सदी तमुझुपाश्रितः | गुह्मयकैरात्मभूतस्तु 


सतजी कहते हैं--ऋषियो | अतिशय पुण्यमय 
अविमुत्तक्षेत्रे आस्तिक, शुभ दर्शानवाले. एवं 
हषगद्गद वाणीसे युक्त उन ऋषियोंको ( इस 
आश्चर्यजनक आख्यानकों छुनकर ) महान 

आश्चर्य हुआ | तब उन्होंने प्रसन्नविच होकर 
. अहज्ञानियोंमें श्रेष्ठ स्कन्दजीसे कहा---भगवन्‌ | आप 
ब्राह्मण-भक्त, महादेवजीके पुत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मणोंके 
प्रिय, अह्में स्थित, अकाज्ञ, खर्य ब्रह्मलरूप, अद्ोन्द्र 
ब्रह्मलेककर्ता, अह्मकृत्‌, अह्मचारी, अक्मासे -भी पुरातन, 
ब्ह्मवत्सल, ब्रह्मके समान सृश्कि्ता और ब्रह्मतुल्य हैं, 
आपको नमस्कार है। इस अतिशय पवित्र कथाकों 


आत्मतुल्यगुणेबृतः ॥ ७ ॥ 
छघुनकर हम ऋषिंगण कतार्थ हुए | हमते उस परम 
तत्तको जान लिया, जिसे जानकर अमरत्व ( मोक्ष )- 
की प्रापि होती है | आपका कल्याण हो, भब 
हमछोग प्रृथ्बीलोकमे शिवजीके उस निवासस्थानपर 
जा रे हैं, जहों समी जीबोंके आत्मखरूप 
सामथ्यशाली शिव स्थाणुरूपमे स्थित हैं। ये वहाँ 
सभी पग्राणियोके कल्याणकी कामनासे उम्र तपस्थामें 
संकून हैं। वे अपनेको योगयुक्त कर रुद्रभावापन्न 
शरीरका आश्रयण किये हुए हैं और अपने समान 
गुणोंसे युक्त आत्मभूत गुद्यकोंसे घिरे हुए विराजमान 


हैं॥ १-७ ॥ 


ततो प्रह्मादिभिवेचेः सिद्धेह्च परमर्पिमिः। बिश्षतः परया भकत्या त्वग्मसादाद्‌ गणेड्वर ॥ ८ ॥ 


वबस्तुमिच्छाम 


नियतमबिमुक्ते खुनिश्चिताः। एवंगुणे तथा मत्या छाविमुक्ते बसन्ति ये ॥ ९५ ॥ 


धर्मंशीला जितक्रोधा सिर्मम लियतेन्द्रियाः । ध्यानयोगपराः सिद्धि गचछन्ति परमाध्ययाम्‌ ॥ १०॥ 
योगिनो योगसिद्धाश्व योगमोक्षप्रदं विशुम्‌। उपासते भक्तियुक्ता मुहं देव॑ सनातनम्‌॥ ११॥ 


अविमुक्त-। समासाय 


प्राप्योगान्महेश्वरात्‌ । सप्त ब्ह्मपयों लीता भवसायुज्यमागताः ॥ १२॥ 


पतत्ु परम क्षेत्रमविमुक्क बिदुबुंधाः। अप्रचुद्धा न पदच्यन्ति भवमायाविमोहिताः ॥ १३॥ 
तेनेव चाभ्यनुज्ञातास्तन्षिप्ठास्तत्परायणाः । अविमुक्ते तजुं त्यक्चा शास्ता योगगरति गताः ॥ १४ ॥ 


गणेख्र | अब हमलोग ब्रह्मादि देवों, महर्पियों और 
सिद्वोंसे आज्ञा लेकर परम भसक्तिपृषक आपकी ऋृपासे 
अधिमुक्त क्षेत्रमें नियमपूत्रक सुनिश्चितरूपसे निवास करना 
चाहते हैं । पूवंकथित गुणोंसे सम्पन्न इस अभिमुक्तमें 
जो घमंशीछ, क्रोधनयी, आसक्तिरहित, जितेन्द्रिय, और 


ध्यानयोगपरायण मनुष्य निवास करते हैं, वे अविनाशिनी 
परम पिद्निको प्राप्त होते हैं । योगसिद्ध योगिगण 
भक्तिपूबक योग और मोक्षकों देनेवाले, सर्वव्यापी, 
सनातन एवं गुल्य महादेवकी उपासना करते हैं | सात 
ब्रह्मर्षियोंने अविमुक्त क्षेत्रमें आकर महेखरकी कृपासे 
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# मात्स्यं पुराणमखिलं धमंकामार्थलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १८५ 





>> नजर की ऑन 


इस अविपुक्तको परम क्षेत्र मानते हैं, किंतु भवकी मायासे 
विमोहित अज्ञानीछोग इसे नहीं जानते | शिवनिष्ठ एवं 





शरीरका त्यागकर शान्तिपूषक योगकी गतिको प्राप्त 
हो गये | ८-१४ ॥ 


स्थान गुहां इमदानालां. सर्वेषामेतदुच्यते । न हि योगादते मोक्षः प्राप्यते सुबि मानवेः ॥ १५॥ 
अविमुक्त निवसतां योगो मोक्षश्व॒ सिद्धयनति । 
एक एवं प्रभावो5स्ति क्षेत्रस्य परसेश्वरि | अनेन जन्मनेवेह प्राप्यतेः गतिरुत्तमा ॥१६॥ 
अविमुक्ते.. निवसता व्यासेनामिततेजसा । नेव रूब्धा फ्वचिद्‌ मिक्षा भ्रममाणेन यत्नतः ॥ १७॥ 
श्रुधाविष्रस्ततः.. क्रुद्धोएचिन्तयच्छापमुत्तमम्‌ । दिन दिन प्रति व्यासः पण्मार्स योधवतिष्ठति ॥ १८॥ 
कर्थ ममेदं नगर भिक्षादोषाद्धत॑ त्विद्म्‌ | विप्रो वा क्षत्रियों वापि ब्राह्मणी विधवापि था ॥ १९५॥ 
संस्क्तासंस्क्रता चापि परिपकवाः कर्थ नु मे। न प्रयच्छन्ति वे छोका ब्राह्मणाइचर्यकारकम्‌ ॥२०॥ 
एपां शाप प्रदास्यामि तीर्थस्य नगरस्य तु। तीथे चातीर्थतां यातु नगरं शापयाम्यद्दम्‌ ॥२१॥ 
मा भृत्जिपीरुषी विद्या मा भूत्जिपौरुष धनम्‌। मा भूत्मिपुरुष सखय व्यासों वाराणसी शपन्‌ ॥ २२॥ 
अविमुक्ते निवसतां जनानां. पुण्यकर्मणाम्‌ | विष्न॑ खजामि सर्वेषां येन सिद्धिन विद्यते ॥ २३॥ 
व्यासचित्तं तदा शात्वा देवदेव उमापत्तिः। भीतभीतस्तदा गोरी तां प्रियां पर्यभाषत ॥२४॥ 
श्यणु देवि बचो मह्य यादर्श प्रत्युपस्थितम। कृष्णद्वेपायनः फोपाच्छाप॑ दातुं समुद्यतः ॥२५॥ 


सभी श्मशानोंमें यह भविमुक्त गुह्य स्थान कहा गया 

है | मनुष्य संसारमें योगके बिना मोक्षको नहीं प्राप्त कर 
सकते, किंतु अविमुक्तमें निवास करनेवाल्ञके लिये योग 
और मोक्ष--दोनों ही पिद्ध हो जाते हैं। परमेश्वरि ) इस 
अविमुक्तक्षेत्रता एक ही प्रभाव है कि इसी जन्ममें 
- और यहीं उत्तम गतिको प्राप्त किया जा सकता है । 
किसी समय असीम प्रतापी व्यास अविमुक्तमें निवास 
करते हुए प्रयल्नपूवंक धूमते रहनेपर भी कहीं भी 
मिक्षा नहीं पा सके । तब वे भूखसे पीड़ित होकर 
क्रोधपूवंक भयंकर शाप देनेका विचार करने छगे | इस 
प्रकार एक-एक दिन करते ब्यासके छः मास बीत गये, 
(तब वे सोचने छगे कि ) कया कारण है कि इस नगरमें 
मुझे मिक्षा नहीं मिल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मणी, 
विधवा, संस्कृता या असंस्कृता, बंद्धा कोई भी नारी या 
कोई भी ग्राणी और ब्राह्मण मुझे मिक्षा नहीं दे रहा 


है--आश्रय है | अतः मैं यहाँके निवासी, तीय और 
नगए-सभीको ऐसा शाप दे रहा हूँ कि यह ती्य अतीर्ष 
हो जाय। अब मै नगरकों शाप दे रहा हुँ-यहाँ तीन 
पीढ़ीतक छोगोंकी विद्या नहीं रहेगी; तीन पीढ़ीतक 
धन नहीं रहेगा और तीन पीढ़ीतक मित्रता खिर 
नहीं रहेगी | भविमुक्तमें निवास करनेवाले सभी 
मनुष्योंके पुण्यकर्मोमें विष्ण उत्पन्न हो जायगा, जिससे 
उन्हें सिद्धि नहीं मिछ सकेगी | उस समय देवदेव 
उमापति व्यासके हृदयकों जानकर भयभीत हो गये । 
तब वे अपनी प्रिया गौरीसे बोले--देवि | इस 
नगरमें जेसी घटना घटित होनेवाली है, वह 
कह रहा हूँ, मेरी बात छुनो। श्रीकृष्णदपायन 
क्रोधषश शाप देनेके छिये डउच्चत हो गये 
हैं? ॥ १५-२५ ॥ 


देव्युवाच 
क्मिथ शपते छुछ्ो व्यासः केन प्रकोपितः। कि कृत॑ भगर्व॑स्तस्य येन शापं॑ प्रयदरछति ॥२६॥ 


देवीने पूछा---भगवन्‌ ! व्यासजी क्रुद्ध होकर 


क्ुद्ध किये गये हैं! उनका क्‍या अप्रिय कर दिया 


शाप देनेके छिये क्यों उत हैं ! वे किसके द्वारा गया, जिससे वे शाप दे रहे हैं ! ॥ २६ ॥ 


अध्याय १८५ ] 


*: घाराणसी-माहात्य « ३३ 





ल्लििििजननन, 


देवदेव उदाच 
अनेन खुतपस्तप्त बहन चर्षगणान्‌ प्रिये। मोनिना ध्यानयुक्तेन द्वादशाब्दान्‌ बरानने ॥२७॥ 
ततः छ्ुधा खुसंजाता भिक्षामटितुमागतः । नेवास्य केनचिद्‌ भिक्षा ग्रासांसपि भामिनि ॥ २८॥ 
एवं भगवतः काल आसीत्‌ षाण्मासिको मुनेः | ततः ऋरोधपरीतात्मा शाप दास्यति सो5घुना ॥२९५॥ 
यायन्नेष दपेत्तावदुपायस्तत्र॒ चिन्त्यताम्‌। कृष्णद्धेपायन व्यास विद्धि नारायणं प्रिये ॥३०॥ 
को5स्य शापान्न बिमेति हपि साक्षात्‌ पितामहः । अदेव देवत कुयौद्‌ देव चाप्यपदेवतम्‌ ॥३१॥ 
आयां तु मालुषो भूत्वा ग्रहस्थाविहचासिनो। तस्य तृप्तिकरों भिज्ञां प्रयहछावो बरानने॥३२॥ 


देवाधिदेव महादेवने कहा....प्रिये ! न्यासजीने 
अनेक वर्षोतक ऋठोर तपस्या की है | वरानने | ये 
मौन धारणकर ध्यानपरायण हो बारह वर्षोतक तपस्यामें 
लीन रहे | तदनन्तर भूख लगनेपर ये मिक्षा माँगनेके लिये 
यहाँ आये हैं, किंतु भामिनि ! किसीने इन्हें आधा ग्रास 
भी भिक्षा नहीं दी | इस प्रकार भगवान ब्यासमुनिके 
छः मद्दीने बीत गये । इसी कारण इस समय ये 
क्रोधसे अमिभूत होकर शाप देनेको उद्यत हो गये हैं । 


प्रिये | कृष्णद्पायन व्यासको साक्षात्‌ नारायण समझे, 
अत; जबतक ये शाप नहीं दे देते, तमीतक इस विषयमें 
कोई उपाय सोच लो । कौन है, जो इनके शापसे नहीं 
डरता, चाहे वह साक्षात्‌ ब्रह्मा ही क्‍यों न हो ! ये मनुष्यको 
देवता ओर देवताकों मनुष्य कर सकते हैं । वरानने ! 
हम दोनों मनुष्य होकर यहाँ गृहस्थाश्रममें निवरास कर रहे 
हैं, अतः उन्हें संतुष्ट करनेवाली मिक्षा समर्पित करें 
॥ २७-३२ ॥ 


एचमुक्ता ततो देवी देवेन शम्भुना तदा। व्यासस्य दर्शन दत्त्वा कृत्वा बेषं तु मानुषम्‌ ॥३३॥ 
एह्येहि भगवन्‌ साथो भिक्षां ग्रहाण सत्तम | अस्मद्‌ शद्दे फदाचित्‌ त्वं नागतोडसि महामुने ॥ २४॥ 
पएतच्छुत्वा प्रीतमना मभिक्षां अ्रहीतुमागतः । भिक्षां दत्वा तु व्यासाय पषड़सामसतोपमाम ॥२३२५॥ 
अनास्वादितपूषों सा भक्षिता मुनिना तदा। भिक्षां व्यासस्ततों भुघत्वा चिन्तयन्‌ हृएमानसः॥ २६॥ 
वबन्दे चरदं देव देवीं च गिरिजां तदा।व्यासः कमलपन्नाक्ष इदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
देवो देवी नदी गद्गा मिष्टमन्‍्न॑ शुभा गतिः। वाराणस्यां विशालाक्षि वासः कस्य न रोचते ॥ ३८॥ 


पएवमुकत्वा ततो व्यासो नगरीमबलोकयन,। चिन्तयानस्ततो भिक्षां हृदयानन्दकारिणीम ॥३०॥ 
अपश्यत्‌ पुरतो देव देवीं च गिरिजां तदा। शहाकृणस्थितं व्यास देवदेवो5त्रवीद्दम ॥ ४०॥ 
इद क्षेत्रे न चस्तव्य क्रोधनस्त्व॑ महामुने | एवं विस्मयमापज्नो देव व्यासोउत्रवीद्‌ू चचः ॥ ४१॥ 


तब मद्दादेव शिवद्वारा इस प्रकार कही जानेपर 
देवीने मनुष्यका वेष धारण कर व्यासको दरशन दिया 
और इस प्रकार कहा---ऐश्वयशाली श्रेष्ठ साधो | आइये, 
आइये, मिक्षा ग्रहण कीजिये। महामुने | सम्भवतः आपने 
मेरे घरपर कभी आनेकी कृपा नहीं की है ।? यह सुनकर 
व्यासजी प्रसन्‍तचित्त हो मिक्षा प्रहण करनेके लिये 
आये | तब देवीने व्यासजीको छः रसोंसे समन्वित 
अमृतके समान भिक्षा प्रदान की । मुनिने पहले बसी 
न खायी हुई भिक्षाको खाया। तत्पश्चात्‌ मिक्षाको 


खाकर प्रसनचित्त हुए न्यासजी कुछ विचार करने व्गे। 
तदुपरान्‍्त कमलछदरनेत्र व्यासजीने वर्दाता शिव और 
देवी पावतीकी वन्दना की और इस प्रकार कहां--- 
“विशाल नेत्रोवालठी देवि | वाराणसीमें महादेव, 
पावतीदेवी, गड्डा नदी, स्वादिश भोजन और 
शुभगति--समभी झुलम हैं, फिर यहाँका निवास किसे 
अच्छा नहीं छगेगा ! ऐसा कहकर व्यासजी हृदयकों 
आनन्द देनेवाली मिक्षाको सोचते हुए, नगरीका 
अवलोकन करते हुए घूमने लगे। तदनन्तर उन्होंने 
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महादेव और देवी पावतीकों अपने समक्ष उपशित 
देखा | तब देवाधि्रेव महादेवने घरके ऑँगनमें अवस्थित 
व्याससे यह कहा--महामुने | आप अतिशय क्रोधी 


खमावके हैं, अतः आपको इस क्षेत्रमें निवास नहीं करना 
चाहिये।? यह छुनकर व्यासजी आश्रयचक्तित दो गये 
आर महादेवजीसे इस प्रकार बोले ॥ ३३-४१ ॥ 


बयास उबाच 


प्रवेश 


चतुर्दश्यामथाशस्यां 


दातुमह सि । एचमरित्पत्वनुध्ाय 


सु 
तन्रयास्तरघीबत ॥ ४२॥ 


न तद्‌ गृह न सा देवी न देवो शायते फ्वचित्त्‌ । एवं प्रेलोक्यविख्यातः पुरा न्यासों महातपाः ॥ ४३॥ 
शात्वा क्षेत्रमुणान्‌ सर्वान्‌ स्थितस्तस्येच पाइवेतः । एवं ब्यासं स्थितं मात्वा क्षेत्र शंसरित पण्डिताः ॥ ४2॥ 


व्यासजीनिी कह/--भगवन्‌ ! चतुदंशी और 
अछमीको मुझे यहाँ निवास करनेकी अनुमति दीजिये। 
अच्छा, 'ऐसा ही हो? यो अनुमति देकर शिवजी वहीं 
अन्तर्थान हो गये | फिर तो बहाँ न कहीं कोई 
धर था, न वह देवी थीं और न महादेव ही थे | वे 
कहाँ चले गये, कुछ भी समझमें न आया। प्राचीनकालमें 

अविमुक्तगुणानां तु कम समथों 


वदिष्यति। देवब्राह्मणविद्विष्टा 
ब्रह्मघ्ताश्थव कृतघ्नाश्व तथा नप्छृतिकाश्व ये। छोकद्धिषो 


इस प्रकार तीनो लोकोर्मे विख्यात महातपत्नी व्यास 
इस क्षेत्रके समी गुणोंकों जानकर उसीके पास (गड्जीके 
पूव॑तटपर दक्षिणकी ओर ) निवास करने छगे | इस 
प्रकार व्यासकों वहाँ स्थित जानकर पण्डितगण इस 


क्षत्रकी प्रशंसा करते हैं | ४२-०४ ॥ 
देवभक्तिविडम्वकाः ॥ ४५॥ 
गुरुद्धिवस्तीर्थायतनद्बकाः ॥ ४६॥ 


सदा पापरताश्वेब ये चान्ये कुत्सिता भुवि ।ठेपां नास्तीति घासो ये ख्थितोडसी दष्डनायकः॥ ४७॥ 

रक्षणाथ नियुक्त वे दण्डनायकमुतचमम्‌। पूजयित्वा यथाशफ्त्या गन्धपुप्पादिधृपकः ॥४८॥ 

नमस्कार ततः हृत्या नायकस्य तु मन्त्रवित्‌। सर्ववर्णादुते. क्षेत्े नानाविधसरीझपे ॥४५॥ 

इंश्वराजुगृहीता हि£.गरति गाणेश्वरी गताः। नानारूपवरा दिव्या नानावेषधराख्था ॥ ५०॥ 

झुरा वे ये तु सर्वे च तन्निष्ठास्तत्परायणाः। यविच्छन्ति पर स्थानमश्नयं तदवाप्लुयुस॥५१॥ 
परं पुरं देवपुरादू विशिष्यते तदुत्तर ब्रह्मपुरात्‌ पुरः स्थित । 


तपोवछादीश्वरयोगनिर्मितं,ं. न तत्समं त्रह्मदियोकसालयम | 
मतोरर्स कामगर्म हानामयमतीत्य तेजांसि नपांसि योगवत्‌ ॥ ५५॥ 


अधिष्ठितरत्‌ तत्स्थान. देवदेवी विराजते | तपांसि यानि तप्यन्ते ब्तानि नियमाश्व ये ॥५३॥ 
सर्वतीर्थाभिपेक॑ ठ॒ सर्वदानफलानि च। सर्वयक्षेपु यत्‌ पुण्यमबिमुक्ते तदाष्लुयात्‌ ॥५४॥ 
अतीत चतमान च यज्शानाशानतोषपि वा । सर्वे तस्य च यत्पापं क्षेत्र दृष्ठटा विनशयति ॥५५॥ 


अविमुक्त क्षेत्रके सभी गुणोंका वणन कहरलेमें 
कौन समय हो सकता है ? देवता ओर ब्राह्मणसे विद्वेप 
करनेवाले, देवभक्तिकी विडम्बना करनेवाले, ब्राह्मणोंकी 
हत्या करनेवाले, किये हुए उपकारकों न माननेवाले, 
निश्चेट-अकर्मण्य, लोकद्वेषी, गुरुद्वेपी, तीर्थस्थानोंको 
दूषित करनेवाले, सदा पापमे रत तथा इनके अतिरिक्त 
जो निपिद्द कर्मोके आचरण करनेवाले हैं--- 
उन सबके छिये यहाँ स्थान नहीं है; क्योंकि यहाँ 


दण्डनायक अवित हैं | यहाँ श्रेष्ठ दण्डनायककों इसकी 
रक्षाके लिये नियुक्त किया गया है | सभी वर्णाश्रमियों तथा 
अनेक प्रकारके जन्तुओसे भरे हुए इस क्षेत्रमें नायकके 
परामशसे ययाशक्ति गन्व, पुष्प, घूप आदिसे पूजन करनेके 
पश्चात्‌ उन्हें नमस्कार करके ईश्वरके अनुग्रहसे बहुत-से 
व रोग गणेश्वरकी गतिको प्राप्त हो गये हैं | अनेकों वेष और 
विमिन्न रूप धारण करनेवाले सभी दिन्य देव, शिवमें श्रद्धा- 


सम्पन्न एवं शिवभक्ति-परायण हो जिस अक्षय श्रेष्ठ 
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स्थानकी कामना करते हैं, बह उन्हे प्राप्त हो जाता 
है | यह श्रेष्ठ नगर अमरावतीसे भी विशिष्ट है | इस 
अविप्ुक्तनगरका उत्तरी भाग ब्रह्मठोकसे भी अधिक 
प्रतिष्चित है । यह शिवजाके तपोबछू और उनकी 
»“ योगमहिमासे निर्मित हैँ, अतः इसक्रे समान ब्रह्मलोक 
तथा खर्ग भी नहीं है. | यह मनोरम, अभिराषाकों पूर्ण 
करनेवाला, रोगरहित, तेज और तपस्थासे परे तथा 


योगयुक्त है । इस अविमुक्त क्षेत्रमे देवाधिदेव शंकर 
सदा विराजमान रहते हैं | जो छोग सभी प्रकारके तप, 
व्रत, नियम, सम्पूर्ण तीथोमिं स्नान, सभी प्रकारके दान 
ओर सभी प्रकारके यज्ञानुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त करते हैं, 
वह अविमुक्त नगरमें प्राप्त हो जाता है | भतीत या 
वतमानमें ज्ञानसे या अज्ञानसे किये गये उसके सभी 
पाप क्षेत्रके दशनमात्रसे विन हो जाते हैं ||४५-५५॥ 


शान्ते्दन्तेस्तपस्तप्त॑ यत्किश्विद्‌ धर्मसंक्षितम | सब च तद्चाप्नोति अबिमुक्ते जितेन्द्रियः ॥५६॥ 
अबिमुक्त समासाद्य लिझ्मचेयते नरः। कल्पकोटिशतेश्वापि नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ ५७॥ 
अपरा छाक्षयारयेब क्रोडन्ति भवसंनिधो। क्षेत्रतोथोपनिषर्मविपुक्क न संझायः ॥ ५८॥ 
अविमुत्ते. महादेघमर्चयन्ति स्तुवन्ति थे। सर्वपापविनिमेक्तास्ते तिएन्त्यजरामराः ॥ ५९ ॥ 
सर्वकासाश्व ये यज्ञा: पुनराव्त्तिकाः रुदुताः। अविमुक्के सता ये च सर्च ते छात्रिवतेकाः ॥ ६० ॥ 
ग्रहलक्षत्रताराणां. कालेत पतनादू भयम्‌ | अपषिमुक्ते खझ॒तानां तु पतन नेब विद्यते ॥६१॥ 
फ्रोटिसहस्तरस्तु े 9 शतेरपि अनेरक ९ 2 कु 
कद्पको कल्पकोटिशतेरपि | न तलेपां पुनराव्ृततिसृता ये क्षेत्र उत्तमे ॥ ६२॥ 
संखारसागरे घोरे अमनन्‍्तः फालपर्ययात्‌ | अविधुक्त सम/साद्य गचछन्ति परमां गतिम्‌ ॥६२॥ 


अपनी इन्द्रियोंकी वशमे रखकर शान्तचित्तसे की 
गयी तपस्यासे एवं बिंहित कर्मोके आचरणसे जो फलछ 
मिलते हैं, वह सब अविमुक्त नगरमे जितेन्द्रियकों प्राप्त 
हो जाता है | जो मनुष्य अविधुक्त नगरमे आकर 
शिवलिड्वकी पूजा करता है, उसका सेकड़ों करोड़ 
कह्पोंमें भी पुनजन्म नहीं होता | ऐसे छोग अमर और 
अविनखर रूपमें शिवक्रे समीप क्रीडा करते है | यह 
अविमुक्त नगर. अन्य स्थानों और तीर्थोका प्रकाश- 
संवित्सरूप है--इसमे संदेह नहीं है । जो अविपुक्त- 


नगरमें महादेवकी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सभी 


पापोंसे विनिमुक्त होकर अजर-अमर हो जाते हैं। 


सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले जो यज्ञ 
हैं, वे सभी पुनजन्म प्रदान करनेवाले हैं; किंतु 
जो अविष्टक्त नगरमें शरीरका त्याग करते हैं, उनका 
संसारमे पुनः आगमन नहीं होता । ग्रह, नक्षत्र और 
तारागणोकी समयाचुसार पतनका भय बना रहता है, 
किंतु अबिमुक्तमें मरनेबाल्लेका पतन कभी नहीं होता | 
जो इस उत्तम क्षेत्रमें मरते हैं, उनका सेकड़ों-करोड़ो कल्पोमें 
क्या हजारों-करोड़ कल्पोमे भी पुनरागमन नहीं होता। 
जो काल्क्रमानुसार संप्तार-सागरमे श्रमण करते हुए 
अविमुक्त नगरमें आ जाते है, वे परमगतिको प्राप्त 
हो जाते है ॥ ५६-६३ ॥ 


शात्वा कलियुंग घोर हाह्मभूतमचेततम्‌। अविछुक्त न सुआ्वस्ति ऋताथोरुते नरा भुवि ॥ ६४॥ 


अविसुरक्त॑ प्रविष्टस्तु 


यदि गच्छेत्‌ ततः पुतः | तदा हसस्ति भूतानि अस्योस्य करताडनेः ॥ ६५॥ 


कामक्रोचेच छोमेन अस्ता ये शुषि मानव । निष्क्मस्ते बरा देवि दण्डनायकसोहिताः॥ ६६॥ 


जञपध्यानविहीतानां 
तीथौनां पश्चक्ं सार 


शानवर्जितचेतसाम्‌ । ततो दुःखहतानां च गतिवौराणली नचुणाम्‌ ॥ ६७॥ 
० कं 3. 
विश्वेशानन्दकानने | द्शाश्वमर्थ छोछाका केशवो विन्दुसाधवः ॥ ६८॥ 


पश्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका। एमिस्तु तीर्थवर्येश् वण्येते छाविमुक्तकम्‌ ॥<६९५॥ 

एक एच प्रभावोषस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरि। एकेन जन्मना देवि मोक्ष पश्यन्त्यनुत्तमम्‌ ॥७०॥ 

एतदू. थे कथित सर्व देव्ये देवेन भाषितम्‌। अविसुक्तस्थ क्षेत्रस्य तत्‌ सब कथित द्विजाः ॥ ७१॥ 
इति श्रोमात्त्ये महापुराणेडविमुक्तमाहात्य॑ नाम पद्चाश्ीत्यविकशततमोअयायः ॥?८५॥ 


३८० 


# मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थलाथनम्‌ # 


[ अध्याय १८६ 








जो मनुष्य हाह्मकारमय एवं ज्ञानरदित भर्यकर 
कल्युगको जानकर अविमुक्तका परित्याग नहीं करते, 
वे ही इस भूतछपर कृताय हैं। जो अभ्निमुक्त नगरमें 
जाकर यदि यहाँसे चला जाता है. तो सभी प्राणी ताढी 
बजाकर उसकी हँसी उडाते हैं। देबि | जो मानव 
भूतलपर क्रोध और लोमसे ग्रस्त है, वे ही दण्ट- 
नायककी मायासे मोहित होकर इस नगरसे चले जाते 
हैं | जो मनुष्य जप-ध्यानसे रहित, ज्ञानद्रान्य और 
दुःखसे संतप्त हैं, उनकी गति वाराणसी है | विश्वेश्वरके 
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्ाजशपाकाामा जाया काका 


इस आनन्द-काननर्मे दक्षाश्रगेव, सोलाक केशव, 
बिन्दुमाथत और पॉचर्वी जो परमश्रेष्ठ मणिकर्णिका कही 
गयी 8---ये पॉँचों तीथोकि सार कह्टे गये हैं। इन्हीं 
श्रंट तीय॑सि अभिमुक्तकी प्रशंसा होती है। परमेश्ररी 
देवि | इस क्षेत्रकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही 
जन्ममें मनुष्य परमश्रेष्ठ मोक्षकों ग्राप्त कर लेता हैं | 
द्विंजण ! अविमुक्तक्षेत्रके. विपयरमे मह्ादेवजीने 
पावतीसे जो बरात कही थी, वह सभी मैंने आप 
छोगोसे वन कर दिया || ६४-७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमदपुराणमें अविमृक्त-माददत्म्यवर्गन नामक एक सो पचासीयों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८५ ॥ 


ज++++ओएल्मड कफ ई ६ 


थ "हत+ >>>+त+ * 


एक सो छियासीवों अध्याय 


नमदा-माहात्म्यका उपक्रम 
पऋ्रष्षय ऊद्ुः 
माहात्स्यमविमुक्तस्य यथावत्‌ कथित  त्वया। इदानी नमंदायास्त माहात्म्य॑ बद सत्तम ॥ १ ॥ 
यर्जॉकारस्य माहात्म्य॑ कपिलासंगमस्य च। अमेरेशस्थ चवाहुर्माद्ात्म्य॑ पापनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 


कर्थ प्रल्यकाले तु 


न नष्टा नर्मदा पुरा। 


मार्कण्डेयश्व भगवान, न विनए्स्तद! किल | त्वयोक्त तदिद से पुनर्विस्तरतो बद ॥ ३॥ 


ऋषियोंने पूछा--सजनेंमें श्रेष्ट सुतजी | आपने 
अविमुक्तका माहात्य तो मलीमाँति कह दिया, अब नमेदाके 
माहात्म्यका वर्णन कीजिये, जहाँ ओकार, कपिलासंगम 
ओऔर अमरेश पव॑तका पापनाशक माहात्म्य कहा जाता 


है | प्रत्यकालमें भी नर्मदाका नाश क्यों नहीं होता 
एवं भगवान्‌ माकंण्डेयका भी पूर्व प्रत्यके समयमें विनाश 
क्यों नहीं हुआ ? यद्यपि आपने ये बातें पूर्वमें कही हैं, 
तथापि इस समय पुनः विस्तारके साथ वर्णन कीजिये ॥ 


सूत उदाच 


पतदेव पुरा पृष्ठः पाण्डवेन 


महात्मता । नर्मदायास्तु माहात्म्यं माकण्डेयो महामुनिः ॥ ४ ॥ 


उग्रेण तपसा युक्तो बनस्थो वनवासिना। पृष्ठः पूर्व महागाथां धर्मपुत्रेण घीमता॥ ५ ॥ 

सूतजी फहते हैं---ऋषियो | प्राचीनकालमें धर्मपश्न॒बनवासी ठम्र तपस्ी महयमुनि मार्यण्डेयजीसे नर्मदाके 

बुद्धिमान महात्मा युविष्ठिसने वनर्में निवास करते समय माहात्म्यकी निस्तृत कथाके विषयमें प्रश्न किया था | 9-०॥ 
युधिष्ठिर उदाच 

श्रुता में विविधा ध्मोस्त्वत्मसादाद्‌ छ्विजोत्तम | भूयश्र भ्रोतुमिच्छामि तन्‍्मे कथय खुबत ॥ ६ ॥ 

फथमेपा महापुण्या नदी सर्वत्र विश्वुता | नर्मदा नाम विख्याता तन्मे घृहि महाझुने ॥ ७ ॥ 


थुधिप्ठिरने पूछा--ट्विजश्रेष्ठ | आपकी कपासे मेने 


पुण्यप्रदायिनी नर्मदा-नामसे विज्यात नदी सर्वत्र 


विभिन्‍न धर्मोकों खुना | छुत्रत | अ्षत्र मै पुनः जो छुनना क्यों प्रसिंद्र हुई--उसका रहस्य मुझे बतलाइये 


चाहता हूँ, उसे आप बतछाइये ? महामुने | यह महा- 


॥ ६-७ || 
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सार्कण्डेय उताच 
नर्मदा सरिता श्रेष्ठा. सर्वेपापप्रणाशिनी । तारयेत्‌ सर्वभूतानि स्थावणणि चराणि च॥ < ॥ 
नमदायास्तु माददात्म्यपुराणे यन्‍्मया श्ुतम्‌। तदेतद्धि मद्दाराज तत्सर्वे कथयामि ते॥ *% ॥ 
पुण्या फलखले गड्नी कुरुक्षेत्र सररुवती। श्रामे ना यदि चारण्ये पुण्या सवेत्र तमंदा॥ १० ॥ 
त्रिभिः सारस्थतं तोयं सप्ताहेन तु यासुन्म्‌। सद्यः पुनाति गाक्षेयं दर्शंनादेव नार्मदम्‌॥ ११॥ 
कलिडज्वेशे.. पश्चार्थ पर्वते उमरकण्टके । पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोर्मा॥ १२॥। 
संवेचासुरगन्धर्वा ऋषयस्थ तपोधनाः । तपस्तप्त्वा महाराज सिद्धि च परमां गताः॥ १३ ॥ 
यन्न स्तात्वा नरो राजन नियमस्थों जितेन्द्रियः। उपोष्य रजतीमेकां छुछानां तारयेच्छतम्‌॥ १४॥ 
जलेदवरे नरः स्तात्वा पिण्ड दत्वा यथाविधि। पितरस्तस्य दृष्यन्ति यावदासूत्तसगप्लबम्‌ १५ ॥ 


मा्ण्डेयजीने फद्दा--सभी पापोंका नाश करनेवाडी देशकी पश्चिमी सीमापर स्थित अमरकण्दक पवंतसे 
नदियोंमे श्रेष्ठ नर्मदा सभी स्थावर-जड्भम जीर्बोका उद्धार त्रिलोकीमें विख्यात, रमणीय, मनोरम एवं पुण्यदायिनी नमदा 
करनेवाली है | महाराज | मैने इस नमेदा नदीका जो प्रवाहित होती है । महाराज | इसके तटपर देबता, असुर, 
माहात्य पुराणमे आपसे छुना है, वह सब कह रहा हूँ । गन्धव और तपस्यामें रत ऋषिगणोने तपस्या कर परम 
कनखलमें गड्ठा और कुरुकषेत्रम सरखती नदी पुण्यप्रदा सिद्धिको प्राप्त किया है । राजन्‌ ! यदि नियमनिष्ठ एवं 
कही गयी हैं, कितु चाहे गाँव हो या बन, नमेदा तो जितेन्द्रिय मनुष्य नर्मदामे स्नानकर एक रात उपवास 
सभी जगह पुण्यप्रदायिनी है । सरस्वतीका जल तीन दिनों- करके वहाँ निवास करे तो वह अपनी सौ पीढ़ियोंको 
तक सेवन करनेसे, यमुनाका जल सात दिनोंमें और गल्लाका तार देता है । यदि मनुष्य जलेखर ( नालेश्वर ) तीर्थमें 
जल ( सनान-पानादिसे) उसी समय पवित्र कर देता है, परंतु स्नानकर पिण्ड-दान करता है तो उसके पितर 
नमंदाका जल तो दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देता दै। कलिज्ञ॒विधिपूरवक प्रत्यकालपयन्त तृप्त रहते हैं || ८-१५ ॥ 
पर्वेतस्थ समंतात्‌ तु॒रुद्॒कोटिः प्रतिष्ठिता | स्नात्वा यः छुरुते तन्न गन्धमात्याजुलेपनेः ॥ १६ ॥ 
प्रीतस्तस्य भवेच्छवों रुद्रकोटिन_ संशयः | पश्चिमे परव॑तस्यान्दे स्वयं देवों महेइबरः ॥ १७ ॥ 
तत्न स्नात्वा शुचिभूत्वा श्रह्मचारी जितेन्द्रियः | पिठकाय चर छुर्वोत विधिवन्तियतेन्द्रियः ॥ १८ ॥ 
तिलोदकेल तत्रेव तर्पयेत्‌. पिठ्देबताः। आसप्तम कुल तस्य स्वर्ग मोद्त पाण्डय ॥ १९ ॥ 
षश्टघिषंसइस्ताणि. स्वर्मलोके.. मद्दीयते । अप्सरोगणसंकीर्ण सिद्धचारणसेवित ॥ २० ॥ 
दिव्यगन्धाजुलिप्तस् दिव्यालंकारभूपितः । ततः स्वर्मात्‌ परिभ्रशे जायते बिपुे कुले ॥ २१॥ 
घनचान्‌ दानशीलब्ध घार्मिकस्वेच जायते । पुनः स्मरति तत्‌ तीर्थ गमर्न ठञ्ञ रोचते ॥ २२॥ 
कुलानि तारयग्रेत्‌ सप्त रुद्रलोक॑ स गच्छति। योजलानां शर्त सात्रं आयते सरिदुत्तमा॥ २३॥ 
विस्तरेण तु॒ राजेन्द्र . योजनद्वयमायता । षश्टस्तीर्थलद्माणि पष्टिकोटथस्तयेव व ॥ २० ॥ 
स्व तस्य सर्मताव्‌ तु तिष्ठत्यमरकण्टके । 

अमरकण्टक पवतके चारों ओर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठि; विराजमान हैं | जो मनुष्य वहाँ स्नान करके पतित्र 

हैं । जो मनुष्य वहाँ स्नानकर गन्घ, माल्य और चन्दनोसे हो जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी एवं इन्द्रियॉंको वशमे करके 
शिवजीकी पूजा करता है, उसपर भगवान्‌ रुद्रकोटि विधिपू्वक पितृकाये करता है. तथा तिलू-जलसे पितरों 
प्रसन्‍न हो जाते हैं---इसमें संदेह नहीं है | पाण्डुनन्दन| और देवताओंका तर्पण करता है, उसके सात पीढ़ी- 

उस पर्व॑तके पश्चिम भागके अन्तमें साक्षात्‌ महेख़रदेव तकके पितर स्वर्गमें आनन्दका मोग करते हैं | साथ ही 


म० पु० अं० ९९-१००--- 








काजिकफीिजि जि ऊ जल 


बह ध्यक्ति दिव्य गन्धोंके भवुलेपनसे युक्त तथा दिव्य 
अलकारोंसे विभूषित हो साठ हजार वर्षोतिक अप्सरा- 
समहोंसे परिव्यात्त एवं छिड़ों और चारणेसि सेवित 
खर्गलोकमें पूजित होता हैं | तदनन्तर स्वगसे श्रष् 
होनेपर प्रतिष्ठित कुल्में जन्म ग्रहण करता है. | यहाँ 


+ मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १८६ 








तीवका पुनः-पुनः स्मरण करता है तथा उसको वहाँ 
जाना प्रिय लाता हैं | वहाँ जाकर बह सात पीढ्षियोंका 

उद्धार कर देता हैं और रुद्रद्दककों चला जाता हैं | 
राजेन्द्र | ऐसी ख्याति दे कि यह श्रेष्ठ नदी सी योजनसे 
अधिक छम्ब्री और दो योजन चौड़ी है| साठ करोड़ साठ 


बढ धनवान, दानशील और ध्यर्मिक होता है | वह उस 


हजार तीर्थ इस अमरकण्टकके चारों ओर वनमान हैं | 


च्रग्मचारी झुचिभूंत्वा जिवक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ २५ ॥ 

सर्वभूतछिति. रतः। एवं सर्वसमाचारो यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत ॥ २६॥ 
गाजञ>टणुप्वावदितों मत । शर्त वर्षसहस्ताणां स्त्र्ग मोदेल पाण्डव ॥ २७॥ 
अप्सरोगण्संकीणं सिद्धचारणसेवित । दिव्यगन्धानुल्पिस्यध॒ दिव्यपुष्पोपशोमितः ॥ २८ ॥ 
क्रीड़ते देवकोकशो देवता सह मोदते । ततः स्वर्गात्‌ परिश्चश्टो राजा भवति चीयबान ॥ २९ ॥ 
गई तु लभते वे स॒लानारत्नविभूषितम्‌। स्तम्मेमणिमयदिव्यवज्ञवंड्ूयभूपित: ॥ ३० ॥ 
आलेख्यसहित दिव्य दासीदाससमन्धितम्‌ । मचमानह्शक्रैश्व॒ हयानां हेपितिन च॥३१॥ 
शुभ्यते तस्य तवह्ारमिर्धस्थ भवन यथा। राजराजेद्वर प्वरः श्रीमानू स्वंश्नीजनवत्लछभः ॥ रे२ ॥ 
नस्मिन्‌ गृद्दें उपित्वा तु क्रीडाभोगसमन्विते | जीवेद चर्षशत॑ साभं॑ सर्वेरोगविवर्जितः ॥ ३ 
पर्व भोगो भवत्‌ तस्व यो मुतोषइमरक्ण्ठके । अग्ना विपज्ञषके चापि तथा चोंव शानाशके ॥ शे४ ॥ 
अनिचर्तिका गतिस्तस्य पवनस्यास्बरे यथा। पतन कुझते यस्तु अमरेशे नराधिप॥ ३५॥| 


सर्वहिसानिवृत्तस्तु 
तन्‍्य पुण्यकल 


फम्याना भिसहस्माणि एकेकस्यापि चापरे। 


निषप्टन्ति भ्ुचने तस्य प्रेषर्ण प्राथयन्ति 

ऱजन ) जो मनुष्य ब्रह्मचारी, पत्षित्र, क्रोधजयी, 
जितेन्द्रिय, सभी प्रकारकी हिंसाओंसे रहित, सभी प्राणियोके 
द्वितम तत्पर--इस प्रकार सभी सदाचारोंसे युक्त होकर 
यहाँ अपने प्राणोंका पर्तयाग करता हैं, 
जो पुण्यफछ प्राप्त होता है, उसे आप ममसे 
सावधान होकर छुनिये । पाण्डुपुत्र | वह एक 
छाग्व वर्षोतक अप्सराओ्ेसे व्याप्त तथा सिद्धों एवं 
चारणोेंसे सेवित स्वगर्म आनन्दका उपभोग करता 
हैं | वह दिव्य चन्दनके लेपसे युक्त एव ठिव्य पप्पोसे 
सुशोमित हो देवलेकमें रहता हुआ देवोंके साथ क्रीड़ा 
करते हुए आनन्दका अनुभव करता है। तम्पश्चात्‌ स्त्रमसे 
भ्रट्ट होकर इस छोकमें पराक्रमी गजा होता है ) उसे 
नेक प्रकारके रत्नोंसे अल्कृत ऐसे मवनकी प्रापिं होती 
है; जो दिव्य हीरे, बेंदृर्य और मणिमय त्तम्भोसे विमृषित 
होता है| बढ दिव्य चित्रोसे छुओमित तथा दासी- 


९ 
(5 


| दिव्यभोगः छुसम्पन्नः क्रीढते फालमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


टाससे समन्वित रहता है| उसका द्वार मदमत्त हाथियों 
के वचिग्वाइ ओर घोड़ोंक्री हिनहिनाहटसे हस्द्रमवनक 
समान संकुलित रहता हैँ | वह सम्पूर्ण ख्रीननोंका 
प्रिय, श्रीसम्पन्न और सभी प्रकारके रोगोंसे रहित 
होकर गजराजेखरके रूपमें क्रीड और भोगसे समन्वित 
उस गृहमें निवासकर सी वर्योसि भी अधिक समयतक 
जीवित रहता है | जो अमरकण्ठकर्मे शरीरका त्याग करता 
है, उसे इस प्रकारके आनन्दका उपभोग मिलता है । 
जो अग्नि, त्रिउ, जल तथा अनशन करके यहाँ मरता हैं, 
उसे आकाझमें वायुके समान स्वच्छन्द गति प्राप्त होती है। 
नरेख़र | जो इस अमरकण्ठक पत्रतसे गिरकर देहत्याग 
करता है, उसके भवनमे एक-से- एक बढ़कर छुन्दरी 
तीन हजार कन्या? थिंत रहती हैं, जो उसकी आज्ञाकी 
प्रतीक्षा ऋती रदती हैं | बढ दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण 
होकर अक्षय कालछतक क्रीडा करता है || २०-१६ ॥ 
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पृथिब्यामासमुद्रायामीहशो. नेव._ जायते | याइशोष्य॑ नृपश्रेठ्ा पर्वतेष्मरकण्ड्के ॥ ३७ ॥ 
तावत्‌ तीथ तु बिक्लेय॑ पर्वतस्य तु पदिचमे | हदो जलेइवरो नाम त्रिषु लछोकेघु विश्वुतः ॥ ३८ ॥ 
तथ्॒. पिण्डप्रदानेन. संध्योपासनकर्मणा । पितरो दश वर्बोणि तर्पितास्तु भवन्ति वें ॥ ३५० ॥ 
वृक्षिणे समंदाकूले कपिलेति महानदी | सकलाजुनसंच्छन्ना नातिदूरे व्यवस्यिता ॥ ४० ॥ 
सापि पुण्या महाभागा त्रिषु लछोकेषु विश्वुता | तत्र कोटिशत सत्न॑ तीर्थानां तु युधिष्ठिर ॥ ४१ ॥ 
पुराणे श्रूयते राजन सर्वे फोटिगुण भवेत्‌। तस्यास्तीरे तु ये चन्लाः पतिताः कालपययात्‌ ॥ ४२ ॥ 
नर्मदातोयसंस्पृष्टास्तेषपि यान्ति पर मतिम्‌। द्वितीया ठु महाभागा विशल्यफरणी छझुभा ॥ ४३ ॥ 
तत्र तीर्थ नरः स्नात्वा विशल्यों भवति क्षणात्‌ । तत्र॒देवगणाः सर्वे सर्कित्रमह्दोरगाः ॥ ४४ ॥ 
यक्षराक्षसगन्धर्वा ऋषयइस . तपोधना।। सर्व समागतास्तत्ञ पवेतेषमरकण्टके ॥ ४५ ॥ 
तेश्व सर्वः समागम्य सुनिभिश्व| तपोधनेः। न्मदामाश्रिता पुण्या विशल्या चाम नामतः ॥ ४६॥ 
उत्पादिता महाभागा.. सर्दपापप्रणाशिनी | दच्न स्तात्वा नरो राजन ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः॥ ४७ ॥ 
उपोष्य रजलीमेकां कुलानां तास्येच्छतम्‌ । कपिला च विशल्या च आते राजसत्तम ॥ ४८॥ 
इंइवरेण पुरा प्रोक्ते छोकानां हितकाम्यया। तन्र स्वात्वा नरो राजन्नश्वमेघफल रूमेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


नृपश्रेष्ठ | अमरकण्टक . पबंतपर  शरीरका 
त्याग करनेसे जेसा पुण्य होता है, बेसा समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वीपर कहीं भी नहीं होता | इस तीथथंको पव॑तके 
पश्चिम प्रान्तमें समझना चाहिये | यहीं तीनों ल्तोकोंमें 
विख्यात जलेश्वर नामक कुण्ड वर्तमान है, वहाँ पिण्डदान 
एवं संध्योपासन कर्म करनेसे पितरगण दस वर्षोतक 
तृत्त बने रते हैं| नमंदाके दक्षिण तटपर समीप ही 
कपिला नामकी महानदी स्थित है। वह सब भोरसे 
अजुन पृक्षोंसे परिष्यात्त है | युधिष्ठिः | वह महाभागा 
पुण्यतोया नदी भी तीनों ब्लेकोमें विख्यात है | वहाँ सौ 
करोड़से भी अधिक तीथ हैं । राजन ! पुराणमें जेसा 
वणन है, उसके अनुसार वे सभी तीयथ॑ करोड़गुना फल 
देनेवाले हैं | उसके तठके जो वृक्ष काल्वश गिर जाते 
हैं, वे भी नमंदाके जलके स्पशसे श्रेष्ठ गतिको प्राप्त 
हो जाते हैं। दूसरी महामागा मज्नलदायिनी विशल्यकरणी 


नदी है। मलुप्प उस ती्थमें स्नानकर उसी क्षण 
दुःखरहित हो जाता है | वहाँ सभी देवगण, किन्नर, 
महान्‌ सर्पंगण, यक्ष, राक्षत, गन्बब, तपस्वी ऋषिगण 
आये और उस अमरकण्ट्कपवतपर मुनियों और तपस्वियोंके 
साथ स्थित हुए | वहाँ उन छोगोंने सभी पापोंका 
विनाश करनेवाली महाभागा पुण्यतलिला विशल्या नामसे 
विर्यात नदीकों उत्पन्न किया, जो नमंदारमें मिलती है। 
राजन्‌ ! वहाँ जो मनुष्य अह्मचयपूक जितेन्द्रिय होकर 
स्नानकर उपवासपूवक एक रात भी निवास करता है, 
वह अपनी सौ पीढ़ियोंकों तार देता है । नृपश्रेष्ठ ! ऐसा 
सुना जाता है कि पूर्वकालमें छोगोंके हितकी कामनासे 
महेश्वनने कपिछा और विशल्या नामके तीयोंका वर्णन 
किया था । राजन्‌ ! वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेषके 
फलको प्रात करता है ॥ ३७-४९ ॥ 


अनाशक॑ तु यः कुयौत्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप। सर्वपापविद्ठद्धात्मा रुद्रछोक॑ सत्र गचछति ॥ ५० ॥ 
नरमदायास्तु राजेन्द्र पुराणे यन्‍्मया श्रुतम्‌। यत्र यत्र नरः स्वात्वा चाइवमेथफल लमेत्‌ ॥ ५१॥ 
ये वसल्त्युत्ते कूले रुद्रठोके चसन्ति ते। सरस्वत्यां च गद्ञायां नमेदायां युधिष्ठिए॥ ५२॥ 
सम॑ स्नान चर दान व यथा में शंकरो5्च्रवीत्‌। परित्यजति यः प्राणान्‌ पर्वतेषमरकण्टके ॥ ए३ ॥ 


वर्षकोडिशत॑ खा््च रुद्रलोके 


महीयते । नर्मदाया जल पुण्य फत्तोमिमिस्लंक्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


पवित्र शिरसा वरन्‍्य सर्वपापेंः प्रमोचनम्‌। नर्मदा च खदा पुण्या ब्रह्मदत्यापष्ठारिणी ॥ ५५॥ 


अद्ोराजोपवासेन. मुच्यते 


ब्रह्मदृत्यया । एवं रम्या च पुण्या च नर्मदा पाण्डुनन्द्न ॥ ५६ ॥ 


७८४ 


साल पुराणमणिर्ल धर्मकागार्थलाथनस < 
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त्रयाणासपि छोकानां पुण्या छोपा महानदी। वठेइवरे. महापुण्ये 


एनेपु सर्वस्थानेषु छ्विजः स्थुः खसंशितमताः। 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नमंदामाहात्यें 

नरेश्वर | इस तीयबमें जो अन्न करता है, वह 
सभी पापोंसे गहित होकर रुद्रल्मेककों प्राप्त करता है । 
गजेन्द्र ! मैने स्कन्दपुराणमें नमंदाका जो फल सुना है, 
उसके अनुसार वहाँ-लहाँ स्नानकर मनुष्य अख्नमेधके 
फलको प्राप्त करता 6। जो नर्मदाके उत्तर तटपा 
निंत्रास करते हैं, वे रुद्रलोकमें निवास करते हैं। 
युधिप्रिर ! जैसा मुत़्से शंकरजीने कहा था, उसके 
अनुसार सरस्वती, गह्ल और नमंठामें स्नान और दानका 
फल समान होता हैं | जो अपरक्ण्ठक पर्वृतपर 
प्राणोंका परित्याग करता है; वह सी करोड़ वर्षसि भी 
अधिक कालतक रुदल्ोकमे पूजित होता है | नमंदाका 


गद्गवाहरे तपोवने॥ ५७ )) 
पुण्य नर्मदोदथिसंगमे ॥ ५८ ॥ 
पच्चीलधिकमवततमो5ऊध्याय: ॥ ८६ ॥ 


छुवत दृशझछुण 


लहर्यिकि फेनसे अलंक्त, पुण्यमय पत्रित्र जल सभी 
पापोंसे मुक्त बरनेशला है, अतः वह सिस्‍से वनन्‍्दना 
करनेयोग्य है | पुण्यतोया नमंदा अन्महत्याका नाश 
करनेबादी है | यहाँ एक दिन-रात उपवास 
करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्यासे छूट जाता हैं । पाण्डुपृत्र ! 
नर्मदा इस प्रकार पुण्यमयी और रमणीया हैं। यह 
महानदी तीनों वोकोमें भी पुण्यमयी है | महापुण्यप्रद 
बटेश्वर, तपोवषन ओर गद्गाद्वार---इन स्थानोमें द्विजगण 
ब्रतानुठ्ान करनते हैं, परंतु नमंदा और समुद्रके 
सहमपर उससे दसगुना अधिक फल. छुना जाता 
है || ५०-०८ ॥ 


उस प्रकार श्रीमत्स्यमद्मापुराणके नर्मदा-माठात्म्यमं एक सौ छियासीयोँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८५ ॥ 


७++ पक 


.२-+० 


सौ [8 वॉँ 
एक मो सतासीयों अध्याय 
नमदा-माहास्म्थके श्रसड्डमें प्रन!# त्रिपुरख्यान 
५ सार्केण्देय उचाच 
नमदा तु नदी श्रेष्टा पुण्यात्‌ पुण्यतमा हिता। सुनिभिस्तु महाभागेविभक्ता मोक्षकाह्षिमिः॥ * ॥ 


यक्नोपवीतमान्राणि.. प्रविभक्तानि 


पाण्डव । तेषु स्नात्वा तु राजेन्द्र स्पापेः प्रमुच्यने ॥ २ । 


जलेश्वरं॑ पर॑ नीथ तिए छोकेपु बिश्वुतम। नतस्पोत्पत्ति कथयतः ”टणु त्वं पाण्डुलन्दन ॥ हे 


पुरा झुरगणाः सर्वे 
स्ठुवन्ति ते महात्मान॑ देवदेव महेश्वरम । 
विज्ञापथन्ति. देनेश सेन्द्राइचेव 
मार्कण्ेबजीने कद्दा--पाण्डुनन्दन ! नर्मदा नदियोंमें 
श्रष्ठ है,वह अनिशय पुण्यदायिनी, हितकारिणी तथा मोक्षकी 
अभिलाषा रखनेवाले महाभाग्यद्ाली मुनियोद्वारा सेवित है। 
वह यज्ञोपत्रीतकी दूरीपर (तीये ) विभिक्त हैं | नृपश्रेष्ठ ! 
मनुष्य उनमे स्नानकर सभी पापोंसे मुक्त दो जाता है । 
_आए्डु-पुत्र | जलेश्वर नामक श्रेष्ठ तीय॑ तीनों छोकोंमें विख्यात 
% उसी पूराणके पहले भी १२९५-४० १३ अध्यायोंमिं 


यद वाणामुरका कद्दा गया है ओर बह तारकान्न आदिका है | शेष बानें प्रायः समान हैं । 


सेन्द्रायजेंब.. मरुद्रणाः । 
स्तुबन्तस्ते तु सस्प्राप्ता यत्र देवों मदेश्वरः ॥ ४ ॥ 


मरुद्वणा)। भयोद्दिआ विरूपारत परित्रायस्व नः प्रभो॥ ५ ॥| 


है, मैं उसकी उत्पत्तिका वर्णन कर रहा हूँ, आप छुनिये। 
पूतरकालमें इन्द्रसहित सभी देवता और मरुद्वण देवाधिदेत 
महात्मा महेश्वरक्की स्तुति कर रहे ये | स्त॒ति करते हुए 
वे इन्द्रसहिंत मरु्ण महेश्वरठेवके पास पहुँचे और 
मयसे व्याुल होकर विरूपाक्ष भगवान्‌ शंकरले कहने 
लगे---.प्रभो | हमल्ोगोंकी रक्षा कीजिये! ॥१-७॥ 


विपूरत्त्त विस्तारसें आया हैं। अन्तर इतना ही दे कि 


अध्याय १८७ | + नमंदा-साहात्स्यके प्रसहमें पुनः जिपुराख्यात 7 3८० 














विलय निधि जय नमन नाप _++> 7२२ मनन न नल नल 
श्रीभगवानुदाच 


स्वागत तु झुरश्रेष्ठा: किमर्थमिह चागताः। कि छुग्खं को छु संत्तापः छुतो वा भयमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कथयध्य॑ महाभागा एवमिच्छामि वेदितुम | एचमुक्तास्तु रुद्रेण कथयन संशितबताः॥ ७ ॥ 
धरीभगवानने कहा--मुरश्रेषठाण | आपलोगोका आपलोग कहिये, में उसे जानना चाहता हूँ | इस प्रकार 
खागत है। आपलोग यहाँ किसलिये आये हैं ? आप 
लोेगोंकों कौन-सा दुःख है? कौसी पीड़ा है ? और 
बअह़ॉसे भय उपलित हो गया है १ महाभाग ठेव्गण ! चाले देवताओंने कहा ॥६-७॥ 
देवा ऊ्ुः हि 
अतिवीयों महाधोरों दानवों बलरूदर्पितः। चाणो नामेति विख्यातो यस्य थे त्रिपुरं पुर) ८ ॥ 
गयने सतत दिव्य श्रमते तस्य तेज़सा। ततो भीता विरूपाक्ष त्वामेच शरण गताः॥ ९ ॥ 
आयस्व महतो ठुश्वात्‌ त्व॑ं हि नः परमा गतिः। एवं प्रसाद देवेश सर्चेयां क्तुमहँलि ॥ १०॥ 
येन देवा सगनन्‍्धवाः खुखमेधन्ति शंकर | परां विद्वृतिमायान्ति तत्‌ प्रभो कतुमहोलि ॥११॥ 
देवंगण दोले--विरूपाक्ष | अतिशय भीषण, महान्‌ कश्से हमछोगांकी रक्षा कीजिये; क्‍योंकि आप ही 
पराक्रमी और वल्ाभिमानी बाण नामसे विख्यात एक दानव हमछोगोंकी परमगति हैं | देवेश | इस प्रकार आप 
है, जिसका त्रिपुरनामक नगर हैं| वह दिव्य नगर उसके हम सभी छोगोंपर कृपा कीजिये । सामः्यैशाली शंकर ! 
प्रभावसे सदा आकारामे घूमता रहता है। उससे भयभीन जिस कायसे गन्वर्बोस्तहित दबगण सुखी हो सके तथा 
होकर हमछोग आपकी शरणमे आये हैं | आप इस महान्‌ परम संतोष प्रापत कर छे, आप वहीं कीजिये ॥८-११॥ 
श्रीसगवानुवाच 
पएतत्‌ सर्व करिष्यामि मा विषपाद गम्िष्यथ | अचिरेणेव काछेत कुर्यो युप्मत्‌ खुलावहम ॥१२॥ 
आध्यास्य स तु तान्‌ सर्वोन नर्मदरातटमाध्रितः। चिन्तयामास देवेशस्तद्वर्थं प्रति मानद ॥ २३॥ 
अथ केस. प्रकारेण. हन्तव्य॑ त्रिपुर मया। 
एवं संखिन्त्य भगवान, नारद॑ चास्मरत्‌ तदा। स्परणादेव सम्पापों नारदः समुपस्थितः ॥१४॥ 
श्रीभगवानले कहा--देवगण | आपलछोग विपाद मत नमंदाके तटपर आये और उसके बवके विपयमें सोचने छगे 
करे । मे यह सब करूँगा | मैं थोड़े ही समयमें आप कि मुझे त्रिपुरका विनाश किस ग्रकार करना चाहिये । ऐसा 
लोगोंके लिये छुखप्रद कायका सम्पादन करूँगा । सोच-बिचार कर भगवानने उस समय नारदका स्मरण 
मानदर | इस प्रकार उन छोगोंकों आश्वासन देकर देवेश किया | स्मरण करते ही नारदजी वहाँ उपस्थित हो गये ॥ 
नारद उदाच 
आशापय महादेव किम च स्घतों हाहम्‌। कि कार्य तु मया देव कर्तव्य कथयस्व में ॥१५॥ 
नारदजीने कहा--महादेव | मुझे आज्ञा दीजिये, क्‍या करना हैं ? मेरे किये उस कतव्यका निर्देश 
किसलियि मेरा स्मरण किया गया है? ठेव ! मुझे कीजिये ॥ १५७५॥ 
श्रीभमगवाजुचाच 
गउछ नारद तज्रेव यत्र॒ तत्‌ जिपुर महत्‌। चाणस्थ्‌ दानवेन्द्रस्य शीघ्र गत्वा च तत्‌ कुरू ॥ १६॥ 


ता भर्तेंदेवतास्तत्र स्तियश्थाप्सरसा समा । तासां वे तेजला वित्त अमते तजिपुरं दिवि॥१७॥ 
सिप्रे मतिमन्यं + हर 
सत्र शतवा तु विप्रन्द्र मतिगन्या प्रोदय। देवम्य चचने क्ुवा मुनिमन्वरितविक्रमः ॥ ३८) 


रुदद्वार कहे जानेपर भल्तीमोति व्रनोका सम्पादन करने- 





खीणां दृदयवाशाय  प्रविष्टस्तत्पुर 
पोजनविस्तीण है. पं ३ 

शतयोजत ततों 

मणिकुण्डलकेयूरमुकुदेद 


द्ादशाकंचतिनिमे... निविष्टं 
श्रीभगवानने कहा--नारदजी ! दानवराज वाणका 
यह महान्‌ त्रिपुर जहाँ स्ित है, आप वहीं जाइये 
और वहाँ जाकर शीत्र ही ऐसा कीजिये | विग्र ! बहॉँकी 
ञ्लियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी हैं ओर वें सभी पतिब्रता 
हैं । उन्हींके तेजसे त्रिपुर आकाशरमें घृमता है | विप्रेन्द्र 
वहों जाकर आप उनकी बुद्धिको पश्वितित कर दीजिये | 
महादेवजीकी वात छुनकर शीघ्र पराक्रमी नारदजी उन 
ब्वियोंके हृदयको विकृत करनेके लिये उस त्रिपुरमें प्रविष्ट 
हुए। वह दिव्य पुर अनेक प्रकारके र्नेंसे अलंकृत, 
सौ योजन विस्तृत और दो सौ योजन चोड़ा था| वहाँ 


+ ('णमखिलं हैः 
# मात्स्यं घुर धर्मकामाथेसाधनम्‌ # 


[ अध्याय १८७ 





प्रति । शोभते यत्पुरं दिव्य बानारत्नोपशोमितम ॥१९॥ 
द्विग्ुणमायतम्‌ | ततोडपश्यद्धि तत्व बार्ण तु बलदर्पितम्‌॥२०॥ 

विराजितम्‌ । हेमद्वारशते 
रशला तस्य रत्नाठ्या वाह फनकमण्डितो। चन्द्रकान्तमहावद्जमणिविद्रमभूषिते 


रत्नेदचन्द्रकाम्तविभूषितम्‌ ॥ २१॥ 
॥२२॥ 


परमासने । उत्यितों नारदं दक्ष दानवेन्द्रो महावलः॥२३॥ 


उन्होंने बलामिमानी वाणकों देखा । बह मणिमय 
कुण्डल, भुजबंद और मुकुठसे भलकृत तथा 
सेंकड़ों खर्णमय एवं स्लनोके हवारों और चदन्धकान्त 
मणिसे विभूत्रित था | उसकी करघनी रत्नोंकी वनी 
थी तथा भुजाएँ खर्णमय भआभूषणोसे मण्डित थीं। 
वह चहच्द्रकान्त, हीरक, मणि भर मूँगोंसे जठित 
एवं बारद आदित्योंकी बुतिके समान देदीप्यमान 
श्रेष्ठ सिंहासनपर बंठा या | नारदजीकों देखकर 
वह महावद्दी दानवराज उठकर खड़ा हो गया 
॥ १६-२३ ॥ 


दाण उचाच 


देचर्प कह + + ह्ध्य र् है ०८ से 
देवर्प त्व॑ स्वयं भापतो छाध्य पा निदेद्ये । सोषमिवाद्य यथान्याय॑ क्रियतां कि छिजोत्तम ॥ २४॥ 


चिराद्‌ 
एवं सन्भापयित्वा दु 


त्दमायतों 


वाणाझुर बोलछा--देवपें |] आप खर्य॑ मेरे नगरमें 
पधारे हैं, मैं आपको अब्य एवं पा निवेदित कर रहा 
हूँ । फिर उसने विधिपृवक्क अभिवादन कर कहा-- 
दिजिश्रेष्ठट ! मै आपका कौन-सा काय करूँ? ब्राह्मणदेव ! 


विष्र 
नारदसपिसत्तमम्‌ । तस्य भागों मद्दादेवी द्यनोपस्या तु नामतः ॥ २५) 


स्थीयतामिदमासनम । 


आप बहुत दिनोंके वाद पघारे हैं।इस आसनपर 
बंठिये ! इस प्रकार ऋषिश्रेष्ठ नारदजीसे वार्तात्यप 
करनेके पश्चात्‌ उसकी पत्नी महादेवी अनोपम्याने प्रश्न 
किया ॥२०-२५॥। 


अनौपम्योदाच 
भ्रगचन्‌ माजुषे छोके केन तुष्यति केशवः | तेल लनियमेनाथ दानेन तपसापि वा ॥२६॥ 
अतोपम्याने जे भगवन्‌ ब्ज्ज होते 
अतोपम्याने पूछा--भगवन्‌ ! मनुप्यछोकमें केशव व्रत, नियम, दान अथवा तपस्या-इनमें किससे प्रसन होते हैं ! 
नारद उबाच 


तिल्घेनुं च॒ यो इ्दयाद्‌ ब्राह्मणे वेदपास्‍्गे | सलागरवनद्वीपा दत्ता भवति _ मेंदिनी ॥ २७॥ 
सयकोा्ियर्त है डे ् के श 
सपकाडिप्रतेका रावमानः खार्वकामिका | मोदते चास्षर्य काल यावश्चन्द्रककतारकम्‌ ॥ २८ ॥ 


आम्लामहकपित्थानि चदराणि तथेव छा । कद्स्वचम्पकाशोकपुंनागविविधद्रुमात._ ॥ २५॥ 
अध्वत्यपिप्पत्णांश्वेव कदलीवटदाडिमान्‌ | पिचुमन्द मधूक च उपोष्य र्तरी ददाति या ॥ ३०॥ 
स्तनों कपित्थसदशादुरू व कदलीसमों | अध्वन्ये वन्दनीया च पिचुमन्दे खुगन्धिनी ॥ ३१॥ 


चम्पके चस्पकाभा स्थादशोके शोकबर्जिता। मधूके मधुर वक्ति वे च ख्डु॒गात्रिका ॥र३२॥ 


अध्याय १८७] 








# लमेदा-माहत्म्यके प्रसझूम पुनः जिपुराख्यात | ८७ 











बदरी सर्वदा स््रीणां मदालोभाण्यदायिनी | कुफछुटी फर्शटी चेच द्वव्वप्टी न शस्यते ॥३२३॥ 

कद स्वमिश्रकनकमजरी पूजन तथा। अनपिपक्वमन्न॑ च पक्‍वाज्ञानामनक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 

फलानां च्‌ परित्यागः संघ्यामोर्न त्येव च। प्रथर्म प्लेश्रपालूस्य पूजा कार्या प्रयत्वतः ॥रेण॥ 

तस्या भवति ये भर्ता झुखप्रेशी सदानधे | अष्टमी च॑ चतुर्थी च पश्िमो दादशी तथा ॥३६॥ 
संक्रान्तिदिषुवच्चेय दिनचिछद्वसुर्ख तथा | 

एवांस्तु द््‌विसान्‌ दिव्यालुपचसन्ति याः स्तरियः | तासां तु धर्मयुक्तानां स्वर्गवालों न संदायः ॥ ३७॥ 








फलिकालुष्यनिर्सुक्ताः 

नारदजीने कहा--जो मनुष्य वेदमें पारक्ृत ब्राह्मणको 
तिलवेनुका दान करता है, उसके द्वारा समुद्र, बन भीर 
द्वीपोंसद्ित प्रृथ्वीका दान सम्पन्न हुआ समझना चाहिये। 
बह दाता करोड़ों मयोके समान देदीप्यमान एवं सभी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले विमानेंद्वारा सर्य, चन्द्र और 
तारोंकी स्थितिपर्यन्त अक्षय काल्तक आनन्द मनाता है । 
जो द्बी उपवास करके आम, आँवछा, कैय, बेर, कदम्ब, 
चम्पक, अशोक, पुंनाग, जायफछ, पीपल, केछा, वठ, 
अनार, नीम, महुआ थादि कनेक प्रकारके इक्षोंका 
दान करती है, उसके दोनो स्तन केयके समान और 
दोनों जंघाएँ केलेके सब्श सुन्दर होती हैं। वह अश्वत्यके 
दानसे वन्दनीय और नीमके दानसे छुगन्वयुक्त होती 
है | बह चम्पाके दानसे चम्पाकी-सी कान्तियाडी और 
अशोकऊ दानसे शोकरहित होती है | महुआके दानसे 
वह मधघुरभाषिणी होती है और वटके दानसे उसका 


श्‌ * ० 
सवपापविवर्जिताः । उपवासरता चारों नोपसर्पति तां यमः ॥ ३८॥ 


शरीर कोमछ होता है । बेर ब्लियोके लिये सदा महान्‌ 
सौमाग्यदायी होता है। ककड़ी, जठाघारी ओर द्रब्य- 
पष्ठीका दान, कदम्बसे मिश्रित घत्रेकी मंजरीसे पूजन, 
बिना अग्निसे पकाया हुआ अन्न एवं पके हुए अर्न्नोका 
अमक्षण, फरलेंका परित्णण तथा संव्याकाछमें मौन- 
धारण--ये क्षियोंके लिये ग्रशस्त नहीं हैं | सर्वप्रथम 
प्रयत्नपूवक क्षेत्रपाव्की पूजा करनी चाहिये । पापडान्ये ! 
उस ख्रीका पति सदा उसका मुख ही देखा करता है । 
जो ब्वियाँ अध्मी, चतुर्थी, पश्चमी और द्वादशी तिथि, 
संक्रान्ति, विषृवयोग और दिनच्छिद्रमुख ( दोपहरमें 
चन्द्रमाका नये मासकी तिथिमें प्रवेश करना )-- 
इन दिव्य दिनोमे उपवास करती हैं, उन पमंयुक्त 
क्लियोंका खगमे निवास होता है---इसमें संदेह 
नहीं है | वे कल्युगके पापोसे रहित और समी 
पापोंसे गन्य हो जाती हैं | इस प्रकार जो ज्ली उपवासमें 
तत्पर रहती है, उसके समीप यम भी नहीं आते | 


अनौपम्योचाय 
“ अस्पिय्‌ कृतेन पुण्येत्र पुराजन्मकृतेन वा। भववागमर्न भूत॑ किचित्‌ पृच्छाम्यद्दं ब्तम ॥३५॥ 
अस्ति विन्ध्यावलिनीम बलिपत्नी यशस्विनी। श्वश्रूममापि विप्रेन्द्र न तुष्यति कदाचन ॥ ४०॥ 
श्वशुरोषपि सर्वकाल इ॒ष्ठा चापि न पदुयति। अस्ति कुस्मीनसी नाम नतानन्‍दा पापकारिणी ॥४१॥ 
पु गैभडूं ० > प + 
इंटर चवाहुलीभईं सदा फाले करोति माम्‌ । द्व्येन तु पथा याति मम सोख्य॑ कर्थ घचद ॥ ७२॥ 


ऊधरे न प्ररोहन्ति 


पीजाएूराः कर्थंचत । 


येत्न घतेन चीर्णेत भचन्ति चशगा मम | तद्वतं घ्रृदि विप्रेन्द दासभाव॑ घज़ामि ते ॥४३॥ 
अनीपस्या बोली--नारदजी | पता नहीं, इस प्रसन्न नहीं रहतीं। मेरे श्रशुर भी मुझे सभी समय 


जन्ममें या पूर्व जन्ममे किये हुए पुण्यसे ही आपका 
यहाँ आगमन हुआ है | अब में आपसे कतिपय ब्रतोंके 
विषयमें पूछती हूँ । विप्रवर | जो वल्की पत्नी यशाखिनी 


देखते हुए भी अनदेखी करते हैं | पाणचरणमें रत 
रहनेवाडी कुम्मीनसी नामकी गेरी ननद है । बह समी 


जिन्ध्यावलि हैं, वे मेरी भी सास हैं। वे मुझसे कमी भी समय मुझे देखकर भट्ठुली तोड़ती रहती है । वह दिन्य 


७८४ # मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलाथनम्‌ * [ अध्याय १८८ 
जज खच््झझख्च्च्च्ख्च्च्च्च्ख्च्थ्च्च्च्खचचययसच्च्स््स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्कप्पप्प्य्फ्टटटट 
मार्ससे कैसे चले और मुझे सुखकी प्राति कैसे हो-- उत्पन्न होते, क्रिर भी निम्त ब्रतका अनुष्ठान करनेसे 
यह बतानेकी कृपा करें| ( यह तय है कि ) ऊपर ये मेरे वहामें आ जाये, वह हल झुझ्े वतलाइये। 
भूमिमे डाले हुए वीजसे क्लिसी प्रकार भी अछ्ुर नहीं विंग्रन्द्र | मैं आपकी दासी हैँ ॥३९-४१३॥ 
नारद उधांच 
यदेतत्‌ ते मया पूर्व. घतसुक्क शुभानने । अनेदर पावती देबी चीर्णन चरवर्णिनि ॥४४॥ 
शंकरस्य शरीरखा . विष्णोलप्मीस्तथेच्र छू । खावियी शबत्रह्मणदइर्शय चसिष्टस्याष्ययन्धती ॥ ४५॥ 
एतेलोपोफ्तिनेह भर्ता स्थास्यति ते बच्चे | श्वश्ृश्वशुरयोदेंव सुखबमन्धो भविष्यति ॥४६॥ 
एवं श्रुत्वा तु खुधोणि यथेष्ट कछुंमहसि | नारदस्य वचः शझुरवा राप्ती वचनमप्रवीत्‌ ॥४७॥ 
प्रसाद॑ कुर विभप्रेन्द्र दान घाछ्य यथेप्सितम | छुवणमणिरत्तानि. वस्धाण्याभरणानि च ॥ 3८॥ 
तब दास्यास्य विप्र यद्यान्यदपि दुर्लभम। प्रगृहाण द्विजश्रेष्ठ प्रीयेतां हरिशंकरों ॥४९॥ 
नारदजीने कह्ा--सुन्दर मुखवाढी | जो ह्रत मैने हो | नारदजीके वचनकों सुनकर रानीने इस प्रकार कहा--- 
पूवव में तुमसे कहा है, उस व्रतका अनुष्ठान करनेसे पावतीदेवी “विग्रवर ! मुजपर इपा कीजिय और यथामिर॒पित दान 
शंकरके, लक्ष्मी विष्णुके, सावित्री ब्रह्मके, अरुन्घती वसिष्ठक्के खीकार कीजिये। विश्र ! छुवर्ण, मणि, रन, बत्र, आभूषण 
शरीरमें विराजमान रहती हैं। इस उपवास-तसे तुम्हारा एवं अन्य जो भी दुल्भ पदार्थ हैं, वह सब मै 
पति भी तुम्हारे अधीन रहेगा तथा सास और ख़मुरका आपको दूँगी । द्विजश्रेण्ठ | आप उसे ग्रहण करें, 
सी मुख बंद हो जायगा अर्थात्‌ वे तुमसे प्रेम करने छगेंगे। जिससे विप्णु और शंकर मुझपर प्रसन्न हो जायें 
छ॒श्नोणि | ऐसा छुनऋर तुम जेसा चाहो बसा कर सकती ॥ ४४-४९ ॥ 
मारद उदाच 
अन्यस्म दीयतां भद्दे क्षीणद्रत्तिस्तु यो द्विजः | अहं तु सर्वसस्पन्नों मद्भक्तिः क्रियतामिति ॥५० ॥ 
एवं तासां सन्तों छत्वा सबोसां तु पतिबतात्‌। जगाम भरतश्रेष्ठ स्वकीय स्थानर्क पुनः ॥५१॥ 
ततो ह्यदृशह्दद्या अन्यतोगतमानसाः । 
पतिव्रतात्वमुत्युज्य तासां तेजो गत॑ ततः । पुरे छिद्रं समुत्पन्न वाणस्य तु॒महात्यनः ॥५२॥ 
इति श्रीमात्त्ये महापुराणे नर्मदामाहात्मे सप्ताशीत्यपिकज्नततमोउष्याय: ॥ 2८७ ॥ 
नारदजी वोले--कल्याणि ! जो ब्राह्मण जीविका- हृदय उदास रहने छगा और उनका मन दूसरी ओर 
रहित हो, उसे ही यह दान दो | मैं तो सवसम्पत्न हूँ। 
तुम मेरे प्रति मक्ति-भाव रखो। भरतगश्रेष्ठ | इस प्रकार 
उन सभी ब्ियोंके मनको पत््रितसे विचलित कर नारदजी थे हो गया तथा महान्‌ आत्मबद्से सम्पन्न 
पुनः अपने स्थानपर चले गये | तभीसे उन स्लियोंका बाणके नगरमे छिद्र ( दोष) उत्पन्न हो गया॥ ५०-५२॥ 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें नर्मदामाहात्म्य-बर्णन नामक एक सो सतासीबोँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१८७॥ 
७-++--*«बईं--ब 22:23... 
एक सो अठासीवोँ अध्याय 
त्रिपुर-दाहका इच्तान्त 
सार्कण्डेय उद्चाच 
यन्‍्मां पृष्छसि कौन्तेय तन्‍्में कथयता श्टणु | एतस्मिस्नन्तरे. रुद्री. नर्मदातटमास्थिता ॥ १ ॥ 
सामना महेश्वरं स्थान त्रिषु लोकेएु विश्वुतम्‌ | तस्यिन्‌ स्थाने महादेवो5चिन्तयत्‌ 'त्रिपुरक्यम्‌ ॥ २ ॥ 





छा गया | इस प्रकार पातिवत्यके व्यागसे उनका तेज 


अध्याय १८८ ] 
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+ जिपुर-दाहदत छुत्तास्त 7 ७८, 
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गाण्डीवं मन्द्र कत्वा शुर्ण छत्वा च वासुकिय ) खरे छत्वा मु बशाखं विष्णु कृत्वा शरोसमम्‌ | हे ॥ 
शस्ये चाम्निं प्रतिष्ठाप्य पुंखे दार्;सु समपेयत््‌ | हयांश्व चहुरों बेदाम्‌ सर्देदिदमय रथम॥ ४ ॥ 
अभीष्वोषडशिवितों देवावक्षो वद्धवरः स्वणम्‌। स तथ्याज्ां समादाय तोरणे घनदः स्थितः॥ ५ ॥ 
यमस्तु दक्षिणे हस्ते यामे कारूस्तु दारुणः। चक्रे त्वमरकोटबस्ठु गन्धवों लोकविश्युताः॥ ६ ॥ 
प्रजापतिरथ श्रेष्ठो चह्मा उेच तु सारथिः। एवं छृत्वा तु देवेशश सर्वेदेषमयं रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
सो5तिष्ठव्‌ स्थाणुभूतस्तु सहस्लपरिदत्सरान। यहा , जीणि सम्ताति अन्तरिलते स्थिलानिय॥ < ॥ 
तिपर्वणा चिशलयेत तदा ताति व्यभेदयत्‌ | शरः प्रचोदितस्तेन रुद्रेण ब्ििपुरं प्रति॥ ९ ॥ 
अश्तेजः ख्रियो जाता वर्ल तासां व्यशीर्यत। उत्पाताश्व पुरे तस्पित्‌ प्राडुभूला। लहखराः ॥ १० ॥ 


न क>नक नाम नमक कली पक कक जेट टी है ऑ?७ी७ड७ आओ 


मार्कण्डेयजीने कहा--कुन्तीनन्दन | आपने जो 
मुझसे पूछ है, ठसे मे कह रहा हूँ, सुनिये । इसी 
बीच रुद्रदेव नर्मदा-सटपर णाये । वहाँ जो तीनों छोकोंमे 
विख्यात महिघ्रर नामक स्थान है, उस स्थानपर बेठकर 
महादेव त्रिपुर-संहारके विष्यमें सोचने को । उन्होंने 
मन्दराचलको गाण्डीव पनुष, वासुकि सपंको घनुषकी 
ग्रत्यश्ना, कार्तिकियकों तरकस, विष्णुको श्रेष्ठ बाण, 
बाणके अप्रमागमें अनिको और पुच्छ भागमे बायुकों 
प्रतिष्ठित करके चारों वेदोंको घोड़ा बनाया । इस 
प्रकार उन्होंने संवदिवमय रथका निर्माण किया । 
दोनो अश्विनीकुमारोंको वागडोर और रथकी धुरीके रूपमे 
साक्षात्‌ बज्रधारी इन्द्रको नियुक्त किया । उनकी आज्ञाको 


निपुरस्थ विनाशाय 


फालरूणाभववंस्तदा । अद्टदर्स प्रमुखन्ति हया 


स्वीकार कर कुबेर तोरणके स्थानपर स्थित हुए। दाहिने 
हायपर यम और बायें हायपर भयंकर काल खित हुए। 
करोड़ों देशनण और छोकविश्वुत गन्धबंगण रथके चक्‍के हुए 
तथा ओरेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा सारथि बने । इस प्रकार शिवजी 
सबदेवमय रथका निर्माण कर उसपर स्थाणुरूपमें एक 
हजार वर्षोतक स्थित रहे। जब तीनों पुर अन्तरिक्षमें एक 
साथ सम्मिलित हुए, तब उन्होंने तीन पर्वोवाले तीन 
बागोंसे उनका भेदन किया | जिस समय भगवान्‌ रुद्रने 
उस वाणको त्रिपुर्के ऊपर चलाया, उस समय बहाली 
श्रियाँ तेजोहीन हो गयीं और उनका पातिव्रत्य-बछ नष्ट 
हो गया तथा उस नगरमे हजारों प्रकारके उपद्रव उत्पन्न 
होने वो || १-१० ॥ 


काष्ठमयास्तदा ॥ ११ ॥ 


निर्मेषोन्मेपर्ण चेब कुचेन्ति चित्ररुपिणः | स्वप्ने पशयन्ति सात्मानं रत्ाम्थस्विभूषितम्‌ ॥ १२॥ 
स्वप्ने तु सर्चे पह्यन्ति विपरीतानि यानि ठु। एतान्‌ पद्यन्ति उत्पातांस्तत्र स्थाने छु ये जनाः ॥ १६ ॥ 
तेषां बर् च बुद्धिश्व हरकोपेत नाशिते। ततः खांवर्तको व्युयुगान्तप्रतिमो महान्‌॥१४॥ 
समीरितो5नलस्तेत. उत्तमाडेन. धावति | ज्वलन्ति पादपास्तत् पतल्ति शिखराणि थे १५ ॥ 
सर्वतोिी व्याकुलीभूत॑ दृह्ाकारमचेतनम्‌ । भग्नोयानानि सवोणि क्षिप्रं तत्‌ प्रत्यभ्ज्यत ॥ १६॥ 
तेनेब पीडित॑ सर्ब॑ ज्वलित तिशिखेंः शरेः । दुमाश्धारामसण्डालि गृहाणि विविधानि था) १७ ॥ 
दरशदिक्ष॒ प्रवतोई्य सम्द्रो हज्यवाहलः। सनःशिलापुरजनिभो दिशो दश विभागराः ॥ १८ ॥ 
शिखाशतेरनेकेस्तु.. प्रजज्वाल हुताशनः | सर्व किशुकरवर्णा ज्वल्ति धस्यते पुरम्‌ ॥ २० ) 


उस समय वे ब्लियाँ भी त्रिपुर-नाशके छिये काड- वखसे अलंकृत देखने कगे | उन्हें खप्ममे सभी 


घरूप हो गयीं। काष्ठमय घोडे अद्रहयस करने छगे | 
चित्ररूपमे निर्मित जीव आँखको खोलने और बंद 
करने छगे। पहोँके निवासी खप्नमें अपनेको छाल 


वस्तुएं विपरील दिखायी पड़ने लगीं । वे इस प्रकार इन 
उत्पातोंकों देखने छगे | शंकरजीके कोपसे उनके बल 
ओर बुद्धि नए हो गये | तदनन्तर प्रत्यकालके समान 


९२० 
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प्रचड सांवतक घायु बहने लगा | घायुसे प्रेरित आगकी 
भर्यंकर लपटेभी इधर-उधर ध्याप्त होगे छगीं | जिससे 
वहाँ बृक्ष-समूह जलने छगे और प॑तके शिखर गिरने 
को | सभी ओर छोग व्याकुल होकर चेतनारहित हो 
गये । चतुर्दिक्‌ भयंकर हाहाकार मच गया | सभी 
उद्यान नष्ट हो गये । वहोँ सब कुछ शीघ्र ही छिन्न-मिन्‍न 
हो गया | शंकरजीद्वारा सभी दुःखमग्न कर दिये गये। 


# मात्स्यं पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 
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तीन शिखाओंबाके बाणोंसे वृक्ष, वाटिकाएँ और विवि 
प्रासाद जलने छगे | यह प्रदीक्त अग्नि दर्सो दिशाओंमें 
फीछ गया | उस समय दसों दिशाएँ मनशिल्समहके 
समान दीखने लगीं | अग्निदेव अनेकों प्रकारकी 
सेकड़ों शिखाओसे युक्त प्रज्वलित हो उठे, जिससे जला 
हुआ बह सम्पूर्ण त्रिपुर पताशपुप्पके समान छाल 
रंगका दिखायी पड़ रहा था॥ ११-१५ ॥ 








गद्माद्‌ मद्दान्तरं नेव गल्छुं घूमेन शक्यते।हसकोपानलेएृग्ध ऋन्‍द्सान॑ खुद्धु|स्लितम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रदी्त सर्वेतो दिक्ष॒ दहाते चिपुरं पुरम्‌ | प्रासादशिखरात्राणि व्यशीर्यन्त सदल्वदाः॥ २१ ॥ 

नानामणिविच्ित्ञाणि विमातान्यप्यनेकथा | सृह्णि चैंत रस्याणि दछ्ान्ते दीघ्वद्धिना ॥ २४ ॥ 

घावन्ति द्रुमजण्डेषु चछमीषु तथा जनाः। देवागारेपु सर्वेघु प्रज्वलन्तः प्रधाविताः ॥ श३ ॥ 

क्न्दन्ति चानलप्छुण रुदन्ति विविधेः रुवरेः। गिरिकूठनिभास्तत्न॒ धद्यन्तेषझ्ास्यशयः ॥ २४ ॥ 
गज़ाध्व गिरिकूटाभा दछ्ममाना यतस्तताः | ह 


स्तुवन्ति  देवदेवेश परित्रायस्व नः प्रभो। अम्योष्न्यं च परिष्वज्य हुताशनप्रधीविताः॥ २५॥ 


स्नेह्त्‌ प्रदा्ममानाश्च_ तथेव 

उस समय धुएके कारण एक घरसे दूसरे घरमें 
जाना सम्भव नहीं था। सभी छोग शंकरजीकी क्रोधाग्निसे 
जलते हुए अत्यन्त दुःखके कारण चीत्कार कर रहे थे । 
इस प्रकार सभी दिशाओंमें धधकता दुआ त्रिपुरनगर 
जल रहा था। राजमबनोके शिखरोंके अग्रभाग हजारों 
ठुकड़ोंमें टूटकर गिर रहे थे | विविध मणियोंसे जशित 
अनेकों विमान और रमणीय घर उद्दीत्त आगसे जल 
रहे थे । वहॉँके निवासी वृक्षेंके समूहोंमें, घरोंके 
छण्जोंके नीचे तथा सभी देवगृहोमें जल्ते हुए 


चलयंगताः । दह्यग्ते दानवास्तत्र शतशोष्थ सहस्रद्दः॥ २६ ॥ 


इधर-उघर दौड़ रहे थे | आगकी चपेटमें आकर 
वे सभी विवित्र खरोंमे ऋन्दन कर रहे थे । वहां 
पर्वतशिखर के समान अज्जास्समूह दिखायी दे रहे 
थे। पबंतशिखके समान विशाल गजराज इधर 
उधर जल रहे थे | सभी देवाधिदेव शंकरकी यों 
रतुति कर रहे थे---प्रभो | हमलोगोंकी रक्षा कीजिये।! 
वे अग्निसि जलते हुए रनेहफ्रे कारण एक दूसरेका 
आलिड्विन कर उसी प्रकार जलते हुए नए हो रहे थे। इस 
प्रकार वहाँ सेकड़ों-हजारों दानव जल रहे थे |॥२ ०-२६॥ 


हंसकारण्डवाकीणी नलिन्यः सहपड्डूजा; | दृश्यन्ते पबनलद्ग्धानि पुरोद्यानानि दीपिकाः ॥ २७ ॥ 
अम्लानपड़जच्छन्ता विस्तीणों योजनायताः। मिरिक्रूटनिभास्तत्र॒प्राखादा रत्नभूपिताः ॥ २८॥ 
पतन्त्यनलनिदृग्धा निस्तोया जलूदा इब। वरख्रीबालबुद्धेपु गोषु पक्षिषु वाजिषु ॥ २९ ॥ 
निरदेयो व्यदहददू घहिहरक्रोघेत प्रेरितः। सहस्मशः प्रचुद्धाश्व खुप्ताश्न॒ वहवो जनाः॥ ३० ॥ 
पुत्रमालिइथ॒ ते गाढे वहान्ते चिपुराग्निता। निदाघो5भून्मदावक्वेरन्तकालो यथा तथा॥ ३१ ॥ 
केचिद्‌ ग॒प्ताः प्रदग्धास्तु भार्योत्सज्ञगतास्तथा । पिचा मात्राच खुद्किष्टा वग्धास्वे त्रिपुराग्निना॥ ३२ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ पुरे दीप्ते स्तियश्वाप्सरसोपमाः ॥ श३ ॥ 
अग्तिज्वालाइतास्तत्र॒ हापतन्‌ धरणीतले। फाचिचछथामा विशाराक्षी सुक्तावलिविभूषिता॥ ३४ ॥ 
धूमेनाकुलिता खा तु॒ पतिता घरणीतले। काचित्‌ फनकवर्णाआ इन्द्रनीलविभूषिता ॥ भे५ ॥ 
भतौरं पतितं॑ दशा पतिता तस्य चोपरि। काचिवादित्यसडएशा प्रसुप्ता च गृदे स्थिता॥ २६ ॥ 
अम्तिज्वाछाहता सा तु पतिता गतचेतना । उत्यितों दानवस्तत्र खड़हस्तो मद्ाबलः ॥ ३७ ॥ 
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घेशवानरहतः सोइपि. पतितो 


#: जिपुर-दाहका चुत्तान्त # 


घरणीतले | मेघदणापरा 


ज्र 
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हारकेयूरभूपिता ॥ ३८ ॥ 
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दवेतवस्पपरीधाना वाल स्तन्‍्यं न्‍्यथापयत्‌ । दछान्त बालक दृष्ठा सदती मेबशब्दबत्‌ ॥ ३० ॥ 


एवं स चु 

हंसों और बतखोंसे परपण एवं कमलोंसे युक्त 
पुष्करिणी, बगीचे तथा बावलियाँ, जो एक योजन छम्बी- 
चौड़ी और खिले हुए कमलोंसे व्याप्त थीं, अग्निसे जलती 
हुई दिखायी दे रही थीं। वहोँ रतनोंसे विभूषित परबत- 
शिखरके समान राजमवन अग्निके द्वारा भस्म होकर गिर 
रहे थे। वे जल्शान्य मेघके समान दिखायी दे रहे थे । 
शंकरजीके क्रोघसे प्रेरित अग्नि श्रेष्ठ त्री, बालक, बृद्ध, 
गो, पक्षी और घोड़ोंमें फेल्कर निदयतापूर्वक जला रहे 
थे | हजारों जागे हुए एवं भनेकों सोये हुए व्यक्ति, जो 
पुत्र॒का गाढ़ आलिज्नन किये हुए थे, त्रिपुराग्निसि जछ 
रहे थे। बहों प्रचण्ड अग्निके कारण प्रत्यकालीन संताप 
परिव्याप्त था । उस भिपुराग्निसि कुछ छोग पत्नीकी 
गोदमें छिपे हुए ही मक्ष हो गये तो कुछ छोग माँ- 
बापसे चिपके हुए ही जल्कर भस्मसात्‌ हो गये | उस 
- ग्रज्वल्िति त्रिपुरमे अप्सराओोंके समान सुन्दरी ल्ियाँ 
काचिउचन्द्रप्रभा सौस्‍्या 


दृहन्लग्निष्ट रफोलेच 


प्रेरितः । 

अग्निकी ज्वालओंसे झुल्सकर प्रथ्वीपर गिर रही थीं। 
कोई मोतीकी मालओंसे अलंकृत विशाल नेत्रोंवाी षोडश- 
वर्षीया नायिका धूएँसे व्याकुल होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ी। 
कोई इन्द्रनीछ मणिसे अल्कृत स्वणफे समान कान्तिवाली 
स्री पतिको गिरा हुआ देखकर उसीके ऊपर गिर पढ़ी। कोई 
सर्यके समान तेजलिनी नारी धरमें ही स्थित रहकर सो 
रही थी, वह अग्निकी ज्वालसे चेतनारदित होकर 
धराशायी हो गयी | उसी समय अतिशय बल्शाली एक 
दानव हाथमें तलवार छेकर उठ खड्दा हुआ, किंतु अग्निसे 
जल्कर वह भी प्रथ्वीपर गिर पड़ा। मेषके समान 
श्यामवर्णकी दूसरी त्री, जो हार और केयूरसे अलंकृत तथा 
श्वेतवत्न पहने हुए अपने दुधमुंहे वच्चेकी छुलये 
हुए थी, वह उस बच्चेको जलते हुए देखकर मेधके शब्दके 
समान रोने छगी। इस प्रकार शंकरजीके कोपसे प्रेरित 
वह अग्नि त्रिपुक्‍को जछा रही थी ॥ २७-३५९३ ॥ 
चज्रचड्ट्य भूषिता ॥ ४० ॥ 


खुतमालिझथ बेपन्ती दग्धा पतति भूतछे। काचित्‌ छुल्देन्दुचर्णाभा क्रीडन्ती स्वगृंदे स्थिता ॥ ४१ ॥ 
णंदे प्रज्वलिते सा तु प्रतिवुद्धा शिखार्दिता। पश्यन्ती ज्वरितं सच हवा खुतो मे कर्थ गतः ॥ ४२॥ 


खुत॑ संदग्धमालिझय पएतिता 


घरणीवले । आदित्योद्यवर्णाभा 


लक्ष्मीबवदनशोभना ॥ ७३ ॥ 


त्वरिता दह्ममाता सा पतिता घरणीतले। काचित्‌ झुवर्णवर्णाभा नीलरत्नेर्विभूषिता ॥ ४७॥ 
धूमेनाकुलिता सा तु प्रखुत्ा धरणीतले | अन्या गृद्दीतहस्ता तु सखि दह्यति वालिका॥ ७४५ ॥ 
अनेकदिव्यरत्नाद्या द॒ष्ठा. पहलमोहिता। शिरसि हाझलि छत्वा विशापयेति पावकम ॥ ४६॥ 
भ्रगवन्‌ यदि चर ते पुरुषेष्वपकारिषु | खियः किमपराध्यन्ते ग्रृहपञजरकोकिलाः॥ ४७॥ 
पाप लिरदंय मिलेज्ज कस्ते कोपः खियः प्रति। न दाक्षिण्यं न ते लज्जा न सत्य शोर्यवर्जितः ॥ ७८ ॥ 
अनेन हापसगेंण वूपालस्भ॑ शिखिन्यदात्‌ । कि त्वया न श्रुत लोके हावध्या+ शत्रुयोषितः ॥ ४९ ॥ 
कितु तुभ्य॑ थुणा होते दहनोंत्सादन प्रति। न कारुण्यं भर्य बापि दाक्षिण्यं न स्लियः प्रति ॥ ५० ॥ 
द्यां कुवेन्ति स्लेडछापि दहस्ती चीएय योपितम्‌ | स्लेचछानामपि कष्टोडसि डुर्निवारों छावेतनः ॥ ५१ ॥ 
पते . चेच गशुणास्त॒भ्यं दहनोत्सादर्न  प्रति। आसामपि दुराचार स्त्रीणां कि ते निपातने ॥ ५२ ॥ 
दुष निधछुण निलेज्ज छुताशिन्‌ मन्द्भाग्यक । निराशत्वं दुरावास बराद्‌ दृहसि निर्दय ॥०३॥ 
'एवं विलूपमानास्ता जह्पन्त्यक्व बहन्यपि । अन्य क्रोशन्ति संकुद्धा बालशोकेन मोहिताः ॥ ५४ ॥ 
दृहते निर्देयो बढ़िः संकृदः पूर्वशन्वत्‌। पुष्करिण्यां जल दग्ध क्पेप्वपि तयेब च॥ ५५॥ 
अस्मान्‌ संदष्म म्लेच्छ त्व॑ कां गति प्रापयिष्यसि | एवं प्ररूपित॑ चार्सा श्र॒त्वा देवो विभावछुः । 
- मूर्तितान सहसोत्थाय. बद्निवेचनमत्रचीत्‌ ॥ ५६॥ 


०२ 
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कोई चन्द्रके समान कान्तिवाडी एवं हीरक और 
बेदूयसे अलंकृत सज्जन नाविका अपने पुत्रकों गोदमें लेकर 
कॉपती हुई जल्कर प्र॒थ्वीपर गिर पड़ी | कोई कुन्द-प्रप्प 
एवं चन्द्रमाके समान कान्तिवाली सी क्रीडा करती हुई 
अपने घरमें ही सो रही थीं, वह घरके जल्नेपर अग्निशिखासे 
पीड़ित हो जाग उटी औीर सबक्षो जछ्ता हुआ देखकर 
हा | मेरा पुत्र कहो चला गया ? ऐसा कहती हुई 
जलते हुए पुत्रका आच्छिन कर प्रृथ्वीपर गिर पड़ी | 
उदयकादीन सके समान कान्तिसे युक्त एवं छक्ष्मीके 
मुखके समान शोभायमान मुखबाली कोई ख्री भागती हुई 
जलकर पृ श्वीपर गिर गयी। कोई स्वणके समान कान्तिवाली 
नीछस्‍्नोंसे अलकृत स्री घुएसे ब्याकुल होकर प्रथ्वीपर सो 
गयी | अन्य ली अपनी सखीका हाथ पकड़कर कह रही 
हैं--- सांप ! बाल्कि जल रही है ” कोई अनेक दिव्य 
रतनोंसे अल्डक्वत नारी अग्निको देखकर मोहित हो गयी, 
तथ वह सिरपर हाय जोड़कर अग्निसे प्राथेना करने छगी 
--भगवन्‌ | यदि तुम्हारा अपकारी पुरुषोंसे बेर & तो 
धरके पिंजरेमें कोयलके समान आधबद्न श्षियोंने तुम्हारा क्या 
अपराध किया हैं ः अरे पापी ! तुम तो बड़े निदयी और 
निलज्ज हो । ख्वियोके प्रति यह तुम्दात केंसा क्रोध है ! 
अरे कॉयर ! न तो तुमम कुशछ्ता है, न छण्जा हैं. ओर 


$ मात्स्य पुराणमखिलं छर्मकापायसावरम / 
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न सद्यता है! बह ऐसे आश्रपयुक्त वाक्योसि अग्िकों 
उलाहनां दने लगी। ( फिर दूसरी कहने ठगी--) क्या 
तुमने यह नहीं छुना 8 कि शहुकी जियो भी अवष्य 
होती हैं ; क्या जलाना और नाश करना ये ही तुम्हारे 
गुण हैं / तुम्दारेम ब्रियोके प्रति दया, भय अयवा उदारता 
नहीं हैं। म्लेब्छाण भी खरियोंकों जठ्ती हुई देखकर 
उनपर दया करते हैं। तुम ते म्लेच्छोसे भी बढ़कर हृदय- 
ग़न्य दुर्निवार कट हो । दुराचारिन्‌ | इन ब्ियोंको 
मारनेसे तुम्हें क्या मिलेगा ? क्या जछाना ओर 
मारना ये हैं तुम्दारे गुण ६ ? दुष्ट इताशिन ! तम 
तर दयाहीन, निलण्ज, अभागा, कठोर और कपटी हो | 
अरे निदय | तुम क्यों बल्यूबक जियोंकों जल रहे हो 7 
इस प्रकार वे श्रियाँ अनेकों प्रकारसे विद्वप करती हुई 
चीत्कार कर रही थीं? अन्य कुछ स़लियों वाज्योकर्े 
मोहित होकर किछिप कर रही थीं। यह निप्छुर अग्नि 
कुद्ध होऋ पुराने शब्रके समान हमछोगोंकों लत 
रहा है। पुप्करिणियों और कुओंके भी जख सूख गये । 
अरे स्लेच्छ | हमओेगोंको जझकर तुम क्विंस गतिको 
प्राप्त होगे ? इस प्रकार उनका प्रछाप छुनकर आरिदेव 
सहसा प्रतिमान्‌ू होकर उठ खड़े हुए ओर इस प्रकार 
बोले || 9०-५६ ॥ 


है अग्निस्वाच 
स्ववशों नब युप्मा्क॑ विल्ाशं हु करोम्यहम्‌ | अहमादशकतों थे ताहं कतोस्म्यलुभहम ॥ ५७॥ 
रुद्॒क्रोणसमाविष्े. विचरामि.._ यथेच्छया । ततो बाणों महातेंजास्िपुरं चीक्ष्य दीपितम्‌ ॥ ५८॥ 
सिंहासनस्थः प्रोवाय हाहं. देवेविनाशितः | अव्पसचेदुराचारेरीइवरस्थ निवेदितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अपरीक्ष्य त्वहं दग्धः शंकरेण महात्मना। बान्यः शक्तिस्तु माँ हन्तुं चजेयित्वा चिकोचनम्‌॥ ६० ॥ 
उत्थितः शिरसा छत्वा लिट्/ं व्रिधुयनेश्वरस्‌ | निर्मतः स पुरद्धारात्‌ परित्यज्य खुहत्खुतान्‌ ॥ ६१ ॥ 
रत्नानि यान्यनधोणि द्थियों मानाविधास्तथा | गहीत्वा शिरसा लि बच्छन्‌ गयनमण्डछम्‌ ॥ ६२॥ 
स्तुबंइच॒देवदेवेश जिस्रफाधिपर्ति शिवम्‌ । त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योषस्सि शंकर ॥ €झे ॥ 
व्वच्पमरसादान्पहादिव सा में लिठू। विनहयतु | अर्चितं हि सया देव भफत्या परमया सदा ॥ ६४॥ 
त्वत्कापाद्‌ यदि वध्यो5हं तदिद भा विनश्यतु | इलाध्यमेतन्महांदेव त्वत्कोपाद दहने मम ॥ ६५॥ 
प्रतिजन्‍्म मदादेयव त्वत्पादनिरतो छाहम्‌। तोडकच्छन्द्सा देव स्तोमि त्वां परमेदवर ॥ ६६ ॥ 
अग्लिदेवने कहा--मैं अपनी इच्छाके अनुसार का पाछक हैँ। मै अनुम्रहका कर्ता नहीं हूँ । में रूके 
तुमल्लेगोंका परिनाण नहीं कर रहा हूँ, अपितु में आदेश- क्रोधसे आशिष्ट होकर #चछाचुसार विक्रण कर रहा हैँ | 
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तंदनन्तर सिंहासनपर बेठा हुआ महातेजखी बाण 
त्रिपुक्की जलता हुआ देखकर बोला--- मैं देवताओंद्वारा 
विनष्ट कर दिया गया । उन खल्पबल्शाली दुराचारयोंने 
शंकरले निवेदन किया और महात्मा शंकरने भी बिना 
विचारे ही सुझे जला दिया । उन त्रिलोचनकों छोड़कर 
अन्य कोई भी मेरा विनाश नहीं कर सकता । तब वह 
सिंहासनसे उठ खड़ा छुआ और त्रिमुवनपति शंकरके 
छिड्की पिरपर घारणकर मित्र, पुत्र, बहुमूल्य रत्नो 
क्षियां और अन्यान्य अनेक प्रकारके पदार्थोकों छोड़कर 
नगद्धारसे बाहर निकझ । वह छिज्गकों पिरपर धारण 
कर गगनमण्डलमें जा पहुँचा और देवदेवेश त्रिमुवनपति 

शिव इशांंकर शर्त छराय नमो 


कुसुमायुधदे्‌हविनाशकर 


प्रमदाप्रिय_ कान्‍्त विरक्त 


हयवानरसिहगजेन्द्रसुखैरतिहस्वखदीण्विशालसुरे 
प्रथितो 


उपलब्शुमशक्यतरेरखुरे 
प्रणवोपस्पि.. भरे 

न सच पुत्रकलनहयादिधन 
व्यथितो5स्मि 
न निवर्तेति जन्म न पापमतिः 


मस्त 
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शरीरदतेवंहमिगंमिता उस महानरकस्य 
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शिवकी स्तुति करते हुए कहने छगा--“देव ! मैने 
अपनी पुरीका परित्याग कर दिया है । शंकर | यदि 
में बस्तुतः वध करने योग्य हूँ तो महादेव | आपकी 
कृपासे मेरा यह लिझ्ु विनट्ट न हो । देच | मेने 
परममक्तिके साथ सदा इसकी पूजा की है, अतः यदि 
मैं आपके कोपके कारण वष्य हूँ तो यह छिल्ल विनष्ट 
न हो। महादेव | आपके कोपसे मेरा यह जल 
जाना प्रशस्त ही है । महादेव | प्रत्येक जन्ममें में 
आपके चरणोंमें ही लीन हूँ, अतः देवापिदेव परमेश्वर | 
मै तोटक छन्दद्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूँ 
॥ ५७-६६ || 
भव॒ भीम महेद्बर सब नमः । 
अन्धचकदरुलधघर ॥ ६७ ॥ 

सखुराखुरसिद्धगर्णनेमित । 

३७ ९4८॥ 
बाहुशतबहुमिः । 


सम 


च्त् 


डस्सि 


भवभ्कक्तिरतस्चलूचन्द्रकछाडुर देव. नमः ॥ ६० ॥ 


ते त्वदचुसरण. शरणम। 
गति; ॥ ७० ॥ 


शुलिक्म निवद्धमपि त्यज्ञति। 


असुकस्पति विश्रमति च्रलति समर चेंच कुकर्म निवारयति ॥ ७१ ॥ 
यः पठेत्‌ू तोटके दिव्य प्रयतः शुच्षिमानसः | बाणस्येव यथा रुद्गस्तस्थापि चरदों भवेत्‌ ॥ ७०॥ 
इसमे स्तव मदहादिव्य॑ श्रुत्वा देवों महेहुवरः । प्रसन्‍नस्तु तदा तस्य स्वयं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ७३॥ 


आप शिव, शंकर, शर्ब और हरको नमस्कार है | भत्र, 
भीम, महेश्वर और सब भूतमयको प्रणाम है। आप कामदेव- 
के शरीरके नाइक, जिपुरान्तक, अन्धकनिशुल्घर, 
आनन्ठप्रिय, कान्‍्त, बिरक्त और सुर-असुर-सिद्धगर्णोसे 
नमस्कृत हैं, आपको नमस्कार है.। मे अश्व, वानर, सिंह और 
गजेन्द्रके-से मुखोंवाले, अतिशय छोटे, बिस्तृत विशाल्मुखों- 
से युक्त और सेकड़ों भुजाओंसे सम्पन्न बहुत-से अजेय 
असुरोंद्वार प्राप्त करनेके लिये अशक्यरूपसे विख्यात हूँ। 
शिवजीकी मक्तिमे लीन रहनेवाल्य वही में भवके चरणोमें 
प्रणिपात कर रहा हूँ। चन्नल चन्द्रकलासे छुशोमित देव | 
आपको नमस्कार है। ये पुत्र, कली, अश्वादि वैभव मेरे नहीं 


हैं, मेरे छिये तो आपका चिन्तन ही एकमात्र शरण है। 
में सेकड़ों शरीर ( जन्म ) घारण कर पीड़ित हो चुका 
हूँ । आगे महानरकमें पड़नेकी सम्भावना हे | न 
जन्मसे छुटकारा मिलेगा, न पापबुद्धि ही निबृत्त होगी, 
बुद्ध कममें लगा हुआ भी मन उसे छोड़ देता है, कौंपता 
है, भ्रमित होता है और भयभीत होता है । मेरे ही कुकर्म 
अच्छे कमोसे मुझे हटाते हैं। जो मनुष्य संयत होकर 
पवित्र मनसे इस दिव्य तोटकछन्दर्मे रचित स्तोन्रको पढ़ता 
है, उसके लिये भी रुद्र बाणके समान वरदायक होते हैं। 
उस समय स्वयं महेश्वरदेव इस महादिब्य स्तोत्रको 
घुनकर उसपर प्रसन्न हो गये और इस प्रकार बोले ॥ 


# मह्स्यं पुराणमखिल धघर्मकामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १८८ 











महेश्वर उबाच 


त भेतव्यं त्ववा बत्ल खोबर्ण तिष्ठ दानव । पुजपीचरसुहृद्वन्धुभायश्ृत्यजनेः सह ॥ ७४ ॥ 
अद्यप्रभ्ति. बाण त्वमवध्यस्रिद शरपि । भूयस्तस्थ वरे दलों देवदेथेन पाण्डव ॥ ७०५ ॥ 
अक्षयरचाव्ययो लोके. विचरस्वाकुतोभयः | ततो नियारयामास रुद्रः सप्तशिख तदा ॥ ७६॥ 
छुतीयं रक्षितं तस्य शेंकरेण महात्मना। भ्रमतु गगने दिव्य रुद्रतेजप्रभावतः ॥ ७७.) 
एवं तु त्रिपुर दग्ध शंकरेण महात्यना। ज्वालामालाप्रदीप्त व्‌ पतितं घरणीतले॥ ७८॥ 
पर्क निपतित तन्न श्रीशेंले त्रिपुरान्तके | द्वितीयं पतिर्त तस्मिद. पर्वतेष्मरफण्ट्के ॥ ७२९॥ 
दग्चेषु तंपु राजेन्द्र रुद्रफोटिः प्रतिष्ठिता। ज्वलत्तदपतत्‌ तत्र तेन ज्वालेशवरः स्मघृतः ॥ ८० ॥ 
ऊर्प्वन प्रस्थितास्तस्थ दिव्यज्वाला दिये गताः | हाहाकारस्तदा ज्ञातो देवासुरक्ृतो महान ॥८१॥ 
शरमस्तम्भयद्‌. रुद्वो माद्देश्वरपुराचमे । एवं दुच्॑ तदा तह्मिन पर्वतेष्मरकण्ट्के ॥ ८२॥ 
चतुर्दशाण्यं सुचन॑ स॒भुक्त्वा पाण्डुनन्दन । वर्षकोटिसहस्त॑ तु॒त्रिशत्कोट्यस्तथापराः ॥ ८३ ॥ 
ततो महीतर् प्राप्य राजा भवति धार्मिकः। पथिवीमेकलछ्नेण स्ुडक्ते सतु न संशयः ॥ ८४॥ 


भगवान्‌ महेश्वरने फह्ठा--वत्स | तुम्हें डरना नहीं 
चाहिये । दानव | तुम पुत्र, मित्र, बन्धु, पत्नी और म्रृत्य- 
जनेके साथ छुबणनिर्मित नगरमें निवास करों। बाण ! 
आजसे तुम देवताअंदारा अवष्य हो गये। अब तुम छोकमें 
सबंया निर्मय, अन्यय और अक्षय होकर विचरण करो। 
पाण्डुनन्दन | इस प्रकार देवाधिदेवन बाणकों पुनः 
वर प्रदान किया। तदनन्तर रुद्रने अग्निको जलनेसे 
मना कर दिया। इस प्रकार महात्मा शंकरने वाणामुरके 
तृतीय पुरकी रक्षा की । बढ़ पुर रुद्रके तेजके प्रमावसे 
गगनमण्डलमें घूमने लगा | इस प्रकार महात्मा शंकरने 
त्रिपुक्को जछाया | वह ज्वाल्मालसे प्रदीप्त होकर प्ृथ्वी- 
तल्पर गिर पड़ा। उनमेंसे एक पुर त्रिपुरान्तकके श्रीशेठपर 
गिए और द्वितीय उस अमरकण्टक पर्वतपर गिरा । 
एवं पुण्यो 
अद्ववयमेघाद्‌ दशगुर्ण प्रचदन्ति 


राजेन्द्र | उनके जल जानेपर उसपर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित 
हुए | वह जल्ता हुआ गिरा या, इस कारण ज्वालेश्रर 
नामसे प्रसिद्र हुआ। उसकी दिव्य ज्वालाएँ ऊपरको 
उठती हुई खगलोकतऊक जा पहुँचीं। उस समय देवों 
ओर असपुर्रेकि द्वारा किया गया भयंकर हाह्मकार व्याप्त 
हो गया | तब रुद्ने अमरकण्टक पबरतपर उत्तम माहिेश्नर- 
पुरमें शरको स्तम्मितकर दिया | पाण्डुनन्दन | (इस प्रकार 
अमरकण्टकपबंत पर जो व्यक्ति रुद्रकोयिकी अचना करता 
है, ) वह तीस करोड़ एक हजार वर्षपयन्त चौदद्ों 
भुबनोंका उपभोग कर अन्‍्तमें प्रृथ्वीपर जन्म लेकर 
धार्मिक राजा होता है | वह एकच्छत्र सम्राद होकर 
पृथ्वीका उपभोग करता है--इसमें संदेह नहीं है 
॥ ७४-८४ ॥ ह 


महाराज पव॑तोष्मरकण्टकः । चन्द्रसर्योपरागे तु गच्छेदू योउ्मरकण्टकम्‌॥ ८५॥ 
मनीषिणः । स्वगंलोकमवाप्नोति दृष्ट्वा तत्र महेश्वरम्‌ ॥ <६॥ 


प्रह्महत्या गमिष्यन्ति राहुपअस्ते दिचाकरे। तंदेय॑ निखिल पुण्य पर्वतेष्मरकण्टके ॥ ८७ ॥ 
मनस्ापि स्मरेद्‌ यरुत गिर्रि त्वमरकण्टकम्‌। चान्द्रायणशर्त साअर छमते नात्र संशयः॥ ८८ ॥ 
प्रयाणामपि छोकानां विख्यातोपमरकण्टकः। एप पुण्यो गिरिश्रेष्ट सिद्धगन्थवंसेवितः ॥ ८९ ॥ 


नानद्गुमलताकीणों 


जानाएुष्पोपशोमितः । सूगव्यात्रसहस्लेस्तु सेव्यमानों महागिरिः ॥९०॥ 


$ निदिते हि ओेन्द्रो डे 
यत्र संनिद्धितो देवों देव्या सह महेश्वरः । ब्रह्मा विष्णुस्तथा जेन्द्रो विद्याधस्यणेः सह ॥ ९१॥ 


किन्स्रिय २५८चट 
धापिसिः न्त्ग्यक्षर्नित्यमेव 


निषेवितः | वासुकिः सहितस्तत्र क्रीडते पन्‍्नगोत्तमः ॥ ९.२ ॥ 


प्रदक्षिणं तु यः कुयौद्‌ पर्वतेष्मपकण्ट्के | पौण्डरीकस्प यकछस्थ फल प्राप्तोति मादवः | ९३ ॥ 


अध्याय १८९ ] 
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# चमेद्‌ -फावेरी-संगमका माहात्म्य # 


जज 








ततन्न ज्वालेइवरं नाम तीथ सिद्धनिषेवितम्‌। तत्न स्वात्वा दिवं यान्ति ये सतास्तेषपुनभंवाः ॥ ९.४ ॥ 
ज्वालेश्वरे महाराज यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। चन्द्रसयोपरागेषु तस्यापि श्ाणु यत्फलम्‌॥ ९५ ॥ 


सर्वकमविनिय्ठुक्तो 
अमरेदवरदेवस्थ परदतस्य 


ड्भे 


शानविज्ञानसंयतः । रुद्गलोकमवाप्तोति 


यावद्ाभूतसस्प्लबम्‌ ॥ ९६ ॥ 


तडे। तब ता ऋषिकोय्यस्तु तपस्तप्यन्ति खुदत ॥ ९७ ॥ 


समंताद्‌ योजनक्षेत्रो गिरिश्चामरकण्टकः॥ ९८ ॥| 
अकामो था सखकामो वा नमदायां शुभे जले। स्वात्वा झुच्येत पापेश्यो रुद्ृोक॑ स गचछति॥ ९० ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे नमंदामाहात्ये अष्टाग्रीत्यधिकशततयोउध्यायः ॥ /८८ ॥ 


महाराज | यह अमरकण्टक पव॑त ऐसा पुण्यजनक 
है । जो व्यक्ति चन्द्रम्हण और स्॒यग्रहणके समय अमर- 
कण्टक पवतपर जाता है, वह अश्वमेष यज्ञसे दसगुना 
फछ प्राप्त करता है ओर वहाँ मद्देश्वरका दशन करके 
खगलोकको प्राप्त करता है---ऐसा मनीषियोंने कहा है । 
परय्रहणके अवसरपर अमस्कण्ठकपर जानेसे अह्महत्याएँ 
निवृत्त हो जाती हैं | इस प्रकार अमरकण्टक पबंतपर 
भशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो मनसे भी उस भमरकण्टक 
पबंतका स्मरण करता है, उसे निःसंदेह सौ चान्द्रायण- 
ब्रतसे भी अधिक फछ मिछता है। अमरकण्टक पषत दीनों 
वोकोमें प्रसिद्ध है | यह पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वत सिद्दो और 
गन्षबेसि सेवित, विविध बृक्षो और छताओंसे व्याप्त तथा 
अनेक प्रकारके पुप्पोंसे छुशोमित है । यह महान्‌ पर्वत 
हजारो झगों और ध्याप्रोसे सेवित है | जहाँ देवी पावतीके 
साथ महादेव, ब्रह्मा, विष्णु तथा विधाधरोके साथ इन्द्र 
सदा उपस्थित रहते हैं, वह अमरकण्ठक पवत ऋषियों, 
किन्तरों और यक्षोक्रे द्वारा सदा सेवित रहता है । श्रेष्ठ 


सरपोके साथ वासुकि वहाँ क्वीड़ा करते रहते हैं । जो 
मनुष्य अमरकण्ठक पव॑तकी प्रदक्षिणा करता है, वह 
पोण्डरीक यज्ञका फछ प्राप्त करता है | वहाँ सिद्धों- 
द्वारा सेवित ज्वालेश्वर नामक तीय है, उसमे स्नान कर 
मानव खगलोकको प्राप्त करते हैं और जो वहाँ शरीरका 
त्याग करते हैं, उनका पुनजन्म नहीं होता। महाराज | 
चन्द्रप्रहण और सूर्यप्रहणके अवसपपर जो व्यक्ति ज्वालेश्वर- 
में प्राणोंका परित्याग करता है, उसे जो फ़छ प्राप्त होता 
है, उसे छुनिये | वह व्यक्ति सभी क्मोंसे विनिमुक्त तथा 
ज्ञान-विज्ञनसे सम्पन्न हो प्रढ्यकालपयन्त रुद्रव्येकको 
प्राप्त करता है | सुन्नत | अमरकण्टकपवंतके दोनों तटोंपर 
करोड़ो ऋषिगण तपस्यामे रत रहते हैं। यह अमरकण्टक- 
पवत चारो ओोरसे एक योजनमें विस्तृत है | अकाम 
हो या सकाम, जो मनुष्य नमंदाके शुभदायक 
जलमे स्नान करता है, वह सभी पापोसे छुटकारा 
पा लेता है और रुद्रल्लोकको प्राप्त करता है 
॥ ८७-९९ || 


इस प्रकार श्रीमत्स्पमहापुराणफे नमंदा-माहात्म्यवर्णनमें एक सौ अठासीबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८८॥ 
--#-+“2&&६9छ०---- 
एक सो नवासीयों अध्याय 


नमदा-का्वेरी-संगमका माहात्म्य 
सूत उदाच 


पृच्छन्ति ते महात्मानो माकण्डेयं मह/सुनिप्त । युधिप्ठिरपुरोगास्ते. ऋषयश्चय 


तपोधनएः ॥ १ ॥| 


आख्याहि भगव॑स्तथ्यं कावेरीसंगमो महान्‌। छोकानां च दितार्थाय अस्माकं च विवृद्धये ॥ २ ॥ 
सदा पापरता ये च नरा डुष्कृतकारिणः। 
पु ] पिज्ञातु 
मुच्यन्ते सर्वेपापेभ्यों गठछल्ति परम पदम। एतदिच्छाम बिज्ञातुं भगवन्‌ चक्तमहखि ॥ ३ ॥ 


जग # मान्स्य पुराणमखिले धर्मकामार्थलधनम्‌ # [ अध्याय १८९ 





दा की आम 





सूतजी कहते हैं--ऋतियों ! युव्िट्टिको आगे कर भलीमॉति वर्णन कीजिये | मगवन्‌ ! जिसके प्रभावसे 
वे तपोधन महात्मा-ऋषिगण मद्ामुनि मार्कण्बेयसे पूछने सदा पापमें रत एवं दुराचारमें प्रदत्त रहनेवाले मलुप्य 
कोो---भगवन्‌ ! आप इमबोगेकि अम्युदय और छोकके सभी पापोंसे मुक्त हो जाते हैं. और परमपदको ग्राम करते हैं, 
बल्याणके लिये उस नमंदा और कार्वेदीकि संगमका गाहात्म्य उसे हमलोग मानना चाहने हैं, आप वतानेकी कृपा करें ॥ 
हर मार्कढेख उवबाच 
श्ण्वन्त्ववदििताः सर्व सुधिप्ठिरपुरोगमाः। अस्ति चीरो महायक्षः छुबेरः सत्यविक्रमः॥ ४ ॥ 
हद. नीर्थमनुधाप्य. राजा यश्चाथिषोध्भवत्‌ | खिंद्धि प्रात महाराज तम्मे निमदतः श्टणु ॥ ५ ॥ 
कावेरी मर्मद्रा यज्न सत॒मी छोकविश्रुतः | तन्र स्तात्वा झुचियुत्वा कुबेरः सत्यषिक्रमः ॥ ५ ॥ 
तपोष्तप्यत यक्षेन्द्रो दिव्य चर्षशर्त मह॒त्‌ । तस्य तुछो मद्दादेवः प्रादाद्‌ वरमनुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
भो भो यक्ष महालत्त्व चरं त्रृहि यथेप्सितम्‌ | ब्ृदि कार्य यथेण्ट तु यक्ते मनसि वर्तते॥ ८-॥ 


साकेण्डेयजीने कद्ा-युविशिसद्तित ऋषिगण ! और नर्मठाका छोक-पपिद्र संगम हैं, वहाँ रनात कर 
आफ्शेग सावदान होकर छुनिये। सत्य पराक्रमी पत्रित्र हो सौ दिव्य वर्षोतक घोर तपत्या की | तब संतुष्ट 
एव दाबीर महायक्ष छुब्ेरने इस तीय॑में आकर सिद्धि दोकर महादेवजीने उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए 
प्राप्त की और वे यक्षोंके अदीश्वर बने | महाराज |! कहा--महावलशाली यक्ष | तुम अपना अभीष्ट वर 
में उनका बर्णन का रहा हूँ, छुनिये | किसी माँग छो | तुम्दारे मनमें जो यथेष्ट कार्य वर्तमान है, 
समय सत्यपराक्रती यक्षपति छुबेरने जढाँ कावेशी उसे त्रतछाओ? ॥ 9-८ ॥ 
कुबेर डवाच 
यदि तुश्टोईलि में देव यदि देयो वरो मम्र | अद्यप्रश्नति सर्वेर्पा वक्षाणमधिपों भवें ॥ ९ ॥ 
छुबेरल्थ वचः श्र॒त्वा परितुशो महेइचरः। एवमस्तु. ततो. देवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ १० ॥ 
सोषपि छब्बवरों यक्षः शीत्र रूब्धफलोदयः | पूजितः स तु यश्षेद्व छामिपिक्तरतु पार्थिव ॥ ११॥ 
फावेरीसडर्म_ तत्र सर्वेपापप्रणाशदम्‌ | ये नरा लाभिज्ञानन्ति वश्चिवास्ते न संशयः ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ सर्वश्यत्नेवः तंत्र स्वायीत मानवः। कावेरी च महापुण्या न्मंद्र व महानदी ॥ १३ ॥ 
तत्र सस्‍्नात्वा तु राजेन्द्र छा्रेयेद्‌ दुपभध्यज्म। अश्वमेघफर् प्राप्य रद्वठोके महीयते ॥ १४॥ 
अग्निप्रवेश यः कुयोद्‌ यश्च कुयोदनाशकम्‌ | अनिवत्यों गतिस्तस्य यथा मे शंकरो5न्नचीत्‌ ॥ १५॥ 
सेन्यमानी चरख््रीभिः क्रीडते दिवि रुद्भबत्‌। पश्िवर्षसहस्भाणि पश्टिकोल्यस्तथापराः ॥ २६ ॥ 
मोदते रुद्छोकस्थो यत्र तत्रेब गच्छति। पुण्यक्षयात्‌ परिभ्रशे राजा भवति धार्मिकः ॥ १७ ॥ 
भोगवान्‌_ दानशीलरूस् मद्दाकुछ्समुद्भवः । तत्र पीत्वा जर्ं सस्यक्‌ चान्द्रायणफर्ल लभेस्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वर गउछन्ति ते मर्त्या ये फ्वन्ति शुर्भ जलम। 
गज्ञायमुनयोम॑ध्ये. यत्फर्क पाप्लुयान्नरः । कार्वेरीसंगमे स्नात्या तत्फर्ल तस्य जायते ॥ १९ ॥ 
पवमादि तु राजेन्द्र कावेरीसंगमे महत्‌। पुण्य॑ महत्फर्ूक तत्र  स्वपापप्रणादनम्‌ ॥ २० || 


इति ग्रीमात्ये महापुराणे नर्मदामाहात्म्ये एकोननवत्यधिकशततमोउप्यायः ॥?८९ ॥ 
कुबेर बोले--देव | यदि आप मुझपर प्सल हैं परम प्रसन् हुए और “ऐसा ही होः---यों कहकर वें 
और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो में आजसे समी देवाविदेव वहीं अन्तर्धान दो गये | राजन्‌ ! इस प्रकार 
यक्षोंका अधीश्वर द्वो जाऊं | बुब्ेर्का वचन घुनकर मद्देखघर उस यक्षने वर प्राप्त कर शीघ्र ही फल्को मी प्राप्त 





अध्याय १९० ] 


किया | वह यक्षोद्वारा पूजित होकर राजाके पदपर 
अभिषिक्त क्या गया। वहीं समी पापोंकों नाश करनेवाला 
कावेरी-संगम है जो मनुष्य उसे नहीं जानते, वे 
निःसंदेह ठगे गये । इसलिये मनुष्यको सब तरहसे प्रयत्न 
करके वहाँ स्नान करना चाहिये | राजेन्द्र ! कावेरी 
और नम दा--ये दोनों अतिशय पुण्यशालिनी महानदी 
हैं। उनमें स्नानकर जो मनुष्य वृषभध्वज शिवकी 
पूजा करता है, वह अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त करके 
रुद्रछोकमें पूजित होता है.। जो मनुष्य वहाँ अन्मनिर्मे 
प्रवेश करता है या जो उपवासपूर्वक निवास करता है, 
उसे पुनराबृत्तिरद्वित गति प्राप्त होती है---ऐसा शंकरजीने 
मुझे बतछाया था | वह पुरुष खगलोकमें छुन्दरी बियों- 
द्वारा सेवित होकर रुद्रके समान साठ करोड़ साठ हजार 


ए 
# नंमेदाके तट्वर्ती तीथ # 


कर 


३९७ 








वर्षोतक क्रीडा करता है एवं रुद्वत्लेकमे स्थित होकर 
आनन्दका भोग करता है तथा जहाँ चाहता है वहाँ 
चला जाता है | पुनः पुण्य क्षीण होनेपर वह भ्रष्ट 
होकर उत्तम कुलमे उत्पन्न, भोगवान्‌, दानशील भर 
धार्मिक राजा होता है । इस संगममें जलका सम्यकू 
पान कर मनुष्य चान्द्रायण-्रतका फल प्राप्त करता है | 
जो मानव इसके पवित्र जल्को पीते हैं, वे खगको 
चले जाते हैं | गड्ठा और यमुनाके संगममे रनान करनेसे 
मनुष्ययो जिस फलकी प्राति होती है, वही फल उसे 
कावेरीके संगमर्में स्नान करनेसे मिलता है । राजेन्द्र | 
इस तरह कावेरी और नमंदाके संगममे स्नान करनेसे 
सभी पापोंका नाश करनेवाछ्ा अतिशय पुण्य और 
महान्‌ फल प्राप्त होता है ॥| ९-२० ॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमहापुराणमें नर्मदाका माहात्म्य-वर्णन नामक एक सो नवासीराँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १८९॥ 
आतझ-+--ब्युपर(905:%--.48----०---- 


एक सो नब्बेवाँ अध्याय 
नमदाके तटवर्ती तीथ 


मार्कृण्डेय उवाय 


नामदे चोत्तरे कूले तीथ योजनविस्तृतम्‌। यस्ज्रेश्वरेति विख्यातं॑ सवपापहर परम्‌॥ १॥ 
तत्र स्नात्वा नरों राजन दवतेः सह मोदते। पश्च वषसहस्माणि क्रीडते कामरूपथ्चक॥ २ ॥ 
गज़न च ततो गच्छेदू यत्र मेघचयोत्थितः। इन्द्रजिन्नाम सम्पाप्तस्तस्य तीर्थप्रभावतः ॥ ३ ॥ 
मेघनाद॑ ततो गच्छेद्‌ यत्र मेघाउुगरजितम्‌ । मेघनादोी गणस्तन्न॒ परमां गणतां गतः॥ ४ ॥ 
ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र तीथमाम्नातकेश्वरम्‌। तत्न स्नात्वा नरो राजन्‌ गोसहस्रफल लभेत्‌॥ ५ ॥ 
नमदोत्तरतीरे तु धारा त्तीथ तु विश्वुतम्‌। तस्मिस्तीथे. नरः स्नात्वा तपयेत्‌ पितृदेवताः ॥ ६ ॥ 
सवोन कामानवाप्नोति मनसा ये विचिन्तिताः। ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र ब्रह्मावर्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्र संनिहितो ब्रह्मा 

सा्केण्डेयजीने कहा--राजन्‌ | नमंदाके उत्तर 
तठपर एक योजन विस्तृत यन्त्रेख़र नामसे प्रतिद्र एक 
श्रेष्ठ तीय है, जो सभी पापोका नाश करनेवाल्य है । 
बद्दों स्नान कर मानव देवताओंके साथ आनन्द मनाता 
है और इच्छाचुसार रूप धारण कर पॉच हजार 
बर्षोतक वह्दों क्रीडा करता है । वहाँ गजन नामक तीयकी 


म० पु० अं० १ ०१--१०२---- 


नित्यमेव युधिष्ठिए। तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र ब्रह्मलोके महीयते ॥ ८ ॥ 


यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेघसमूह ऊपर उठते रहते हैं । 
इस तीथके प्रमावसे मेघनादको इन्द्रजित्‌ नाम प्राप्त हुआ 
था | वहॉँसे मेघनाद जाना चाहिये, जहाँ मेघके गजनकी- 
सी ध्वनि होती रहती है | इसी स्थानपर मेघनाद-गण 


, गणके श्रेष्ठ पदकों प्राप्त किया था । राजेन्द्र |. 


इसके बाद आम्रातकेखर ती्यमे जाना चाहिये | राजन्‌ ! 


७९८ 
वहाँ जान कर मानव एक हजार गौओेके दानका फल प्राप्त 
छ् । आल 
करता है। नमंदाके उत्तर तठपर प्रप्तिद्ध धारातीय है, उस 
तीथमें स्नान कर मनुष्य यदि पितरों और देवताओंका तपण 
करता है तो उसे मनो5मिलपित कामनार प्राप्त हो जाती 





तवो5द्डारेश्चर 


# मात्स्यं पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थलायनम्‌ # 
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हैं । राजेन्द्र | इसके वाद ब्रह्मावर्त नामसे प्रपिद्द तीर्थमें 
जाना चाहिये। युधिप्रिर | वहाँ ब्रह्मा सदा विराजमान 
रहते हैं | राजेन्द्र | उस तीथमें ल्लान कर मनुष्य अह्- 
लोकर्मे पूजित होता है ॥ १-८ ॥ 


गच्छेज्नियदोी.. नियताशनः । सर्वपापविनिद्छुक्तो रुद्वछोक् स गचछति॥ ९ ॥ 


ततो गच्छेश्व राजेन्द्र फपिलातीर्थुत्मम्‌। तत्र स्वात्वा नरो राजन कपिलादानमाप्लुयात्‌ ॥ १०॥ 
गच्छेत्‌ करंजतीर्थ छु॒ देवर्पिंगणलेवितम्‌। तन्न स्वात्वा बरो राजन गोछोक समवाप्लुयात्‌ ॥ ११॥ 
ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र झुण्डलेश्वरसुत्तमम्‌। तत्र संनिद्धितों रुद्रस्तिप्ठते हममया सह ॥ १५॥ 
तत्र स्वात्वा तु राजेन्द्र स वन्यस्रिद्शेरपि। पिप्पलेश ठतो मच्छेत्‌ सवपोपप्रणाशनम्‌ ॥१३॥ 
तत्र सस्‍्तात्वा तु राजेन्द्र रुद्रठोके महीयते। ततो गच्छेत तु णजेन्द्र विमलेश्वस्मुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
तन्न देवशिका रम्या चेश्वरेण विनिर्मिता। तन्र प्राणपरित्यागादू रुद्वछोकमवाप्छुयात्‌ ॥१५॥ 
ततः पुष्करिएणं गच्छेत्‌ तन्न स्तान समाचरेच्‌। स्नातमाजो नरस्तव हीन्द्रस्यार्धालनं छभ्नेत्‌ ॥१६॥ 


वह“ँ नियमपूर्वक संयत मोजन करता हुआ भज्ञारेख्वर 
जाना चाहिये | वहों स्नान करनेसे मनुष्य सभी पार्पोसे 
मुक्त होकर रुद्रलोककोी जाता हैं । राजेन्द्र 
बहॉसि कपिला नामसे प्रप्तिद्ध श्रेष्ठ तीयमे जाना 
चाहिये। राजन | वहां ज्ञान करनेसे मनुष्य 
कपिण गौके दानका फछ प्राप्त करता है। 
इसके वाद देवो और ऋषियोसे सेवित करंज 
नामक तीयकी यात्रा करनी चाहिये | राजन्‌ | इस तीथमें 
स्नान करनेसे मनुप्यको गोलोककी प्राप्ति होती है। 
राजेन्द्र | तदनन्तर श्रेष्ठ कुल्डल्ब्बर नामक तीयमें जाना 


चाहिये, वहाँ उमाके साथ रुद्र सदा निवास करते हैं। 
राजेन्द्र | उस तीर्थमें स्नान कर वह देवताओंद्वारा भी वन्दनीय 
हो जाता है। ग़जेन्द्र | तत्पस्चात्‌ सभी पार्पेक्ते नाशक 
पिपलेश तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये | वहाँ स्लान करनेसे 
मनुष्य रद्रल्लेकमें पूजित होता है । राजेन्द्र | वहाँसे 
श्रेष्ठ विमलेखर तीर्थमं जाना चाहिये, वहाँ मदेख़र्वाग 
निर्मित एक देवशित्य है । उस स्थानपर प्राणोंका त्याग 
करनेसे रुद्वलोककी ग्रात्ति होती है | तदुपरान्त पुष्करिणी- 
तीव॑में जाकर वहों खान करे; वहाँ ज्ञान करनेमात्रसे दी 
मानव इन्द्रका आधा आसन प्राप्त कर लेता है. ॥९-१६॥ 


नमदा सरिता श्रेष्ठा रुद्रदेदादू विभिः्सखुता। तारयेत्‌ सर्वेभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥१७॥ 


खत देवाधिदेनेल.. स्वीश्वरेण 


महात्मचा । कथिता ऋपिसंघेभ्यो छायम्पा्क च विशेषतः ॥ १८॥ 


मुन्िभिः संस्तुता छोषा चर्मदा प्रवरा बदी। रुद्वदेहादू विनिष्कान्ता छोकानां दिंतकास्थया ॥१५॥ 


सवपापदरा ल्त्यिं 


नमः पुण्यजले 


सर्वेदेवनमस्क्ृता । संस्तुता . देवसन्धर्चेरप्सरोमिस्तथेव 
जले छाथे नमः खागरगामिति। नमस्ते पापनिदौहे लमो देवि चरानने ॥२१॥ 


वे ॥२०॥ 


नमोस्तु ते ऋषिगणसिद्धसेबितं लमो5स्तु ते शंकरदेहनिःखते | 


नमोष्य्तु ते घर्मभृतां 


वरप्रदे नमोष्स्सु ते सर्वपविञ्रपावने ॥ २९॥ 


यस्त्विदं पठते स्तोज नित्यूं भ्रद्धालमन्वितः । ब्राह्मणो बेदमाप्नोति क्षत्रियो विजयी भवेव्‌ ॥ २३॥ 
जैक्यस्तु छभते छा शुद्बरचेच छुभां गतिम्‌। अथोर्थी रूभंते हाथ स्मरणादेव नित्यशः ॥ २४॥ 
नंद सेचते नित्य स्वयं देवों महेश्वरः। तेन पुण्या नदी छेया ब्क्महत्यापद्धारिणी॥२५॥ 


इतर ओऔमात्स्ये महापुराणे नर्मदामाहात्म्ये नवत्यपिक्रग़ततमोउध्याचः ॥ १९० ॥ 
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नद्योंमें श्रेष्ठ नमंदा रुद्रके शरीरसे निकली 
है, यह स्थावर और जंगम सभी जीवोंका उद्धार करती 
है | ऐसा सभी देवताओंके अधीश्वर महात्मा शंकरने 
खय॑ ऋषिगणको और विशेष कर मुझे बताया है) 
मुनियोंने इस श्रेष्ठ नमंदा नदीकी रतुति की है। 
यह नमदा संसारके हितकी कामनासे रुद्रके शरीरसे 
निकली है| यह सभी पापोंका क्षय करनेवाली और 
सभी देवोंद्रारा नमरक्त है | देव, गन्धव और अप्सराओंने 
इसकी भलीमॉति स्तुति की है। आदि गजड्गे ! तुम्हें 
नमस्कार है । पुण्यततलिले | तुम्हे प्रणाम है। सागरकी 
भओोर गमनशीले | तुम्हें भभिवादन दै। पापोंको 
नष्ट करनेवादी एवं छुन्दर मुखवाढी देथि! तुम्हें 


नमस्कार है| तुम ऋषिसमूह एवं छिद्धोंसे सेबित हो, 
तुम्हें प्रणाम है। शंकरके शरीरसे निकली हुई तुम्हें 
अमिवादन है | तुम धमौत्मा ग्राणियोंकीं वर देनेवाली हो, 
तुम्हे नमस्कार है। समीको पवित्र एवं निष्पाप 
करनेवाछी तुम्हें प्रणाम है. । जो श्रद्धासे समन्वित होकर 
इस स्तोत्रका नित्य पाठ करता हे, वह ब्राह्मण हो तो 
वेदज्ञ और क्षत्रिय हो तो विजयी होता है. । वेश्य घनका 
छाम करता है और झद्कको शुभ गतिकी प्राप्ति होती 
है । अथंको चाहनेवाला सदा स्मरणमात्रसे ही अथ-छाम 
करता है। साक्षात्‌ महेश्वरदेव नमंदा नदीका नित्य 
सेवन करते हैं, इसीडिये इस पवित्र नदीकों अद्महत्यारूपी 
पापका निवारण करनेवाछी जानना चाहिये॥१ ७-२५॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके नर्मदा-माहात्म्यवर्णन-प्रसंग्में एक सो नब्बेवोँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९० ॥ 
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एक सो इक्यानबेयाँ अध्याय 
नमदाके तट्वर्ती तीर्थोंका माहात्म्य 


सार्कंण्डेय उचाच 


तदाप्रश्नति ह्माथा ऋषयश्य 
मार्कण्डेयजीने कहा--शजन्‌ | तभीसे ब्रह्मा आदि 


देवता ओर तपखी ऋषिगण क्रोध-रागसे रहित होकर 


तपोधनाः । सेवन्ते लमदां राजन रागक्रोधविचर्जिताः ॥ १ ॥ 


नमंदाका सेवन करते हैं ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर उदाच 
कश्मिन्‌ निपतितं शूल देवस्य तु महीतछे। तत्र पुण्य समाख्याहि यथावसन्छुनिसत्तम ॥ २ ॥ 
युधिषप्ठिर्ने पूछा--पुनिश्रेष्ठ | इस प्रथ्वीपर महादेव- पुण्य यथारथरूपसे बताइये ॥ २ ॥ 


'जीका त्रिह्रूल किस स्थानपर गिस था £ उस स्थानका 


साफंण्डेय उवाच 


शूलभेदमिति ख्यात॑ 


तिथि पुण्यतर्म महत्‌। तत्र स्नात्वाजयेद्‌ देवे गोसहस्फर्ल छमेत्‌ ॥ ३ ॥ 


बिराज कारयेदू यस्तु तस्मिस्तीथं नराधिप । अचयित्वा महांदेव॑ पुनजन्म न विद्यते ॥ ४ ॥ 


भीमेश्वरं 


त्ततों 
नन्दिकेश 


राजेन्द्र 


ततो गच्छेसु 


 गच्छेनाारदेश्वरसुत्तमम्‌ | आदित्येश महापुण्य॑ स्मृत किल्विपनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
परिष्वज्य... पर्याप्त 
बरुणेश ततः पदच्येत्‌ स्वतन्त्रेश्वरमेवब च। सर्वेत्ीथंफर्ल'. तस्य 
युद्ध यत्न खुखाधितम्‌। कोटितीथ ठु घिख्यातमझुरा यत्र मोहिताः ॥ ७ ॥ 


जन्मनः फलूम | 


पश्चायतनद्शनात्‌ ॥ ६ ॥ 


य्रेच निदता शजन दावा चलद्रपिताः । तेषां शिरांस्यशहन्त से देवा समागता+ | < ॥ 


4257 २क पुराणंमखिलं हु ५ 6 ै 
# मत्स्य बल धर्ंकामा्थसाधनम्‌ # [ अध्याय १९ 
ल्ल्््ड्ं़अचअचंञयचअ़यस्च िवििख्च््खखथ्थ्चथखखखखखखिख व चचवखखचचच्प्च्सम्चस्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्रि 
तस्तु॒संस्थापितो देंचः शुरूपाणिद्रुपध्वजः। कोटिविंनिदता तत्र तेन कोदीश्वरः ससूृतः ॥ ९ ॥ 
८ ७ त्व्न्ट्रिण + कीछेन 
दर्शनात्‌ तस्यतीर्थस्थ संदेहः खगमारुद्देत्‌ | यदा त्विन्द्रेण क्षद्ध॒त्वादू बद्धें कीलेन यन्त्रितम्‌ ॥ १०॥ 
तदाप्रभ्नति छोकानों खर्गसा्गों. निवारितः । 
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मार्कण्डेयजी बोले--वह महान्‌ पुण्यमय तीर्थ 
शल्मेद नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ स्नानकर महादेवजीकी 
पूजा करे, उससे एक हजार गो-दानका फल प्राप्त 
होता है | नशत्रिप | जो मनुष्य उस तीथथस्थानमें तीन 
राततक महादेवजीकी पूजा करके निव्रास कर्ता हैं, 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता । इसके बाद श्रेष्ठ मीमेश्वर 
और नारदेखर तीयकी यात्रा करे। आदित्येश तीय॑ 
महान्‌ पुण्यशाढी और पापका नाशक कहा गया है | 
नन्दिकेशका दशन करनेसे जन्म धारण करनेका पर्याप्त 
फल छुलम हो जाता है | इसके बाद वरुणेश एवं 
खतन्त्रे्ढका दशन करे | इस पश्चायतनका दर्शन 
करनेसे सभी तीथोंका फल प्राप्त हो जाता है | राजेन्द्र | 


इसके बाद कोट्तीय नामसे श्रतिद्ध स्थानमें जाना 
चाहिये। जहाँ युद्ध हुआ था और जहाँ अछुरागण मोहित 
हुए थे, राजन्‌ | जहाँ बलके घमंडमें चूर दानवगण 
मारे गये थे और आये हुए देवगणोने उनके सिर्गेको 
प्रहण कर वि्या था, जहाँ देवताओंद्वारा द्वाथमें क्रिदठाल 
धारण किये द्ुए भगवान्‌ वृपलज महादेवकी प्रतिष्ठा 
की गयी थी, वहाँ करोड़ों ढानवोंका संदार हुआ या; 
अतः वह कोटीख़र तीथके नामसे ग्रतिद्ध इआ | उस 
तीवका दड्ोन करनेसे सशरीर खर्गागेदरण प्राप्त द्वोता 
है | जबसे इन्द्रने छ्यगताके कारण वज़कों कीडसे 
कीलित कर दिया तबसे साधारण ब्येगेंके छिये खर्गका 
मार्ग बंद हो गया ॥३-१ ०$॥ 


जम यः स्तुतं श्रीफर्ड दद्यात्‌ छृत्वा चान्ते प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ११॥ 
पावत॑ सदृदीप॑ तु शिरसा चेवच धारयेत्‌। सर्वकामसुसम्पन्नो राज़ा भवति पाण्डव ॥१२॥ 
खतो रुद्र॒त्वमाप्नोति ततोइसो जायते पुनः। खर्गादेत्य भवेद्‌ राजा राज्य ृत्वा दिवं बजेद्‌ ॥ १३॥ 
बहुनेत्र ततः पर्येत्‌ चयोद्व्यां तु मानवः। स्नातमात्रो नरस्तत् सर्वयन्लफर्ल लमेत्‌ ॥१४॥ 
ततो गच्छेत्‌ ठु राजेन्द्र तीथ परमशोभनम्‌। नराणां पापनाशाय छमगस्त्येश्वरछुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन ब्रह्मलोके मद्दीयते। कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥१६॥ 
घृतेन स्नापयेद्‌ देव॑ समाधिस्थो जितेन्द्रियः | एकर्विशकुलोपेतो न च्यवेदिश्वरात्‌ पदात्‌ ॥१७॥ 
घेलुसुपानदीं छत्न॑ द्च्यात्यय] घृतकस्वलम्‌। भोजन चेव विप्रा्ां सर्व कोटिगु्ण भवेत्‌ ॥ १८॥ 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र वलाक्रेश्वरमुत्तमप्‌। तत्र स्तात्वा भरो राजन सिंदासनपतिभंवेत्‌ ॥ १५॥ 
नमंदादक्षिणे कूले तीर्थ शक्रस्य विश्वुतम्‌ | उपोष्य रजनीमेकां स्नान तन्न समाचरेव्‌ ॥२०॥ 
स्नान कृत्वा यथान्यायम्चेयेश्व जनाद॑नम्‌। गोसहस्प्षफर्ल तस्य विप्णुलोक स गच्छति ॥२१॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो स्तुति करनेके पश्चात्‌ अन्तमें इस त्रयोदशी तिथिकों मानव बहुनेन्र तीथंका दशन करे। 
तीयकी प्रदक्षिणा कर विल्वफल प्रदान करता है तथा वहाँ मनुष्य स्नानमात्र करनेसे सभी यज्ञोके फलको प्राप्त 
दीपकसहित पतप्रतिमा सिरपर धारण करता है, वह सभी कर लेता है। राजेन्द्र | तदनन्तर मनुष्योंके पापोका नाश 
कामनाओंसे सम्पन्न होकर राजा होता है ओर मृत्यु करनेके छिये व्रि्यात अगस्तवयेखर नामक श्रेष्ठ एवं परम 
होनेपर रद्वलको प्राप्त करता है.। पुनः जब वह खर्गसे रमणीय तीर्थकी यात्रा करे | राजन्‌ | उस तीर्थमें स्वान 
जछौट्कर जन्म लेता है, तब राजा होता है और राज्यका करनेसे मानव ब्रह्मणेकमें पूनित होता है । जो जितेत्विय 
ठपमोग करनेके बाद खर्गमें चव्य जाता है | इसके बाद मानव समादिति-चित्तसे कार्तिक मासके इप्णपक्षकी 
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चतुदशी तिविमें. महादेवजीको घृतसे स्नान 
कराता है, उसका इक्कीस पीढ़ीतक महेख्वस्‍्के पदसे 
पतन नहीं होता। वहाँ यदि विप्नोकों घेनु, जूता, 
छाता, घी, कम्बछ और भोजनका दान दिया जाय तो 


राजन्‌ | उस तीथमें स्नान करनेसे मानव सिंहासनका 
अधिपति होता है| नर्मदाके दक्षिण तठपर इन्द्रका 
प्रसिद्ध तीथ है, वहाँ एक रातका उपवास कर विधि- 
विवानसे स्नान करे; स्तान करनेके बाद विविपृवक 
जनादनकी अचना करे तो उसे एक हजार 
वह सभी करोड़गुना हो जाता ह। राजेन्द्र | तौओोंके दानकां फल प्राप्त होता है और वह वि्णु- 
तदुपरान्त उत्तम बब्ाकेखरतीयमें जाना चाहिये | छोकमें जाता है ॥ ११-२१ ॥ 


ऋषितीय ततो गच्छेव्‌ सर्वेपापदर न्र॒णाम्‌। स्नातमात्रो नरस्तत्न शिवलोक॑ चर गचउछति ॥ २२॥ 
नारस्य हु तत्व तीथे परमशोभनम्‌ | स्नातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफल रूमेत्‌ ॥२३॥ 
देवतीर्थ ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। तन्र स्तात्वा बरो राजन ब्रह्मलोके महीयते ॥२४॥ 
अमरकण्टक॑ गच्छेदमरः स्थापित पुरा | स्नातमात्रो भरस्तत्न रुद्रलोके महीयते ॥२५॥ 
ततो गच्छेश् राजेन्द्र रावणेश्वरमत्तमम्‌ | नित्य॑ चायतन दृष्ठ्ठा सुच्यते ब्रह्महत्यया ॥२६॥ 
ऋणतीर्थ ततो गच्छेद्‌ ऋणेभ्यो मुच्यते घुचम्‌ । वटेश्वरं ततो इृष्ठा पयोप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥२७॥ 
भीमेश्वर॑ ततो गच्छेव्‌ खर्वेव्याधिविनाशनम्‌ | स्नातमाज्ो नरो राजन सर्वदुःखः प्रमुच्यते ॥ २८॥ 

गच्छेव्‌ ठु राजेन्द्र तुरासइमनुत्तमम्‌। तन्र स्नात्वा महादेवमर्चयन खिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ २९॥ 
सोमतीथ ततो गच्छेत्‌ पद्येचन्द्रमतुत्मम्‌ | तत्र स्नात्वा नरो राजन भक्त्या परमया युतः ॥ ३० ॥ 
सत्क्षणाव्‌ दिव्यदेदस्थः शिववस्मोदते चिरम्‌। षष्टिवषंसलहस्लाणि रुद्वकोके. मद्दीयते ॥३१॥ 


हत्पश्नात्‌ मनुष्योंके सभी पार्षोके नाशक ऋषि 
तीय॑की यात्रा करे; वहाँ स्नानमात्र करनेसे मानव 
शिवलोकको चला जाता है । वहीं नारदजीका परम 
रमणीय तीथ है, वहाँ स्नानमात्रसे मानव एक हजार गौओंके 
दानका फछ प्राप्त करता है । राजन्‌ | इसके बाद 
प्राचीनकालमे ब्रह्माद्मारा निर्मित देवतीयमे जाय, वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमे पूजित होता है । 
तदनन्तर प्राचीनकालमें देवोंद्वारा स्थापित अमरकण्टककी 
यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य रुद्त्लोकमें 
पूजित होता है। राजेन्द्र | तथश्चात्‌ श्रेष्ठ रावणेश्वर- 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ मनुष्य प्रतिदिन 
देवमन्दिरका दरशन कर ब्रह्महत्यासे मुक्त ही जाग है। 
तदुपरान्त ऋणतीर्थमें जाय, वहाँ जानेसे मानव नश्वय ही 


ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र पिड्ललेश्वरमुत्तमम्‌। अहोराच्रोपवासेन 


ऋणोंसे मुक्त हो जाता है | इसके बाद बठेखरका दशन करके 
मनुष्य जन्मका पूर्ण फछ प्राप्त कर लेता है। राजन ! 
तदनन्तर सभी व्यावियोकों नाश करनेवाले भीमेखर- 
तीथंकी यात्रा करे। उस तीर्थमे स्नान करनेमात्रसे 
मनुष्य सभी दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है । राजेन्द्र ! 
तप्श्चात्‌ श्रेष्ठमम तुरासज्न तीयकी यात्रा करनी चाहिये | 
वहाँ स्नान कर महादेवजीकी पूजा करनेसे पिद्धि प्राप्त 
होती है । इसके बाद सोमतीय्में जाय और वहाँ 
परम श्रेष्ठ चन्द्रमाका दशान करे | राजन्‌ ! उस 
तीयमें परम मक्तिसे युक्त हो रनान करनेसे मानव उसी 
क्षण दिव्य शरीर धारणकर शिवके समान चिरस्काछ- 
पर्यन्त आनन्दका अनुभव करता है. और साठ हजार 
वर्षोतक रुद्रछोकमे पूजित होता है ॥ २२-३१ ॥ 
तिरात्रफलमाप्लुयात्‌-॥ ३२॥ 


तस्मिस्तीय ठ॒ राजेन्द्र कपिछां यः प्रयु्छति | यावन्ति तस्या रोमाणि तत्मसतिकुलेचु च ॥३३॥ 


रुद्रलोके 


तावदू. व्षसहस्थाणि 
अक्षय॑ मोदते काले 


महीयते । यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्‌ तन्र नराधिप ॥३४॥ 
यावब्नन्द्रदिबाकरो । नमदात्तटमाश्रित्य तिष्ठेयुय 


नरोत्तमा: ॥ ३५॥ 


# मत्स्य पुराणमक्षि् घर्मदामार्थलाघलस्‌ # [ अष्याय १९१. 
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ते सताः खर्गमायान्ति सन्‍तः सुकृतिनों यथा। छुरेश्वरं ततो गउ्छेल्लाम्ता ककोटकेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
गज्लावतर्ते तत्र दिने पुण्ये न संशयः। सन्दितीथ ततो गच्छेत्‌ स्तान॑ तत्न समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
'तुष्यते तस्य सन्दीशः सोमलछोके महीयते | ततो दीपेश्वरं गच्छेदू व्यासतीय तपोचनम्‌ ॥३८॥ 
निवर्तिता पुरा सत्र व्यासभीता महानदी | हुंकारिता तु व्यासेन दक्षिणेत्र ततों गता ॥३९५॥ 
प्रदक्षिणां तु यः कुर्यात्‌ तस््सिस्तीर्थ नराधिप | अक्षय सोदते कार्ल यावद्यन्द्रदियाकरों ॥ ४०॥ 
व्यासस्तस्य भवेत्‌ प्रीतः प्राप्छुयादीप्सित फलम्‌। सूच्रेण वेष्टयित्वा तु दीपो देयः सवेदिकः ॥ ४१॥ 


क्रीडते छाक्षयं काल 

णजेन्द्र | इसके बाद श्रेष्ठ पिड्नलेख़रतीयंकी यात्रा 
करे । वहाँ एक दिन-रात उपवास करनेसे त्रिरात्रका 
फल ग्राप्त होता है | राजेन्द्र | उस तीय॑में जो कपिव 
गौका दान देता है, उस दाताके बंशके कुछ्वाले उस गोौके 
शरीरमे जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक 
रुद्रलोकमें पूजित होते हैं | नराधिप ! उस तीथमें जो 
मानव प्राणका पस्याग करता है, वह चन्द्र और म॒यकी 
खितिपयन्त अक्षय काल्तक आनन्दका अनुभव करता है। 
जो श्रेष्ठ मानव नमंदाके तठपर निवास करते हैं, वे मर्कर 
सन्त और पुण्यवान्‌ व्यक्तियोंके समान स्वर्गमें जाते हैं | 
तदनन्तर कर्कोव्केखवर नामसे प्रसिद्ध सुरेख्वस्की यात्रा 
करनी चाहिये | वहाँ पुण्यतिथिको गड्गाका अवतरण 
होता है, इसमे संदेह नहीं है। तत्पश्चात्‌ नन्दितीयर्मे 


यथा रुद्रस्तथेय 'व। 
जाय और वहाँ विधिपृवक रनान करे | इससे उसपर 
नन्‍्दीख़र शिव प्रसन होते हैं और वह चन्द्रत्लोकर्मे पृजित 
होता है | तत्पश्चात्‌ व्यासके तपोवन दीपेख़र तीयकी 
यात्रा करे । वहाँ प्राचीनकालर्म व्याससे डरकर महानदी 
पीछेकी ओर छोटने छगी थी, तब व्यासके हुंकारसे वह 
दक्षिगकी ओर प्रवाद्तित हुई | नराविप ! उस तीर्यकी 
जो ग्रदक्षिणा करता है, वह चन्द्र और सृरयकी खिति- 
प्यन्त अक्षय काछ्तक आनन्दका डपभोग करता है। 
उसपर व्यासदेव प्रसन्न होते हैं और उसे अभीष्ट फल्की 
प्राप्ति होती है| वहाँ वेदीपर लूतसे परिवेश्टित दीपका 
दान करना चाहिये | ऐसा करनेसे मानव रुद्रकी 
तरह अक्षय काव्तक आनन्दपूवक जीवनयापन करता 
है ॥ ३२-४१६ ॥ 


ततो गच्छेच्च राजेन्द्र पेरण्डीतीर्थसुत्तमम ॥ ४२॥ 
संगमे तु नरः स्नात्वा झुच्यते सर्वपातकः। ऐेरण्डी त्रिपु छोकेपु विख्याता पापनाशिनी ॥ ४३॥ 
अथवाश्वयुजे माखि शुफलपक्षे तु चाष्टमी। शुचिभूत्वा नरः स्तात्वा सोपचासपरायणः ॥ ४४॥ 
च्राह्मणं॑ भोजयेदेक॑ कोटिभवति भोजिता | ऐरण्डीसंगमे स्वात्वा भक्तिभावानुरज्ितः । 
हा सत्तिकां शिरखि हक कक कक च वे ज़लम ॥ ४५॥ 
दोद्कसम्मिश्र॑ सुच्यते ल्वषः । प्रदृक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थ नराधिप ॥४६॥ 
प्रदक्षिणीकृता तेच सप्तद्वीपी. बसुन्धरा | ततः खुवर्णसलिले स्नात्वा दत््वा तु काश्चनम्‌ ॥ ४७॥ 
कास्वनेन विमानेन. रुद्रछोके. मद्दीयते । ततः स्वगौर्युत+ काछादू राजा भवति वीय॑चान॥ ४८॥ 
ततो गच्छेद्य राजेन्द्र दीक्षुनद्यास्तु संगमम्‌। जेलोक्यविश्रुतं द्व्यं तन्न संनिद्ठितः शिवः ॥४९॥ 
तत्र स्नात्वा नरों राजन्‌ गाणपत्यमवाप्जुयाव्‌। स्कछन्दतीर्थ ततो गच्छेत्‌ सर्वपाफप्रणाशनम्‌ ॥५०॥ 
आजन्म जनित॑ पापं स्लानमान्ाद्‌ व्यपोह्दति | रिज्ललारं ततो गच्छेत्‌ स्‍्नान॑ तत्र समाचरेत्‌ ॥५१॥ 
गोसहस्रफल॑ तस्य रुद्कोके . महीयते | भज्तीथततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५२॥ 
तत्र गत्वा तु राजेन्द्र स्नान॑ तन्न समाचरेत्‌। सप्तजन्मकृतेंः पापेसुडयते नाच संशयः॥०३॥ 


राजेन्द्र | तदुपरान्त श्रेष्ठ ऐरण्डी तींकी यात्रा करनी लोकोर्मे विख्यात है । उसके सड्न्‍ममें रनान करनेसे मनुष्य 
चाहिये । ऐरण्डीनदी पापनाशकके रूपमें तीनों सभी पातकोंसे मुक्त हो जाता है| अथवा यदि मलुष्य 


अध्याय १९१ | 


- # सर्मदाक्के मखवर्ती तीथोका माहत्स्य के 


८०३३ 
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आशिन मासके शुक्लपक्षमें अष्टमी तिथिकों स्नान 
करके पवित्र हो उपवासपूवक एक आदह्यणकों भोजन 
करा दे तो उसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन करानेका 
फल प्राप्त होता है | जो ऐएण्डी-संगमर्में भक्तिभावपूर्वक 
उसकी मिट्रीकों पिरपर धारणकर नमंदाके जल्से 
मिश्रित जलमें अवगाहनकर स्नान करता है, वह सभी 
पापोंसे छूट जाता है | नराधिप ! जो उस तीथथमे जाकर 
प्रदक्षिणा करता. है, उसने मानों सात द्वीपोंवाली 
वलुन्धराकी परिक्रमा कर ली । तदनन्तर सुवर्णतलिल 
नामक तीथमें स्नानकर सुवर्णका दान करनेसे मनुष्य 
घुवर्णमय विमानसे जाकर रुद्रलोकमें पूजित होता है | फिर 
वह समयानुसार स्वगंसे च्युत होनेपर पराक्रमी राजा होता 
है। राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ इक्षुनदीके सड्रमपर जाना चाहिये | 
बटेश्वर ततो 

संगमेश ततो 


है] 


जज, 





यह दिव्य तीय तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है| वहाँ शिवजी 
सदा उपस्थित रहते हैं। राजन्‌ ! वहाँ स्नान करनेसे 
मानव गणाधिपतिका स्थान प्राप्त कर लेता है | तदुपरान्त 
स्कन्द, तीथंकी यात्रा करे | यह तीर्थ सभी पापोंका 
विनाशक है । यहाँ स्नान करनेमात्रसे मानव जन्ममरके 
किये हुए पापोंसे छूट जाता है । इसके बाद लिड्गडसार 
तीथपे जाय और वहाँ स्नान करे । इससे उसे एक हजार 
गौओंके दानका फल मिलता है और वह रुद्रलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर सभी पापोंके विनाश्क 
भज्जतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । राजेन्द्र | वहाँ 
जाकर स्‍्तान करनेसे मानव सात जनन्‍्मोंमे किये गये 
पापेसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है 
॥ ४२-५३ ॥ 


गच्छेत्‌ सर्वतीर्थभछत्तमम्‌ । तत्र स्लात्वा नरो राजन गोसहस्लफलं ऊूमेत्‌ ॥ ५४॥ 
गच्छेत्‌ सर्वदेवसमस्क्रतम्‌। स्नानमाजान्नरस्तञ् चेन्द्र॒त्व॑ छमते भुचम्‌॥५५॥ 


कोटितीथ ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहर'ं परम्‌। तन्न स्नात्वा नरों राज्य छभते नात्र संशयः ॥ ५६॥ 
तत्र तीथ समासाद दत्त्वा दान॑ तु यो नरः। तस्य तीर्थप्रधावेण सर्व कोटिगु्ण भवेत्‌ ॥५७॥ 
अथ नारी भवेत्‌ काचित्तत्र स्वार्न समाचरेत्‌। गौरीतुल्या सवेत्‌ सापि त्विन्द्र पत्नी न संशयः ॥ ५८॥ 
अज्ञारेश ततो गच्छेत्‌ सवा तत्र समाचरेत्‌। स्नातमात्रो मरस्तञ्ञ॒ रुद्रकोके महीयते ॥ ५९॥ 
अज्ञारकचतुथ्यों तु स्नान तन्न समाचरेत्‌ । अक्षय मोदते कार्ल श्ुचिः प्रयतमावसः ॥ ६०॥ 
अयोचिसस्मवे स्वात्वा न पदयेद्‌ योनिसंकटम्‌ । पाण्डवेश तु तजब स्वानं ततच्र समाचरेत्‌ ॥६१॥ 
अक्षय मोदते.. कालमवध्यस्विदशेरपि । विष्युछो्क ततो गत्वा प्लीडते भोगसंयुतः ॥ ६२॥ 
तन्र भुफ्त्वा महाभोगान्‌ मत्यराजोडमिजायते | कठेश्वरं ततो गच्छेत्‌ दच् स्थान खमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
उत्तरायणसस्पाप्तो यद्च्छेत्‌ तस्यथ तद्भवेत्‌ । 


तदनन्तर सभी तीथ्थोंमे श्रेष्ठ बटेश्वरतीथंकी यात्रा करे। 
राजन्‌ ! वहाँ स्नान करनेसे मानव एक हजार गौओंके 
दानका फल प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ सभी देवोंद्वारा 
नमरक्ृत सह्मेश तीथमे जाय | वहोँ स्नान-मात्रसे 
मनुष्य निश्चित ही इन्द्र-पदको प्राप्त करता है। इसके बाद 
सभी पापोंको नए करनेवाले श्रेष्ठ कोटितीर्थदी यात्रा 
करे | वहाँ स्नानकर मनुष्य शज्यक प्राप्ति करता है 
इसमे संदेह नहीं है | उस तीर्थमें आकर जो मनुष्य 
दान देता है, उसका सब कुछ उस तीयके प्रमावसे 


करोड़गुना हो जाता है। यदि वहाँ कोई वीं स्नान 
करती है तो वह. निःसंदेह गौरी अथवा इन्द्र-पत्नी 
श्चीके समान हो जाती है। इसके बाद अज्भरेश 
तीर्थकी यात्रा करके वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नानमात्र 
करनेसे मनुष्य रुद्रल्लेकमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है. । जो 
मनुष्य पवित्र एवं संयत-मन होकर भड्ढारकचतुर्थीके 
दिन वहाँ स्नान करता है, वह अक्षय काल्तक आनन्दका 
उपभोग करता है.) अयोनिसम्भव नामक तीथमें रनान 
करनेसे मलुष्यकों योनिसंकटका दर्शन नहीं होता। 


<०डं 
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वहीं पाण्डवेश तीय है, उसमें स्नान करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे वह देवताओंसे भी भवष्य होकर भ्क्षय काब्तक 
आनन्दका अनुभव करता है ओर मरणोपरान्त विष्णु- 
छोकमें जाकर भोगसे पा्पूण हो क्रीड़ा करता है तथा वहाँ 


उत्तम भोगोंका भोग कर सृत्युलोकर्में राजा होता है । 
इसके वाद उत्तरायण आनेपर कठेखर तीथमें जाकर 


वहाँ स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेसे मानव जो 


इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त हो जाता है॥ ५४-६३३॥ 


चन्द्रभागां ततो गच्छेत्‌ तत्र स्नान-समाचरेत्‌ ॥ ६४॥ 
सस्‍्नातमात्रो नरो राजन सोमकछोके महीयते | ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र तीथ शक्रस्य विश्वुतम्‌॥ ६५॥ 
पूजितं॑ देवराजेन देवरपि. नमस्कृतम्‌। तत्र स्तात्वा नरो राजन दान दत्त्वा तु काश्चननम ॥ ६६ ॥ 
अथवा नीलवर्णीर्भ ध्रूषर्भ यः समुत्सजेत्‌ | चृषभस्य तु॒रोमाणि तत्मसतिकुलेशु च॥ ६७॥ 
तावद्वषंसहस्त्नाणि नरो हरपुरे चसेत्‌ | ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो राजा भवति चीयंचान ॥ ६८ ॥ 
अध्वानां इंबेतवणौनां सहस्ला्ा मराधिप । स्वामी भवति मत्यंघु तस्य ठीर्थप्रभावतः॥ ६९ ॥ 
ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र. ब्रह्मावतमठुत्तमम्‌। तत्न स्वात्वा मरो राजंस्तपयेत्‌ पितदेवताः॥ ७० ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पिण्ड दृत्वा यथाविधि। कन्यागते तथा5दित्ये अक्षय स्यान्तराधिप ॥ ७१ ॥ 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र कपिछातीर्थम्ुत्मम्‌। तत्र स्नात्वा नरो राजन कपिलां यः प्रयरछति | ७२ ॥ 
सम्पूर्ण पृथियीं दत्ता यत्फर्ल तद्वाप्लुयात्‌। नर्मद्रेश पर तीर्थ न भूत॑ न भविष्यति ॥ ७३ ॥ 
तजत्र॒स्नात्वा नरो राजन्नइवमेघफल लमेत्‌ | नमंदादक्षिण: कूछे. संगमेशवरमसुत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तत्र स्नात्वा बरो राजन सर्वयश्षफ्ल लमेव्‌। तत्र स्वोद्यतों राजा पृथिव्यामेव जायते ॥ ७५ ॥ 


सर्व लक्षणसस्पूर्ण : 

रजन्‌ ! इसके बाद चन्द्रभागा नदीपर जाकर वहाँ 
स्नान करे । वहाँ स्नानमात्रसे मनुष्य चन्द्रयेकमें 
प्रतिष्ठित होता है | राजेन्द्र | इसके बाद इन्द्रके प्रसिद्ध 
तीर्थमें जाय | वह तीय॑ साक्षात्‌ देवराजद्वारा पूजित तया 
सम्पूर्ण देवताओंद्ारा वन्दित है | राजन्‌ | वहाँ स्नान 
कर जो मनुष्य छुवर्णका दान देता है भयवा नीव्वण- 
वाले वृषभका उत्सगग करता है तो वह वृषमके 
शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक 
अपने बुलमें उत्पन्न संततिके साथ शिवपुरमें निवास 
करता है । इसके बाद स्वगंसे गिरनेपर बह पराक्रमी 
ग़जा होता है । नराधिप | उस तीथके प्रभावसे 
मृत्युछोकमें आकर वह स्वेतवणवाले हजारों अश्वोंका 
खामी होता है | राजेन्द्र | तदनन्तर त्रह्मावर्त नामक 
श्रेष्ठ तीयंकी यात्रा करे। राजन्‌ ] उस तीर्थमें स्नान 
कर देवताओं और पितरोंका विधिवत तर्पण करना 


सर्वेव्याधिविवर्जितः । ' 
चाहिये । नरेश्वर ! स्यके कन्याराशिमें स्थित दोनेपर 
जो वह्हाँ एक रात उपवास करके विधिपूवक पिण्डदान 
करता है, उसका वह कम अक्षय हो जाता है। 
राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ कपिछातीयंकी यात्रा करनी 
चाहिये | राजन्‌ | उस तीर्थमें स्नान कर जो मनुष्य 
कपिव्ा गौका दान करता है, उसे सम्पूण प्रथ्वीका दान 
करनेसे जो फछ प्राप्त होता है, वह मिल जाता है | 
नमंदेश उत्तम तीथ॑स्थान है। इसके समान तीर्थ न 
हुआ है, न होगा । राजन्‌ | उस तीयमें स्नान कर मानव 
अश्वमेघ-यज्ञका फछ प्राप्त करता है | नमंदाके दक्षिण 
तटपर श्रेष्ठ सल्डमेश्वर तीय है। राजन ! वहाँ स्नान 
करनेपर मनुष्य सभी यज्ञोंके फलको प्राप्त करता है और 
वह प्ृथ्वीपर सभी प्रकारके उद्यमोंसे सम्पन्न, सभी शुभ 
छक्षणोंसे युक्त तथा सभी प्रकारकी व्याधियोंसे रहित 
राजा होता है ॥६४-७५३॥ 


श्र नामेदे चोच्तरे कूले तीथ परमशोभनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आदि दिव्यमीश्यरेण | तु॒ भाषितम | तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र दान॑ दृत््वा तु शक्तितः 
तस्य तीथप्रभ्रावेण दत्त भवति चाक्षयम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अध्याय १९१ |] 
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द्रिद्रा व्याघिनों ये तु ये ठु डुष्कृतकर्मिणः। झुच्यन्ते सर्वपापेम्यः खूयलोक तु यान्ति ते ॥ ऊट ॥ 
माधमासे तु॒सम्पराप्ते शुक्लपक्षस्य सप्तमी | चलेदायतने तन्च विराहारों जितेन्द्रियः ॥ ७९ ॥ 
न जराज्याधितो सूको न चान्धो बधिरो5्थवा। खुभगो रूपसम्पन्तः ख्रीणां भवति वहलभः ॥ ८० ॥ 
पर्च तीर्थ महापुण्यं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌। ये न जानल्ति राजेन्द्र वच्चितास्ते न संशयः ॥ <१॥ 
गर्गश्वरं ततो गच्छेत्‌ स्नान तत्र समाचरेत्‌। स्नातमाजो नरस्तत् स्वर्गलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ८२॥ 
मोदते  स्वर्गंछोकस्थो यावदिन्‍्द्राइवतुद्श | समीपतः स्थित तस्य नांगेशवरतपोचनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र नागछोकमवाप्सुयात्‌ | बद्धीमिनोगकन्यानिः क्रीडते कालमक्षयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुवेरभवर् गच्छेत्‌ कुबेरों यत्र संस्थितः। कालेइवर परं तीथ कुबेरों यत्ष तोषितः॥ ८५॥ 
तत्र स्नात्वा तु राजेल्द सर्वेसम्पदमाप्लुयाद्‌। 


नमंदाके उत्तर तठपर णत्यग्त मनोहर आदित्यायतन 
नामक दिव्य तीय है, ऐसा मद्दादेवजीने कहा है | 
राजेन्द्र | उस तीथमें स्नान करके जो यथाशक्ति दान 
देता है, उसका वह दान उस तीयके प्रभावसे अक्षय 
हो जाता है। जो दछ्ि, रोगप्रस्त और दुष्कर्मी हैं, वे 
सी ( यहाँ स्नान करनेसे ) सभी पापेंसे झुक्त होकर 
प्र्योककों चले जाते हैं | जो मलुष्य माव मासके शुक्र 
पक्षकी छप्तमी तिथि आनेपर इन्द्रियोंका संयम कर और 
निराद्दार रहकर इस आदित्यायतन तीर्थ्में निवास करता 
है, वह न तो दृद्धावस्था और रोगसे ही ग्रस्त द्वोता है, 
न यूँगा, अंधा अथवा बहरा ही द्ोता है, अपितु भाग्य- 
शाली, रूपवान्‌ और थ्ियोंका प्रिय होता है। राजेन्द्र | इस 
प्रकार माकण्डेयजीने इस महान्‌ पुण्यदायक तीथका वर्णन 
ततः पर्चिचमतों 


किया या। जो उस तीर्यको नदौं जानते, वे निःसंदेह 
वष्चित ही हैं। इसके बाद गर्गेश्वर तीयमें जाकर वहाँ 
समान करे | वहाँ स्नान करनेसे ही मानव स्वगंछोकको 
प्रात कर लेता है और चौदह इन्द्रोंके कार्यकाब्तक 
बह खगमें आनन्दपूवक निवास करता है । राजेन्द्र ! 
लस्तीके समीपमें नागेश्वर नामक तपोवन है । वहां स्नान 
कर मनुष्य नागकोकको प्राप्त करता है और भतेकों नाग- 
कन्याओोंके साथ भक्षय काब्तक क्रीय करता है। 
तदनन्तर कुबेरमवनर्मे जाय, जहाँ कुनेर विराजमान रहते 
हैं। जहाँ कुबेर सन्तुष्ट हुए थे। वह कालिश्वर 
नामक उत्तम तीथ है | राजेन्द्र | इस तीथमें स्नान 
करनेसे मलुष्यकों सभी सम्पत्तियाँ प्रातत हो जाती हैं 
॥ ७६-८५३ ॥ 


गच्छेन्मारुताऊयछुसमम्‌ ॥ ८६ ॥ 


तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र चिमूत्वा समाद्ितः। कान तु ततो ददाद्‌ यथाशक्ति खुदुद्धिमान्‌ ॥ ८७ ॥ 
पुष्पफेण विमानेन चायुलोर्क स गजउछति। यवती्थ ततो गच्छेन्माघमाले शुधिप्ठिए॥ ८<.॥ 
कृष्णपक्षे चतुद्दंइयां स्नान तन्र समाचरेत्‌। नक्त भोज्य ततः कुयोन्न पश्येद्‌ योनिसंकटम ॥ ८९ ॥ 
अहल्यातीर्थ ततो गच्छेत्‌ स्नान॑ तत्र समाचरेत्‌ | स्नातमात्रो नरस्तत्र॒हाप्सरोमिः प्रमोदतते ॥ ९० ॥ 
अहल्या थ तपस्तप्त्वा तन्न मुक्तिमुपागता | चेत्रमासे तु सस्पराप्ते शुकृपक्षे चतुदंशी॥ ९१॥ 
कामदेवदिने तस्मिन्‍्नहल्यां यस्तु॒ पूजयेत्‌ । यत्र यत्र नरोत्पन्नो नरस्तन्न प्रियो भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
स्रीवल्लभों भवेच्छीमान,_ कामदेव इवापरश । अयोध्यां तु समासाथ तीथें रामस्य विश्वुतम्‌ ॥ ९३ ॥ 


रू जे 
सस्‍्नातमात्रो नरसख्तत्न सर्वपापेः 
चोर 
सस्‍्वातमाओो नरस्तत्न सर्वपापः 


प्रमुखयते । सोमतीर्थ ततों गच्छेत्‌ स्तान॑ तन्न समाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रमुचयते । सोमग्रहे ठु राजेन्द्र पापक्षयकरं न्ृणाम्‌ ॥ ९० ॥ 


चेलोफ्यविश्वुतं राजन. सोमतीर्थ मद्याफलम्‌ | यस्तु चान्द्रायर्ण कुयोत्‌ तस्सिस्तीर्थ नराधिप ॥ ९६ ॥ 


सर्वपापविशु ३ ३ 
द्वात्मा सोमलोक से 


गच्छति । अश्तनिप्रवेशेप्थ जले अथचापि हानाशके ॥ ९.७ ॥ 
सोमतीर्थ .मतो यस्तु नासो मरत्यंमिजायते 


&€०५ 





तत्पश्चात्‌ उससे पश्चिमर्म खित श्रेष्ठ मार्तालय 
तीथंकी यात्रा करनी चाहिये | णजेन्द्र ! जो बुद्धिमान्‌ 
वहाँ स्नान करके पवित्र हो सावधानीपूषक यथाशक्ति 
छुवणंका दान करता है, वह पुष्पक विमानद्वारा वायुल्षेक- 
को चला जाता है | युधिप्टिर | तदुपरान्त माध मासके 
कृष्णपक्षकी चतुदंशी तिथिकों यवतीथमें जाकर स्नान 
करे ओर रातमें ही भोजन करे | ऐसा करनेवाले पुरुषको 
पुनः योनिसंकटका दशन नहीं करना पड़ता । इसके 
बाद भहल्यातीरथमें जाय और वहाँ स्नान करे । वहाँ 
स्नानमात्र करनेसे मानव अप्सराओंके साथ आनन्दका उपभोग 
करता है | उस तीर्थमें अहल्याने तपस्या कर मुक्ति पायी 
थी। चेत्रमासके शुकृपक्षकी चतुदंशी तिथि एबं सोमबारको 
जो मनुष्य वहाँ अहल्याकी पूजा करता है, वह जहाँ-जहाँ 
जन्म लेता है, वहाँ-वहाँ सभीका प्रिय होता है । वह दूसरे 


बढ छराजमशिलं | छू 
# छारख्यें छुराजमशि् धमकामाथलाघनक $# 


[ अध्याय १९३ 





जा फलकन जम जन नमक जे 


कामदेवके समान क्षियोंका प्रियपात्र एवं श्रीसम्पन्न होता 
है | श्रीरामके प्रसिद्र तीथ अयोध्यामें आकर रनानमात्र 
करनेसे मानव सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता है | इसके बाद 
सोमतीथकी यात्रा करे और वहाँ स्नान करे । वहाँ स्नान 
मात्र करनेसे मानव सभी पापोंसे छुटकारा पा जाता है | 
गजेन्द्र | चन्द्रमहणके अवसरपर रनान करनेसे यही 
तीथ मनुष्यके सभी पार्पोको नष्ट कर देता है | राजन्‌ | 
महान्‌ फल देनेवाला यह सोमतीय तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध 
है | नराधिप | उस तीय॑में जो चान्द्रायण-त्रत करता 
है, वह सभी पापोंसे विशुद्ध होकर सोमछोककों चल 
जाता है| जो अग्निर्मे प्रवेश कर, जलूमें डृबकर या 
भोजनका पत्त्याग कर इस सोमतीथर्में प्राणका त्याग 
करता है, वह पुनः मृत्युलोकर्मे जन्म नहीं ग्रहण 
करता ॥८६-९७३॥ 


शुभतीथ ततो गच्छेत्‌ स्नान तत्ञ समाचरेत्‌ ॥ ९.८ ॥ 


सस्‍नातमात्रो.. नरस्तत्न॒ गोलोके तु महीयते। ततो गच्छेच्च राजेन्द्र विष्णुतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
योधचीपुस्माख्यातं विष्णुस्थानमनुत्तमम्‌ । अछुरा योधितास्तत्र वासुंदेवेन कोटिशः ॥ १०० ॥ 


तन्न तीर्थ समुत्पन्न॑ विष्णुः प्रीतो भचेदिष्ठ | अहोराच्रोपवासेन त्रह्महत्यां. व्यपोहतति ॥ १०१॥ 
ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र तापलेशवरमुत्तमम्‌। हरिणी व्याधसंत्रस्ता पतिता यत्र सा स्गी ॥ १०२॥ 
जले प्रक्षिप्तमात्रा तु अन्तरिक्ष गदा च सा। व्याधो विस्मितचित्तस्तु पर विस्सयसागतः ॥ १०३॥ 
तेन तापेश्वर॑ तीर्थ न भूत॑ न भविष्यद्धि | ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र ब्रह्मतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ १०४॥ 
अमोहकमिति ख्यात॑ पितृंइचेचात्र॒ वर्षयेव्‌ । पीणमास्याममायां ठु भार कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ १०५ ॥ 
तन्र स्नात्या नरो राजन पिठपिण्ड तु दापयेद्‌। गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये प्रतिष्ठिता ॥ १०६॥ 
तस्यां तु दापयेत्‌ पिण्ड बेशाखूयां तु विशेषतः। तृप्यन्ति पितरस्तञ्ञ यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी ॥ १०७॥ 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र सिद्धेद्वरमल॒त्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन गणपत्यन्तिक बजेत्‌ ॥ १०८॥ 


है | राजेन्द्र | तदुपरान्त श्रेष्ठ तापसेश्वर तीथकी यात्रा 
करनी चाहिये, जहाँ व्याधके भयसे डरी हुई घृगी गिर 


तदनन्तर शुभतीयमें जाय और वहाँ स्नान करे | 
वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य गोलोकमें पूजित होता 


है। राजेन्द्र | तत्पश्वात्‌ सर्वोत्तम विष्णुतीर्थकी यात्रा 
करे । विष्णुका यह सर्वश्रेष्ठ स्थान योधनीपुरके नामसे 
प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान्‌ वासुदेवने करोड़ों अछुरोंसे 
युद्ध किया था, इसी कारण यह तीर्थस्थान बन गया। 
यहाँ जानेसे विष्णु प्रसन्न होते हैं | यहाँ एक दिन-रात 
उपवास करनेसे यह त्रह्महत्याके पापको नष्ट कर देता 


पड़ी थी और जलमे शरीरका पत्तयाग कर -अन्तक्ष्षिमें 
वी गयी थी | यह देखकर भाश्चयचकित हुए व्याधको 
महान्‌ विस्मय हुआ | इसी कारण इसका नाम तापेश्वर- 
तीर्थ हुआ | इसके समान दूसरा तीथ न हुआ है, न 
होगा । राजेन्द्र | इसके वाद श्रेष्ठ ब्रह्मतीथंकी यात्रा 
करनी चाहिये | यह तीय अमोहक नामसे भी प्रसिद्ध 


अध्याय १९१ ] 


# समव्यक्ते तखदती तीथीडा माहात्म्य # 
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है । यहाँ पितरोंका तपंण तथा पूर्णिमा और शमावस्याकी ऐसा कानेसे जबतक पृथ्वी ख्वित रहती है, तबतक 
ययाविधि श्राद्ध करना चाहिये। राजन ! वहाँ स्नान पितृगण तृप्त बने रहते हैं । राजेन्द्र | तदनन्तर श्रेष्ठ 
कर मनुष्यको पितरोंकों पिण्ड देना चाहिये | वहाँ जलमें पिद्धेख्वर तीयकी यात्रा करे | राजन्‌ ! वहाँ स्नान 
गजके भाकारकी एक शिल् प्रतिष्ठित है | उसी शिलापर करनेसे मनुष्य गणपतिके समीप पहुँच जाता है 


विशेषतया वेशाखकी पूर्णिमाको पिण्ड देना चाहिये | 


॥ ९६८-१ ०८ ॥ 


ततो बच्छेत्‌ तु राजेन्द्र लिखे यत्र जनादनः। तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र विष्णुलोके महीयते ॥ १०९ ॥ 


नमेदादक्षिणे कूछे. तीर्थ 

दिव्य: चपंसहस्म॑ तु॒ शंकर 
इवेतपचा यमण्चेच हुताशः 
दिव्यवर्पसहस्तेण... तुछटस्तेपां 


मोक्षयित्वा छु तान्‌ खान नर्मदातटमास्थितः । ततस्तीर्थप्रभावेण 

व भक्त्या 
के १५ ५ ५ 

तीथ. भवतु चोचमम्‌। अर्धेयोजनविस्तीण क्षेत्र दिक्षु समंततः ॥ ११५॥ 


उधर परया 


त्वत्पसादान्महांदिव 


तस्मिस्तीयं नर: स्नात्वा चोपवासपरायणः। कुछुमायुधरूपेण 


णजेन्द्र | तत्यश्चात्‌ जनादन लिड्ककी यात्रा करे। 
राजेन्द्र | वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें पूजित 
होता है | नमंदाके दक्षिण तठपर परम रमणीय 
बुसुमेश्वर तीय है । वहाँ खय॑ कामदेवने कठोर तपस्या 
की थी। उसने एक हजार दिव्य वर्षोतक शंकरकी 
संबभावसे उपासना की थी, किंतु महात्मा शंकरकी 
समापिके भड़ होनेसे वह भस्म हो गया | इसी प्रकार 
बुछुमेश्वरमें स्थित इवेतपवो, यम, हताश और शुक्रपचौ-- 
ये समी भी किसी समय जल गये थे । एक हजार दिव्य 


वर्षोतक तपस्या करनेपर महेझ्वर इनपर प्रसन्न हुए । 


परमशोभनम । का्मदेवः सुवयं तच्र तपोष्तप्यत ये महत्‌ ॥ ११०॥ 
पर्यपासत | समाधिभज्नदग्धस्तु॒ शेकरेण 
शुक्रप्वणि । एते दग्धास्तु ते स्व कुसुमेश्वरसंस्थिताः॥ ११२ ॥ 

महेद्चरः। उमया खहितो झुद्गस्तुएस्तेपां चराप्रदः॥ ११३ ॥ 


महात्मना ॥ १११ ॥ 


पुनर्देवत्वमागताः ॥ ११४ ॥ 
चुपध्वजम्‌ । 


देवदेवं 


रुद्रलोके. मद्दीयते ॥ ११६॥ 
इस प्रकार प्रसन्‍न हुए उमासहित रुद्रने इन्हें वर प्रदान 
किया | तव इन छ्ोगोंको मोक्ष प्रदानकर वे नमंदाके 
तटपर प्रतिष्ठित हो गये ) तदनन्तर उस तीथके प्रभावसे 
उन लोगोंको पुनः देवत्व प्राप्त हो गया, तब उन्होंने 
अतिशय भक्तिके साथ देवाधिदेव वृषभष्वजसे कहा--- 
भहादेव | आपकी कपासे दिशाओंमें चारों ओर आधा 
योजन विस्तृत यह क्षेत्र उत्तम तीर हो जाय |? 
उस तीथर्में उपवासपूषंक स्नान कर मलुष्य 
कामदेवके. रूपमें रुद्छोकमें पूनित होता है 


॥ १०९-११६ ॥ 


चैशबानरो.. यमइचेव काम॑देवस्तस्था मरुत्‌ । तपस्तप्त्वा तु राजेन्द्र पर्ण सिद्धिमवाप्लुयुः ॥ ११७ ॥ 


अड्ञोलस्थ समीपे तु नातिदूरे तु तस्य थें। समान दान च तब्रेब भोजन पिण्डपातनम ॥ ११८॥ 
अम्मिप्रवेशेौष्य जले अथवा तु छानाशके । अनिवर्तिका गतिस्तस्य सतस्यामुत्र जायते ॥ ११९ ॥ 


ज्यस्वकेण तु ॒ तोयेन यदचरूं 
तृप्यन्ति. पित्तरस्सस्य 


भ्रपयेन्जरः । अड्ञोलमूले दत्त्वा तु पिण्डं चेच यथाविधि॥ १२० ॥ 
यावच्चन्द्रदिवाकरों । उचरे त्वयने प्राप्ते घृतस्नाव करोति यः ॥ १२५१ ॥ 


पुरुषों चाथ ख्त्री वापि वसेदायतने शुत्तिः। सिद्धेश्वरस्प देवस्य प्रातः पूजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२५९॥ 
स॒यां गतिमवाप्नोति न तां सर्वेमहामखें:। यदावतीर्णः कालेन रूपवान खुभगो भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
मर्त्य भवति राजा च त्वासमुद्रान्तगोचरे। क्षेत्रपाल लपरयेत्‌ तु दुण्डपाणि महावरूस ॥ १२५४॥ 


चथा 


तस्यभवेद्‌ यात्रा 


छादष्ट्वा. कर्णकुण्डलमू । 


एवं तीर्थेफं शात्वा सर्वे देवाः समागताः। झुश्न्ति कुसुमेच्रे्टि तेत तत्‌ कुसुमेश्वरम ॥ १२५॥ 
इति श्रीमात्यये महापुराणे नर्मदामाहात्म्ये एकनवत्यपिकशततमोजप्यायः ॥ १९९ ॥ 


दुश्ट 








राजेन्द्र | यहाँ बस्वानर; वम; कामदेव भर 
मरुतने तपस्या कर पत्म सिंद्वि ग्राप्त की थी। ठत्त 
तीयसे थोड़ी दृरपर अंकोलके समीप स्नान, दान, 
भोजन तथा पिण्डदान करना चाहिये। यहाँ अनिनमें 
जलकर, जलमें हूबकर या अनशन करके प्राणज्याग 
करनेवालेको परलोकर्में अपुनभवकी गति प्राप्त द्वोती है। 
जो व्यक्ति त््यम्बकतीर्यके जठसे चर पकाकर भक्गलोछके 
मूलमें विधिपृवक पिण्डदान करता है; उसके पिंतृगण 
चन्द्र और स॒यंकी स्थितिपयेग्त तृप्त रहते हैं | उत्तरायण 
आनेपर चादे पुरुष हो या क्ी---जो कोई भी घृतसे 
स्नान करता है और पत्रित्र होकर उस आयतनमें 


# घात्तय पुराजनक्तिर्स धमकामाथसाथनय $# 


[ अध्याय १९३२ 
अल समन कर लक मर हल जलन लीक डक मे मल कट हक हक ललल नम न पी की मी. जप नल पड मदर भीकम कि, 
निवास करता है. तथा प्रातःकाछ पिद्वेश्वरदेवकी पूजा 
करता है, वह जिस गतिको प्राप्त करता &, वह सभी 
यज्ञेके करनेसे भी नहीं ग्राप्त हो सकती | काव्गतिसे 
पुनः जब वह मृत्युलोकमें जन्म ग्रहण करता है, तब 
सौमाग्यशाली एवं रूपसे सम्पन्न होकर समुद्रपयन्त 
पृथ्वीका राजा होता है। जो यहाँ आकर महावदी 
दण्डपाणि क्षेत्रपालक्ना दर्शन नहीं करता और कर्ण- 
कुण्डल्को नहीं देखता, उसकी यात्रा व्यू द्वो नाती 
है | इस प्रकार तीर्यके फछ्को जानकर सभी देवगम 
वहाँ उपस्थित होकर कुसुर्मोकी दृष्टि करने वो, इसीसे 

यह कुमुमेश्वर नामसे विज्यांत हुआ | ११७-१२५ ॥ 


4०७०० कनथ 





इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्मापुराणके नर्मदा-माहात्म्य-वर्णनमें एक सी इक्यानवेवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९१ ॥ 
*+---च्ठक्रन्ब्कैसस-ए६:क)..०4 


एक सो बानबेवों अध्याय 
झुछ्ृतीभंका माहात्म्प 


मसाकद्झेज उतार 


भागवेश ततो गच्छेव्‌ भग्तो यत्र जनादनः। अस॒रेस्तु 
हुंकारितासतु॒देवेन दानवाः प्रलयं॑ गताः | तत्र स्नात्वा 


मद्यायुदे महावलपराक्रमः ॥ १ ॥ 
छु राजेन्द्र सर्वपापः प्रमुखयते ॥ २ ॥ 


शुफ्लतीर्थस्प चोत्पत्चि श्टणु त्वं पाण्डुनन्दून | हिमवच्छिखरे. रम्पे नानाधातुविचितिते ॥ ३ ॥ 


तरुणादित्यसंकाशे 
जास्वूनद्मये. दिव्ये 
छोकालुप्रदकतौर 
स्कन्द्नम्दिमद्ाकालवीरभद्गगणादिभिः 
देवदेव.. महादेव 
भगवन्‌ भूतभव्येश 
मार्कण्डेयजीने पूछा--शजेन्द्र | तदनन्तर भागवेश- 
तीयंकी यात्रा करनी चाहिये । वहाँ एक बार भगवान्‌ 
जनादन महायुद्धमें महावल्ली अपुरोंके साथ युद्ध करते- 
करते थक गये फिर उन प्रभुके इंकारसे ही दानवगण नष्ट 
हो गये थे | वद्ाँ स्नान करनेसे मानव सभी पापोंसे मुक्त 
हो जाता दे | पाण्डुनन्दन ] अब आप शुकतीर्यकी 
उत्पत्ति छुनिये | किसी समय विबिव घातुओसे रंग-विरगे 
ट्विंमबान्‌ पवतके मनोरम शिखरपर, जो मध्याइकाल्कि 


तप्तकाञ्ननसप्रभे । वज्नस्फटिकसोपाने 
लानापुष्पोपशोमिते | तत्रासीन॑ महादेव सर्वज्ध प्रभुमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
गणदुन्‍्देः 
। उम्या सहित देव मार्कण्डिः पर्यपृच्छत ॥ ६ ॥ 
च्रह्मविप्ण्विन्द्रसंस्तुत । संसारभयभीतो5हं. खुखोपाय त्रचीहि मे ॥ ७ ॥ 
सर्वेपापप्रणाशनम्‌ | तीथोनां परमें तीथ तद्‌ चदख महेश्वर ॥ ८ ॥ 


चित्रपट्टशिलातले ॥ ४ ॥ 


समाचतम । 


सर्यके समान देदीप्यमात, तपाये हुए सोनेकी प्रमासे 
युक्त, हीरक और सरफट्किकी सीकड्चियेसि छुझोमित था; 
एक दिन्य छुबरणमय तथा अनेक पुप्पोंसे विभूषित 
शिलातलपर सर्वज्ञ, सामथध्यशाली, अविनाशी, लोकोंपर 
अनुग्रह करनेवाले महादेव स्कन्द, नन्‍्दी, महाकाल, 
वीरमद्र आदि गणों तथा अन्यान्य गणसमूहोसे घिरे हुए 
उमके साथ बेठे हुए थे। उसी समय मार्कण्डेयजीने 
उनसे पूछा--्रह्मा, विष्णु और इन्द्रसे बन्दित, 


अध्योय १९०२ ] # शुक्कतीथका माहेत्म्थ # ८०९, 





देवाधिदेव महादेव | मैं संसार-मयसे मीत हूँ, मुझे सुखका भविष्यके स्वामी हैं; अतः जो सभी पापोंका विनाशक 
साधन बतछाइये । ऐश्वयशाली महेश्वर | आप भूत और एवं तीथ्थोमिं श्रेष्ठ हो, वह तीय सुझे बतछाइये ॥१-८॥ 
दँशवर उबाच 


श्णु विप महाप्राज्ञ स्वशास्प्रविशारद्‌ । स्नानाय गउछ सुभर्ग ऋषिसंघे!ः समावृतः॥ ९ ॥ 
मन्वत्रिकश्यपाइयेव._ याशवदकयोशनो5क्िराः । यमापस्तस्वसंबतोः कफात्यायनबृहरुपती ॥ १०॥ 
नारदो गौतमइचेव लेवन्ते  धर्मकाह्निणः। गड्ला कलखले पुण्या प्रयाग॑ पुष्कर गयाम्‌॥११॥ 
कुरुक्षेत्र महापुण्यं राहुअस्ते . दिचाकरे। दिया वा यदि वा राजो शुक्लती् महाफलम ॥ १२॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनाच्चेच स्नानाद्‌ दानात्‌ तपोजपात्‌। होमाच्चेचोपवासाच्य शुफ्लतीर्थ महाफलम॥ १३॥ 
शुक्कतीर्थ महापुण्य॑ नमेदायां. व्यवस्थितम्‌ । चाणक्यो नाम राज़र्षिः खिद्धि तत्न समागतः ॥१४॥ 
एतत्‌ क्षेत्र॑खुचिपुर्ल योजन चृत्तसंस्थितम | शुक्कतीथ महापुण्य॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १०॥ 
पादपाप्रेण.. दृष्टेन. ब्रह्मह॒त्यां व्यपोहति । जगतीदर्शनाच्चेव भ्रणहत्यां. व्यपोह्दति ॥ १६॥ 
अद्द तन ऋषिश्रेष्ठ तिष्ठामि हामया. सद्द । वेशाले चेत्रमासे तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥१७॥ 
केलासाध्यापि निष्कम्य ततन्न संनिहितों छाहम। 


भगवान इंकरने कद्ा--महाबुद्धिमान्‌ वित्र| तुम हवन और उपवास करनेसे महान्‌ फलदायक होता है। 


तो सकल्शाक्षविशारद और सौभाग्यशाली हो, तुम मेरी बात 
छुनो और ऋषियोंके साथ स्नान करनेके लिये शुक्कतीयमें 
जाओ | मनु, भत्रि, कश्यप, याज्ञवल्क्य, उशना, भक्निरा, 
यम, आपस्तम्ब, संबत, कात्यायन, बृहस्पति, नारद और 
गौतम-ये ऋषिगण घमंकी अभिव्णपासे युक्त हो उसी 
तीथंका सेवन करते हैं | गड्ढा कनखलमें पुष्पको 
देनेवाडी है, सुयग्रहणके समय प्रयाग, पुष्कर, गया और 
कुरुक्षेत्र विशिष्ट पुण्यदायक हो जाते हैं, किंतु श॒ुक्वतीष 
दिन या रात---समी समय महान पुष्यफल देनेवाला है | 
यदद शुक्कतीय दशन, स्पश, स्नान, दान, तप, जप, 


च् 
दृत्यदानवगन्धर्वा: 


यह महान्‌ पुण्यदायक शुक्कतीय नर्मदामें अवस्थित है । 
चाणक्य नामक राजर्षिने यहीं प़िद्धि प्राप्त की थी। 
यह, विद्याल क्षेत्र एक योजन परिमाणका गोव्कार है। 
यह शुक्कतीय महापुण्यको प्रदान करनेवाछय और सम्पूर्ण 
पापोंका नाशक है । यह यहाँ खत बृक्षके अग्रभागको 
देखनेसे अह्हत्या और यहॉकी भूमिका दशन करनेसे 
भ्रूणहत्याके पापको नष्ट कर देता है। ऋषिश्रेष्ठ ! मैं 
वहाँ उमाके साथ निवास करता हूँ। चेत्र तथा वेशाख 
मासके ऋष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको मै केछाससे भी 
आकर यहाँ उपशित रहता हूँ॥ ९-१ ७३ ॥ 


सखिद्धविद्याधरास्तथा ॥ १८॥ 


गणस्थाप्सरसों नागए सर्वे देवाः समागताः। गगनस्थास्तु ति्ठन्ति विमानेः सार्वकामिकी ॥१०॥ 
घुक्कतीर्थ तु॒ राजेन्द्र छ्यागता धर्मकाक्किणः। रजकेन यथा वस्त्र शुक्ल भवति चारिणा ॥२०॥ 
आजन्मजनितं पाप॑ शुक्र तीर्थ व्यपोहति। स्नान दान महापुण्य माकेण्ड ऋषिसत्तम ॥२१॥ 
शुफ्लतीथात्‌ पर तीर्थ न भूत न भविष्यति । पूर्व चपसि कमीणि कृत्वा पापानि मानवः ॥२२॥ 
अद्दोराजोपवासेन. शुक्कतीर्थ व्यपोहति । तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञेदनिन या पुनः ॥२३॥ 
देवाचेनेन या पुप्टिन सा ऋतुशतेरपि। कार्तिकस्य तु सासस्य कृष्णपक्ष चतुर्दशी ॥२७॥ 
घृतेन | स्नापयेद्‌ देवमुपोष्य परमेश्वरम्‌ | एकविशल्कुलोपेतो न च्यवेदेश्वरात्‌ पदात्‌ ॥२७॥ 
झकृतीय॑ मद्दापुण्यसपिसिद्धनिषेवितम्‌ । तज्र स्तात्वा नरो राजन्न पुन्जन्मभाग भवेत्‌ ॥ २६॥ 
स्‍नात्वा थे ड्डब्नतीर्थ तर छा्चेयेद्‌ बृषभध्वज़य। कपालपूरण हृत्वा तुष्यत्यन्न मह्देश्बरः ॥ २७॥ 


८१० 


# मात्स्यं पुराणमखिर् धर्मकासार्थलाधनम्‌ # 


[ अध्याय १५३ 





ग़जेन्द्र | देत्य, दानव, गन्बव, सिद्ठ, विधावर, गण, 
अप्सााएँ और नाग--ये समी देवगण आकर सभी 
कामनाओको पूर्ण करनेवाले विमानोपर आरूढ़ हो गगनमें 
सित र्ूते हैँ | धर्मकी अमिवापा रखनेवाले य स्मी 
श़ुक्न्तीयमें आते हैं; क्योंकि जंसे धोत्री मत्नि वस्नको 
जल्से धोकर उज्ज्वल कर देता है, ठसी तरह शुद्धतीय 
जन्मसे लेकर तबतकके किये गये पार्षोको नष्ट कर 
देता है। ऋषिश्रेष्ट माकण्डेय ) यदहाँका स्नान और दान 
महान्‌ पुण्यफव्को देनेवाले होते हैं | शुक्नतीयसे 
श्रेष्ठ तीथ न हुआ है ओर न होगा | मानव बचपनमें 
किये गये पाप-कर्मोको झुछतीयमें एक दिन-रात उपवास 
करके नष्ट कर देता दे । यहाँ तपस्या, ह्चर्य, यय्, दान 


अधतारीश्वरं देव पटे भष्त्या लिंख्लापयेत्‌ । शह्मतयनिनादेश 
नृत्यमीतादिमइल: | प्रभाते शुकृतीर्थ छु स्‍्वान॑ ने देवतायन्म्‌ ॥२९५॥ 


जागर कारयेत्‌ ततन्न 





ओर देवाचनसे जो पुष्टि प्राप्त होती 8, वह ( अन्यत्र 
किये गये ) सकड़ों यज्ञेसि भी नहीं मिल्ती। यहाँ 
कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुदझी निविकों उपवास 
कर परमेश्वर मद्गदिवफ़ों श्वतसे स्नान कराना चाहिये । 
ऐसा करनेसे वह अपने इक्कीस परीड़ियोतकर्के पूव॑ जेके 
साथ मद्ादेवके स्थानसे च्युत नहीं होता | ग़जन्‌ ! 
ऋषियों और सिद्धाद्मात सेब्रित यद्र शुक्ृतीय महान्‌ 
पुण्यदायक्र है । वहों स्नान करनेसे मानव पुनजन्मका 
भागी नहीं होता। शझुक्न्तीयर्मे स्नानकर धृपभच्वजकी 
पूजा करें और कपाब्कों भर द, ऐसा करनेसे महचेश्नर 
प्रसन्न होते € ॥ १८-२७ ॥ 


च्रह्मघोपनश्च॒. सहिजेः ॥ २८॥ 


आचायोन भोजयेत्‌ पश्चाचिछवन्नतपराज्‌ शुचीन्‌ | दक्षिणां च यथाशक्ति विच्शाठयं विवर्जेयेत्‌ ॥३०॥ 
प्रदृक्षिण ततः छत्वा शर्नदेवान्तिक॑ बजेत्‌। एवं थे कुरते यस्तु तस्य पुण्यफल श्टणु ॥२१॥ 
द्व्ययान॑ समास्छो गीयमाना5प्लरोगणः। शिवतुट्यवल्ो पेतस्तिप्ठत्याभूतसम्प्रुवम्‌ ॥]३५॥ 
घुक्रतीर्थ तु या नारी ददाति कमकऋ शुभम्‌। घृतेन स्तापयेद्‌ देव कुमार चापि पूजयेत्‌ ॥श१॥ 
एवं या कुरुते भक्त्या तस्याः पुण्यफल शुणु | मादते शबल्लोकस्था यावदिनन्‍्द्राश्वतुदश ॥ ३४॥ 
पौर्णमास्यां चतुद॑श्यां संक्रान्तोी विषुवे तथा। स्वात्वाठु सोपवासःसन विजितात्मा समादितग। 

दान ददच्यादू चथाशक्त्या प्रीयतां हरिशंकरों। एव तीथप्रभवण सब भवति चाक्षयम्‌॥३६॥ 


अनाथ 
यावतद्रोमसंख्या च 


डुगत चिप्न नाथवन्तमथापि वा। उद्दाइयति यस्तीथ तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥३२७॥ 
/विकुलेपु च। तावद्वपंसदस्ताणि 


शिवलोके. महीयते ॥३८॥ 


इति श्रीमात्ये महापुराणे न्मदामाह्मत्म्मे द्विनवत्यपिकश्नततमोथ्ध्यायः ॥ १९१ ॥ 


वक्षेके ऊपर भक्तिके साथ अपनारीबर महादेवका 
चित्र छिखवाये ओर शहू-तुरददीके शब्दों एवं उत्तम 
ब्राह्मणोंके द्वारा वेंदिक मन्‍्त्रोंके उच्चारणके साय-साथ 
नृत्य; गीत आदि म्ठलछू-काय करते हुए वहाँ शातमें 
जागरण कराये | प्रातःकाल छुद्लतीर्थर्म स्नान करके 
देवताकी पूजा करे। तत्यश्चात्‌ शिवत्रत-परायण पवित्र 
आचारयेकी भोजन कराये और कृपणता छोड़कर उन्हें 
ययाशक्ति दक्षिणा दे | इसके बाद उनकी प्रद्िणा 
घीरेत्ने देवताके सप्रीप जाय | जो ऐसा करता हैं, उसे 


प्राप्त होनेवाद्य पुण्यफल छुनिये | वह शिवक्ते समान 
बडशाली हो अप्सराओंद्वारा गाया जाता हुआ दिव्य विमान- 
पर बैठकर प्रव्यपर्यन्त झित रहता है। जो ख्री झुक्वतीयमें 
शुभकारक छुत्र्गंका दान करती है भौर महादेवकों घृतसे 
स्नान कराकर कुमार ( स्कन्द ) की भी पूजा करती है, 
भक्तियृवक ऐसा करनेवाडी स्लीको जो पुण्यफल प्राप्त 
होता हैँ, उसे छुनिवे। बह रूलोक्रमें स्थित रहकर 
चौदह इन्द्रोके कार्यक्राब्तक आनन्दका उपभोग करती 
है ।जो पूर्णिमा एवं चतुदशी तिथि, संक्रान्तिके दिन 


# नमदान्माहात्स्य-प्रसड़स कपिछादि विविध तीर्थोका माहात्स्य # ट्श्श्‌ 
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और विषृवयोगमें वहाँ स्नान करके मनको वशमें कर अथवा सनाथ विग्रका भी विवाह कराता है. उसे प्राप्त 
समाहित चित्तसे उपवासके साथ “विष्णु और शंकर--- होनेवाला पुण्यफल छुनिये | वह उस ब्राह्मणके तथा 
दोनों प्रसन्न हों? इस भावनासे यथाशक्ति दान देता उसकी बंशपरमपरामे उत्पन्न हुए लोगोंके शरीरमें जितने 
है, उसका वह सब तीयके प्रमावसे अक्षय हो रोरकी संझ्या है, उतने हजार वर्षोतक शिवव्येकमें 
जाता है | जो मानव उस तीथमें अनाथ, दुर्गतिग्र्त पूजित होता है ॥ २८-३८ ॥ 

इस प्रकार भीमत्स्यमद्मापुराणके नमंदा-माहात्म्यमें एक सौ बानवेवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९२ ॥ 


एक सो तिरानबेवाँ अध्याय 
नमदा-माहात्म्य-प्रसद़में कपिलादि विविध ती्थोंका माहात्म्य, सुगुती्थका माहात्म्य, भ्षुगुग्न॒निकी 


तपस्या, शिव-पावेतीका उनके समक्ष प्रकठ होना, भ्रृगुद्वारा उनकी स्तुति 
ओर शिवलीदारा भुगुको बस्अदान 


मार्क्छेम उदाच 


ततस्त्वनरक गच्छेत्‌ स्नान तन खमाचरेत्‌। स्नातमात्नो नरस्तन्न तरके ले न पश्यति॥ १॥ 
तस्य॒तीर्थस्य माहात्म्य *्णु त्व॑ पाण्डुनल्द्न। तस्मिस्तीथ तु राजेन्द्र यस्यास्थीनि विनिक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
विल्य॑यान्ति पापानि रूपवाण जायते नरः। गोती्थ तु ततो गत्वा सर्देपापात्‌ प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 

गच्छेत्‌ तु रजेन्द्र कपिछाती्ंरुत्तमम्‌। तत्र गत्वा नरो राजन गोसहस््रफल लमेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्येएमासे तु सम्प्राप्ते चतुदृश्यां विशेषतः। तनत्रोपोष्य नरो भ्रकत्या कपिलां य+ प्रयछति ॥ ५॥ 
घुतेन दीप॑ प्रज्वाल्य घुतेन स्मापयेच्छिवम्‌। सघुतं श्रीफर्ल जम्ध्वा दृत्त्वा चान्ते प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ६॥ 
घण्टाभरणसंयुक्तां फपिलां यः प्रयच्छति । शिवतुल्यवछो भूत्वा नेवासी जायते पुनः॥ ७ ॥ 
अद्ञारकदिने प्राप्त चत॒र्थ्यों तु विशेषतः। पूजयेत्‌ तु शिव भ्रवत्यात्राह्मणेम्यश्व भ्ोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञरकनवम्यां तु अमायां च॑ विशेषतः। स्नापयेत्‌ तत्र यत्नेत रूपवान्‌ खुभगोभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
घृतेन स्नापयेल्लिडं पूजयेदू भक्तितों द्विजान। पुण्पकेण विमानेच सहस्रेः परिवारितः॥ १० ॥ 
शैंय॑ पद्मवाप्लोति यत्र चामिमत भवेत्‌। अक्षय मोदते काले यथा रुद्गृस्तथेंव सः॥ ११॥ 
यदा तु कमसंयोगान्मत्यछोकसुपागतः। राजा भवति धर्मिछो रूपवाज जायते छुलछे॥१२॥ 
ततो ग्रच्छेचच राजेन्द्र ऋषितीर्थमनुत्तमम्‌। ठणबिन्दुनाम ऋषिः शापदग्धो ध्यवस्थितः ॥ १३॥ 

तदचीर्थस्य प्रभावेण शापमुक्तोष्मवद्‌ छ्विजः। 


मार्कण्डेयजीने कहदा--राजन्‌ ) तदनन्तर अनरक श्रेष्ठ कपिवातीयंकी यात्रा करे । राजन | जो मलुष्य 





नामक तीयमे जाय और वहाँ स्नान करे । वहाँ स्नान 
करनेमात्से मानवको नरकका दशन नहीं होता । 
पाण्डुनन्दन ) अब भाप उस तीथथंका माहात्म्य छुनिये। 
राजेन्द्र ) उस तीयमें जिसकी हड्डियों डाल दी जाती हैं, उसके 
पापसमूह नष्ट हो जाते हैं और वह पुनः रूपवान्‌ होकर 
जन्म ग्रहण करता है । तत्पश्चात्‌ गोतीयमें जाकर मनुष्य 
सभी पापोग्ले मुक्त हो जाता दे । ग़जेन्द्र | तदुपरान्त 


ज्येष्ठ मासमे विशेषकर चतुदशी तिथिकों वहाँ भक्ति- 
पूवक स्नान और उपवासकर कपिछा गौका दान करता 
है, उसे एक हजार गोदानका फल प्राप्त होता है। जो 
मनुष्य वहों घीसे दीपक जलाकर घीसे शिवकों स्नान 
कराता हे और घृतके साथ बेल्को स्वयं खाता दै एवं 
दान देता है तथा अन्तमें प्रदक्षिणा करके घण्य भर 
अबंकारसे विभूषित कपिव्य गौका दान करता है, वह 


८१२ 
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शिवके तुल्य बल्वान्‌ होता हैं ऑर उसका पुनजन्म 
नहीं होता | मंगलवारको विशेषकर चतुर्थी तिथिको 
शिवकी भक्तिपृषक पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन कराना 
चाहिये | मंगलवारकी नवमी एवं विशेषतया अमावास्या 
तिथिको यत्नपूवक शिवक्रों स्नान करानेसे मनुष्य 
रूपवान्‌ और भाग्यवान्‌ होता है | जो बतसे शिवल्िज्कको 
स्नान कराकर भक्तिपूवक ब्राह्मणोकी पूजा करता है, 
बह हजारों बिमानोंसे घिरे हुए पुप्पक विमानपर आछूढ़ 





ततो गच्छेत तु राजेन्द्र गझे 
श्रावण मासि सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे चात॒दंशी। स्नातमात्रो नरस्तन् 
पिठर्णां तपर्ण कृत्वा मुच्यते व ऋणत्रयात्‌ | गद्जेश्वरसमीपे तु 





हो शिवलोककोी जाता हैं. ओर यहाँ अभिलपित वस्तुओंको 
प्राप्त करता हैं. तथा रुदके समान ही अक्षय काबतक 
वहाँ आनन्दका उपभोग करता है । जब कमी कर्मवश 
बह मृत्युोकर्में आता है तो कुलीन बंशमें जन्म ग्रहण 
करता है और रूपबान्‌ धर्मात्मा राजा होता है | गजेन्द्र 
इसके बाद श्रेष्ठ ऋषितीयकी यात्रा करनी चाहिये | यहाँ 
तृणबिन्दु नामक ऋषि आपसे दुग्ध होकर खित थे, किंतु 
इस तीयके प्रभावसे वें द्वित शापसे मुक्त हो गये ॥| 
इचवरमजुन्तमम ॥ १४॥ 
रुद्रछोके महीयते ॥ १५॥ 
गढ़ावदनमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 


अकामो वा सकामो वा तत्र स्नात्वा तु मानचः। आजन्मजनितेः पापेसुंच्यते नात्र संशयः॥ १७॥ 
तत्र तीर्थ रः स्नात्वा अजेदू थे यत्र शांकरः। सर्वदा पर्वदिवसे समान तत्न समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
पिवृणां तपर्ण छत्या छाइवमेयफर्कः लग्मेत्‌ | प्रयागे यत्फर्ल दृप्ट शंकरेण महात्मना ॥ १०॥ 
तंदेव. चिखिले.. दष्ट प्दनसंगमे । तस्येंच पश्चिमे स्थाने समीपे नातिदृरतः ॥२०॥ 
दृशाइवमेघधजनन त्रिषपु छोकेपु. विश्रुतम्‌ | उपोप्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे तथा ॥२१॥ 
अमायां च नरः स्नात्वा बजते यत्र शंकरः। खर्वदा पर्वेदिवले स्नान तब समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पिदृ्णां तपर्ण छृत्वा चाइवमेघफर् लूमेत्‌। दशाइवमेघात्‌ परश्चिमतो झृगुप्नाह्मणसचमः ॥ २३॥ 
द्व्यं व सहस्न तु ईइवरं पर्युपासत | वद्मीकचेश्तिइचासौ पक्षिणां च निकेतनः ॥ २४॥ 


आपइचय खुमहज्जातमुमाया; शंकरस्य चर] 


गोरी पप्रच्छ देवेश कोउ्यमेव छु 


गजेन्द्र | तदनन्तर श्रेष्ठ गड्ढेख्वर ती्की यात्रा करे | 
वहाँ श्रावण मासके ऋृष्णपक्षकी चतुदंशी तिथिकों 
स्‍्नानमात्र कर लेनेसे मनुष्य रुद्रलोकमें पूजित होता है 
तथा पितरेंका तपंण कर देव, पिंतर और ऋषि--..: 
तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है। गड्ढेख़र तीर्यके 
समीपमें गद्गावदन नामक श्रेष्ठ तीय॑ है | वहाँ कामना- 
पूवक या निष्काम होकर स्नान कर मनुष्य अपने 
जन्मभरके किये हुए पापोसे छुटकारा पा जाता हैं, इसमें 
संदेह नहीं है | उस तीयमें स्नानकर मनुप्यको जहाँ 
शंकर हैं, वहीं जाना चाहिये और वहाँ सबंदा पर्व॑ददिनपर 
स्नान करना चाहिये | वहाँ पितरोंका तपंण करनेसे 
श्रस्वमेवयड़्का फ ग्राप्त दोता दे | प्रयागमें स्नान 


खसंस्थितः | देवों वा दानवों वाथ कथयस्त्र महेइवर ॥ २५॥ 


करनेसे जिस फल्की प्राति होती है, वह सम्पूण फू 
गड्डावदनसझ्डमर्मे महात्मा शंकरके दरानसे प्राप्त हो जाता 
है | उसकी पश्चिम दिशामें संनिकट ही दशाख़मेवजनन 
नामक तीय हैं, जो तीनों लछोकोंमें प्रसिद्ध है। माद्पद- 
मासकी अमावास्या तिथिको वहाँ एक रात उपवासकर रनान 
करनेके पश्चात्‌ शंकस्के निकट जाना चाहिये और 
वहाँ सबंदा पवके अवसरपर स्नान करना चाहिये | वहाँ 
पितरोंका तपंण करनेसे अद्धमेघ-यज्ञका फल प्राप्त होता 
है । दशाख़मेवसे पश्चिम दिशामें ब्राह्मणश्रेष्ठ मगुने एक 
हजार दिव्य वर्षोतक शिवजीकी उपासना की थी। उनका 
शरीर विमबटसे परिवेशित हो गया था, जिससे वे पक्षियोंकि 
निवासस्थान बन गये थे | यद्द देखकर उम्रा थीर 


बयाप ६५३]. लाया वलननननललटअटटननअअटकअअन्नलललललल १९३ | 





शंकरवो मद्दान्‌ आशय उत्पन्न इंता 


कः न्दासाहतासअरसयामे पविलारि दिविप वीवो न्‍लनननननननान छपिरादि दिविय वीथफा मादात्म्प # 





<रैडे 


| तब पावेतीने समाधिस्थ है / यह देव है भयवा दानव १ यह मुझ 


हंकरजीसे पूछ--मदेश्वर | यह कौन इस प्रकार वतलाइये ॥ १४-३१५॥ 
महेद्ददर उचाच 


मृगुनोम डिजकेष्ठ फपीणों प्रवरे सुनिः । मां ध्यायते समाधिस्पो चर प्रार्थयते प्रिये ॥ रेईे ॥ 
ततः प्रद्डसिता 


इसिता .. देदी 
ठुष्यसे । दुर्राध्योडखि पेन त्व॑ं नात्र कार्यो विचारणा ॥ र७ ॥| 
इस तपखीकी 
आप अभी भी संतुष्ट नहीं 


धूमव्तच्छिष्ला जाता दतोष्चापि च 
महेश्वर बोले--प्रिये ! ये दिजश्रेष्ठ भय हैं, जो 
ऋषियोंमें श्रेष्ठ मुनि हैं । ये समाविस्थ होकर मेरा ध्यान 
कर रहे हैं और वर प्राप्त करना चाहते हैं| यह छुनकर 
पार्वतीदेवी हँस पड़ीं और महेश्वरसे वोढीं---(भगवन्‌ ! 


ईडइचर प्रत्यमाषत । 


शिखा धुएँके समान हो गयी, फ्रि भी 
हो रहे हैं | इससे ऐसा प्रतीत 
हो रा है कि आप महाच्‌ कष्ट्से आरावित-प्रसनन 

है, इस विपयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


सहेश्दर उदाच 
न जानासि महादेवि हाय क्रोघेल वेशितः । दर्शयामि यथातर्थ्य॑ प्रत्यय॑ ते करोस्यद्स ॥ २८ ॥ 


दद$ 

स्रणात्तस्य देवस्थ छुषः 
महेश्वस्ने कद्दा-महादेवि | तुम नहीं जानती दो; 

ये मुनि ऋषधतसे पा्र्ण हैं । में तुम्हे अमी सत्य सति 


स्मृतोष्थ देवेब धर्मरूपो छुपस्तदा। 
शीक्रमुपस्थितः । वर्दुस्तु माहुर्षी चाचमांदेशों दीयर्ता प्रभो॥ २९%॥ 


घर्मरूपी इृषभका स्मरण किया। उन देवके स्मरण करते 
ही वह दृष शीघ्र ही उपस्थित हो गया और मनुष्यकी 


. दिखाकर विश्वस्त कर रद्द हूँ। तत्पश्चात्‌ शिवजीने उस समय वाणीमें बोला--'प्रभो | आदेश दीजिये! ॥२८-२%॥ 


मद्देश्वर उदाच 


वल्मीक॑ स्वें छ्वनस्वेन वि झूमी निपातय ! योगस्थस्तु ततो ध्यायन भ्रृगुस्तेन निपातितः ॥ रे० ॥ 


है तव्य्घणाच्‌ 

पर्व सस्भाषमाणस्तु छत्र 
घर्षितस्तु॒ तदा 
लिप तत्र॒प्रहखितो 
दृतीयछोचन. चृष्ठा 
मंहेश्वस्ने कहा--तुम इस बिमवव्को खोद डाब्हे 
और विप्रको भूमिपर गिरा दो । तेंब बूपने ध्यान 
करते हुए योगस्थ भगुको भूमिपर गिरा दिया । उसी क्षण 
क्रोधसे जले-भुने मगु हाथ डेठकर शाप देते हुए इस 
प्रकार बौले--'भो बृप ! तुम कहाँ जा रहे हो? इृष ! 
अमी मैं क्रोधके बल्से तुम्हारा संदार कर डाडता छू) 
तब वह वृषभ उस विप्रको परास्तकर आकाशमें चढ 

प्रणिपत्प.. भूतनाथ.... भवोद्सवें 
हि भवातीतोी.. झुबचपते 
म० पु० झ्छ १०३-१०४--- 


क्रोधसंतप्तो हस्तसुत्किप्य 
गउछसि भो दछुष 


सोषशपत्‌ । 


। भद्याह॑ सम्प्रकोपेण प्रलूय॑ र्वा नये छूप ॥ २१ ॥ 
विप्रश्वान्तरिक्ष गतो उंषम । आकाओी प्रेक्षते वित्र एतददूस्ुतसुचमम ॥ रेल 
न रुद्र ऋषपिरओे. व्यवस्थितः। 

पैलकष्यात्‌, पतितो झुंदि। प्रणस्य द॒ण्डचद्‌ भूमी ठुझब परमेश्वरम ॥ रेरे ॥ 


गया | उसे आकाशमें देखते हुए भ्वयु सोचने लगे-- 
“यह तो महान्‌ आश्चर्य है|? इतनेमें ही वहाँ भगवान्‌ रुद्र 
हँसते हुए ऋणषिके सम्मुख उपस्थित हो गये | तब 
तृतीय नेत्रधारी रुद्कको देखकर धथ्य ब्याकुछ होकर 
पृथ्वीपर गिर पडे और दण्डके समान भूमिपर 
लेटकर प्रणाम कर भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने बगे 
॥ २ 3 ॥ 
त्वामह 


प्रभो. तु 


द्व्यरूपम्‌ । 


विज्ञापये किचित्‌॥ ३२४ ॥ 
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तव्वद्गुणनिकरानू.. वक्त कः शक्तों भवति गानुषो. नाम। 
वासुक्रिरपि ह्वि कदालिद_ धदनसहसम्भ॑ भवेद यम्य ॥ ३७॥ 
भकत्या तथापि शंकर. भुवनपत. न्वत्मतुती. सुखर; । 
बदतः. क्षमस्त भगवन्‌ प्रसीद मे तब चरणपतितम्य ॥ ३६॥ 
सर्त्वं रजस्तमस्त्व॑ स्थिव्युत्पतत्योर्विनाशने द्वेव । 
त्वां. मुकक्‍त्या भुवनपते. भुवनेश्वर नेत्र देवत किंचित्‌ ॥ ३७॥ 
यमनियमयणदानवेदाश्यासाश्य धारणा योगः । 
त्वद्भक्ते सर्वमिद नाहति. हि. कलछासहम्नंदम्‌॥ ३८ ॥ 
उच्छिश्रसरसायनखडगाअनपाडुकाबिवर सिद्धिवाँ । 
चिहन॑ भवत्रतानां दृ्यति चेह . जन्‍मनि प्रकटम ॥ ३९ ॥ 
त्रिभुवनके खामी प्रभो | आप प्राणिवर्गके खामी, हुई ब्रट्योंक्रे छिये मुझे क्षमा कीजिये | देव ! विश्वक्ी 


संसारके उद्ववस्थान, दिव्य रूपधारी और जन्म-मरणसे परे हैं, 
में आपको प्रणाम करके कुछ निवेदन करना चाहता 
हूं। यथपि कदाचित्‌ क्रिसी मानबको बातुकिके समान 
हजार मुख हो जाय तो भी ऐसा कोई भी मनुष्य आपके 
गुणसमूहोंका वर्णन करनेमें सम नहीं हो सकता, 
तथापि भुबनपते शंकर ! में भक्तिपृषक आपकी स्तुति 
करनेके लिये उथत हूँ | भगवन्‌ | अपने चरणोंमें पढ़े 
हुए मुझपर प्रसन्न हो जाइये ओर बोलते समय घटित 


उत्पत्ति, थ्िति और छयमें आप ही सत्त, रज और तम 
खरूप हैं | भुवनपते | आपको छोड़कर अन्य कोई 
देवता नहीं है | भुवनेश्वर | यम, नियम, यज्ञ, दान, 
वेदाभ्यास, धारणा और योग---ये सभी आपकी भक्तिकी 
एक कलाके हजाखें अंशकी समता नहीं कर सकते । 
उब्छिट रस-रसायन, खद्न, अज्नन, पाहुका और विवा- 
सिद्वि--ये सभी महादेवकी आराधना करनेवार्लोके चिदद 
है, जो इस जन्ममें व्यक्त रूपसे देखे जाते हैं ॥| ३०-३५ ॥ 


शाटयेल नमति यद्यपि ददासि त्व॑ भतिमिच्छतो देव । 

भक्तिभवभेदकरी मोक्षाय विनिर्मिता नाथ ॥ ४० ॥ 
परदारपरस्वरत परपरिभवहुःखशोकसंतप्तम्‌ । 

परचदनवीक्षणपरं परमेद्चर मां परित्राहि ॥ ४१ ॥ 
सिथ्यामिमानद्स्थ क्षणभड्डुरदेहबिलूखितं क्रम । 

कुपथ्यामिमुख पतित॑ तव॑ मां परापात्‌ परित्राहि ॥ ४२ ॥ 
दीने हिजगणसार्थ बन्घुजनेनेच.... दूपिता द्याशा । 

तृष्ण तथापि शॉकर . कि मूढं मां विडम्बयति ॥ ४३ | 
तृष्णा हरस्व शीघ्र रक्ष्मी प्रदत्स्थ यावदासिनी नित्यम्‌ । 

छिन्थि मदमोहपाशानुत्तारय मां महादेव ॥ ४४ ॥ 
करुणास्युद्य. नाम स्तोत्रमिंदं सर्वेसिद्धिं दिव्यम्‌ । 

यः पठति भक्तियक्तस्तस्य तुप्येद्‌ भ्गोय था तर शिव ॥ ४५॥ 


देव ! यद्यपि भक्त शठतापूचक नमस्कार करता है, 


परायी स्री और पराये घनमें रत रहनेवाला, दूसरेद्वारा 


तथापि आप उसे इच्छानुसार ऐड्वर्य प्रदान करते हैं । किये गये अनादरसे उत्पन्न हुए हुःख और शोकसे 
नाथ | आपने मोक्ष प्रदान करनेके छिये संसारको न सन्तप्त और परमुखापेक्षी हैँ; आप मेरी रक्षा कीजिये । में 
करनेनाडी भक्तिका निर्माण किया है। परमेश्वर | मै मिथ्या अभिमानसे सन्‍्तम, क्षणभन्गुर शरीरके विछासमे 
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व नल 3224 क लय कम लय थम 2 आन 22 कक 
रत, निष्टुर, कुम्ागंगामी और पतित हूँ, आप इस पापसे शीत्र दूर कर दें, तित्य चिस्थायिनी लक्ष्मी प्रदान करें, 
मेरी रक्षा कीजिये | यथपि द्विजाणणोंके साथ-साथ मैं मंद और मोहके पाशकों काट दें और मेरा उद्बार करें । 
दीन हूँ और बन्घुजनोंने ही मेरी आशाकों दूषित कर दे करणाम्युदय! नामक दिव्य स्तोत्र सभी सिद्नियोंकी 
हा देनेवाल्य है, जो भक्तिपूवक इसका पाठ करता है, उसपर 
दिया है, तथापि शंकर ! दृष्णा मुझ मोहस्रस्तकी संग पर अतेज होने ) के संतान हो शिव ग्रेसन 
विडम्बना क्यो कर रही हैं ? महादेव | आप इस तृष्णाको होते हैं।| ४ ०-०५॥ 
ईश्वर उबाचच 
अहं तुष्ठोएस्पि ते वत्स प्रार्थयस्वेष्सितं चरम्‌। उम्रया सहितो देवो वरं तस्य छादापयत्‌ ॥४६॥ 
भगवान्‌ शंकरने कहा--वत्स ! मै तुमपर प्रसन्‍न महादेवजी भ्गुको वरदान देनेके लिये उद्यत 
हूँ, तुम अभीष्ट वर माँग छो | इस प्रकार उमासहित हुए ॥ ०६ ॥ 
भ्ग्रुरुवाच 
यदि तुषोरसि -देवेश यदि देयो चरो मम। रुद्रवेदी भवेदेवमेतत्‌ सम्पादयस्थ में ॥४७७॥ 
भृगु बोले--देवेश | यदि आप प्रसन्न हैं और यदि कि यह स्थान रुद्रवेदीके नामसे प्रति हो 
मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिये जाय || 9७ ॥ 
ईश्वर उदाव 
पएव॑ भवतु पिप्रेन्द्र क्रोधस्त्वां न भ्विष्यति। न पितापुञरयोश्चेब त्वेकमर्त्य॑ भ्रविष्यति ॥ ४८॥ 
तदाप्रस्ृति ब्रह्माथाः सर्वेदेवाः सर्किनराः | उपासते भ्षमोस्तीथ तुष्ठो यत्र मद्देश्वरः ॥४९॥ 
दशनात्‌ तस्य तीथस्य सद्यः पापात्‌ प्रझुच्यते | अवशाः खबशा चापि प्लियन्ते यत्र जन्तवः ॥ ५०॥ 
गुल्यातिगुद्या खुगतिस्तेषां निःसंशयं भवचेत्‌ । एतत्‌ क्षेत्र खुविपुर्ल सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५१॥ 
तत्र स्नात्या दिव यान्ति ये सुतास्तेष्पुनभेवाः। उपासहीं च छत्नं च च्यमन्न॑ च काश्चतम्‌ ॥ ५२॥ 
भोजन च यथाशफ्त्या हाक्षयं च तथा भवेत्‌ | सूर्योपरागे यो दद्याद्‌ दानं चब यथेच्छया ॥ ५३॥ 
दीयमान तु॒तद्‌ दानमक्षयं तस्य तद्‌ भवेत्‌ | चन्द्रययों परागेषु यत्फर्ल त्वमरकण्टके ॥ ५७॥ 
तदेव निखिल पुण्य भ्ृगुती्थ न खंशयः। क्षरन्ति सवदानानि यश्षदानतप/क्रिया; ॥ ५५॥ 
न॒क्षरेत्‌ तु ॒तपस्तप्त॑ भृुग्गुतीर्थ युधिष्ठिर। यस्य ये तपसोग्रेण तुष्टेनेब तु शब्भुना॥५६॥ 
खांनिध्यं तच्च॒ कथित भृग॒तीर्थ नराधिप | प्रख्यात॑ त्रिषु लोकेपु यत्र तुष्टो महेश्वरः ॥ ५७॥ 
एवं तु बदतो देवी अ्षगुतीर्थमचुत्तमस्‌। न जानन्ति नरा सूढा विष्णुमायाविमोहिताः ॥ ५८॥ 
नमेंदायां स्थितं दिव्य सुगुतीयथ नराधिप। भ्गुतीथंस्य माहात्स्यं यः श्टरणोति नरः फ्वचित्‌ ॥ ५०९॥ 
विमुक्तः सर्वेपापेभ्यो रुद्वकोक स गच्छति। 
शिवजीने कहा--विग्रश्नेष्ठ | ऐसा ही होगा और उन्हें निःसंदेह गुद्मातियुह्य उत्तम गति प्राप्त होती है | 
अब तुम्हें क्रोध नहीं होगा | साथ ही तुम पिता और यह अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र समी पापोंका विनाशक है | 
पुत्रमे सहमति नहीं होगी | तमीसे किन्नरोसहित ब्रह्मा यहाँ स्नान करके मानव खगको प्राप्त होते हैं तथा जो 
आदि सभी देवगण, जहाँ महेश्वर संतुष्ट हुए थे, उस वहाँ मरते हैं, उनका पुनः संसारमें आगमन नहीं होता | 
भगुतीयंकी उपासना करते हैं। उस तीथंका दशन वहाँ यथाशक्ति जूता, छाता; अन्न, सोना और खाद्य 
करनेसे मनुष्य तत्काछ ही पापसे मुक्त हो जाता है। पदार्थका दान देना चाहिये; क्योंकि वह अक्षय 
खाघीन या पराधीन होकर भी जो प्राणी यहाँ मरते हैं, हो जाता है । जो मनुष्य सथप्रहणके समय वहाँ 











नीता 32/४7/४८५५ 





जननी लिनतन न फनी भिननन हज ता 
नाली रन! 


<१६ 





इच्छानुतार जो कुछ दान देता है, उसका वह 
दिया हुआ दान भक्षय हो जाता हैं। चन्द्रमइण भौर 
सप्रहणके समय अमस्कण्टकर्मे जो फ प्राप्त द्वोता है, 
वही सम्पूर्ण पुण्य निःसंदेह श्मुतीयमें छुछम हो जाता 
है | युविष्ठिर | सभी प्रकाके दान तया यप्न, 
तप और कर्म--ये सम्ी नष्ट हो जाते है, कितु 
भ्रगुतीथ में किया गया तप नष्ट नहीं द्वोता | नराधिप ! 








#% मात्थ्ये एराणमलिजं धर्मफामादसाधनण # 
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कक क्‍ल्भी के हर 
अल नह. +++3 जल अजय 


[ अध्याय १९३ 





भगुती4र्मे अपनी नित्य उपस्थिति बतछायी हैँ, इसडिये 
बह शगुतीय तीनों छोकोमें प्रसिद्र है क्योंकि वहाँ 
मद्तेश्वर संतुष्ट हुए थे। नरविप | इस प्रकार महेखरने 
पावतीसे श्रेष्ठ मगुतीयके विपयरमें कड्ा है, किंतु 
विष्णुकी पायासे मोददित हुए मूढ़ मनुष्य नमंदामें स्थित 
इस दिव्य झगुतीयकों नहीं जानते | जो पलुष्य कहीं 
भी ब्रगुती्थवा माहात्य घुनता है, बद सभी पार्पोसे 





उस झगुकी उम्र तपस्यासे संतुष्ट हुए शम्मुने उस 


बिमुक्त दोकर रुद्रवोककों जाता ५ ॥ 92-५९ ॥ 


ततो घच्छेत्‌ तु राजेन्द्र गौतमेभ्वरसुत्तमस्‌ ॥६० ॥ 

तत्र 8 स्मप द ष्द्रा ड्वु कि विमानन जन्ण च्रह्मलोफे गीयते ॥] ६१ ॥| 
तत्र॒ स्वात्वा नरो राजन्छुपवासपरायणः। कासनेन नस वब्रह्मछोफे. बद्दीयते ॥ ६१ 
धो ० ० प ० किक ९ है + ५ मं 
तपाएं ठतो बच्छेत्‌ क्षेत्र यत्च छृषेण छु। वमदायां कृत) राजन सर्वपावकनाशनम ॥६०॥ 
तन्न तीर्थ मरः स्नात्वा अह्द्दत्यां विम्ुश्वति। तस्सित्तीय तु राजेन्द्र प्राणत्यागं करोति यः ॥ ६रे ॥ 

लतुर्सु जख शिवतुल्यव॒ल्लो ्े कि व्मल्पाय » + ॥! त 
स्नेत्रस्थध शिवतुल्यवछो. भवेत्‌ | दल्ेतद्‌ कल्पायुतं साह शिवतुल्यपराक्रणः ॥ ६४ ॥ 
कादेन मद्दता प्राप्तः पृथिव्यामेकरड भदेत्‌। ततो गच्छेश्व राजेन्द्र ऐेरण्डीतीयसुत्तमम ॥6५॥ 
प्रयागे यत्‌ फ़र्ल दृष्ठं प्राकण्डेयेन भाषितम्‌ । तद्‌ फर्ल रूपते राजन स्वातमाज्रों दि माचवः ॥ ६६॥ 

शः /७ 
वाखि. आदपदे. चंद सुचलपक्े ऋतुद्शी । 
दइजसीसे्ा ५ झद्ूलोक 
उपोष्य रजनीसेफां तल्मिन्‌ सता समाचरेस्‌। यमदूतेंन वाध्येद रुद्वछोक ले ग्रच्छति ॥६७॥ 
रः पिपविय्यात॑ 

ततो गच्छेत्‌ ठु राजेन्द्र खिछो यत्र जनाएंनः | हिरण्यक्षीपविद खबपाएप्रणाशनम ॥ ६८॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन धनवान रुपवान्‌ भवेत्‌। ततो गच्छेत्‌ छु राजेन्द्र दीध कनखल मद्दत्‌ ॥ ६५॥ 
ग़रुडेल तपस्तप्त तश्मिस्तीथ सराधिप | प्रख्यात॑ च्रिश्ु छोकेपु योगिनी तत्र विष्ठति ॥७०॥ 
क्रीडले योडि आर धर 0 है ०१ हम [० अविक १ 
डते योगिमिः साथ शिवेन खद्द नृत्यति। तत्र स्नात्वा नरो राजन राद्रछोके मद्दीयते-॥७१॥ 


गजेन्द्र | इसके बाद श्रेष्ठ गौतमेश्वर तीयेकी यात्रा 
करे | राजन्‌ | वहाँ रनानकर उपवास करनेवाछा मनुष्य 
छुवर्णमय विमानसे अह्मछोकमें जाकर पूजित होता है | 
राजन | तदनन्तर धोतपाप नामक क्षेत्रकी यात्रा करनी 
चाहिये | स्वयं नन्‍्दीने नमदार्में इस क्षेत्रका निर्माण 
किया था, जो समी पातकोंका नाशक है | उस तीममें 
त्नानकर मनुष्य ब्रह्महत्यासे विम्ुक्त हो जाता है | 
सजेन्द्र | उस तीर्थमें जो प्राण-व्याग करता हैं, वह चार 
भुजा और तीन नेत्रोंसे युक्त हो शिवके समान वल्शाडी 
दो जाता है और शिवके समान पराक्रती होकर 
दस सहत्न कल्पोंसे भी अविक काव्तक स्व॒र्गमें निवास 
करता दै। बहुत काडके बाद पृथ्वीपर आनेपर वह 


रु 


एकप्छत्न राजा होता है | राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ 
ऐए्डी तीथरमें जाना चाहिये | राजन | माकण्डेयजीके 
द्वाए प्रबागमें जो पुण्य बतछाया गया है; वही पुण्य 
वहाँ रनान मात्र करनेसे मनुप्यक्रों छुलम हो जाता है । 
जो माद्रपद मासके शुक्रपक्षकी चतुदशी तिथिकों एक 
रात उपवास कर वहां स्नान करता है, उसे यमदूत 
पीड़ित नहीं करते और वह रुद्र्येककों जाता दे । 
राजेन्द्र | तदुपरान्त सभी पापोंको तष्ट करनेवाले हिरिण्य- 
द्वीप नामसे विष्यात तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ भगवान्‌ 
जनादनने सिद्धि प्राप्त की थी । राजत्‌ ! वहाँ स्नान 
कर मानव घनवान्‌ और रूपबान्‌ हो जाता है । राजेन्द्र | 
इसके बाद महान्‌ कवखछ तीयथ की यात्रा करे | नराधिप ! 


अध्याय ६९३ ] # सर्मदा-माहालय-प्रसइमें कपिछादि विविध तीथोका माद्दात्म्यं # ८७ 








उस तीर्यमें गरुडने तपस्या की थी। वह दीनो छोकोंमें क्रीडा और शिवके साथ दृत्य करती है ) राजन ! वहाँ 
प्रतिद्द है | वहाँ योगिवी रहती है, जो योगियोके साथ स्नान कर मनुष्य रद्रलोकम पूजित होता है ॥६०-७१॥ 


ततो गच्छेत्‌ तु रज़ेन्द्र हंसतीथमनुत्तमम्‌। इंसास्तन्न विनिष्ठुक्ता गता ऊध्चे न संशयः ॥ 3२॥ 
ततो गच्छेद्‌ छु राजेन्द्र सिद्धो यत्र जनादनः। चाराद रुपसास्थाय अर्चितः परमेध्वरः ॥७३॥ 
चराहताथ चरः स्थात्या द्वादश्यां तु विशेषतः । विष्णुछोकमवाप्नोति नरक भ वे पदयाते ॥ ७४॥ 
ततो भच्छेत्‌ तु॒ राजेन्द्र चन्द्रतीथमनुत्तमम। पोर्णमास्यां विशेषेण स्तान॑ वत् समाचरेत्‌ ॥७५॥ 
स्वातसाज्ञी नरस्तत्न घब्हुलोके महीयते।| दक्षिणेत तु छारेण कन्यातीय तु विश्वुतम्‌ ॥ ७६॥ 
शपलपतश्तल ठतीयायां स्नान तन समाचरेत्‌ | प्रणिपत्य तु चेश्वानं॑ वलिस्तेन प्रसीदृति ॥ ७७॥ 
दरिश्नन्द्रपुर विव्यमन्तरिक्षे च उश्यते। शक्रध्चजे समाचुत्ते झुप्ते नागारिकेतने ॥७८॥ 
नमंदा सल्िलछाप्रेत तरुन्‌ सम्प्काययिष्यति। अस्मिन्‌ स्थाने निवासः स्यादू विष्णुःशंकरमत्रवीत्‌ ॥ ७९॥ 
द्रीपेश्वरे मरः स्वात्वा रूमेद्‌ बहु खुवर्णकम। 


गजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम हंस ती4में जाय | वहाँ पूनित होता है| उसके दक्षिण द्वारपर विश्यात कन्या- 
इंस-समूह पापसे विनिमुक्त दोकर निःसंदेह खगकों चले तीर्थ है | वहाँ शुक्रपक्षकी तृतीया तिथिको स्नान करना 








गये थे । राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ वाराह तीयकी यात्रा करनी 
चाहिये, जहाँ भगवान्‌ जनादन पिद्ध हुए थे। वहाँ 
वाशह-रूपघारी परमेश्वर्की पूजा हुई थी। ठस वाराह- 
तीयमें विशेषकर द्वादशी तिथिको स्नान कर मनुष्य 
विष्णुोकको प्राप्त करता है भौर उसे नरकका दहन 
नहीं करना पड़ता | राजेन्द्र | तदुपरान्त श्रेष्ठ चन्द्रतीर्यकी 
यात्रा करे | वहाँ विशेषकर पूर्णिमा तिथिकों स्नान करना 
चाहिये । वहाँ स्नानमात्र करनेसे मनुष्य चन्द्रत्गेकमें 


चाहिये | वहाँ शिवजीको प्रणाम करके उन्हें वि 
प्रदान करनेसे वे प्रसन हो जाते हैं। वहाँ हश्शियनके 
समय इन्द्र्वजके निकलनेपर भन्तशिक्षिमें दिन्य हस्ख्िन्द्रपुर 
दिखायी देता है। जब नमंदा जब्समूहसे बक्षोंको 
शआप्चवित कर देगी, उस समय इस स्थानमें विष्णुका 
निवास होगा--ऐसा विप्णुने शंकरसे कहां है। 
द्वीपेश्वर तीथमें रनान कर मनुष्य छुवर्णराशिकों प्राप्त 
करता दे || ७२-७९ ३ 


ततो गच्छेत्‌ छु राजेन्द्र कम्यातीर्थ सुर्खंगमे ॥ ८० ॥ 
स्‍्वातमात्रों चरस्तन्न देव्यः स्थानमवाप्तुयात्‌।| देवतीथ_ ततो गच्छेव्‌ सर्वतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥<१॥ 
तनत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र दंचतः सद्द मोदते। ततो गच्छेध्य राजेन्द्र शिखितीर्थमनुत्तमम ॥८२॥ 
यत्‌ तत्र दीयते दाने खूब कोटिशुर्ण भवेत्‌ । अपरपक्षे त्वसायां तु समान तन्न समाचरेत्‌ ॥ ८३॥ 


घाह्मण भोजयेदेक फोडिभवति 


भोजिता। भ्ग्मतीर्थ तु॒ राजेन्द्र तीर्थक्रोटिव्यचस्थिता ॥ ८४॥ 


अकामो या खकासो वा तन्न सवा समाचरेत्‌ | अभ्वमेघमवाप्नोति युचतेः सद्द मोदते ॥८५॥ 


तत्र॒ सिद्धि परां प्राप्तो श्रगुस्तु सुन्तिपुंगचः। अवतारः 


कृतस्तत्न शंकरेण महात्मा ॥ ८६॥ 


इति श्रीमालये महापुराणे नमंदामाहात्मे त्रिनवत्यधिकशनततमोउष्यावः ॥ १९३ ॥ 


गजेन्द्र ! इसके बाद कन्यातीयके सुन्दर संगमस्थान- 
की यात्रा करे । वहाँ स्नानमात्र करनेसे मतुष्य देवीके 
धानको प्राध करता हं | तदनन्तर सभी तीथर्मि उत्तम 
देवतीयों ज्ञाना चाहिये। गजेन्द्र ! वद्ाँ हनान कर 


नुप्य देववाओंके साथ आनन्दका अनुमब करता है | 
ग़जेनद्र ! तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ शिखितीयंकी यात्रा करनी 
चाहिये | वद्दाँ अमावस्या तिथिके तीसरे पहरमें स्नान 


करनेका बिवान है । वहाँ जो कुछ भी ढान दिया जाता है, 








# मात्स्य पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # [ अध्याय १९४ 
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वह सत्र करोड़गुना हो जाता है | वहाँ एक ब्राह्ममको चाहिये | ऐसा करनेसे मनुप्यको अश्वमेध यकज्ञका फछ 
भोजन करानेपर करोड़ ब्राह्मणोंके भोजन करानेका फल प्राप्त होता है और वह देवताओंके साथ आनन्दका 
होता है । राजेन्द्र | मरगुतीयम करोड़ों तीथोंकी स्थिति अनुभव करता है | वहाँ मुनिश्रेष्ठ ऋुगुने परम सिद्ि प्राप्त 


है। 


वहाँ निष्काम या सकाम होकर भी रनान करना की थी और महात्मा शंकर अवतीण हुए थे |॥८०-८३॥ 
इस प्रकार श्रीमत्स्यमह्मपुराणमें नर्मदा-माहात्म्य-चर्णन नामक एक सौ तिरानबैवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥१९१॥ 





एक सो चोरानबेवाँ अध्याय 


नमेदातट्वर्ती तीर्थोका माहात्म्य 
मार्कण्डेय उबाच 
ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र छाद्डुशेद्वरसुत्तमम्‌। दर्शनात्‌ तस्य देवस्य मुच्यते सर्वपातकः॥ १ ॥ 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र नर्मदेश्वरमुच्मम्‌। तत्न स्वात्वा नरो राजन स्वगंछोके महीयते ॥ २ ॥ 
अदइबतीर्थ ततो गच्छेत्‌ स्‍्लान॑ तन्न समाचरेत्‌ | खुभगो दर्शनीयश्व भोगवाशयते नरः॥ ३ ॥ 
कक ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । तत्र स्नात्वा नरो भक्त्या पिठृपिण्ड तु दापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलद्भविमिश्र॑ तु छादक॑ तन, दापयेत्‌। तस्थ तीर्थप्रभावेण सर्व भत्रति चाक्षयम्‌॥ ५ ॥ 
साविन्नीतीथमासाथ यँस्‍्त स्वान समाचरेत्‌ | विधूय सर्वपापानि ब्रह्मलोके. महीयते ॥ ६ ॥ 
मनोहर ततो गच्छेत्‌ तीथ परमशोभनम्‌। तत्र स्वात्वा नरों राजन पितछोके महीयते ॥ ७ | 
ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र मानर्स तीर्थमुचमम्‌। तत्र स्वात्वा नरो राजन रुद्रछोके मद्दीयते ॥ ८ ॥ 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र कुझ्षतीर्थमनुत्तमम्‌ | विख्यातं जिषपु लछोकेपु सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यान यान्‌ कामयते कामान्‌ पशुपुञ्रजनानि च। प्राप्छुवात्‌ तानि सर्वाणि तन्न स्नात्वा नराधिप ॥ १०॥ 





माकण्डेयजीने कद्दा-राजेन्द्र | तदनन्तर श्रेष्ठ 
शडडुशेंश्वर तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ उन देवके दहन 
मात्रसे मनुष्य सभी पापोंसे छुटकारा पा जाता है | 
राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ नमदेख्वर तीथंकी यात्रा करनी 
चाहिये । राजन | वहाँ स्नानकर मलुप्य स्वरगलोकमें 
पूजित होता हैँ | तदुपरान्‍्त अख़तीर्थमें जाय और वहाँ 
स्नान करे । ऐसा करनेसे मनुष्य सौमाग्यशाली, 
दशनीय और रूपवान्‌ हो जाता है | इसके बाद 
प्राचीनकालमें ब्रह्माद्मारा निर्मित पेतामह तीथकी यात्रा 
करे । वहाँ स्नानकर भक्तिपूषक पितरोंकों पिण्डदान करे 
तथा तिल और कुशसे युक्त तयंण करे; क्योंकि उस 
तीय॑के प्रभावसे वहाँ किया गया यह सब अक्षय हो जाता 


है | जो सावित्री तीथमें जाकर स्नान करता है; वह 
अपने सभी पार्पोंको धोकर ब्रह्मलेकमें पूजित होता है । 
राजन्‌ | तदनन्तर अतिशय रमणीय मनोहर तीयंकी 
यात्रा करनी चाहिये। वहाँ स्नानकर मलुप्य पितृलोकर्मे 
पूजित होता है | राजेन्द्र | तसश्चात्‌ श्रेष्ठ मानसतीर्थमें 
जाय । राजन | वहाँ स्नानकर मलुप्य रुद्वछोकमें पूजित 
होता है । राजेन्द्र तदुपरान्त श्रेष्ठ कुल्नतीर्यकी यात्रा 
करे । तीनों व्लेकोमे असिद्ध यह तीर्थ सभी पापोका 
नाशक है | नराधिप ! मलुष्य, पश्ुु, पुत्र; धन 
आदि जिन-जिन वस्तुओंकी कामना करता है, वह 
सब उसे वहाँ स्नान करनेसे प्राप्त हो जाता दे 
॥ १-१० ॥ 


ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र चिद्शज्योतिविश्वुतम्‌ | यत्र ता ऋषिकन्यास्तु तपोष्तप्यन्त खुबताः ॥ ११॥ 


भतो भवत सर्वासामीदवरः 


प्रभुरव्ययः | प्रीतस्तासां महांदेवो दृण्डरूपथरों हरः ॥ १४॥ 


अध्याय १९७४ ) # नमद-तस्च्ती तीथोंका माद्दात्स्य * ८१९, 
विक्रताननबीभत्छुभती तीथेंसुपागतः | तन्न कन्या महाराज वरयत्‌ परमेश्वरः ॥ १३ ॥ 
कन्या ऋपषेबरयतः कन्यादान प्रदीयताम | तीथ तन्च महाराज ऋषिकन्येति विश्वुतम्‌ ॥ १६४॥ 


तन्न स्नात्वा नरों राजन सर्वपापेः प्रछुच्यते | ततो गच्छेच्च राजेन्द्र स्वर्णविन्दु स्थिति स्उतम्‌॥ १५ ॥ 
तन्न स्नात्वा नरो राजन दुर्गति न च पश्यति | अप्सरेश ततो गचछत्‌ स्नान तत्र समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
क्रीडते नागलोकस्थोंडप्सरोमिः खह मोदते | ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र नरक तीथंमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 





तन्न स्नात्वाचेयेद्‌ देव॑ 

रजेन्द्र ! इसके वाद प्रसिद्ध त्रिव्शज्योति तीयकी 
यात्रा करनी चाहिये, जहाँ उत्तम ब्रत धारण करनेवाली 
उन ऋषि-कन्याओने तपस्या की थी । उनकी अमिलापा 
थी कि अबिनाशी एवं सामथ्येशाली महेश्वर हम सभीके 
पति हो | तब उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर संहारकारी 
महादेव, जिनका मुख विक्षत और शरीर घणास्पढ था 
तथा जो उत्तम ब्रतमें छीन थे, दण्ड घारणकर उस 
तीयमें आये | महाराज | वहाँ शकरजीने उन कन्याओका 
बरण किया | महाराज ! वहोँ शंकरजीने ऋषिकन्याओका 
बरण किया था, अतः चह स्थान ऋषिकन्या नामसे 


तरक॑ च न पर्यति। 

विश्यात तीर्थ हुआ | यहों कन्यादान करना चाहिये | 
राजन ! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो 
जाता है । राजेन्द्र | तदनन्तर खर्णविन्दु नामक प्रप्तिद्ध 
तीथमें जाय | राजन | वहाँ स्नान करनेसे मनुप्यको 
दुगति नहीं देखनी पड़ती । तत्पश्चात्‌ अस्रेश- 
तीयमे जाय और वहाँ स्नान करे | वहाँ स्नान करने- 
वाद्य नागछोकर्मे अप्सराओोके साथ आनन्दका अनुभव 
करता है । राजेन्द्र | तदुपरान्त नरक नामक श्रेष्ठ 
तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ स्नानकर महादेवजीकी पूजा 
करे तो नरक नहीं देखना पड़ता ॥ ११-१७६ ॥ 


भारभूति ततो गच्छेडुपवासपरो जनः ॥ १८॥ 
पुतत्‌ त्तीथ समासाय चावतारं तु शास्प्रवम्‌ | अर्चयित्वा विरुपाक्ष॑ रुद्रठोके . मद्दीयते ॥ १९, ॥ 
अस्तिस्तीर्थ नरः स्नात्वा भारभूता महात्मचः। यत्र तन्न स्॒तस्यापि धभु॒यं गाणेइवरी गतिः ॥२०॥ 
कार्तिकस्य तु मासस्य हाचयित्वा महेश्वरम्‌ | अश्वमेथाद्‌ दशमुर्ण प्रवदनन्‍्ति मनीषिणः॥ २१॥ 
दीपकानां शर्त तन्न घुतपूण दापयेत्‌ । विमान: सूर्यसंकाशेत्रंजते यनत्र॒ शंकरः ॥ २२॥ 
चूषभ॑ यः प्रयच्छेत्‌ तु शह्नकुन्देन्दुसप्रभम। वृपयुक्तेत यानेत्त रुद्रछोक॑ स गच्छति ॥ २३॥ 
घेतमेकां तु यो दद्यात्‌ तरस्मिस्तीथं नराधिप | पाये मधुसंयुक्त भक्ष्याणि विविधानि च॥२७॥ 
यथाशफ्त्या च राजेन्द्र ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः | तस्य तीर्थप्रभवेण सर्व कोटिगु्ण भवेत्‌ ॥ २५॥ 
नमंदाया जल पीत्वा ह्र्चयित्वा द्वपष्वजम्‌ | डुर्गति च न पश्यन्ति तस्य तीथ्थप्रभावतः ॥ २६॥ 
पुतत्‌ तीथ समासाद यस्तु प्राणान्‌ विमुश्चति | सर्वपापविनिमुक्तों ब्जेदू वे यत्न शंकरः 

जल्प्रवेश यः कुयोत्‌ तस्मिस्तीथ नराधिप ॥ २७ ॥ 

इंसयुक्तेन यानेन रुद्बलोक स॒ गच्छवति । यावच्चन्द्रइच सुूर्यश्व हिमचांश्य महोदधिः ॥ २८॥ 
गड्राद्याः सरितो यावत्‌ तावत्‌ सवगें महीयते | अनाशक तु यः छुर्यात्‌ तस्मिस्तीथं नराधिप ॥ २०,॥ 

गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुन्र्जायते पुमान्‌। 


इसके बाद भारमूति तीर्वकी यात्रा करनी चाहिये । हैं । कार्तिक मासमे यहाँ महेस्वर्की पूजा करनेसे अश्लमेव- 


इस तीथमे आकर मनुष्य उपवासपूर्वक शम्मुके अबतार 
विर्ूपाक्षकी अचना करके रुद्रछोकमे पूजित होता है महात्मा 
शंकरके इस भारभूति तीथमे स्नानकर मनुप्य जहॉ-कहीं भी 
मरता है तो उसे निश्चय ही गणोके अध्यक्षकी गति प्राप्त होती 


यज्ञसे दसगुना फल प्राप्त होता है---ऐसा बिद्ानोने कहा 
हैं | जो वहाँ घ्रृतपूर्ण सो दीपक जछाता है, वह सर्यके 
समान देदीप्यमान विमानोसे शंकरजीके निकट चढा 
जाता हैं | जो वहाँ शब्ठ, कुन्द-पुप्प एवं चन्द्रमाके समान 


८२० 
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उज्ज्यल रंगके वृषभका दान करता है, वह दृषयुक्त 
विमानसे रृब्येकको जाता है। नराधिप ! उस तीथमें 
जो एक घेनुका दान देता है और यथाशक्ति मधु- 
संयुक्त खीर एवं विविध भोज्य पदाथ ब्राह्मणोंको 
खिलाता है, राजेन्द्र | उसका वह सभी कर्म उस तीथके 
प्रभावले करोड़गुना हो जाता है। जो छोग नमंदाका 
जल पीकर शिवजीकी पूजा करते हैं, उन्हें उस तीथके 
प्रमावसे दुगति नहीं देखनी पड़ती। जो इस ती्थमें आकर 

ततो गच्छेत्‌ चुरा 


# मात्त्य पुराणमखिल्ं घमकामाथलाधतम्‌ # 








[ अध्याय १९४ 
प्राणोंका त्याग करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर 
शंकरजीवेः समीप चल्ण जाता है | नराविप ! उस तीयमें 
जो जलमें प्रवेश ( करके प्राण-त्याग ) करता है, वह 
हंसयुक्त विमानसे रुद्छोककों जाता है तथा जबतक 
चन्द्रमा, से, हिमालय; महासागर और गला भादि नदियाँ 
हैं, तबतक खगमें पूनित होता है। नराधिप ! जो पुरुष 
उस तीर्थमे अनशन करता है, राजेन्द्र | वह पुनः गर्भमें 
वास नहीं करता ॥ १८-२९३ ॥ 


आपषाढीतीथंसुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


तत्र स्‍्मात्वा लरो राजन्तिन्‍्द्रस्यार्धासन॑ लमेत्‌। स्रियास्तीथं ततो गच्छेत्सवपापप्रणाशनम ॥ ३१॥ 


तत्नापि स्नातमात्रस्य ध्रव गाणेश्वरी गतिः। ऐरण्डीनमंदयोश्च संगम 
हे 
महापुण्यं खबपरापप्रणाशनम्‌ । उपचाखपरो. घृत्वा 


तच्च तीथ 


छोकविश्रुतम ॥ ३२॥ 
लित्यत्रतपरायणः ॥ ३३ ॥ 


तत्र सनात्वा तु राजेन्द्र मुच्यते ब्रह्महत्यया | ततो गच्छेच्च राजेन्द्र नर्मदोदधिसंगमम ॥३४॥ 


जामदर्न्यमिति ख्यात॑ खिद्धो 


यत्र जनादुनः। यत्रेष्ट्वा वहुमियशेरिन्द्रो देवाधिपोष्भवत्‌ ॥ ३२५॥ 


तन्न सनात्वा ठु राजेन्द्र बमदोद्थिसंगमे। त्रिगु्ण जाइवमेथस्य फर्क प्राप्वोति मानवः ॥ ३५९॥ 


पश्चिमस्योद्थे 
आराधयन्ति . देवेशं 


संधो.स्व॒गंद्वारविघदृटतम्‌ | तत्र देवा: खगन्‍थवों ऋषयः खिद्धचारणाः ॥ ३७ ॥ 
त्रिर्ध्य॑ विसलेशबरम्‌ । तन्र स्लात्वा तरो राजन, रुद्बछोके महीयते ॥ ३८॥ 


विमलेशात्‌ परं॑ त्तीथ न भूर्त व भविष्यति। तत्नोपचार्स छृत्वा ये पश्यन्ति बिमलेशवरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सप्तजन्मकृत पाप हित्बा यान्ति शिवार्यम्‌। 


राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रेष्ठ भाषाढ़ी तीथकी यात्रा करे । 
शजन्‌ | वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य इन्द्रके आधे आसनको 
प्रात कर लेता है | तत्पश्चात्‌ सभी पापोंके विनाशक 
छी-तीयमे जाय । वहाँ भी स्नानमात्रसे निश्चय ही 
गाणेश्वरी गति प्राप्त होती है। ऐरण्डी और न्मदाका 
संगम छोकप्रसिद्ध तीयथ है, वह अतिशय पुण्यदायक 
तथा सभी पापोंका विनाश करनेवाछा है | राजेन्द्र ! 
बहों उपवास और नित्य ब्रतोंका सम्पादन करते हुए 
ए्नान करनेसे मनुष्य बह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता 
है । राजेन्द्र | तदुपरान्त नमंदा और समुद्रके संगमपर 
जाना चाहिये, जो जामदर्न्य नामसे प्रसिद्ध है | इसी 


तीथमें जनादनको पिद्ठि प्राप्त हुई थी तथा इन्द्र अनेक 
यज्ञोंका अनुष्ठान कर देवताओंके अघीश्वर हुए । 
राजेन्द्र | उस नमंदा और सागरके सल्ञममें स्नान कर 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञसे तियुना फछ प्राप्त करता है । 
पश्चिम समुद्रके संबि-स्थानपर खर्गद्वारविधष्टन तीथ॑ दे, 
वहाँ देवता, गन्धवे, ऋषि, प्िद्ध और चारण तीनों 
संप्याओमे विमलेश्वर महादेवकी आराधना करते हैँ | 
राजन | वहाँ स्नातकर मानव रुद््॒ोकमें पूजित होता दे । 
विमलेश्वरसे बढ़कर तीर्थ न हुआ है और न होगा। उस 
तीथमें उपवास कर जो बिमलेखरका दशन करते हैं, वे 
सात जन्मोके पापोंसे मुक्त द्वोकर शिवपुरीमें जाते हैं ॥ 


ततो गच्छेत्‌ ठु राजेन्द्र कोशिकीतीथ्थमसुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 


तत्र॒स्तात्वा 
एनन्नीथप्रभावेण सुच्यते 
योज्नाभ्यन्तरे तिप्न्नावतत संस्थित 


नरो रा न्तुपयासपरायणः । उपोष्य रजदीसेकां नियतो सियताशनः ॥ ४१॥ 
क्रद्माहत्यया । सबतीर्थाभिषेक तु यः पहचेत्‌ सागरेदबरम्‌ ॥ ४२॥ 
शिवः | त॑ दष्ट्चा सवतीर्थानि हृष्ठान्येच न संशयः ॥ हे ॥ 
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सर्वपापविनिमुक्तो यत् रुद्रः स गच्छति | घमेदासंगर्म यावद्‌ यावच्चामरकण्टकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्नान्तरे महाराज तीथकोब्यो दृश स्खुवाः। तीर्थोत्तीथीन्तर यत्र ऋषिकोटिनिपेवितम्‌ ॥ ४५॥ 
साग्निहोन्नस्तु विदूचदूभिः सर्वेध्योच्रपरायणें: । सेव्तानेव राजेन्द्र त्वीप्सिता्थश्रदायिका ॥ ४६॥ 
यर्त्विदं थे. पठेन्नित्यं श्टणुयाद्‌ चापि भावतः । तस्य तीर्थानि सवोणि हामिपिश्चन्ति पाण्डव ॥ ४७॥ 
नर्मदा थे सदा प्रीता भवेद्‌ वे नाज्र संशयः । प्रीतस्तस्य भेद रुद्रों मा्कण्डेयो महासुनिः ॥ ४८॥ 

मु यन्‍्ध्या चेच लरूमेत्‌ पुत्नान्‌ दुभगा खुभगा भवेत्‌ | 
कन्या लमभेत भर यश्व वाब्छेत्‌ तु यत्फलम्‌। तदेव रूभते सर्वे चात्र कायो विच्यरणा॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणो वेद्साप्नोति क्षत्रियों विजयी भवेत्‌। वेश्यस्तु छभते छाम॑ शूद्वः प्राप्योति खद्गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
मुखस्तु लभते विद्यां त्रिसंध्य यः पढेन्तरः। तरफ थे न पर्येत्‌ तु वियोगं च न गउछति ॥ ५१ ॥ 


इति अ्रीमात्से महापुराणे नमंदामाहात्मं नाम चतुनवत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ ९9 ॥ 





राजेन्द्र | इसके बाद श्रेष्ठ कौशिकी तीथंकी यात्रा 
करे | राजन्‌ ) वहाँ उपचासपूर्वंक स्नान करने और 
नियमित भोजन करके एक रात निवास करनेसे मनुष्य 
इस तीथके प्रभावसे अह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता 
है | जो सागरेश्रका दशेन करता है, उसे सभी तीथोकि 
अमिषेकका फछ ग्राप्त हो जाता है । वहाँसे एक योजनके 
भीतर बतुवस्थानमें शिवजी संस्थित हैं, अतः उनका 
, दर्शन कर लेनेसे सभी तीथोंका दशन हो जाता है--- 
इसमें संशय नहीं दे | वह मानव सभी पापोंसे सुक्त 
द्ोकर जहाँ रुद्र रहते हैं, चहाँ चछा जाता है । महाराज! 
नर्मदा-सड्रमसे लेकर भमरकण्टकके मध्यमें दस करोड़ 
तीय॑ बतकाये जाते हैं | वहाँ एक तीयंसे दूसरे तीथके 
मष्यमें करोड़ों ऋषिगण निवास करते हैं | राजेन्द्र ! 
सभी ध्यानपरायण अभ्निह्ोत्री विद्यनोंद्रार सेवित यह 
तीय॑-परम्परा अमीष्ट फर प्रदान करनेवाछी है | पाण्डव | 


जो मनुष्य श्रद्धापूवंक इन तीर्थोंका पाठ करता है या 
श्रवण करता है, उसे सभी तीथेमिं अभिषेक करनेका फछ 
प्राप्त होता है और उसपर नमंदा सदा प्रसन्न होती 
है--इसमे संदेह नहीं है | साथ ही उसपर महामुनि 
माकण्डेय एवं रुद्र प्रसन्न होते हैं | ( इस तीयके प्रभावसे ) 
बन्ध्याको पुत्रकी ग्रापि होती है, अमागिनी सौभाग्यवती 
हो जाती है, कन्या पतिको प्राप्त करती है तथा भनन्‍्य जो 
कोई जिस फलको चाहता है, ठसे वह सब फछ प्राप्त 
हो जाता है--हसमें अन्यया विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । ब्राह्मण वेदका ज्ञान प्राप्त करता है, क्षत्रिय 
विजयी होता दे, वेश्य धन प्राप्त करता है भोर शूद्गको 
अब्छी गति प्राप्त होती द्ू तथा मूख विधाको श्राप्त 
करता है । जो मनुष्य तीनों संध्याओमें इसका पाठ करता 
है, उसे न तो नरकका दरशन होता है और न प्रियजर्नोंका 
वियोग ह्वी ग्रात्त होता है ॥ ४०-५१ ॥ 


इस प्रकार भीमत्व्यमद्दापुराणमें नमंदा-माह्दत्म्य-वर्णन नामक एक सी चोरानबेवाँ अभ्याय सम्पूर्ण हुआ || १९४ ॥ 
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पन्न नवेवो 
एक सो पद्मानवेवाँ अध्याय 
गोत्र-प्रवर-निरूपण#-असड्भमें भृशुवंशकी परम्प्राका विवरण 
पु सूत उचाच 
इत्याकण्य से एजेन्द्र ऑकारस्याभिवर्णमस्‌। त्तः पप्नच्छ देवेश मत्स्यरूप जला्णवे॥ १ ॥ 
# गोन-प्रवर-निर्णयपर कई ख़तन्त्र निवन्‍्ध हैं | पर वे सभी इन्हीं ( १९५-२०३ ) अभ्यायोपर आवृत हैं । वैसे 
शूससंहिता (७।१८ । ६-८ । ३ | ९ तक ) तथा स्कन्द्पूराण माहेश्वर ग्व० एवं ब्रह्ममण्डमें भी हसएर विस्तृत डिचार है | 


८२२ * सात्स्य पुराणमण्िल धंकासाथंसाधनम्‌ * ध्श्ण 
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जिन बल 


खतजी कहने &--ऋषियो | इस प्रकार ओंकारका स्थित मत्यख्पी देवेदा विण्णसे पुनः ( शस प्रकार ) ऋन 
वर्णन छुननेके परचात राजैन्द्र मतुने उस जछाणंवर्गे क्रिया | १ ॥ 
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मलुस्याख 
क्रपीणां नाम गान्नाणि चंशाचत्रण तथा । प्रवराणां तथा सास्यमसास्य विस्तराद बंद ॥ २ ॥ 
हक धिक ] >> कर व न अं 
मद्दादेवित ऋषयः शप्ताः खायस्थुवान्तरे। तेपां बेचखते प्राप्ते सम्भव मंत्र कीर्तव॥ ३ ॥ 
+ ्छ + >क जय क्र 
दाक्षायणीनां चर तथा प्रजाः कीतेय में प्रभो। ऋणीणां थे तथा चंश भृगुवंशविवर्धनम ॥ ४ ॥ 


मनुजीने पूछा--पभो | ऋपषियोंके त्ताम, गोत्र, वंग, गन्वन्तरग उनकी पुनः उत्पत्ति या हुई ? यह मुष्े 


अवतार तथा प्रवरोंकी समता और विपमता- -इन 
विषयोंका विस्तारपृूवक वणन कीजिये | खायम्भुब-मन्वन्तरमें 
महादेवजीने ऋषियोंकों शाप दिया था, अतः बे्रख्त- 


ब्रतलारये | साथ ही दक्ष प्रजापतिकी संनानोसे उत्पन्न 
प्रजाओंका, ऋषियोंकि बंडका तथा भ्रगुवंशक्रे विस्तारफा 
वर्णन कीजिये ॥ २-४ ॥ 


मरस्य उयाय 
मन्वन्तरेपस्सिन, सम्प्राप्त पूव वंचखत तथा। चरिज्र॑ कथ्यत राजन ब्रह्मणः परमेप्ठिनः ॥ ५ ॥ 
मद्दादेवस्प शापेन त्यफ्त्वा देह स्वयं तथा। फ्रापयश्य समुद्धता इसे शुक्रें महात्मता॥ ६॥ 
देवानां मातरों इृष्ठा देवपत्न्यस्तधैन चन्। स्करनन शुक्ल मद्दाराज ब्रह्मणः परमेष्टिनः॥ ७ ॥ 
तज्जुद्दाव ततो ब्रह्मा ततो जाता इताशनात्‌। ततो जातो महातेजा भृगुख तपर्सा निधिः॥ ८ ॥ 
अह्टरेप्बट्धिरा जातो धाचिस्यो5त्िस्तथेष च। मरीचिश्यो मरोचिस्तु ततो जातो मद्ातपः ॥ ९ ॥ 
केशैस्तु कपिशो जातः पुलस्त्यत्थ मद्दातपाः। केशें: प्रलस्त्रं: पुलदृस्ततो जाता मद्दातपाः॥१०॥ 
वखुमध्यात्‌ समुत्यन्ञो चसिष्ठस्तुतपोधनः । भ्षृगुः पुलोम्नस्तु खुतां दिव्यां भायामविन्दत ॥ ११॥ 
तस्पामस्य खुता जाता देवा द्वादश याश्षिकाः। भुवनो भीवनश्येच खुजन्यः खुजनस्तथा ॥१२॥ 
फ़तुरबखुश्च मूधों च त्याज्यश्व चखुदख्थ छ। प्रभवश्वाव्ययश्चव दक्षोष्ध द्वादशस्तथा ॥ १३॥ 
इत्येंते भ्रगवों नाम देवा दादश कीर्तिताः । पौछोम्यां जनयद्‌ विप्रान्‌ देवानां तु कनीयसः ॥ १४॥ 
च्यवन॑ तु॒महाभागमाप्जुचान॑ तथेच च। आप्जुवानात्मजस्चीयों. जमइसिस्तदात्मजः ॥ १५॥ 


मत्स्यभ्गवान्‌ बोले--राजन्‌ | अब मे पूव॑काढमें 
बंबखत-मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर जो परमेष्ठी ब्रह्मा थे, 
उनका चज्निि बतलछा रहा हूँ । महादेवजीके शापसे 
अपने शरीरका पत्यिग कर ऋषिंगण महात्मा ब्रह्माद्दारा 
अग्निसे उत्पन्न हुए । उसी अग्निसे परम तेजखी तपोनिधि 


अपिकी डिव्य पुत्रीकों भार्यख्पम प्राण क्रिया | उस 
पत्नीसे उनके यज्ञ करनेवाले बारद देव-तुल्य पुत्र उत्पन्न 
हुए | उनके नाम है---भुबन, भोवन, छुजन्य, छुजन, 
क्रतु, बहु, मूर्वा, व्याज्य, बपुद, प्रभच, अब्यय तथा बारहवें 
दक्ष | इस प्रकार ये बारह “देवद्गु! नामसे विज्धयात 


भगु उत्पन्न हुए | भझरोसे अड्लिरा, शिखाओंसे अगत्रि 
ओर किरणोसे महातपस्ी मदीचि उत्पन्न हुए । केशोंसे 
कपिश रंगवाले महातपखी पुल्स्य प्रकट हुए | तत्पश्चात्‌ 
्म्बे केशोंसे महातपख्ी पुछहने जन्म लिया | अग्निकी 
दीछिसे तपोनिधि वसिष्ठ उत्पन्न हुए । महर्षि झूगुने पुछोमा 

आऔचां गोत्रकरस्तेपां भागवाणां 

भूगुश्यध उयवनदचेव 


5 


हैं। इसके बाद बगुने पीछोमीके गर्भसे देवताओसे 
कुछ निम्नकोरिके आह्मणोकी उत्पन्न क्रिया | उनके नाम 
हैं---महाभाग्यशाली च्यवन और आप्नुवार । आप्नुवानके 
पुत्र औब है । औबके पुत्र जमदग्नि हुए | ५-१५ ॥ 


महात्मनाम्‌ । तन्न गोत्रकरान्‌ वक्ष्ये भ्रगायें दीप्तेजसः ॥१६॥ 
उप और €ः र्‌ः | 
आप्नुवानस्तथेव च। ओवेश्व जमदगसग़िश्व वान्स्यो दण्डिनंडायनः ॥ २७॥ 














अध्याय १९५ ] *# गोन्रप्रवर निरूपण-प्रसंगर्म श्ुगुवंशकी परम्पराका विवरण * ८२३ 
३५ हे २ 2 
बेगायनो वीतिहब्यः पेलशचेबाज शौनकः । शोनकायनजीवन्तिरायेदः . कार्पणिस्तथा ॥ १८॥ 


वैहीनरिविंरुपाक्षो. रौहित्यायनिरिचव.. च। वेश्वानरिस्तथा नीछो छुब्धः सावर्णिकश्व सः ॥ १०॥ 
विष्णुः पौरोषपि बालाकिरिलिकोइनन्तभागिनः | सगमा्गेयमा्कण्डअबिनो.. चीतिनस्तथा ॥२०॥ 
मण्डमाण्डव्यमाण्डूकफेनपाः स्तनित्तस्तथा । स्थलपिण्ड: शिखावर्णः शाकराक्षिस्तथेव च ॥२१॥ 
जालधिः सोधिकः क्षुभ्यः कुत्सो5न्‍्यो मौद्गछायनः । साह्लायनो देचपतिः पाण्डरोचिः सगाछूवः ॥२२॥ 
सांकृत्यश्चातकिः सार्पियशपिण्डायनस्तथा । गारग्यायणो गायनश्च घ्मुपिगौहीयणस्तथा ॥ २३॥ 
गोष्ठायनो वाह्मायनो बेशम्पायन एवं च। वेकर्णिलिः शाहरवो याक्षेयिश्रोष्टकायणिः ॥ २७॥ 
लालाटिनोकुलिस्नेच... छोक्षिण्योपरिमण्डली । आलुकिः सौचकिः कौत्सस्तथास्यः पज्लायनि/॥ २५॥ 
सात्यायनिमौछयनिः कौटिकिः कौचहस्तिकः | सोहः लोक्तिः सकोवाक्षिः कोसिश्वान्द्रमसिस्तथा ॥ २६॥ 
नेकजिहो जिहकश्व॒व्याधाज्यो लोहवेरिणः। शसद्धतिकनेतिप्यो. छोलाक्षिश्वलकुण्डलः ॥ २७॥ 
चागायनिश्चानुमतिः पूर्णिमागतिकोडसकृत्‌ | लामान्येत्त यथा तेषां पड्चते प्रचरा मताः ॥ २८॥ 
भुगुश्य॒ च्यवनइ्थेच आप्नुवानस्तथैच च | ओर्वश्च अमद्सिश्व पछ्चते प्रवरा मताः॥२०॥ 


ओऔब उन महात्मा भागबोंके गोत्र-प्रबतंक हुए | अब 
मैं दी तेजली बंगुके गोत्र-प्रबतंकोंका वर्णन कर रहा 
हूँ---धुयु, ध्यवन, आप्लुनान, भौने; जमदग्नि, वात्स्य, 
दण्डि, नडायन, वेगायन, वीतिहष्य, पेछ, शौनक, 
शौनकायन, जीवन्ति, आनेद, का्षणि, बेहीनरि, विरूपाक्ष,- 
रौहित्यायनि, वेर्बानरि, नी, छुब्ध, सावर्णिक, विष्णु, 
पौर, वाराकि, ऐलिक, अनन्तमागिन, घृग, मार्गय, 
मारकण्ड, जबिन,-नीतिन, मण्ड, माण्डब्य, माण्डूक, फेनप, 
स्तनित, स्थवपिण्ड, शिखावण, शाकराक्षि, जालधि, 
सौधिक, श्ुम्य, कुत्स, मौहृययन, माहझ्लायन, देवपति, 
पाण्डुरोचि, गालव, सांकृत्य, चातकि, सार्पि, यज्ञपिण्डायन, 


गार्ग्यौयण, गायन, गार्हायण, गोष्ठायन, बाह्यायत, वेशम्पायन, 
वेकर्णिनि, शाइंख, याज्ञेषि, श्राष्ट्रकथणि, छालछाटि, 
नाकुछि, लीक्षिण्य, उपस्मिण्डल, आलुकि, सौचकि, कौव्स, 
पैंगलायनि, सात्यायनि, माल्यनि, कोटिडि, कौचहृस्तिक, 
सौह, सोक्ति, सकौवाक्षि, कौछि, चान्द्रमप्ति, नेकजिद्द, 
जिहक, व्याधाज्य, छोहवेरिेण, शारद्रतिक, नेतिष्य, 
वोनाक्षि, चलकुण्डल, वागायनि, भाजुर्माते, पूर्णिमागतिक 
ओर असकृत्‌। साधारणरूपसे इन ऋषियोंमे ये पाँच 
प्रवर कहे जाते हैं---४गु, च्यवन, आप्तुवान, और्ष और 
जामदग्नि॥ १६-२९ ॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि श्टणु त्वन्यान्‌ सृगूद्धदान्‌ | जमदसिरबिंद्श्वेब पौरस्त्यों वेजश्त्‌ तथा ॥३०॥ 


ध्रषिश्नोभयजातश्व॒ कायतनिः 


मार्गपथों 
द्भि 
गादसिश्र 


भ्ुगुदासो 
आश्षिणो 


लक ४ 
शाकटायनः । ओरया मारुताइचच सर्वेषां प्रवरा: शुभाः ॥ ३१॥ 
स्ृगुश्च च्यवनश्चंव आप्लुवानस्तथव च। परस्परमचेचाह्या 


ऋषयः परिकीर्तिता:॥ ४५॥ 


प्रास्यायणिकटा(यनी । आपस्तस्विस्तथा विल्विनिकशिः कपिरेच थे ॥ ३३॥ 
काद्मायन्रिव च। आश्वायनिस्तथा रूपिः पश्चापंयाः प्रकीर्तिताः ॥ ३४॥ 


ञ 6७ 
भ्षगुश्थध चयवनरचंच आउज्लुवानस्तथंव च। आए;िषेणस्तथारूपिः प्रवराः पशञ्च कीर्तिताः ॥३५॥ 


प्रस्परमवैचाह्मा ऋषयः 
जेवनन्‍्त्यायनिर्मोश्नश्च पिलिश्चेच 


परिकीर्तिताः। यस्को वा बीतिहब्यो वा मथितस्तु तथा दमः ॥ ३६॥ 
चलिस्तथा | भागिलो भागवित्तिश्व कौशापिस्त्वथ काइयपिः ॥ ३७ ॥| 


सौरस्ति जे [३] ५ 
बालपिः श्रमदागेपिः थिस्तरथंव च। गार्गीयस्त्वथ जाबालिस्तथा पौष्ण्यायनों हाषिः ॥३८॥ 


रामोदेश्व तथैतेषामाषेयाः 
परस्परमवंवाह्य. ऋषयः 
द्रौणायनो 


प्रवरा सताः। भृगुद्न वीतिहव्यश्च॒तथा रेवसवेबंसोी ॥ ३०॥ 
परिकीर्तिता: । ता मेत्रेयः खाण्डवस्तथा ॥ ४० ॥ 
रौफ्मायणिराप्शिश्वापिकायनिः । हंसजिहस्तथतेषां मार्षया: प्रवरा मताः ॥ ४१॥ 


३ चर 
भ्गुश्वचाथ वद्ध्यश्वों दिचोदासस्तथेव च। परस्परमवंवाह्या. कपय' पण्कीर्तिताः ॥ ४२॥ 


८२४ 4 सात्स्य पुराणमसिर्ल धर्मकामाथेसाधतस्‌ * [ अध्याय १९६ 
एकायनो यशपतिसत्स्वसस्थस्वथेव.... था प्रत्याध्य तथा सीसिश्ोद्षिय कार्टमायनिः ॥४३॥ 
तथा गृत्समदोी राजन सनकद्य महानृपिः। प्रवरारत तथोक्तानासापयाः परिकीर्तिताः ॥४४॥ 
क्ृगुयत्समदस्चेच... छार्पादिमी तितो । परम्परमवघादया. इन्येति.. परिव्नीर्निताः ॥४५॥ 

एते ठवीत्ता अंगुपंशजाता. महारुभावा न्रप सांधकारा।। 
एपां तु साम्या परिकीर्तितित पाप सम्रम्न विजदाति जन्‍्तुः॥४६॥ 


रवि श्रीमात्ये महापुराणे भुगुवशग्रवरकीतन नाग प्सनवत्यधिकशततंगोडायाय: 


इसके बाद भ्ृगुवंशम उत्पन्न अन्य आऋग्योका वर्णन 
कर रहा हैं, छुनिये | जमदग्नि, विद, पीछरत्य, वेजभ्रत्‌, 
उमयजात, कायनि, शाकठायन, ओवेय ओर मारझुत । 
इनके तीन शुभ प्रवर हैँ---म्रसु, च्यवन ओर आप्नुवान । 
इन ऋषियों पररपर विवादका निपेव & । भ्रगुदास, 
मार्गपथ, प्राम्यायणि, कटायति, आपस्तम्बि, त्रिन्चि, नंकशि, 
कपि, आर्टिपिण, गादबि, कादमायनि, आश्ायनि तथा 
रूपि । इनके प्रवर 4 पोच है--.#गु, च्यवन, आय्लुवान, 
णा्टिष्णि तथा रूपि | इन पांच ग्रवरतार्छ्मे भी विवाह- 
कर्म निषिद्ध है | यस्क, वीतिह॒न्य, मयित, दम, जेवन्त्या- 
यनि, मोक्ष, पिडि, चलि, भागिछ, भागवित्ति, कौशापि, 
काश्यपि, बालपि, श्रमदागेषि, सौर, तिथि, गार्गीय, 
जाबाछि, पौष्णायन कर दामोद | इन वंशोंमें ये प्रवर 


7६९५ ॥ 
हैं---मगु, बीतिधब्य, रेबस ओर बेवस । श्नमें भी 
परस्पर विवाद नदी होते । झाहयनि, शाकटाक्ष, 
मंत्रय, खाण्यव, द्रोणायन, रॉक्यायणि, आपिशि, आपिका- 
यनि और हंसनिद | इनके प्रवर इन ऋषियोंवे; ह-अगु, 
वद्ध्यश्व और दिवोदास | इनसे भी परत्पर विवाह 
निपिद्न है | गजयू | एकायन, यज्षपति, मल्यगन्ध, 
प्रत्यद, सीरि, भोभि, कादमायनि, गृत्समद और महर्षि 
सनक । इन वंशकि दो आऋगियांकि प्रवरं ई--श्यु तथा 
यृत्समद | इन वंशोमें थी परत्पर विवाद निग्िद्व दे | 
एजन ! इस प्रकार मेंने आपसे मगुवंशम उत्पन्न मद्ानुभाव 
मोत्नप्रवतंक आषियोंका वर्णन कर दिया | इनके नामोका 
कीतन करनेसे प्राणी सभी पार्पोसे छुटकारा पा 
जाता है ॥३०-४६॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमद्दापुराणमें भगुवंश-प्रवर-वर्णन नामक एफ सो पशानचेवों अव्याय रुम्पू्ण हुआ ॥१९५॥ 
++++-.....2५.....0......- 


पक सी छानबेवोँ अध्याय 
प्रवरानुकीत दस महर्षि अक्विराके बंशका वर्णन 


सत्य उचाच 


मरीखवितनया राजन 


भत्मासुदसनो.. दक्ष खद्‌। 


छुरूपा चाम चिश्रुता। भार्या चाप्जिस्सो देवास्तस्याःपुत्रा दृश् स्खताः ॥ * ॥ 
प्राणस्तथंच च। दविष्मांश्व गविष्ठश्व॒ ऋतः खत्यश्व ते द्श ॥ २ ॥ 


एते चाज्लिएस्तों नाम देवा वे सोमपायितः। खुरूपा जनयामास ऋषीन सर्चेश्वरानिमान्‌ ॥ हे ॥ 


घहसुपति गोतम॑ जख 
दि कि. 
इत्येति प््रपयः सर्च 
उतथ्यो. गोतमदजेच 
र्टुकर्णि रिश्रि. करातिः 
फकारोटकः सजीबी ऋन् 
सामाइच्रायनिकासो रुकीशल्या 


क्षपाविध्वकरोएरिस्तम पारिकाराश्स्व 


संचतम्पिसुत्तमम्‌ । उत्तथ्यं चामदेव चर अजस्यसूपिर्ज तथा ॥ ४ ॥ 
गोन्चकारए प्रकीर्तिताः । तेपां मोच्रसमुत्पन्नान्‌ गोत्रकारान्‌ नियोध मे ॥ ५ ॥ 
सेलेयोपएमभिजितस्तथा । साथ नेमिः सल्मेगाप्षिः फ्ीरः फोशिकिरेव व ॥ ६ ॥ 
सामलोमकिः । पोपाज्ितिभौर्गचतो 
उपबिन्दुसुरेपिणो । वाहिसीपतिवेशाली फ्रोष्ट चेवारुणायनिः ॥ ८ ॥ 
पार्थिवस्तथा । राहिण्यायनिरेवाज्ञी मूलप- पाण्डुरेव च॥ ९ ॥ 
स। आपएंयाः प्रवराइचच तेपषा थ प्रवराच ह्णु ॥ १०॥ 


छाषिदयरीडवस्तथा ॥ ७ ॥ 


अध्याय २९६ ] 


गक्रिः 

मत्यभगवादने कहटा--राजन्‌ | महर्षि मरीचिकी 
कन्या छुरूपा नामसे विद्यात थी | वह्द महर्षि अस्‍्लिराकी 
पत्नी थी । उसके दस देव-तुल्य पत्र थे। उनके नाम 
हैं---भात्मा, आयु, दमन, दक्ष, सद, प्राण, हृविष्मान, 
गविष्ट, ऋत, और सत्य । ये दस थक्ञिरिके पुत्र सोमरसके 
पान करनेवाले देवता माने गये हैं । छुछूपाने इन 
सर्वेश्वर ऋषियोंकों उत्पन्न किया था | बृहस्पति, गौतम, 
ऋषिश्रष्ठ संव्त, उतथ्य, वामदेव, अजस्य तथा ऋषिज--- 
ये समी ऋषि गोद्रप्रवतंक कह्दे गये हैं । अब इनके मोत्रोमें 
उत्पन्न हुए गोत्रप्रवरंकोकों में बतला रहा हूँ, छुनिये । 


आज्रयायणिलेवेएश्यावशिनेश्य 
सोटिय्ध तृणकर्णिन्ध 








# प्रधशनुकीतनम महदि सक्षिराफे घंशका पणन 


च् 
सुवचोतथ्य. उशिज्षक्न महानृदिः | परस्परमणेवाह्या 


दबे 





््््््ं्ि्सडिस्ड्डि््च््््स्खसिि्स्चख्ख््््स्स्स्ख्च्च्ट्ख््च्य्थ््ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्थ्प्प्प्प्य्प्प्य्प्परि 


ध्ुघयः. परिषीतिताः ॥ ११४ 


उतध्य, गौतम, तौलेव, अभिजित, साधनेमि, सब्वेगाक्षि, 
क्षीर, कौशिकि, एहुकर्णि, सौपुरि, कराति, सामलोमकि, 
पौषाणिति, मार्गबत, चरीडव, कारोटक, सजीबी, उपबिन्दु, 
छुरंषिण, वाहिनीपति, वेशाडी, क्रोष्ट, भारुणायनि, सोम, 
अत्रायनि, कासोर, कौशल्य, पार्थिव, रौहिण्यायनि, रेवार्नि, 
मूप, पाण्डु, क्षया, विश्वकर, अरि और पारिकिरारि--ये 
सभी ओेछ ऋषि गोत्रप्रबंतक हैं। अब इनके प्रवरोंको 
छुनिये--अज्लित छुबचोतथ्य तथा महर्षि उशिज | इन 
ऋषियोंके वंशवाले आपसमें शिवाह नहीं करते थे 
॥ १-१ ९ ॥| 


रे 
शिछझास्थलि) । दालिशायनिरच्तकेपी वाराद्दिवाष्दालिस्तथा ॥ १२५॥ 
प्रावदिश्वाश्यछायनि: | वारादिवदिसादी च शिखात्रीविस्तथंथ ल॥१३॥ 


कारकित्ध॒महाकापिस्तथा चोडुपतिः प्रशुः। कौलकिघेमितशचेव. पुष्पाल्वेपिस्तथेंच था ॥१४॥ 


सोमतस्‍ल्वित्रह्मतनि तान्वदर 


प्रावेपि!ः सायसुप्रीविस्तथा 


आपस्तस्विमीश्चद्नश्मिष्ट पिज्ललिरेव 


खसालडिर्यालडिस्तथा । देवरारिएंचस्थानिहीरिकर्णिः 
णोमेद्गन्धिकः । सत्स्याउछादो सूलइरः फलाहारस्तथंच च॥१६॥ 
गाह़ोदथिः फोरुपतिः कोरुक्षेज्रिस्थथैंच च। चायकिजत्यद्रीणिश्य जेहलायनिरेव 
स। पेलइवेंच महातेजाः 


सारिछुवि। ॥ १५॥ 


ध्य आ १७) 
शालंकायनिरेय जऋ्वा ॥१८॥ 


ह्थास्येयो मारुतरुचंपां स्चर्षा प्रवरो नुप। अक्वलिराः प्रथमस्तेषां छ्वितीयश्थ सुहरुपति+॥ १०॥ 


तुतीयश्व॒ भरद्वाजः प्रवरा 


भत्रेयायणि, सौवेष्ठय, भग्निवेश्य, .शिल्लास्थदि, 
बाल्शियनि, चेकेपी, वाराहिं, बाष्कलि, सौटि, तृणकर्णि, 
प्रावहिं, आश्वलायनि, बाराहि, बरहिसादी, शिखाग्रीबि, 
कारकि, मह्गकापि, उड़पति, कोचकि, धमित, पुष्पान्वेषि, 
सोमतन्वि, त्रह्मतन्वि, सालंडि, बालडि, देवरारि, देवस्थानि, 
हारिकर्णि, सरिद्धुवि, प्रावेषि, साथसुग्रीवि, गोमेद्गन्धिक, 


कोपचयास्तथा 
बहदीती चअञ 


काण्चायना: 
क्रोएपफ्पी 


पारकातिता: | परस्परसवयाह्या 


इत्येते. परिकीर्तिता) ॥ २०॥ 
मत्स्याच्छाध, मूछहर, फलाहार, गाझ्ेदवि, कौरुपति, 
कौरुक्षेत्रि, नायकि, जत्यद्रौणि, जेहछायनि, आपस्तम्बि, 
मौज्नदृड्टि, माष्टपिड्डलि, महातेजलखी पेछ, शाबक्लायनि, 
दबाझ्येय तथा मारुत ) ठृप | इन ऋषियेंकि प्रवर प्रथम 
अक्ञिर, दूसरे बृहस्पति तथा तीसरे मरद्वाज कहे गये हैं। इन 
गोश्रवालोंमें भी परस्पर विवाह-करम नहीं होते |१ २-२ ०॥ 


चात्य्तरायणाः । भ्राएछद्‌ राष्ट्रपिण्डी च रून्द्राणिः सायकायनिः॥ २१॥ 
तालझृन्मशुरावहः | छावकृूदू गारूविद्‌ गाथी माकठिः पोलिकायनिः ॥ २२॥ 


स्कन्द्सश्र तथा चक्री गाग्यः श्यामायनिस्तथा । बलाकि स्ाहरइंचद पश्चथायया। प्रकीतिताः ॥ २३ ॥ 


अज्विराश्य मद्ातेजा देवाचार्यों 
परसुपरमचचाद्य.. ऋषयः 
भूयसिजलसंधिश्व बिन्दुर्मादिः 


चहस्पतिः | भरद्ाजस्तथा गगे 
परिकीर्तिता। । कपीतरः खस्तितरो दाक्षि: शक्ति; पतश्कक्तिः ॥२०॥ 
कुखीद॒कि! । ऊअवस्तु राजकेशी जे चोपडि 


बे. 
संत्यश्षल भ्रगवात्॒ति। ॥ २७ ॥ 


इंसपिस्तथा ॥ २८] 


शालिश्चि कलशीकण्ठ ऋषिः कारीरयस्तथा। कास्यो धान्यायनिदचेव भावास्यायनिरिय थे ॥२७॥ 





८२६ 


भरद्वाजिः सोचुधिश्व॒ छश्बी 
अड्विरा दमबाह्मश्वच. तथा 
काण्वायन, कोपचय, वात्स्यतरायण, भ्रापषटरक्ृत्‌, राष्ट्र- 
पिण्डी, लन्‍्द्राणि, सायकायनि, क्रोशक्षी, बटुबीती, तालकत, 
मधुराबह, छावक्षत्‌, गालबित्‌, गाथी, मार्कटि, पील्कायति, 
स्कन्दस, चक्री, गाग्य, श्यामायनि, बलाक्लि तथा साह्रि | 
इनके भी निम्नछिखित पाँच ऋषि प्रवर कहे गये हैं--- 
महातेजखी भज्विरा, देवाचाय द्हस्पति, भरद्राज, गग 
तथा ऐश्रयेशाी महर्षि सत्य | इनके वंशवालमिं भी 





# आन्य्य पुराणमख्िर्ठ धर्मकामा्थलाघनस्‌ + 
ग् के 2 विमतट्पां 

वैवमतिस्तथा । च्यापेयो5मिमतद्येपां प्रवरो भूमिपोत्तम ॥ २८॥ 
चवाप्युरक्षयः | परस्परमचबाह्या 


| अध्याय १०९६ 


परिकीर्तिताः ॥ २०५॥ 


परस्पर विवाह नहीं होता | कपीतर, खश्तितर, दाश्षि, 
शक्ति, पतन्नलि, भूयत्ति, जल्सन्थि, विन्दृ, मादि, कुसीदकि, 
ऊब, राजकेशी, वीपडि, शंसपि, शारि, ऋलशीकण्ठ, 
कारीस्य, कास्य, धान्यायति, भावास्यायनि, भरद्वानि, 
सौचुधि, लब्वी तथा देवमति | राजसत्तम | इन ऋषियोंकि 
तीन प्रवर बतढाये गये हैं---अहिरा, दमवाग्म तथा 
उरुक्षय । इन गोत्रवालोमें परस्पर विवाह नहीं होता ॥ 


प्ररपय: 





संकृतिश्व॒तिमाएिशथि गनुः सम्बधिरेच वा। तण्डिश्रेनातकिश्ेव तेंछका दक्ष एवं च॥३०॥ 


नारायणिश्नार्पिणिश्व लीक्षिगग्यहरिस्तथा । गालवश्य अनेहस् सर्वेधां प्रचरो मतः ॥ ३१॥ 
अछ्विराः संकृतिस्चेच गौरचीतिस्तथेच च। परस्परमर्वबाद्या ऋषपयः . परिकीर्तिताः ॥ ३५॥ 


कात्यायनो दरितकः कोत्सः पिगस्तथेव च। इण्डिदासों वात्यायनिमीद्रिमेलिः कुबेरणिः ॥३३॥ 
५5 ब के 
भीमबेगः, शाध्वदर्मः सर्व त्रिप्रवराः स्छताः। अद्ञिय बृहदश्बश्य जीबनाश्बस्तथंव च ॥ ३४॥ 


परस्परमवंबाह्य.. ऋषयः परिकीर्तिताः | बृदददुफ्थों चामदेबस्तथा तिप्रबरा मताः ॥३५॥ 
प्र डे के परिकी के है: 
अक्िरि. बृहदुक्‌ चामद्वस्तथेच च। परस्परमवंवाद्या. इत्येते तिताः ॥ ३६॥ 
कुत्समोत्रोद्धचारचेंच 
कुत्सगोन्रोक्नचाइचंच,.. तथा... बिप्रवरा मताः। 
सफ्लिराश्ध खसदस्युव्व॒ पुरुकुत्सस्तथंथ थ। कुत्साः कृत्सरववाद्या पुवमाहुः पुरातनाः॥ ३७॥ 
रथीतराणां प्रवरास्च्यापेयाः परिकीर्तिताः | है 
थक्व्राश्थव॒ विरुपश्चध॒ तथेवब च रथीतरः | रथीतरा छाववाह्या. नित्यमेव रथीतरंः ॥ ८ ॥ 


विष्णुसिद्धि... शिवमतिजतणः. कठणस्तथा | पुत्रवश्च मद्दातेजास्तथा वेरपरायणः ॥३९॥ 
ज््यापयो इभिमतस्तेपां सचपां प्रवरो न्प । 

अडिरा5 ड्ेराश्च विरुपश्व श्रेय 5. परिकीर्तित ४ ॥४०॥। 

अद्विराश् ६ चपपरवस्तथंचव च। परस्परमचंवाद्या ऋषपयः कीर्तिताः ॥४ 


संकृति, त्रिमार्टि, मनु, सम्बंध, तण्डि, एनातक्ि 
(नाचिकेत), तेंढक, दक्ष, नारायणि, भार्पिणि, छोक्षि, गाग्ये, 
हरि, गाव तथा अनेह--इन सबके प्रवर अड्लिरा, संकृति 
तथा गौखीति माने गये हैं| इनमें भी परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध नहीं होता | काव्यायन, हरितिक, कोत्स, पिड़, 
हण्डिदास, वात्स्यायनि, माद्रि, मौछि, कुवेरणि, भीमवेग 
तथा शाश्रदर्भि---इन समीके तीन प्रवर कहे गये हैं। 
उनके नाम हैं---अछ्लिरा, बृहदख तथा जीवनाश्व | 
इनके वंदावाछोर्मे मी परस्पर विवाह नहीं होता | 
बुहदुक्थ तथा वामदेवके भी तीन प्रवर माने गये हैं | 
उनके नाम हैं-अक्विरा, बृहदुक्थ तथा वामदेव । इन 





वंडवालोमे परस्पर  विवाह-सम्बन्ध नहीं होता । 
कुल्तगोन्नमे उत्पन्न होनेवालोक्रि तीन प्रवर हैं---अज्विरा, 
सदस्यु तथा पुरुठुत्स | प्राचीच छोग बतलते हैं कि 
कुसगोत्राछोंसे कुसगोत्रवालोंका विवाह नहीं होता । 
रथीतरके बंशमें उत्पन्न होनेवालोंके भी तीन प्रवर हैं--- 
अड्विरा, बिरूप तथा रथीतर | ये छोग आपसमे विवाह 
नहीं करते । गिश्णुत्तिद्रि, शिवमति, जतृण, कतृण, 
महातेजखी पुत्र तथा वेरपराबण--ये सभी अन्विरा, 
विरूप और वृपपव---इन तीन ऋपियोंके प्रवरवाले माने 
गये हैं | राजन्‌ | इन ऋषियोंके बंशमें परस्पर विवाह- 
कम नहीं होता || ३०-४० ॥ 








भ्रध्याय १९६ ] * प्रवरानुकीतलम महर्षि अश्लिराके वंशका वर्णत * ८२७ 
सात्यमुअिमसहातेजञा हिरण्यस्तम्विमुहछों । च्यापेंयो हि मतस्तेपां सर्वपां प्रवरों चप ॥४१॥ 
अद्धिय मत्त्यदम्धश्न॒ मुदृझ्यथ  महातपाः | परस्परमबेचाह्या. ऋपयः परिकीर्तिता। ॥४२५॥ 


हंसजिहो देवजिहो हायप्निजिहों विराडपः | अपाग्नेयरत्वश्वयुश्व परण्यस्ता विमोद्रलः ॥ ४३॥ 

ज्यापेयामिमतास्तेपां सर्वे्षा प्रवरा। शुभाः। अक्षिराइचेच ताण्डिश्व मोहत्यश्व महातपाः ॥४४॥ 
,.. परस्परमवैवाह्या. ऋषयः . परिकीर्तिताः । 

अपाण्ड्श  गुरुद्नच तृतीय: शाकटायनः | ततः प्रागाथमा नारी मारकण्डो मरणः शिव+ ॥ ४५॥ 

७५९ भ् 5 ० |] 

कटठुमकंटपरलेच. तथा नाडायनो ह्मपिः। श्यामायनस्तथंवेपां न््यापयाः प्रव॒रा। शुभए ॥ ४६॥ 

अह्वरिश्वाजमीद्श कव्यरजेच. महार्तपाः । परस्परमबेबाह्य ऋपषयः परिकीरतिताः ॥४७॥ 

तित्तिरेः कपिभूइचेव गाग्यइचंच महात्॒पिः । ज्याषबो हि मतस्तेषां सर्वेपां प्रवरः शुभः ॥ ४८॥ 

अड्डिरास्तित्तिरिश्वैव.. कपिभूश्थ महान्ुषिः | परस्परमवेबाह्या. ऋषपयः. परिकोर्तिता:॥ ४९॥ 

अथ  ऋश्षभरठाजी ऋषिवान मानबख्सथा । ऋषिमेत्रवरइेंच पश्चार्पेयाः प्रकीर्तिताः ॥५०॥ 
अक्विरा सभरद्दाजस्तथेंच॒ चबृहस्पतिः 

प्र्पिमित्रवरइचेंव. प्मपिवान_ मानवस्तथा | परस्परमचेबाह्या. ऋपयः . परिकीर्तिताः ॥ ५१॥ 


भारद्वाजो हुतः शौझ़ः शोशिरेयस्तथेंव च। इस्येते कथिताः सर्वे छ्यामुष्यायणगोत्रजाः॥५२॥ 


पश्चापंयास्तथा होंषा प्रचरा 


परिकीर्तिता:। अछ्तिराश्व भरद्वाजस्तथेव 


सच बृहस्पति: ॥५३॥ 


मोदृल्यः शेशिरइेच प्रवराः परिकीर्तिताः | परस्परमबेबाह्या ऋपयः . परिकीर्तिताः ॥ ५४॥ 
पते तवोक्ताह्लिस्सस्तु वंशे महालुभाना  ऋषिगोत्नकाराः 
येषाँ तु नास्ता परिकीर्तितेत पाप॑ समग्र पुरुषों जहाति ॥५५॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराण प्रवरानुकीतनेन्निरोबंश़कीतेन नाम पण्णवत्यधिकशततमोउध्यायः ॥2९$॥ 


महातेजली सात्यमुप्रि, हिरण्यस्तम्बि तथा 
मुदूगल--ये सभी अड्विरा, मत्स्यदगघ तथा महातपस्थी 
मुदूगल---इन तीन ऋषियोंके प्रवर॒ माने गये है। 
इन तीन ऋषियोके गोज्रोमें उत्पन्न होनेवालोंका परस्पर 
विवाह नहीं होता । हसजिह्न, देवजिह, अग्निजिद्द, 
विराडप, अपाग्नेय, अश्यु, परण्यस्त तथा विभीद्‌गल--- 
ये सभी अट्लिरा, ताण्डि तथा महातपस्ली मौद्गल्य---इन 
तीनों ऋषियोंके प्रवर माने गये हैं | इनके बंशबरोमे 
भी विवाह नहीं होता । अपाण्डु, गुरु, शाक्रठायन, 
प्रागाथमा, नारी, माकण्ड, मरण, शिव, कठु, मककंटप, 
नाडायन तथा व्यामायन---ये समी अंड्रिरा, अजमीढ 
तथा महातपखी कठ्य--इन तीन ऋषियोंके प्रवखाले 
माने गये है। इनमे भी परस्पर विवाह नहीं होते । तित्तिरि, 
क्मू और महर्पि गाग्ये--इन सबके अड्लिरा, तित्तिरि 


था कपिभू नामक तीन प्रवर कद्दे गये हैं, जिनमें एक 
दूसरेका बिवाह निषिद्ध है। ऋक्ष, भरद्वाज, ऋषिवान, 
मानव तथा मेन्नरवर--ये पॉच आरषेय कहे गये हैं। 
इनके अड्लिरा, भरद्वाज, बहस्पति, मेत्रवर, ऋषिवान्‌ 
तथा मानव नामक पॉच प्रवर हैं । इनमें परस्पर विवाह 
नहीं होता । भारद्याज, हुत, शौड् तथा शेशिरेय--ये 
सभी द्वयामुष्यायण गोत्रमे उत्पन्न कहे गये हैं। इन 
सबके अड्डिरा, भरहाज, बृहस्पति, मौद्गल्य तथा शेशिर 
नामक पॉच प्रवर है | इनमें भी पररुपर विवाह नहीं 
होता । इस प्रकार मैने आपसे इस अटड्विंरा-बंशमें 
उत्पन्न होनेवाले गोत्रप्रवतंक महानुमाव आषियोंका 
वणन कर दिया, जिनके नामका उच्चारण करनेसे 


पुरुष अपने सभी पापोसे छुटकारा पा लेता है 
॥ ४९-५८ | 


इस प्रकार भ्रीमत्स्यमहापुराणके प्रवरानुकीतंनप्रसज्ञमे अज्विरावशवर्णन नामक एक सो 
छानबेवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९६ ॥ 
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# शाह्स्य पुराणमखिर्ल धर्मकामार्थप्ाधनय्‌ # 





एक सो सत्चानबेवों अध्याय 





ध्रलसननननननमननन नमक नल रन नल नरम नककम्न्ट्पन्श््प्च््स्न््त्ल्विि््। ि्््ि़़ि़ििि््य््य्स्ा्््य्य्य्य्थ्थ्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्श्य्म्स्म्य्यिय्स््यस्स््््ल्््््ट्ल्ट्ल्ल 


महपिं अम्िके पश्का वर्णन 
सत्क सउन्ाग्य 


सभिवंधसलुत्पन्यान. शोभकाशन विदोद में। फदमायनशाक्रयासतथा 


शारायणाबये ये॥ ९ # 


उद्दालकिः शौणकर्िस्थः शौक्रतवश्व ये। गौरमीयो गौरजिन्सतथा चेत्रायणाश्र ये॥ २ ॥| 


अधेपण्या.. चामरथ्या 
२ सर्वेकेयो 

तंलूपश्च॒, सर्वेले 
छन्‍्दोंगेयस्तथतेपां घ्यापयाः 
परस्परमचंचाह्य... क्षय: 
के शिरी जे 

दीजवापी शिरीपश्च मोशझ्केशो 


प्रचरा 


रे 
अन्निगविष्टिसशचेच तथा. पूर्वातिथिः सुखृतः | परस्परमग्चाधया ऋषयः 


भोपनास्तकिदिन्द्चः । फर्णजिलो धरपीतिर्सेद्राणिः 
अनिर्गोणीपतिस्तथा । जलदी भगपादख सीपुप्पिश्य मदातपाः ॥ ४ ॥ 
मता। । श्यावाइवरुच नतथाजिश्व आर्चनानदा एव च ॥ ५ ॥ 
परिदीर्निताः । दाक्षिवलिः पर्णविश्व ऊणुनामिः शिलादनिः॥ ६ ॥ 

गविछ्िरः । भलन्दनस्तवैले्ा ध्यापेयाः प्रवरा मतए॥ ७ ॥ 


शाकलायनिः ॥ ३ ॥| 


परिकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 


आजेयपुत्रिकापुज्नानन ऊष्च॑ निवोध में। कालेयाश्व स्वालेया चामरथ्यास्तथेव व ॥ ९ ॥ 
क्र र्ं मंसेयास्वयायें मु 
घाजेयाइचव.. मजेयास्ूत्यापेंया परिकीर्तिताः । 
यव्ि्थध चामरवथ्यस्थ पोचनिदसंव मद्दानुपि! | परस्परमवंनाह्या ऋषयः परिकीर्तिता।॥ १०॥ 
इत्यतिदंशप्रसचा का 
त्रवशप्रभवास्तवोका सहाउभादा बस्प ग्रोष्रकाराः । 


येषा तु नासवा परिष्तीतिंदेत 


पार्प ्वमप्र पुयषो जद्दाति ॥११॥ 


शति श्रीमात्से महापुराणे प्रवरानुकीत्तनेउत्रिवंशानुकीततन नाम सप्तनवत्यपिकग़ततमोउत्यायः ॥ १९७ ॥ 


सत्ययभगवानने कहा--रजेन्द्र | भव मुझसे 
महर्षि अत्रिके वंशमें उत्पन्न हुए कदमायन तथा 
शारायणदशाखीय गोत्रकर्ता मुनिर्योका वर्णन छुनिये। 
ये हैं---उद्दालकि, शोणकर्णिरथ, शौक्नतव, गौरमीव, 
गौरजिन, चेत्रायण, अधंपण्य, वामरथ्य, गोपन, अस्तकि, 
बिन्दु, कणजिह, हस्प्रीति, छेद्राणि, शाझलायति, 
तेलप, सर्वल्थ, अन्रि, गोणीपति, जलद, भगपाद, 
महातपस्ली सौपुणि तथा छन्दोंगेष---ये शरायणके 
बंशमें कदमायनशाखाम उत्पन्न हुए ऋषि हैं। इनके 
प्रव श्यावाश्व, अत्रि और आचनानश--ये तीन हैं । 
इनमें परस्परमें विवाह नहीं होता। दाक्षि, बलि, 
पर्णबि, उ्ुनामि, झिल्यदवि, बीजवापी, शिरीप, 


मोज्नकेश, गविष्ठिर तथा भछन्दन---इन ऋषियेके शर्त्नि, 
गविए्टिर तथा पूर्वातिधि--ये तीन ऋषि प्रवर माने गये 
हैं। इनमें भी परस्पर विवाह-सम्बन्ध निषिद्ध हैं । इसके 
बाद अब मुझसे अन्िकी पुत्रिका आजेयीसे उत्पन्न प्रवस्कर्ता 
ऋषियोंका विवरण सुनिये--कालेय, वालेय, वामरथ्य, 
घात्रेय तथा मेत्रेय---इन ऋषियेंके अत्रि, वामरथ्य और 
महर्पि पौद्ि---ये तीन प्रवर ऋषि माने गये हैं | इनमें 
भी परस्पर विवाह नहीं होता | राजन | इस प्रकार 
मैंने आपको इन अत्रिवंशमें उत्पन्न होनेवाले गोत्रकार 
महाहुभाव ऋषियोंका नाम छुना दिया, जिनके नाम- 
संकीतेनमात्रसे मनुष्य अपने सभी पाप-कर्मोसे छुट्कारा 
पा जाता है ॥ १-११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्मापुराणके प्रवरानुकीतनप्रसज्षमें अभिवंशवर्णन नामक एक सो 
सचानवेवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९७॥ 


जम 2४2... 











अध्याय १९.८ ] # प्रवरानुकीतनम महर्षि विश्वामित्रके वंशका वर्णन # ८र०, 
एक सी अटद्भानबेनों अ 
प्रवरानुकीतनमें महर्षि विश्वामित्रके बंशका वर्णन 
मत्स्य उवाच 
अन्रेरेवापरं वंश तव वस््यामि पार्थिव । अच्चेः सोमः खुतः श्रीमांस्तस्य वंशोद्धवों च्रप ॥ ९ ॥ 
विद्वामित्रस्त॒ तपसा ब्राह्मण्पय समवाप्तवान्‌ | तस्य जंशमहं वश्ष्ये त्मे लिगदतः श्टणु ॥ २ ॥ 
चेशइवामित्रो.. देवरातस्तथा चंक्ृतिगालवः । चतण्डश्ल शलूकश्च॒ ह्मभ्रयश्वायतायनः ॥ हे ॥ 
इयामायना याक्षबरक्या जावालाः सन्‍्धवायनाः । वाख्रव्याइच करीपास्व संश्रुत्या अथ संश्रुताः ॥ ४ ॥ 
उलूपा औपहावाणश्ध पयोदजनपादपाः | खरवाचो हलूयमाः साधिता वास्तुकोशिकाः ॥ ५ ॥ 
ध्याषयाः प्रवरास्तेषां सर्ष्षा परिकीर्तिता।। विश्वामित्रों देवरात उद्दालइच महायशाः॥ < ॥ 
परस्परमववाद्या ,. ऋषपयः. परिकीर्तिताः। देवश्रचाः खुजातेया: सौमुकाः कारुकायणाः ॥ ७ ॥ 
तथा. वेंदेहरातः ये कुशिकाश्व न्तराधिप । ध्यापेंयो5मिमतस्तेपां सर्वेषां प्रवरः शुभः॥ ८ ॥ 
देवक्षवा देवरातो विद्यवामित्रस्थथेव. च। परस्परमवैवाह्या. ऋषयः परिकीर्तिताः॥ ९ ॥ 
घरनंजयः कपदेयः. परिकृूट्श. पार्थिच | पाणिनिहचंच वध्याषेयाः सब एते प्रकीर्तिताः ॥ १०॥ 


विद्यवामित्र॒स्तथायश्च॒माधुच्छन्द्स एवं च। च्याषेयाः प्रवरा होते ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ ११॥ 


विश्वामित्रों मधुच्छन्दास्तथा 

मत्स्यभगवानने कहा--राजन्‌ | अब मैं आपसे 
महर्षि अत्रिके ही वंशमे उत्पन्न अन्य शाखाका वणन 
कर रहा हूँ। नरेह्बर ! महर्षि अत्रिके पुत्र श्रीमान्‌ 
सोम हुए | उनके वंशमे विश्वामित्र उत्पन्न हुए, 
जिन्होने अपनी तफ्स्याके बलसे ब्राह्मणत्वको प्राप्त क्िया। 
अब मै उनके वंशक्रा वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये। 
चेश्वामित्र ( मुघुच्छन्दा ), देवरात, बेकूति, गालव, 
वतण्ड, शलंक, अभय, आयतायन, श्यामायन, याज्ञवल्क्य, 
जाबाल, सेन्धवायन, बाश्रव्य, करीष, संश्र॒त्य, संभ्रत, 
उछप, ओऔपहाय, पयोद, जनपादप, खरबाच्‌, हलयम, 
सावित तथा वास्तुकौशिक---इन सभी ऋषियोके 

कामलायनिजश्चव 


चंवाघमपंण: । परस्परमववाह्या 


ऋषयः  परिकीर्तिताः ॥ १२॥ 
बंशमें उत्पन्न होनेवालोंमें विश्वापित्र, देवरात तथा 
महायशख्री उद्दाल---ये तीन ऋषि प्रवर माने गये हैं । 
इनमें पररुपर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता | नराषिप | 
देवश्रवा, छुजातेय, सौमुक, कारुकायण, बेंदेहरात तथा 
कुशिक--इन सभी महर्षियोंके वंशमे देवश्रवा, देवरात तथा 
विश्वामित्र--ये तीनों प्रवर माने गये है | इन बंशजोंमें 
परस्पर विवाह निषिद्ध है| राजन्‌ ! वनंजय, कपर्देय, 
पर्कूट तथा पाणिनि#---इनके वंशरममें विश्वामित्र, घनंजय 
और माधुच्छन्‍्दस---ये तीन प्रवर माने गये हैं । विश्वामित्र, 
मधुच्छन्दा और अघमषण--इन तीन ऋषियोंके 
वंशजोंमें भी परस्पर विवाह नहीं होते ॥ १-१२ ॥ 


अद्मरथ्यस्तथव च। चज्जुलिइचापि ध्यार्षेयः सर्वेर्षां प्रवरो मतः ॥ १३॥ 
विद्वामित्रश्चाइमर्थ्यो चब्जुलिश्न महातपाः | परस्परमवेवाह्या 


ऋषपयः परिकीतिताः ॥ १४ ॥ 


विद्धामित्रों छोहितश्च अप्टकः पूरणस्तथा। विद्वामित्र:; पूरणश्र तयोह्नों प्रवरें स्वृतो ॥ १५॥ 


परस्परमववाह्याः.. पूरणाश्च 
जउद्रेणुः. क्रथकश्न 
पफऋ़ाणवनगतिनद्चंच. विद्यवामित्रस्तथेव 


उद्म्बर 


परस्परम । छोहिता अष्टकाइचपां ज्याषेया: परिकीरतिताः ॥ १६॥ 
विद्ववामित्रों लोहितश्च अप्टफकइ्आ भहातपाः । अष्टका 


लोहितर्नित्यमघबाद्याः परस्परम ॥ १७ ॥ 


घगपिद्चोदायहिस्तथा । आरषेयोपभिमतस्तेपां सर्वर्पां प्रचरः स्स्तः ॥ १८ ॥ 
च। परस्परमवेवाह्या 
सेपिरिटिऋषपिस्थाक्षपणिस्तथा ॥ 


ऋपयः परिकीर्तिताः॥ १० ॥ 
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| अध्याय १९५९ 








शाख्यायनि। करथीराशी 


8 बे 
खिलिखिलिस्तथा विद्यो. विद्वामित्रस्तवेव न | परस्परमवेयाद्या 
मद्रासुभावाः 
सास्तां परिकीर्तितेन पाप॑ समग्र पुरुषो जहाति ॥ २२॥ 


त्तरेन्द्र 


तवोका+ 
येषां तु 


ण्स्े छुशिका 


शालंकायनिलावकी । मोझञायमिश्व॒ भ्गवांस्थ्यापेयाः परिकीर्तिताः ॥ २० ॥ 


फ्ापयः परिकीर्तिता। ॥ २१ ॥ 
छिजेन्द्राः । 


सतत 


इति श्रीमात्गे महापुराणे अक्रानुकरीतने विश्वानित्रवेज्ञानुवर्णण॑ नामाष्टनेवत्यपिक- 
शततमोजष्याय: ॥ १९८ ॥ 


कामलायनिम,. अक्मर॒ध्य. और वल्नलि---हून 
आषियोंके विज्वामित्र, अश्मर्ध्य भौर महमतपखी वज्ज़ुलि--- 
ये तीनों प्रवर माने गये है | इनमें भी परस्पर विवाह 
निषिद्ग है | विश्वामित्र, छोडित, अश्क भौर पूरण--- 
इनके विश्वामित्र और पूरण---ये दो प्रवर माने गये हैं । 
इनमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध निपिद्ध है | पूरण, छोहित 
तथा अए_क--इन ऋषियोके विश्वामित्र, छोहित तथा 
महातपख्ी अए्टक प्रवर माने गये हैं| इनमें अट्क 
वंशवालोंका लोहित वंशवालोंके साथ पररुपर विवाह नहीं 
होता | उदरेणु, क्रषफत तथा उदावहि---इन सबके 


ऋणवान्‌, गतिन तवा विश्वामित्र---ये तीन प्रवर माने 
गये है | इनमे परस्पर विवाह नििद्र हैं| उदुम्बर, 
सेपिरिठि, त्राक्षायणि, शाद्यायनि, करीशी, शार्लकायति, 
छावक्मि तथा ऐश्र्यशाली मौअ्जायनि--इन ऋषियोंके 
खिलिखिलि, विद्य तथा विश्वामित्र--ये तीन ऋषि 
प्रवर माने गये हैं | इनमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध 
नहीं होता | नरेन्द्र | मैंने आपसे इन कुशिकरबंशी 
महानुभाव इिजिन्द्रोंका वर्णन कर चुका | इनके नाम- 
संकीतनसे मनुष्य समग्र पापोसे मुक्त हो जाता है 
॥ १३-२२ ॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमद्मापुराणके प्रवरानुकीतंन-प्रसह्षमें विश्वामित्रवंशानुवर्णन नामक एक सी 
अद्दानबेबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९८ ॥ 
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एक सो निन्यानबेवाँ अध्याय 
गोत्रप्रमर-की्नमें महर्षि फश्यपके पंशका वर्णन 


सत्य्य उद्चाच 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्थ तथा कुछे | गोञ्रकाराजपीन चक्ष्ये तेपां मामानि मे शाणु ॥ २ ॥ 
आश्रायणिऋषिगणो मेषकीरिटकायनाः: । उद्यजा मसाठराइच भोजा वितयलक्षणाः॥ २ ॥ 
शार्ाहलेयाः कौरिशः कन्यफाश्वास्ुरायणाः । मन्दाकिन्यां थे स्गया। श्रोतत्ता भोतपायनः ॥ हे ॥ 
देवयाना ग्रोमबाता हाथइछायाभयात्य ये | कात्यायनाः शक्रयणा बहिंयोंगगदायनाः ॥ ४ ॥ 
भवलन्दिमसहाचक्रिदेक्षपयण . एव... च। योघधयानाः कार्तिक्यो हस्तिदानास्तथेव च॥ ५ ॥ 
वात्स्यायना निकृतजा छ्याइबलायनिनस्तथा । प्रायायणाः.. पेलमौलिराइववातायनस्वथा ॥ ९ ॥ 
कोबेरकाथ्थ दयाकारा अग्निशमोौयणाश्व ये । मेषपाः केकरसपास्तथा चेंच तु वश्यवः॥ ७॥ 
प्राचेयो शामसंशेया आझा प्रासेब्य एवं च। बयामोद्रा बैवशपास्तथा चेवोदूबलायनाः॥ ८ ॥ 


काछाहारिणमारीचा आजिहायनहास्तिकाः । वेकर्णेयाः काइयपेयाः सासिसाहारितायनाः ॥ ९. ॥ 
मातझ्लिनश्थ भ्गवस्थ्याषयाः परिकीर्तिता।। वत्सरः कश्यपद्चेव निधुवश्श्य महातपाः ॥ १०॥ 


रे 
पररपरमवंबाद्या.. क्रपयः परिकीतिताः। 


है - 





अध्याय १९९ ] 

सत्स्यभगवानने कहा--राजन्‌ | महर्षि मरीचिके 
पुत्र कश्यप हुए । अब मे उन्हीं कश्यपके कुलमें जन्म 
लेनेवाले गोत्र-प्रवतंक ऋषियोंका वणन कर रहा हूँ, उनके 
नाम मुझसे सुनिये---आश्रायणि, मेपकीरिकायन, उदग्रज, 
_ माठर, भोज, विनयलक्षण, शाल्ाहलेय, कौरिष्ट, कन्यक, 
आसुरायण, मन्दाकिनीमें उत्पन्न मृगय, श्रोतन, भौतपायन, 


देवयान, गोमयान, अधरछाय, अमय, कात्यायन, शाक्रायण, * 


बहियोंग, गदायन, भवनन्दि, महाचक्रि, *दाक्षपायण, 
वोधयान, कार्तिक्य, हस्तिदान, वात्स्यायन, निर्ुतज, 


# गोज्र-प्रवर-कीतनम महर्षि कश्यपके व॑शका वर्णन # 
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आशखलायनी, ग्रागायण, पेल्मीलि, आश्रवातायन, कौवेरक, 
चर 
इ्याकार, अग्निशर्मायण, मेपप, केकरसप, वश्षु, प्राचेय, 
ज्ञानसंज्ञेय, आग्न, प्रासेव्य, श्यामोदर, वेबशप, उद्दछायन, 
पे चन्‍ी 

काप्टाहारिंग, मारीच; आजिहायन, हास्तिक, वेकणंय, 
कास्यपेय, सापि, साहार्तियन, तथा मातड़ी भ्रगु--इन 
ऋषियोंके वत्सर, कश्यप तथा महातपस्वी निधुवब---ये तीन 
प्रवर माने गये हैं | इनमें भी आपसमें विवाह नहीं 
होता ॥१-१ ०३ ॥ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि दश्याम्ुष्यांयणगोत्रजान ॥ ११॥ 
€र ५ जे डे 
अनसूयो. नाकुर्यः स्नातपो राजबतपः | शेशिरोदबहिदजेव सेरन्‍्त्री रौपलेबकिः ॥ १२॥ 
यामुनिः काड्ुपिज्ञाक्षिः सजानस्विस्तथेष॒ च । द्वावष्टाइंच इस्येंते भकत्या प्लेयाइच काश्यपाः ॥ १३॥ 
ज्यापेयाइव तथेबेपां सर्वे्धां प्रचराः श्ुभाः। वत्सरः कश्यपर्जेंव वसिष्ठश्च महातपाः ॥ १४ ॥ 
परस्परमवबेंचाद्या. ऋपयः . परिकीर्तिताः | संयातिश्व नभदचोभी पिष्पल्यो5थ जलूंघरः ॥ १५ ॥ 
भ्ुुजातपूरः. पूर्यश्च कईमो._ गदंभीसुखः। हिरण्यवाहुकेरताबुभा काइयपगोमिलों ॥ १६॥ 
कुलहो . चूपकण्ड्थ. मगकेतुस्तथोत्तरः | निदाधमसणी भत्स्यो महान्तः केरलाइच ये ॥ १७ ॥ 
शाण्डिल्यो दानवश्येच तथा वें देवजातयः | पेप्पछादिः सम्रवरा ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ १८॥ 


ज्याेयाभिमताइचेपां खर्वेषां प्रवरए छुमाः। हि 
अखितो देवलूइयेंच कश्यपहच महातपाः । परसरुपरमववादह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥ १९ ॥ 
फ्रपिप्रधानस्य च. कच्यपस्थय दाक्षायणीभ्यः खकरूू प्रसूतम | 


जगत्समश्र मनुर्सिह पुण्य कि ते प्रवध्ष्याम्यहमुत्तरं 


तु ॥२०॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरानुकीरतने कश्यपवंशवर्णन॑ नाम नवनवत्यपिकशततमोऊध्याय: ॥ १९९ ॥ 


इसके उपरान्त अब मे दयामुष्यायणके गोत्रमें उत्पन्न 
ऋषियोके नामोंको बतला रहा हूँ---अनम्ठय, नाकुरय, 
स्नातप, राजबतंप, शेशिर, उदवहिं, सेरन्ध्री, रौपसेवकि, 
यामुनि, कादुपिंगाक्षि, सजातम्ब्रि तथा दिवावष्ट---न्हें, 
भक्तिपूवक कश्यपके वंशमे उत्पन्न समझना चाहिये | 
इन सभी ऋषियोके वत्सर, कश्यप तथा महातपखी 
वसिठ्ठ--ये तीनों “ प्रवर माने गये हैं । इनमें भी 
परस्पर विवाद निषिद्र है। संयाति, नम, पिपपल्य, 
जलंघर, भुजातपूर, पू्य, कदम, गदभीमुख, हिरिण्यबाहु, 


कैरात, काश्यप, गोमिल, कुछह, इपकण्ड, मृगकेतु, उत्तर, 
निंदाघ, मसण, मत्स्य, महान्‌, केरठ, शाग्डिल्य, दानव, 
देवजाति तथा पेप्पछादि---इन सभी ऋषियोके असित, 
देवछ तथा महातपखी कश्यप--ये तीनों ऋषि प्रवर माने 
गये हैं | इनमे भी परस्पर विवाह निषिद्ध है | मनुओंमें श्रेष्ठ 
राजन ! ऋषियोमें प्रमुख कश्यपद्दारा दाक्षायणीके गर्भसे 
इस समग्र जगतकी उत्पत्ति हुई है | अतः उनके वंशका 
यह विवरण अति पुण्यदायक है | इसके पश्चात्‌ अब में 
तुमसे किस पवित्र कथाका वर्णन करूँ १॥ ११-२० ॥| 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके प्रवरानुकीतन-असद्भमें कश्यप-वंश-बर्णन नामक एक सो 
निन्‍्यानवेवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ १९९ ॥ 
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अभा नर पथ 


दा सादा अाय 


गोगयब पीने गहवि घर 


सप्ट ना 
न्‍्ख्क 


जीजीएा मच॑ये 


न्क्क 


इूह। इन्तत्ल 


परसिएयशजान विधान तिवेध पडता 
पसिषटा एम. बाखिष्टा कंदाला 
फपिप्ठछा सापछामा वध्यादं होंठो; के 
बालिशायाः परालिदायाहानी आम्धा: 
लागायना: शरिझग, दाडि्: प्र 


मे #> ड्व 
बीरिएा धआाप्रस्त 


शनि पथा 


शॉशियाट्िधरिशय पद था 
व 
धयरिएु शर्षा प्रदेश धंतला परशोरए 


ता 


पालशएया 
काधिय 
घार्यया 


कपिझरटा 
शाफाहायी- 
दाफायना 


भागविधायशल ४ 
पतध्या। 
ऊ 
गण्या 


उ्इसपाद ४ 


डे रु के ट डे कं ग 
बा [ ह दर | है: हड हु 8228 १2६0 पक कै 26 | । हे 

ॉ कप मी हि है 
परिडठ का । धयाप्रधादों चिप्धा धकतया धादिखापना । + ६ 
। पषारटा बाधया व दाष्टषयों हाथ दिया: 3 ! 


गया थे धाबरयाया सलवानिया क्रीशयुरयकाा हे हू 5 


भा टेक त अुभना॥॥ पिडिस्तगी ५ हि. 
पोौइवा गाहबाकप़ पकाएंया मल्दशा। $ ।! 
्रशवर थी गह॥ बीहचद, धशिधिगभ्गां है ५ ! 
होललपर: दा दिकिय: चिपक, स्खटए बपए ही | ८ | 
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सेयसाः कुपिडनटा नग्ोलम ॥ ५३) 

पि मदालपा: ॥ १६॥ 

छाट्ादयों नर॥ ग १७) 

घयदयेंयथ परॉयप्टा सं्यप थातीई«डी! 
प्रधसस्तथा । 


पापपः 


श््ज 


सर्पेपां 
परिकीर्निता। ॥ १५ ! 











अध्याय २०१ ] $ प्रवरामुकीतेनम महूपिं पराशरके चंशका चर्णल * <रेरे 
बंद के हु 
वसिष्ठवंशेषभिद्दिता. मयंते. ऋषिप्रधानाः सतत टिजेन्द्राः। 


थेषां तु चास्मां 


परिकीसितेन 


पाप॑ समग्र पुरुषों जहाति ॥ २० ॥ 


इति श्रीमात्स्पे महापुराणे अवरानुकीर्तने वर्िष्ठगोत्रानुवर्णन॑ नाय द्विशततमोजध्याय; ||२०० ॥ 
पु गु 


नरोत्तम | औपस्थल, अस्वस्थलय, बाल, हाल, हल, 
- मध्यन्दिन, माक्षतय, पेप्पछादि, विचक्षुष, त्रेशुज्ञायण, 
सेबल्क तथा कुण्डिन---इन सभी ऋषियोंके वरिष्ठ, 
मित्रावरुण तथा महातपस्वी कुण्डिन---ये तीन प्रवर माने 
गये हैं| दानकाय, महावीय, नागेय, परम, आलम्ब, 
चायन तथा चक्रोड आदि--इनमे परस्पर विवाह- 


सम्बन्ध नहीं होता। राजन्‌ ! शिवकर्ण, वय तथा 
पादप--इन समभीके जातकण्ष, वतिष्ठ तथा अत्रि---ये तीन 
प्रवर कहे गये हैं। इनमें परस्पर विवाह नहीं होता । इस 
प्रकार महर्षि वसिष्ठके गोतन्नमें उत्पन्न हुए ऋषियोंकी 
नामावलि मै आपसे बता चुका । इनके नामेंके संकीतन- 
से मनुप्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥१४-२०॥ 


इस प्रकार भ्रीमत्स्यमद्यपुराणके प्रवरानुकीर्तन-प्रसज्ञ्म वसिष्ठगोत्रानुवर्णन नामक दो सोवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२००॥ 
-ध्वकरेंह३४०-- 


दो सो एकरवों अध्याय 
प्रवरानुकीतनमें महर्षि पराशरके चंशका वर्णन 


मत्स्य उदाच 
वसिष्ठस्तु महातेजा निमेः पूवपुरोहितः | बभूवुः पार्थिवश्रेष्ट यज्ञास्तस्य समंततः ॥ १ ॥ 
घान्तात्मा पा्थिवश्रेष्ठट विशश्वाम तदा शुरु) त॑ गत्वा पार्थिवश्नेण्टो निरमिंचलमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ यप्छुमिच्छामि तन्‍्मोँ याजय मा चिरम्‌ | तसुबाच महातेजा वसिष्ठः पार्थिवोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
कंचित्‌कालं प्रतीक्षखय तब॒यज्ञेः झुसत्तमेः। भ्रान्तोपस्मि राजन विश्रस्य याजयिष्यामिते नप॥ ४ ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाथ वसिष्ठ नपसत्तमः | पारछोकिककाय तु कः प्रतीक्षितुसुत्लहेत्‌॥ ५ ॥ 
न च में सोहद अरह्मन कृतान्तेत बलीयसा। धर्मकार्ये त्वरा कायो चल यस्माद्धि जीवितम ॥ ६ ॥ 
धर्मपथ्योदनो.. जन्तुसंतोषपि. खुखमइनुते । श्वः कार्यमच कुर्चीत पूर्वाद्ले चापरा्धिकम्‌॥ ७ ॥ 
न हि प्रतीक्षते झत्युः छत चास्य न वाकृतम। क्षेत्रापणसूहासक्तमन्यत्रगतमानसम्‌ ॥ ८ ॥ 
बृकीबवोरणमासाथ सुृत्युरादाय._ गच्छति। न कालस्प प्रियः कश्निद्‌ द्वेष्यश्वास्य नवियते॥ ९ ॥ 
आयुष्ये कमेणि क्षीणे प्रसह्य हस्ते जनम | प्राणवायोश्वरत्व॑ च त्वया विद्तमेव श्र ॥१० ॥ 
यदत्र जीव्यते ब्रह्मन. क्षणमार्ज तदरऊुतम्‌। शरीर शाश्वत मत्ये विद्याभ्यासे धनाजेने ॥११॥ 
अशाध्वतं, धर्कायं. ऋणवानस्मि. संकटे | सोपह सम्ध्ृतसस्भारो भवन्सूलसुपागतः ॥१२॥ 
न॒चेद्‌ याजयसे मां त्वमन्यं यास्यामि याज़कम। 


मत्स्यभ्गचानने. कहा--राजसत्तम ) महातेजखी चाहता हूँ, अतः मेरा यज्ञ कराइये, देर मत कीजिये ॥! 
वसिष्ठजी नि्िके पूर्व पुरोहित थे | उनके सदा चारों यह छुनकर महातेजली वसिष्ठजीने राजश्रेष्ठ निमिसे 
ओर यज्ञ होते रहते थे । पार्थिवश्रेष्ठ | किसी समय यज्ञोका कहा--राजन्‌ | में आपके श्रेष्ठ यज्ञोका अनुष्ठान 


सम्पादन करानेसे श्रान्त हुए गुरु वसिष्ठ विश्राम कर 
रहे थे, उसी समय राजाओंमे श्रेष्ठ निमिने उनके पास 
जाकर इस प्रकार कहा---भगवन्‌ ! मैं यज्ञ करना 


करानेसे थक गया हुँ, अतः कुछ कालतक प्रतीक्षा 
कोजिये । नरेश ) विश्राम कर लेनेके बाद मैं पुनः आपका 
यज्ञ कराऊँगा !” ऐसा कहे जानेपर राजश्रेष्ठ निर्मिने 


८३४ 


अमलर नया अमन के... अब अभ७ जलन. >> अन्‍भाभिभगए>जजनरकजक $े हज+०+ 





बप्िप्ठजीको इस प्रकार उत्तर दिया--अ्रह्मन्‌ ] परछोक- 
सम्बन्धी कार्यम कौन मनुष्य प्रतीक्षा करना चाहेगा ? 
बलवान्‌ यमराजसे मेरी कोई मित्रता तो है नहीं, भतः 
धर्मका्यमे शीघ्रता ही करनी चाहिये; क्योंकि जीवन 
क्षणमझ्गुर है | धमरूप ओदनको पशथ्य बनानेवाला प्राणी 
मरनेपर भी छुखका उपभोग करता है। इसडियि कछ 
होनेवाले कार्यों आज ही एवं दूसरे प्रहरमें सम्पाहित 
होनेवाले कार्यको पृवप्रहरमें ही सम्पन्न कर लेना चाहिये; 
क्योंकि मृत्यु इस बरातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने 
अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं | अतः मृत्यु 
खेत, बाजार और गृहमें आसक्त या अन्यत्र कहीं आसक्त 
मनवाले मनुप्यको ठसी प्रकार लेकर चल देती है, जंसे 


एवमुक्तस्ता तेन  निमिना 


| झा ० ह्‌ः 
४६ गात्स्यं पुराणमखिल्ं धर्मकासार्थसाधनम्‌ 5 


| बनने ज० 
ऑ के... 2? फीड की जम... "कील फल जरीजनीी जीनत चिकी का. फरीन्‍ने कमर सित अती कक अतीत जय मी. 


[ अध्याय २० 
भेड़िया मृगके बच्चेकों लेकर चछा जाता ८ | कालका 
नतो कोई प्रिय £ और न कोई द्वप्य ही ८ | आयुके 
साधक करमके श्षीण दोते ही का बल्पृनक महुप्यक्ा 
अपहरण कर छेता 8 | ग्राणवायुर्की चश्चद्ता तो आप 
भी जानते ही हैं। अछ्मन ! ऐसी दकआर्म जो क्षणमा 
भी जीवित रहता है, यदी आश्रय ६ । विययाक भम्यातत 
और धनके उपाजनमें शरीरक्ों चिग्स्थायी समगना चाहिये, 
फिंत॒ धर्म-कार्यमें उसे क्षणभग्नुर मानना चाहिये । ऐसे 
संकटके समय में ऋणी न गया हूँ; अतः में समी 
द्रव्योका आयोजन कर आपके चरणकि निकट आया 
हैँ | यदि इस समय आप मेरा यत्ष नहीं करायेंगे तो 
में किसी अन्य याजकके पास जाऊँगा! ॥ १-१२३॥ 
प्राह्मणोत्तमः ॥ १३॥ 


शशाप त॑ तिर्मि फ्रोधाद्‌ विदेहस्त्वे भविष्यसि | भ्रान्तं मां त्वं समुत्ण॒ज्य यस्मादन्य द्विजोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
+ & निमिस्त रै 

घमघस्तु नरेन्द्र तव॑ याजक॑ फतुमिच्छसि । निमिस्त प्रत्युवाचाथ धर्मकार्यरतम्य मे ॥ १५॥ 

विष्त फरोपि नान्येन याजन॑ च तथेच्छसि। शाप ददामि तस्मात्‌ त्व॑ं विदेहोडथ भविष्यलि ॥ १६॥ 


एवमुक्त तु तो जाती विदेहों छिजपार्थिवी। देहदीनी 


तयोर्जीवी.. ब्राप्राणमुपजरस्मतुः ॥ १७॥ 


तावागतो समीक्ष्याथ ब्ह्मा चचनमत्रवीत्‌ | अद्यप्रश्ति ते स्थान निमिजीय ददास्यहम ॥१८॥ 

नेचपए्मस सर्वेपां त्व॑ वसिष्यसि पार्थिव । त्वत्सम्बन्धात्‌ तथा तेपां निमेषः सम्भन्रिष्यति ॥ १९॥ 

चालयिप्यन्ति तु॒ तदा नेत्रपक्ष्माणि मानवाः | एवमुक्तो मलुष्याणां नेन्नपक्ष्मखु सर्वशः ॥२०॥ 
जगाम निमिज्ञीवस्तु चरदानात्‌ खयम्धुवः। 


तत्र उन निमिद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ चप्िष्ठन क्रोवपूवक निमिकों शाप देते हुए कहा--- 
“नरेन्द्र | यदि तुम घमके ज्ञाता होकर भी मुझ थक 
हुए पुरोहितका पत्यिग कर किसी अन्य आह्मणश्रेष्ठको 
याजक बनाना चाहते हो तो तुम शरीएडहित हो 
जाओगे ।! तब निम्िने उत्तर दिया--मै धार्मिक 
कायके छिये उच्त हूँ, किंतु आप इसमें विश्व 
डाल रहे हैं तथा दूसरेके द्वारा यज्ञ सम्पन्न होने देना 
भी नहीं चाहते, अतः मैं भी आपको शाप दे रहा हैँ 
कि आप भी विंदेह हो जायँगे |? ऐसा कहते ही वे 


दोनों श्रह्मण और राजा शरीरदित हो गये | तब उन 
दोनेके देहहीन जीव अछाके पास गये | उन दोनोंको 
आया हुआ देखकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले---'निमिरूष 
जीव | आजसे में तुम्हारे लिये एक स्थान दे रहा हूँ। 
राजन्‌ ! तुम सभी प्राणियोके नेत्रोंके पलकोंमें निवास 
करोगे । तुम्हारे संयोगसे ही उनके निमेप-उन्मेष् (आँखका 
ख़ुलना और बंद होना ) होंगे | तव सभी मानव नेत्रोके 
पल्कोंको चलते रहेंगे |” इस प्रकार कद्दे जानेपर नििका 
जीव ब्रह्मैके वरदानसे सभी मनुष्योंके नेत्र-पलकोपर 
स्थित हो गया ॥१३-२०३॥ 


वसिछ्तञ्नीवों भगवान्‌ तब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
म्रिन्ावरुणयोः पुत्रों बसिष्ट त्व॑ भविष्यसि | वसिष्ठेति चते घाय तठत्नापि च भविष्यति ॥२२॥ 
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जन्मेदयसतोत॑ थे तत्नापि त्वत॑ स्मरिष्यसि | एतस्मिन्नेव काले तु मिन्रश्च घरणस्तथा ॥२३॥ 


वदयोश्रममासाद 
पुष्पितद्रुमसंस्थाने 
सुसूक्ष्मरक्वसना 
उभी चुश्षभठुदेवी 


शुभे 
तयोदप्रिपथ 


तपस्तेपतुरब्ययम्‌ | तपस्यतोस्तयोरेव॑ कद्ाचिन्माधवे है ऋती ॥२४७॥ 
९ का 

दयितमारुते । उर्वशी तु वरारोहा कुबती कुसखुमोच्चयम ॥२०॥ 

गता। तां इश्ठेन्दुसुखीं खुश्चं नीलनीरजलोचनाम्‌ ॥२६॥ 

तद्बूपपरिमोहितों । तपस्यतोस्तयोवीयमस्खलष् 


सुगासने ॥ २७॥ 


स्कनन॑ रेतस्ततो इृष्ठा शापभीता चराप्लरा। चक्रार कलदे शुरक्क तोयपूर्ण मनोस्मे ॥२८॥ 


तस्मादषिवसे 
चसिष्ठस्तूपयेमेष्य. भगितीं 


जाती तेजसप्नतिमों झुवि। वसिष्ठश्धाप्यगर्त्यश्व मिन्नावरुणयोः खझुतो ॥२०॥ 
नारदस्य तु। अर्ुंधर्ती चराणेहां तस्याँ शक्तिमजीजनत्‌ ॥३०॥ 


बे ज 
शक्तेः पराशरः पुत्रस्तस्य वंश निवोध में | अस्य छेपायनः पुत्रः खय॑ विष्णुरज्ञायत ॥३१॥ 
प्रकाशों जनितो छोके येन भारतचन्द्रमाः । 
येनाज्ञानमोषपन्चस्थ लोकस्पोतन्मीलर्न कृतम्‌। पराशरस्य तस्य त्व॑ श्टणु बंशमजुत्तमस ॥२२॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माने वसिष्ठके जीवसे कहा--- 
“पिए्ट | तुम मित्रावरुणके पुत्र होओगे । वहाँ भी तुम्हारा 
नाम वप्तिष्ठ ही होगा और तुम्हें बीते हुए दो जन्मोंका 
स्मरण बना रहेगा | इसी समय मित्र और वरुण--दोनों 
वरदस्किश्रममे आकर दुष्कर तपस्यामें तत्पर थे। इस 
प्रकार उन दोनोंके तपस्वामें रत रहनेपर किसी समय 
बसन्त ऋतुमें जब सभी चुक्ष और लताएँ पुष्पित थीं, 
मन्द-मन्द मनोहर पवन प्रवाहित हो रहा था, सुन्दर 
उबंशी पुण्पोंको चुनती हुई वहाँ आयी | वह महीन 
छाछ वल्ध धारण किये हुए थी। संयोगवश वह उन 
दोनों तपल्चियोंकी ऑखोके सामने आ गयी। उसके 
नेत्र नीठ कमलछके समान थे तथा मुख चन्द्रमाके समान 
छुन्दर था | उस छुन्दर भौहोवाली उर्वशीको देखकर 
उसके रूपपर मोहित हो उन दोनो तपल्लियोंका मन 


छुब्ध हो उठा | तब तपस्या करते इए ही उन दोनोंका 
वीय॑ मृगासनपर रखछित हो गया | तब शापसे भयभीत 
हुई छुन्दरी उबेशीने उस वीरयको जल्पूर्ण मनोरम कलशमें 
रख दिया | उस्त कछशसे वसिष्ठ और अगस्त्य नामक 
दो ऋषिश्रेष्ठ उत्पन्न हुए, जो भूतछपर अनुपम तेजखी 
थे। वे मित्र और वरुणके पुत्र कहलाये | तदनन्तर 
वप्तिष्ठने देवर्षि नारदकी वहन सुन्दरी अरुन्धतीसे विवाह 
किया और उसके गर्भप्ते शक्ति नामऊ पुत्रक्ों उत्पन्न 
किया । शक्तिके पुत्र पराशर हुए | अब मुझसे उनके 
बंशका वगन उुनिये। खय॑ भगवान्‌ जिश्णु पराशरके 
पुत्र-रूपमें हयायत नामसे उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस 
वोकमें भारतरूपी चन्द्रमाको प्रकाशित क्रिया, बिससे 
अज्ञानान्वकारसे अन्चे हुए लोगेके नेत्र खुल गगप्रे | अब 
उन पराशरके श्रेष्ठ वंशकी परम्परा सुनिये ॥२ १-३२॥ 


काण्डशयो वाहनपो जेह्पो भीमतापनः। गोपालिरेपां पश्चम पते भौराः पराशराः ॥३२३॥ 

प्रपोहया वाह्ममयाः ख्यातेय: कौतुजञातयः । हर्यश्विः पञ्चमो ,छीयां लीछा शेयाः पराशराः ॥ ३४॥ 
[4 ५ 

कार्ष्णायताः कपिसुखाः काकेयस्था जपातयः। पुप्करः पञश्चमचचंपां कृष्णा छेया। पराशराः | ३५७॥ 


श्राविष्ठायनवालेयाः 


पराशराणां सर्वपां 

पराशरश्च शक्तिश्व चसिष्ठश्य 
स्तचेंते ् 

ड्क्ता नप. वंशसुख्या 


येषा ठु 


खायशइ्चोपयाश्च॒ ये । इषीकहस्तइचेंते वे पश्च इवेताः पराशराः ॥३६॥ 
वाटिको बादरिश्जेव स्तस्वा थे ऋ्रोधनायलाः। क्षेमिरेपां पश्चमम्तु एते श्यामाः 
खल्यायता बाष्णोयनास्तेलेयाः खत यूथपाः । तन्विरेषां पश्चमस्त॒ एते धूछ्राः 
ध्यापेयः ५ 
महातपाः । परस्परमवेवाह्या 
पराशराः 
सासनां परिकीतितेन पाएं समग्र पुरुषो ,जदाति॥४०॥ 


पराशराः ॥ ३७॥ 
परादशराः ॥ ३८॥ 
प्रवरो_ मतः। 
सर्वे एते पराशराः ॥ ३०॥ 
सूयसमप्रभावाः | 


इतिं श्रीमात्यये महापुराणे प्रवरानुकीतने पराश्नरवंशवर्णन नामकापिकद्विशततमोउष्यायः ॥ २००॥ 


८२६ 





काण्डशय, बाहनप, जेहाप, भोमतापन और पाँचर्वे 
गोपालि--ये गौर पराशर नामसे प्रसिद्ध हैं | प्रपोहय, 
वाह्ममय, एयातेय, कौत॒जाति और पॉचवें हयश्वि---इन्‍्हें 
नील पराशर जानना चाहिये | कार्ष्णायन, कपिमुख, 
काकेयस्थ, जपाति और पॉचवें पुष्फर--न्‍्हें कृष्ण 
पराशर समझना चाहिये | श्राविष्टायन, वालेय, खायए्ट, 
उपय और इषीकहस्त--ये पाँच खेत पराशर हैं। 
वाठ्कि, बादरि, स्तम्ब, क्रोधनायन और पाँचवें क्षैमि---ये 


4 गिल 2 
# मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थंलाघनम्‌ # 
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इ्याम पराशर हैं। खल्यायन, वार्ष्णायन, तेलेय, यूथप 
और पाँचबे तन्ति--ये धूम्र पराशर हैं | इन सभी 
पराशरोंके पराशर, शक्ति और महातपस्वी वसिष्ठ--ये 
तीन ऋषि प्रवर माने गये हैं | इन सभी पराशरोंका 
परस्पर विवाह-सम्बन्ध निपिद्र है| राजन ! मैंने आपसे 
सयके समान प्रभावशाली पराशखंशी गोत्रप्रवर्तक 
ऋषियोंका वर्णन कर दिया । इनके नामोंके परिकीर्त नसे 
मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है |३३-४ ०॥ 


इस प्रकार श्रीमत्त्यमहापुराणके प्रवरानुकीतेनमें पराशर-वंश-वर्णन नामक दो सौ एकवॉँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२०१॥ 


दो 


_च्च्ण्यप्प 2 ्िकलन++ 


मो दोवोँ अध्याय 


ऊु ब्र कीते में 
गात्रग्रवरकोतनमें महर्षि अगस्त्य, पुलह, पुलस्त्य और क्रतुकी शाखाओंका वर्णन 


सत्स्य उद्ाच 
अतः परमगर्त्यस्य वक्ष्ये वंशोद्भवान्‌ द्विजान | अगस्त्यश्रः करस्मश्वः कौसल्याः शकठास्तथा ॥ १ ॥ 


खुमेधसो 
ज्यर्षियाभिमताइचेषां 
परस्परमवेवाह्मा 
अगस्त्यः 
एवमुक्तो 
मत्स्यभगवानने कहा--राजन्‌ | इसके बाद अब मैं 
अगस्त्यके वंशमें उत्पन्न हुए द्विजोंका वर्णन कर रहा 
हूँ । भगरत्य, करम्म, कौसल्य, शकट, सुमेधा, मयोभुव, 
गान्धारकायण, पौलरत्य, पौलह तथा क्रतु-बंशोत्पन्न-- 
इनके अगस्त्य, महेन्द्र और महर्षि मयोभुव--ये तीन 
शुभ प्रवर माने गये हैं । इनमें परस्पर विवाह नहीं 


प्मषयः 
पों ५९ 
णंमासश्च 


मयोशुवस्तथा. गान्धारकायणाः | पौलस्त्याः पौलहाइचेच ऋतुवंशभवास्तथा ॥ २ ॥ 
सर्वेपां प्रवराः शुभाः। अगस्त्यश्व महेन्द्रश्भ ऋषिइचेव मयोभुवः॥ ३ ॥ 
परिकीर्तिताः । पौर्णमासाः पारणाश्व ज्याषेयाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥ 
पारणश्र महातपाः। परस्परमवेचाद्याः पौणमासास्तु पारणः॥ ५ ॥ 
ऋषीणां तु चंश उत्तमपोरुष।। अतः पर॑ प्रवक्ष्यामि कि भवानय कथ्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 


होता | पौणमास और पारण --इन ऋषियोंके अगस्त्य, 
पौणमास और महातपसखी पारण--ये तीन प्रवर हैं | 
पौणमासोंका पारणोंके साथ विवाह निषिद्ध है | राजन ! 
इस प्रकार मैने ऋषियोंके उत्तम पुरुषोंसे पर्पूण वंशका 
वर्णन कर दिया | इसके बाद अब मैं किसका वर्णन 
करूँ, यह अब आप बतलाइये | १-६ ॥ 


सलुरुवाय 
पुलहस्प पुलस्त्यस्थ क्रतोचर्यंच. महात्मनः | अगस्त्यस्य तथा चेब कर्थ बंशस्तदुच्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 


मछुजीने पूछा--भगवन्‌ | पुलूह, पुरुस्त्य, महात्मा 


नव ब्ड् ३ 
क्रतु और अगस्त्यका वंश कसा था, इसे बतलाइये || ७॥ 


सत्य उचाच 
खद दे * 
क्रतुः खत्वनपत्योष्भूद्‌ राजन घेचस्वतेडन्तरे | इध्मवाहं॑ स॒पुत्रत्वे जम्नमाह ऋषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 


अगस्त्यपुञ॑ धममशमागरस्त्याः 


ऋतवस्ततः । पुछहस्य तथा 


पुत्नाखयश्च॒ पृथिवीपते ॥ ५ ॥ 


तेपां तु जन्म चक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि। पुरहस्तु प्रजां उट्ठा नातिप्रीतमनाः स्वकाम्‌ ॥ १० ॥ 
अगस्त्यज इढास्थं तु॒पुत्रत्वे चुतवांस्ततः। पोलहाश्व तथा राजन्तागरुत्याः परिकीर्तिताः ॥ ११ ॥ 





च्क 
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# प्रवरकीतनर्म धर्मके दंशका घर्णन # 


श्र्य्य््य्य्म्य्य्य्य्य्य्म्य््य्य्य्य्म्य््य्भ्म्न्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्यय्य्य्थ्य्य्य््य्य्य्य्य्डडय्ख््य्चियिससिच्स्स्ड्य्य्य्य्पय्य्य्थ्य्य्य्स्च्स्च्स्स्स्स्श्य्लोौ...-- 


पुलस्त्यान्वयसम्भूतान्‌ द॒ृष्ठा र््/समुद्भधबान्‌ । अगस्त्यस्य खुत धीमान पुत्रत्ये छुतबांस्ततः ॥ १२॥ 


पीोलस्त्याश्व तथा राजन्नागस्त्या: परिकीर्तिता। | समोत्रत्वादिसि. सर्वे 
महालुभावा 


एते तवोक्ता 


प्रवरा ठविजानां 





परस्परमनन्वयाः ॥ १३ ॥ 
न्रप बशकाराः। 


एवां तु नाम्तां परिकीर्तितेन पार्ष समग्र पुरुषों जहाति ॥१४॥ 
श्ति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रवरानुकीर्तने द्ववधिकद्विशरततमोउध्यायः ॥ २०२ ॥ 


मत्स्यभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! बेबखत-मन्वन्तरमे 
क्रतु जब संतानहीन हो गये, तब उन ऋषिश्रेष्ठने 
अगस्त्यके धर्मज्ञ पुत्र इध्मवाहकों पुत्ररूपमें खीकार कर 
लिया । तभीसे अगस्त्यवंशी क्रतुबंशी कहलाने छगे। 
भूपाल | पुलहके तीन पुत्र थे, उनका जन्मवृत्तान्त मे 
आगे विधिपूवंक वर्णन करूँगा | पुलहका मन अपनी 
संतानको देखकर प्रसन्न नहीं रहता था, अतः उन्होंने 
अगस्त्यके पुत्र इढ्ास्यको पुत्ररूपमे वरण कर छिया | 
राजन्‌ ! इसीलिये पुलहबंशी अगरत्यवंशीके नामसे कहे 


जाते हैं। पुलरत्य ऋषि अपनी संततिको राक्षसोसे उत्पनन 
होते देखकर अत्यन्त दुःखी हुए | तब उन बुद्विमानने 
अगस्त्यके पुत्रकों पुत्ररूपमें वरण कर लिया । राजन ! 
तभीसे पुलस्त्यवंशी भी अगस्त्यवंशी कहलाने छगे। 
सगोत्र होनेके कारण इन सभीभे परर्पर विवाह-सम्त्रन्ध 
वर्जित है | नरेश ] इस प्रकार मैने ब्राह्मणोंके वंशप्रवतक 
महानुभाव प्रवरोका वर्णन कर दिया। इन छोगेंके 
नामोंका कीतन करनेसे मानवके सभी पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ८-१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणके प्रवरानुकीर्तनमे अगस्त्यवंश्-वर्णन नामक दो सो दोवों अन्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२०२॥ 





दो सो तीनवाँ अध्याय 
प्रवरकीतेनमें धमेके वंशका वर्णन 


सत्स्य उचाच 


अस्मिन, वेचस्वते प्राप्ते श्र॒णु धर्मस्य पार्थिव | दाक्षायणीभ्यः सकल वंश हि 
नराधिप । अरुन्धत्याः प्रस्तानि धमोद्‌ चंवस्वतेषन्तरे ॥ २ ॥ 


पवतादिमहादुग रारीराणि 


दवेवतमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


अष्णों च वसवः पुआः सोमपाश्च विभोस्तथा। घरो घवथ्थ सोमश्च आपद्चवानलानिलों ॥ ३ ॥ 
प्रत्यूषश्च॒ प्रभासश्च॒ चसवो5शे प्रकीर्तिताः । धरस्य पुत्रों द्वविणः क्रालः पुत्रों धुवस्य तु ॥ ४ ॥ 


कालस्याबयवानां तु 


पुरोजवाश्चानिलस्य 

मत्स्यथभगवानने कहा--राजन्‌ ! इस वेबस्वत 
मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर घमने दक्षकी कन्याओके गर्भसे 
जिस उत्तम देव-बंशका विस्तार किया, उसका वर्णन 
छुनिये | नरेश्वर | इस ववल्वत मन्वन्तरमें धमके द्वारा 
अरुन्धतीके गर्ससे पवत आदि एवं महादुगगके समान 
विशालकाय संतान उत्पन्न हुए तथा उन्हीं स्वब्यापी 
बरसे आठ सोमपायी पुत्र उत्पन्न हुए, जो वप्ठु कहलते 


शरीराणि नराधिप। मूर्तिमन्ति च कालाह्ि सम्पसूतान्यशेषतः॥ ५ ॥ 
सोमस्य भगवान्‌ बची: श्रीमांश्धापस्य कीत्यते । अनेकजन्मजन्नल 


कुमारस्त्वनरूस्य तु ॥ ५ 


प्रत्येपस्थ तु॒देवलः । विद्ववकर्मा प्रभासस्य त्रिदशानां स व्धकिः॥ ७ ॥ 


हैं । उनके नाम हैं--धर, धुव, सोम, आप, अनल, 
अनिल, प्रत्यूप और प्रभास--ये आठ बसु कहे गये 
हैं| घरका पुत्र द्रव्रिण और घुब॒का पुत्र काल हुआ | 
नरेश ! कालओे अवयबोके जितने मूर्तिमान्‌ शरीर हैं, 
वें सभी कालसे ही उत्पन्न हुए हैं । सोमके प्रभावशाली 
पुत्रको वर्चा और आपके पुत्रकों श्रीमान्‌ कहा जाता 
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है । अनेक जन्म धारण करनेबाला कुमार अनका देवछ हुआ । प्रभासका पुत्र विश्वकर्मा हुआ जो 
पुत्र हुआ । अनिलका पुत्र पुरोजब और प्रद्युपका पुत्र देवताओंका बढ़ई है ॥१-०॥ 
समीहितकराः प्रोक्ता नागवीध्यादयो नव! रब्बापुत्रः स्थतों घोषो भानोः पुत्राश्य भानवः ॥ ८ ॥ 
ग्रहर्कषाणं च सर्वेपामस्येपां चामितोजलाम्‌ । मसुत्वत्यां मसत्वन्तः सर्वे पुत्राः प्रकीर्तिताः॥ ९ ॥ 
संकल्पायाश्व संकरपस्तथा पुत्रः प्रकीर्तितः | झहृ॒तोश्व मुहतोयाः साध्याः साध्याखुताः स्घ॒ताः ॥ ३०॥ 
मनो मजुश्व प्राणश्य चरोपा लोच घीयबान। चिसतहायोड्यनदचंच छंसा नारायगस़तथा ॥ ११॥ 
विश्ुश्चापि प्रभुद्येच साध्या द्वादश कीर्तिताः। विद्ववायाश्व तथा पुत्रा विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ १२॥ 
क्रतुर्दक्षो चखुः खत्यः कालकामों मुनिस्तथा। करजो मदुजों वीजों रोचमालश्य ते दृश॥ १३॥ 
एतावदुक्तस्तव धर्मचंशः संक्षेपतः पा्थिवयंशसुख्य । 
व्यासेत वक्त न हि शबयमस्ति राजन विना चर्षशतेरनेकेः॥ १४ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे धर्मवृज्ञवर्णनें धर्मग्रवरानुक्रीतन नाम व्यधिकद्धियततमोंउध्यायः ॥ २०३ ॥ 


नागवीथी आदि नव सनन्‍्तति अभीष्ठको पूर्ण करने- 
वाली है । लम्बाका पुत्र घोष और भानुके पुत्र भानव 
( बारह आदित्य ) कहे गये हैं, जो ग्रहो, नक्षत्रो एवं 
अन्य सभी अमित ओजस्वियोंमें बढ़-चढ़कर हैं | सभी 
मरुद्रण मरुलतीके पुत्र हैं तथा संकल्पाका पुत्र संकल्य 


नोच, वीयबान, वित्तहाये, अयन, हंस, नारायण, विंभु और 
प्रभु--ये बारह साध्य कहे गये हैं। विश्वाके पुत्र विशिदेव 
कहे जाते हैं | क्रतु, दक्ष, बसु, सत्य, कालकाम, मुनि, 
कुरज, मनुज, बीज और रोचमान---ये दस विख्वेदेव हैं । 
राजबंशश्रष्ठ | मैने आपसे यहातक धमके वंशका संकषेपसे 


कहा जाता है । मुह॒तके पुत्र मुह॒र्त और साध्याके वर्णन कर दिया। राजन ! अनेक सेकड़ों वर्षोके बिना 
पुत्र साध्यगण कहे गये हैं | मन, मनु, प्राण, नरोप्रा, इसका विस्तारसे वर्णन करना सम्भव नहीं है ॥८-१ १॥ 
इस प्रकार श्रीमत्त्यमहापुराणके धर्मबंगवर्णनमें धर्म-प्रवरानुकीतन नामक दो सी तीनवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २०३ ॥ 





री ७ 
दो सो चारवाँ अध्याय 
शआइ्कल्प--पितगाथा-कीतन 
॥॒ सत्रय उचाच 

एतडशाभवा विग्राः थाद्वे भोज्याः प्रयत्नतः। पितृर्णा बहलभ यस्मादेषु श्रार्दे नरेइवर॥ १॥ 
अतः पर प्रचक्ष्यामि पितृभियां: प्रकी्तिताः। गाथाः पार्थिवश्चादुल कामयक्िः पुरे स्वके ॥ २ ॥ 
आप स्थात्‌ सकुलेडस्पाक यो नो दृयाज्जलाब्जलिम्‌। नदीपु वहुतोयात्रु शीतलाछु विशेषतः॥ ३ ॥ 
अपि स्पात्‌ स कुलेधस्साक यः भार नित्यमाचरेत्‌ । पयोसूलफलेभक्ष्येस्तिततोयेन वा. पुनः ॥ ४ ॥ 
अपि स्यात्‌ स कुलेष्स्मार्क यो नो दद्यात्ययोदशीम | पाये मघुसलर्पिम्यों चपोंसु च मघाु च ॥ ५ ॥| 
अपि स्यात्‌ स कुछे5स्माक खडगमांसेत यः सकृत्‌ । भ्रार्ध कुर्यात्‌ प्रयत्वेत काल्शाकेन वा एुनः ॥ ६ ॥ 
कालृशाक  महाशाक मधु सुन्यत्नमेव च। विषाणवर्जा ये खड॒गा आखूय तद्शीमददि ॥ ७ ॥ 
गयायां दशने राहोः खडगमांलेन योगिनाम्‌ | भोजयेत्‌ कः कुलेः्स्माक छायायां कुब्जरस्थच॥ ८ ॥ 
आकल्पकालिकी तृप्तिस्तेत्ास्माक॑ भविष्यति | दाता सर्चेषु लोकेपु कामचारो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
आभूतसस्छ॒व॑ कार्ल॑ नात् कायो विचारणा । यदेतत्पश्चक॑ तस्मादेकेनापि वर्य॑ सदा ॥ १०॥ 
छाल्त पाप्स्याम चानन्तां कि पुलः सर्वेसस्पदा ।अपि स्थात्‌ स छुछे5स्माक दद्यात्‌ ऋष्णाजिनं च यश ११ ॥ 


अध्याय २०४] ' 


मत्स्यभगवानने कहा--नरेश्वर | इन पमके वंझमें 
उत्पन्न हुए विश्रोंको श्राद्धमें प्रयत्नपृषक भोजन कराना 
चाहिये; क्योंकि इन ब्राह्मणोंके सम्बन्बसे किया हुआ 
श्राद्ध पितरोंकोी अतिशय प्रिय है। राजसिंद ! इसके 
बाद अब मैं उस गाथाका वर्णन कर रहा हूँ, जिसका 
अपने पुरमे खित कामना करनेवाले पितरोने कथन 
किया था। क्‍या हमलोगोंके बंशमे कोई ऐसा व्यक्ति 
जन्म लेगा, जो अविक एवं शीतछ जलवाली नदियोंमें 
जाकर हमलोगोंको जलाझ्जछि देगा ? क्या हमारे कुछमें 
कोई ऐसा व्यक्ति जन्म छेगा; जो दूध, मूठ, फल और 
खाद्य सामग्रियोंसे या तिवब्सहिंत जब्से नित्य श्राद्ध 
करेगा ? क्या हमारे वंशमे कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, 
जो वर्ष ऋतुके मधानक्षत्रकी त्रयोदशी तिथिकों मधु 
और घीसे मिश्रित दूधमें पका हुआ' खाद्य पदार्थ हमे 


है: भ्राहकत्प--पित्गाथा-कीसन $ 
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<रेप, 





समर्पित करेगा ? क्या हमारे कुठमें कोई ऐसा व्यक्ति 
जन्म लेगा, जो कालशाकसे श्राद्ध करेगा ? काल्शाक, 
महाशाक, मधु और मुनिजनोंके अनुकूल अन्नोंको 
हमछोग सूर्यास्तसे पूर्व ही ग्रहण करते हैं। हमारे 
कुलमें उत्पन्न हुआ कौन व्यक्ति सर्यप्रहणके अवसरपर 
अर्थात्‌ राहुके दश नकालतक गयातीयमें एवं गजच्छाया- 
योगमें योगियोंको फछके ग्रेदेका भोजन करायेगा ? इन 
खाद पदार्थोसि हमलोगोंको कल्पपरयन्त तृत्रि बनी रहती 
है और दाता प्र्यक्ाल्पयन्त सभी लोकोंमें रवेच्छामुसार 
विचरण करता है---इसमें अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये।पृवंकथित इन पॉचोंमेसे एकसे भी हमलोग सदा 
अनन्त वृत्ति प्राप्त करते हैं, फ़िर सभीके द्वारा करनेपर तो 
कहना ही क्या है ? कया हमारे वंशमे कोई ऐसा व्यक्ति 
उत्पन्न होगा, जो कृष्णमुगचर्मका दान देगा ? ॥१-१ १॥ 


अपि स्यात्‌ स॒ कुले5स्मार्क फरिचत्‌ पुरुषसत्तमः | प्रसूयमानां यो घेनु गा ब्राह्मणपुंगवे ॥ १२॥ 
अपि स्थात्‌ स कुलेषस्मार्क ब्रषर्भ यः समुत्खजेत्‌। सबचर्णविशेषेण शुक्ल नील तप तथा ॥ १३॥ 
अपि स्थात्त्‌ स कुले5स्मार्क यः कुर्याच्छुद्धयान्वितः | खुचर्णदा्न॑ गोदान पृथिवीदानमेव च ॥ १४ ॥ 
अपि स्यात्‌ स कुछेडस्मार्क करिचित्‌ पुरुषसत्तमः | क़ूपारामतडागानां वापीनां ययुय कारक, ॥ १५॥ 
अपि स्थात्‌ स कुलेडस्मा्क सर्वभावेत्र यो हरिम्‌ | प्रयायाउछरणं विष्णु देवेशं मधुखदनम्‌ ॥ १६॥ 
अपि नः स कुले भूयात्‌ कश्मिद्‌ विद्वान विचक्षणः | घर्मशास्राणि यो दच्याद्‌ विधिता विदुपामपि ॥ १७ ॥ 
एतावदुक्त तब | भूमिपाल. श्राद्धस्य कप मुनिसम्भदिष्टम । हे 
पापापह पुण्यविवर्धन॑ व लोकेप म॒ख्यत्वकरं तथव ॥ १८॥ 
इत्येतां पिठगाथां तु आद्धकाले ठु यः पिवृन्‌ | भ्रावयेत्तस्य पितरों लभन्ते दत्तमक्षयम्‌॥ १९ ॥ 
हति श्रीमात्य्ये महापुराणे पितृगाथाकीतनं नाम चतुरधिकद्विग़ततमोंउप्यायः ॥ ९०४ ॥ 


क्या हमारे वंशमें कोई ऐसा नरश्रेष्ठ पेदा होगा, ग्रहण करेगा, जो सभी प्रकारसे मु दत्यक्रे नाशक 


जो ब्राह्मणश्रेष्को व्याती हुईं गायका दान देगा १ 
क्या हमारे वंशगे कोई ऐसा व्यक्ति जन्म छेगा, जो 
वृषभका उत्सग करेगा ? वह वृष विशेषरूपसे सभी 
रझेंकी अपेक्षा नी अथवा शुक्ल बर्णका होना चाहिये । 
क्या हमलोगोके कुछमे कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा, 
जो श्रद्धासम्पन्न होकर खुबर्ण-दान, गो-दान और प्रृथ्वीदान 
करेगा ? क्या हमारे वंशमे कोई ऐसा पुरुषश्रेष्ठ पैदा 
होगा, जो कृप, बगीचा, सरोवर और वावलियोका निर्माण 
करायेगा ? क्या हमारे कुछमे कोई ऐसा व्यक्ति जन्म 


देवेश भगवान्‌ गिग्णुकी शरण ग्रहण करेगा ? क्या हमारे 
कुछमे कोई ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान्‌ होगा, जो विद्वानो- 
को विविपूर्व॑क धर्मशाखकी पुस्तकोका दान देगा? 
भूपाल ! मैने इस प्रकार आपसे मुनियोद्वारा कही गयी 
इस श्राइकर्मकी विधिका वर्णन कर दिया | यह पाप- 
नाशिनी, पृण्यकोी वढानेवाली एवं संसारमे प्रमुखता 
प्रदान करनेवाली है । जो श्राह्रके समय फितिरोंकी यह 
पितृगाथा सुनाता है, उसके पितर डिये गये पदार्थोको 
अक्षय रूपमें प्राप्त करते हैं ॥१२-१५९॥ 


इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणमें पितृगाथानुकीर्तन नामक दो सी चारवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२०४)॥ 
धाक आआ 22७ आए 
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८2० [ अध्याय २०५ 
७ अध् याय 
दो सो पॉचवाँ अध्याय 
घेनु-दान-विधि 
सलुर्वाच 
प्रख्यमाना. दातव्या.. घेलुर्नौ्मणपुंगवे । विधिना केल धर्मम दान दष्याग् कि फलम्‌ ॥ १॥ 


मछुजीने पूछा--धर्मके तत्तोंको जाननेवाले भगवन्‌ | 


देना चाहिये और उस दानसे क्या फल प्राप्त होता 


श्रेष्ठ ब्राह्मणको व्याती हुई गौका दान किस विधिसे है?॥ १ ॥ 
मत्सय उवचाय 
खण»टकज्ी रोप्यखुरां मुक्तालाइलभूपिताम्‌ | कांस्योपदोहनां राजन, सबत्सां द्विजपुंगवे ॥ २ ॥ 
प्रसयमानां गां दत््वा महत्पुण्यफर्ल छभेत्‌ | यावद्वत्लों योत्िगतों यावद्र्भ न सुश्चति ॥ ३ ॥ 


ताचदू थ॑ प्रथिवी 
ससमुद्रग्गहा तेन 


या सशलवनकानना | प्रसयमानां यो दद्याद घेनुं दरविणसंयुताम्‌ ॥ ४ 
सशेल्यनकानना । चतुरन्ता भवेद्‌ दत्ता पृथिवी नाञ्र संशयः॥ ५ ॥ 


॥ 


यावन्ति घेनुरोमाणि वत्सस्थ च नराधिप। तावत्संख्यं युगगर्ण देवछोंके महीयते॥ ६ ॥ 


पितृन पितामहांइचंच तथंव प्रपितामहान । उद्धरिष्यत्यसंदेदं नरकाद. भूरिदक्षिणः ॥ ७ ॥ 
घृतक्षीरवहाः कुल्या दृधिपायसकदमाः । 
यत्र॒तत्र॒गतिस्तसथ द्रुमाइचेण्सितकामदाः | गोछोकः खुलभस्तस्य अह्मलोकश्थ पार्थिव ॥ ८ ॥ 
स्थियक्ष त॑ चच्द्रसमानवक्‍त्राः. प्रतमजास्वृनदतुल्यरूपाः । 
महानितस्वास्तजुच्चत्तमध्या भजन्त्यजस्त नलिनाभनेत्राः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमात्त्ये महापुराणे घेनुदानं॑ नाम १श्राधिकद्धिशततमोउध्यायः ॥ २०५ ॥ 
मत्स्यभ्रमवान्‌ बोछे--राजन्‌ू ! जिसके सींग रो होते हैं, उतने युगोंतक दाता देवछोकरमें पूजित 


छुवर्णजटित हो, खुर चॉढीसे मढे गये हों, जिसकी 
पूँछ मोतियोसे सुशोमित हो तथा जिसके निकट कॉसेकी 
दोहनी रखी हो, ऐसी सबत्सा गौका दान श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
देना चाहिये | व्याती हुईं गायका दान करनेपर महान्‌ 
पुण्यफलछ प्राप्त होता है | जबतक बछड़ा योनिके भीतर 
रहता हैं एवं जब्तक गर्भमकों नहीं छोड़ता, तत- 
तक उस गौकों वन-प॑तोंसहित प्रश्वी समझना चाहिये | 
जो व्यक्ति द्रन्यस॒हित व्याती हुई गायका दान देता है, 
उसने मानो सभी समुद्र, गुफा, पंत और जंगलेंके 
साथ च्तुर्दिगव्याप्त पृथ्वीका दान कर दिया, इसमें संदेह 
नहीं है। नरेख़र | उस बछडेके तथा गौके शरीरमें जितने 


होता है | विपुल दक्षिणा दनेवाला मनुष्य निश्रय ही 
अपने पिता, पितामह तथा ग्रपितामहका नरकसे उद्बार कर 
देता है | बह जहॉ-कहीं जाता हैं, वहाँ उसे दही 
ओर पायसरूपी कीचड़से युक्त श्वृत एवं श्वीरकी नवियाँ 
प्राप्त होती हैं तथा मनोवाज्छित फल प्रदान करनेवाले 
वृक्ष ग्राप्त होते रहते हैं| राजन्‌ ! उसे गोलोक और बह्म- 
लोक घुलभ हो जाते हैं तथा चन्द्रमुख्ी, तपाये हुए 
खुवर्णके समान वर्णवाली, स्थूल नितम्बबाली, पतढी 
कमरसे छुझोमित, कमलछनयनी ब्लियोँ निरन्तर उसकी 
सेवा करती हैं ॥ २-९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणम थेनु-दान-माहात्म्य नामक ठो सो पाँचवाँ 
अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २०५॥ 
न्जल्च्ं्स्स्ट्श्ध्ितड्ह््््ल्न्न्य-+ 





डा 





अध्याय २०६ ] ' # क्ृष्णसुगचर्मके दानकी विधि और उसका माहात्य्य # ८४७१९ 
दो सो छठ अध्याय 
0७ पु 
कृष्णम्ृगचसके दानकी विधि ओर उसका माहात्म्य 
मनुरुषाच 
कृष्णाजिनप्रदावस्थ विधिकालों.. ममानघ । ब्राह्मणं च तथा5५चक्ष्व तत्न मे संशयो महान ॥ १ ॥ 


मलुजीने पूछा--निष्पाप परमात्मन्‌ ! कृष्ण मृगचर्म दान देना चाहिये---इसका विधान मुझे बताहये । इस 
प्रदान करनेकी विधि, उसका समय तथा केसे ब्राह्मणको विषयमे मुझे महान्‌ संदेह है ॥ १ ॥ 
सत्स्य उचाच ॥ 
चेशाखी पौ्णमासी च ग्रहणे शशिसख््ययोः। पौ्णमासी तु या माघी ह्ाषाढ़ी कार्तिकी तथा ॥ २ ॥ 
उत्तरायणे च द्वादश्यां तस्यां दत्त महाफलम्‌। आदिताप्िद्धिजो यस्तु तद्‌ देय तस्य पार्थिव ॥ ३ ॥ 
यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः श्एणु | गोमयेनोपलिप्ते तु छुचों देशे नराधिप॥ ४ ॥ 
आदावेब समास्ती्य शोभन॑ वर्रमाविकम्‌ | ततः सश्टूं सखुरमास्तरेत्‌ कृष्णमागकम्‌ ॥५॥ 
कर्तेब्यं रुफ्मश्शज्न_तद्‌ रौप्यद्न्त तथेव च। छाइल मौक्तिकेयुक्त तिलच्छल्न॑ तथेबच ॥ ६ ॥ 
तिल: खुपूरितं रृत्वा वाससा55चछादयेद्‌ चुधः | खुवर्णनाभं तत्‌ कुयोदर्ल॑कुर्यांद्‌ विशेषतः ॥ ७ ॥ 
रत्नगन्थेयथाशफत्या तस्य द्श्लु च॒ विन्यसेत्‌। फांस्यपात्राणि चत्वारि तेषु दद्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुण्मयेषु च पात्रेपु पूवोदिपु यथाक्रमम्‌। घृव॑ क्षीरं दृधि क्षोद्वमे दच्याव्‌ यथाविधि ॥ ९ ॥ 
चस्पकस्य तथा शाखामत्रण कुम्भमेव च। बाह्मोपस्थानक छृत्वा श्ुभचित्तों निवेशयेत्‌ ॥१० ॥ 


मत्स्यभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | वशाखकी पूर्णिमाको, छुबणसे, दाँतोंको चाँदीसे, पूंछको मोतियोंसे अछछ्ुत 


चन्द्रमा एवं सयके प्रहणके अवसरपर, माध। आषाढ़ 
तथा कार्तिककी पूर्णिमा तिथिमे, सके उत्तरायण 
रनेपर तथा द्वादशी तिथिमे ( ऋृष्णम्ृगचमंके ) 
दानका महाफल कहा गया है । जो ब्राह्मण नित्य 
अन्याधान करनेवाला हो, उसीको वह दान देना चाहिये | 
अब जिस प्रकार और जिस विधानसे वह दान देना 
चाहिये, उसे मैं बतला रहा हूँ, छुनिये । नरेख्र ! 
पत्रित्र स्थानपर गोबरसे छिपी हुई प्रथ्वीपर सर्वप्रथम छुन्दर 
ऊली वस्र बिछाकर फिर खुर ओर सींगोंसे युक्त उस 
कृष्णमगचमको ब्रिछा दे। उस मृगचमके सींगोंको 


कर उसे तिलोंसे आबृत कर दे । बुद्विमान्‌ पुरुष उस 
मृगचमको तिलोसे पूरित कर वल्लसे ढक दे। उसकी 
छुवणमय नाभि बनाकर उसे अपनी शक्तिके अनुकूल रक्ों 
तथा छुगन्धित पदा्थोसे विशेषरूपसे अल्कृत कर दे । फिर 
क्रमानुसार कॉसेके बने हुए चार पात्रोको उसकी चारो 
दिशाओमे रखे । फिर पूथ आदि दिशाओमें क्रमशः चार 
मिट्टीके पात्रोमे घृत, दुग्ध, दही तथा मधु विधित्रत्‌ मर दे । 
तदुपरान्‍्त चम्पककी एक डाछ तथा ढठिद्ररहित एक 
कलश बाहर पूवकी ओर मट्ठडल्मय मावनासे स्थापित 
करे ॥ २-१० ॥ 


सूक्मवस्ञ शुभ पीतं॑ मार्जनाथ प्रयोजयेत्‌ | तथा धातुमयं पाज्ज पददयोस्तस्य दापयेतू ॥११॥ 
यानि कानि थे पापानि मया लोभात्‌ कृतानि वे। लछोहपात्रादिदानेन प्रणश्यन्तु ममाध्ठ वे ॥१२॥ 
तिलूपूर्ण ततः कृत्वा वामपांदे निवेशयेत्‌ । यानि फानि च पापानि क्मोत्थानि कृतानि च ॥ १३॥ 
कांस्यपाचप्रदानेत तानि नश्यन्तु में खदा। मघुपूर्ण ठ तत्‌ छृत्वा पादे वे दक्षिणे न्यलेत्‌ ॥ १४॥ 
परापचादपशुन्याद्‌ चूथा  मांसस्थ भक्षणात्‌ । तत्रोत्यितं च में पापं ताम्नपात्रात्‌ प्रणश्यतु ॥ श्णा 
कन्याजूतादू गयां चैंच. परदारामिमषणात्‌ । रौप्यपात्रप्रदानाद्धि क्षिप्र नाश प्रयात मे ॥१६॥ 
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ऊध्वपादे त्विमि फाय ताम्रस्य रजतस्य च। जन्मान्तरसहस्लेप कृत पाप॑ कुबुद्धिना ॥ १७॥ 
खुबर्णपात्रदानातू ठु॒ नाशयाञ्ष जनाद॑न । हेममुक्ता विद्रुम॑ं च दाडिम॑ वीजपूरकम्‌ ॥ १८॥ 
प्रशस्तपात्रे श्रवणे खुरे श्वटज्ञाय्कानि च। पवं रूत्वा यथोक्तेम सर्वशाकफलछानि च ॥१९५॥ 


कक -ककं मनन» 
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तत्मतिग्रहचिंद्‌. विद्वानाहिताझिद्धिजीत्तमः 
प्रतिग्रहश्च तस्योक्तः. पुच्छदेशे 
कृष्ण|जिनेति कृप्णान हिरण्यं 
माजनके लिये एक उुन्दर महीन पीले वल्नका 
प्रयोग करे तथा घातु-निर्मित पात्र उसके दोनों परोके 
पास रख दे | तत्पश्चात्‌ ऐसा कहे कि मैंने छोभमें 
पड़करजिन-जिन पापोंको किया है, वे छोहमय 
पात्रादिका दान करनेसे शीघ्र ही नष्ट हो जायें |? फिर 
कॉँसेके पात्रको तिलोसे भरकर बायें पेरके पास रखे 
ओर कहे कि मैने प्रसड्बश जिन-जिन पापोका आचरण 
किया है, मेरे वे सभी पाप इस कांस्व-पात्रके दानसे सदाके 
लिये नष्ट हो जाये ।! फिर ताम्र-पात्रमे मवु भरकर 
दाहिने पर के पास रखे और कहे कि “दूसरेकी निन्‍्दा 
या चुगुली करने अथवा किसी अवध मांसका भक्षण 
करनेसे उत्पन्न हुआ मेरा पाप इस ताम्र-पात्रका दान 
करनेसे नट्ट हो जायु |! “कन्या और गोके छिये मिथ्या 
कहनेसे तथा परकीय ख्रीका स्पश करनेसे जो पाप 
उत्पन्न हुआ हो, मेरा वह पाप चाँदीके पात्रदानसे 
शीघ्र ही नष्ट हो जाय | चॉदी तथा तंबिके बने हुए 
पात्रोकों पेसके ऊपरी भागमें रखना चाहिये | 'जनादन ! 


। स्नातो वस्रयुगचछत्नः खद्यफृत्या चाप्यलद्भुतः ॥२०॥ 
महीपते | तत एवं 
मधुसर्पिपी | ददाति यस्तु विश्राय सर्च तरति दुप्कृतम्‌ ॥२२॥ 


समीपे तु॒मन्त्रमेनमुदीरयेत्‌॥ २१ ॥ 


मैंने अपनी दुष्ट बुद्धिके द्वारा हजारों जन्मोंमें जो पाप 
किया है, उसे आप छुवणपात्रके दानसे शीघ्र ही नष्ट 
कर दें |? यह मन्त्र छुवणपात्र दान करते समय कहे | 
उस समय सुबण, मोती, मूँगा, अनार और बिजौरा 
नींवूको अच्छे पात्रमें रखकर उस मृगचर्मके कान, 
ख़ुर और सींगपर स्थापित कर दे | यथोक्त व्रिविके 
अनुसार ऐसा करके सभी प्रकारके शाक-फर्लेको 
भी रख दे | महीपते । तत्पश्चात्‌ जो आह्मणश्रेष्ठ 
प्रतिग्हकी विधिका ज्ञाता, विद्वान और भग्न्याधान 
करनेबाला हो तथा म्वानके पश्चात्‌ दो सुन्दर वक्षको 
घारणकर अपनी शक्तिके अनुसार अलंकृत भी हो, ऐसे 
ब्राह्मणपो उस मृगचमके पुच्छदेशमे दान देनेका 
विधान है । उस समय उसके समीप इस मत्त्रका 
उच्चारण करना चाहिये । जो “कृष्णाजिनेति!--इस 
मन्त्रका उच्चारण कर क्ृष्णमृगचर्म, खुबण, मधु और 
घृत ब्राह्मणको दान करता है, वह सभी दुष्कर्मोसे छूट 
जाता है ॥ ११-२२ ॥ | 


यस्तु कृष्णाजिन दयात्‌ सखुरं श्टज्ञसंयुतम्‌। तिलेः प्रच्छाद्य चासोमिः सर्ववस्त्रैरलंकऊतम ॥ २३॥ 


वैशाख्यां पोर्णम[स्यां 


तु विशाखायां विशेषतः | ससमुद्रगुहा 


तेन सशेलवनकानना ॥ २७॥ 


सप्तक्लीपान्विता दत्ता पथिवी नात्र संशयः। कृष्णकृष्णाजछो देवः कृष्णाजिन नमो5स्तु ते ॥ २५॥ 
छवणदानात्‌ त्वद्दानादू घूतपापस्य प्रीयताम्‌ । अयस्तिशत्सुराणां त्वमाधारत्वे. व्यवस्थितः ॥ २६॥ 
कृष्णोसि सूर्तिमान्‌ साक्षात्‌ कृष्णाजिन नमो5रुतु ते । खुबणनाभिक दद्यात्‌ पीयतां द्ुप्भध्वजः ॥ २७॥ 


कृष्ण कृष्णणछों देवः कृष्णाजिनधरस्तथा । तद्दानाद्ुतपापस्य प्रीयतां 


ब्ुपभध्वजः ॥ २८॥ 


अनेन विधिता दत्वा यथावत्‌ कृष्णमार्गकम्‌। न स्पृश्यो5सो छिजो राज॑श्वितियूपसमो हि सः ॥ २५॥ 
त॑ दाने श्राउकाले ८ दूरतः परिवर्जयेत्‌। खगहात्‌ प्रेष्य त॑ विप्र मझुछस्ताममाचरेत्‌ ॥३०॥ 
कर मनुष्य खुर तथा सींगसहित ऋृष्णम्रगचर्मको विशेषतया विशाखा नक्षत्रसे युक्त वेशाख मासकी पूर्णिमा 
से वककर एवं सभी प्रकारके वल्ोसे अल्बुत कर तिथिको दान करता है, उसने निःसंदेह समुद्दों, गुफाओ, 


अध्याय २०६ ] 


ल्ख््च्लच्ल््ट्ल्ल्लख्ल्य््््ल्य््य्य््््च्य्य्््य््ल्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्स्प््स् 


# कृष्णस्गचर्मके दालकी विधि और उसका माहात्स्य # 


८७३ 








पव॑तों एवं जंगलेसमेत सातों द्वीपोंसे युक्त प्रथ्वीका दान 
कर दिया | कृष्णाजिन ! तुम्त कृष्णस्वरूपथारी देवता 
हो, तुम्हें नमस्कार है | छुवरणंदान तथा तुम्हारे दानसे 
जिसके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, ऐसे सुझपर तुम 
प्रसल हो जाओ । कृष्णाजिन ! तुम तेंतीस देवताओके 
आधार-खरूप निश्चित किये गये हो भर साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ श्रीकृष्ण हो, तुम्हें प्रणाम है | पुनः दृषभभ्वज 
शंकर मुझपर प्रसन हो जायँ---इस भावनासे सुवर्णयुक्त 
नामिवाले मृगचर्भघका दान करना चाहिये। जो श्याम- 


वर्ण, कृष्णकण्ठ तथा ऋृ्णचम घारण करनेवाले देवता 
है, आपके दानसे पापडवान्य हुए मुझपर वे शंकर 
प्रसन्न हों । राजन्‌ | उपर्युक्त बिधिसे कष्णशंगचर्मका 
दान देनेके पश्चात्‌ उस प्रतिगृहीता ब्राह्मणका स्पश 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह ( स्मशानस्थरा अस्पृश्या ) 
चिताके खूँटेके समान हो जाता है। उसका श्राद्ध 
और दानके समय दूरसे ही पर्याग कर देना चाहिये | 
उस ब्राह्मणकों अपने घरसे विदाकर फिर मड्गल्खान 
करनेका विधान है || २३-३० ॥| 


पूर्णकुम्मेन राजेन्द्र शाखया चस्पकस्य ठु। छृत्वाइष्चायेश्व कलश मन्न्रेणानेन मूथेनि ॥३२१॥ 
आप्यायख समुद्रज्येष्ठा ऋचा संस्ताप्य पोडश | अहते वाससी बीत आचान्‍्तः घ्ुचितामियात्‌ ॥३१२॥ 
तद्घासः कुम्भसहितं जीत्वा क्षेप्यं चतुष्पये | ततो मण्डलमाविशेत्‌ कृत्वा देवान्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पीते बत्ते सपत्नीक माजयेदू याज्यक द्विजः | माजयेन्मुक्तिकाम तु ब्राह्मणेन घटेन वे ॥३४॥ 
श्रीकाम वेष्णबेनेह कलशेन तु॒ पार्थिव । राज्यकाम तथा सूर्ध्ति ऐुन्द्रेण कलशेन तु ॥३५॥ 
द्रव्यप्रतापकार्म तु आग्नेयघटवारिणा। सत्युंजयविधानाय याम्येन कल्शेन तु ॥३६॥ 
ततस्तु तिलक॑ कार्य ब्राह्मणेम्यस्तु दक्षिणाम्‌।दत्वा तत्कमसिद्धबरथ त्राह्या५5शीस्तु विशेषतः ॥ ३७ ॥ 


राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ आचाय चम्पककी शाखासे 
युक्त जलपूण कलशके जलसे दाताके मस्तकपर 
'आप्यायस्व समुद्रज्ये्ा! आदि सोलह ऋचाओसे 
अभिषेचन करे, तब वह दो बिना फटे वल्लोंकी पहनकर 
आचमन करके पवित्र होता है| पुनः उस बल्नको 
कलशमें डालकर उसे चोराहेपर फेंक दे | इसके बाद 
देवताओंकी प्रदक्षिणा कर मण्डपमें प्रवेश करे | तदनन्तर 
ब्राह्मण उस पीत वल्नघारी सपत्नीक यजमानका मार्जन 
करे । यदि यजमान मुक्तिकी इच्छा रखता हो तो ब्राह्मण- 
सम्बन्धी घटसे उसका मार्जन करे। राजन्‌ | यदि 


यजमान छक्ष्मीका अमिलाषी हो तो विश्णुसम्बन्धी 
कल्शके जलसे उसका माजन करे । यदि राज्यकी 
कामना हो तो इन्द्रसम्बन्धी कलशके जलसे यजमानके 
मस्तकपर अभिषेक करे । द्रन्य और प्रतापकी कामना 
करनेवाले यजमानका अभम्निसम्बन्धी कलशके जब्से 
सिंचन करे | मृत्युपर विजय पानेके विवानके लिये 
यमसम्बन्धी कलशके जलसे अभिषेक करे | तत्पश्चात्‌ 
यजमानकी तिलक लगाये । दाता ब्राह्मण़ोंको दक्षिणा 
देकर कृष्णमगचम-दानकी पिट्ठिके लिय उनसे विशेष 
रूपसे आशीर्वाद ग्रहण करे ॥ ३१-३७ ॥| 


कृतेनानेन या तुश्िनि सा शक्या खुररपि।वचक्तु हि हृपतिश्रेष्ठ तथाप्युद्देशतः श्टणु ॥३८॥ 


समग्रभूमिदानस्थ फल 


प्राप्तोत्यसंशयम्‌ । सर्वोल्लोकांश्थ जयति कामचारी विहज्ञबत्‌ ॥३०॥ 


आशभूतसम्धुव॑ तावत्‌ खगमाप्नोत्यलंशयम्‌ | न पिता पुत्रमरण्ण वियोग भाय॑ंथा सह ॥४०॥ 
धनदेशपरित्यागं॑ न॒ चेवेहाप्छुयात्‌ फ्वचित्‌। 


कृष्णेप्सितं कृष्णसगस्य चर्म दृत्त्वा 


दविजेन्द्राय.. समाहितात्मा । 


यथोक्तमेतन्मरणं न 'शोचेत्‌. प्रप्नोत्यभीप्ट॑ मनसः  फर्ल तत्‌ ॥४१॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे कृष्णाजिनप्रदान॑ नाम पडपिकद्धिब्वततमोउध्याय: ॥२० 6॥ 


<४दे 


>> सडननननननफनन-ओनन५)-क-म 
अल्>>लललन -िन लीन मनन नर: 





नृपतिश्रेष्ठ ! इसके करनेसे जो तुशि प्राप्त होती 
है, उसका वणन करनेकी शक्ति यथ्पिं देवताओमें 
भी नहीं है. तथापि मे संक्षेपसे बतला रहा हैँ, मुनिये । 
बह दाता निश्चय ही समग्र प्रथ्वीके दानका फल 
प्राप्त करता है, सभी लोकोको जीत लेता है, पक्षीके 
समान सर्वत्र स्वेच्छानुसार क्चिएण करता हैं, 
महागप्रल्यकालपयन्त निःसंदेह खर्गलोकमें जित रहता 





# ०. ९ (६ 
४ मात्स्यं पुराणमखिर्ल घध्मकामाथलाधनम + 





| अध्याय २०७ 


अ्सीकन हनन हे जननी अवन्‍नऋणननन मन. 


है, पिता पृत्रकी मृत्यु और पक्नीके ब्रियोगकों नहीं 
देखता | उसे मर्व्य्लोकों कहीं भी परन और देशके 
परित्यागका अवसर नहीं प्राप्त दोता | जो मनुष्य 
समाहित-चित्त हो कुलीन आश्यणको श्रीकृष्णकी प्रिय 
वस्तु कृष्ण-मृगचर्मका दान करता है, वह कमी मृत्युकी 
चिन्तासे शोकम्रस्त नहीं होता और अपने मनके अनुकूल 
सभी फरलोकों प्राम कर लेता है ॥ ३८-०१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्मापुराणस कृष्णवृगचर्मप्रदान नामक दो सो छठा अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २०६ ॥ 
च्च्च्च्य्य्प-ज3 ८55७-०० 


दो सो सातवाँ अध्याय 


(९ किये ०] का जी हु 
उत्सग किये जानेवाले वृषक लक्षण, बपोत्सगंका विधान और उसका महल 
मनुरुवाच 
भगवज्र्‌ भ्रोतुमिच्छामि छुपभस्थ च छक्षणम्‌। वृपोत्सगंविधि चेंच तथा पुण्यफर्ल मद्दत्‌ ॥ १ ॥ 


मनुजीने कहा--सगवन्‌ | अब मै उत्स्ग किये 
जानेवाले वृषभके लक्षणों, दृपोत्सर्गकी विधि और 


वृषोत्सगंसे प्राप्त होनेवाले महान्‌ प्रण्यफलकों छुनना 
चाहता हूँ ॥ १॥ 


मत्सय उद्चाच 


घेनुमादों परीक्षेत्र खुशीलां च ग्रुणान्विताम्‌ । अव्यज्ञमपरिक्तिएं 


जीववत्सामरोगिणीम्‌ ॥ 


स्निग्धवर्णो स्निग्धखुरां स्निग्धश्ट्ीं तथेव च। मनोहराकुति सौम्यां सुप्रमाणामनुद्धताम्‌ ॥ रे ॥ 


आवर्तदक्षिणाचर्ते सुक्तां 
स्दुसंहतताम्रोष्टी 
विस्लावामलनेत्रा. च 
रक्तस्निग्पेश्व... नयनेस्तथा 
पडुनन्‍्तता. खुपादवरुः 
मत्स्यभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! सबंग्रथम घेनुकी 
परीक्षा करनी चाहिये | जो छुशीला, गुणवती, अधिकृत 
अज्लेबाढी, मोटी-ताजी, जिसके बछड़े जीते हों, रोगरहित, 
मनोहर रंगवाली, चिकने ख़ुखाली, चिकने सींगोंवाली, 
छुद्य, सीधी-सादी, न अधिक ऊँची, न अधिक नाठटी 
अर्थात्‌ मध्यम कदवाली, अचज़ल, मभंत्रीवाली, विशेषतः 
दाहिनी ओरकी मैंवर्यों दाहिनी ओर और बायीं ओस्की 
बायीं ओर हों, त्रिस्तृत जॉघोंचाली, मुलायम एवं सटे हुए 
व्यू होठोबाली, छाल गलेसे छुशोमित, काली एवं लम्बी 


दक्षिणतस्तथा । वामावर्नेवीयतश्च॒ विस्तीणजघनां 
रक्तग्नीवा छुशोमिताम्‌। अश्यामदीधघी स्फुटिता रक्तज़िद्मा तथा चया ॥ ५ ॥ 
शफरविरलेहंढेः । चेदुर्यमधुवर्णैश्ध 
रक्तकनीनिकः | सप्तचतुदंशदन्ता तथा था इयामताछुका॥ ७ ॥ 
पृथुपश्चसमायता । अश्ायतशिरोग्रीचा या राजन सा ख़ुलक्षणा॥ ८ ॥ 


तथा ॥ ४ ॥ 


जलबुद्ब॒ुद्संनिर्भः ॥ ६ ॥ 


न हो ऐसी स्फुथ्ति व्यछ निहावाछी, अश्रुरहित निर्मल 
नेत्रोवाली, सुद्ढ एवं सटे हुए खुरोंवाली, बेदूय, मधु 
अथवत्रा जलके बुदबुदके समान रंगोंवाली, छाछ चिकने 
नेत्र और छाल कनीनिकासे युक्त, इक्कीस दाँत और 
श्यामवर्णके तालुसे सम्पन्न हो, जिसके छः स्थान उच्च, 
पॉच स्थान समान, छिर, ग्रीवा ओर आठ स्थान विस्तृत 
तथा बगल और ऊरु देश सुन्दर हो, वह गो शुभ 
लक्षणोंसे युक्त मानी गयी है || २-८ ॥ 


््प 
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अमन नन, 





मनुख्वाच 
थे रु ३ 4. ४३ 
पडुन्तता। के भगवन्‌ के च पश्च समायता+। आयताश्व तथवाष्टा चनूना क शुभावहा। ॥ ९ ॥ 


मलुने पूछा--भगवन्‌ ! आपने जो यह बतलाया कि स्थान आयत होने चाहिये, वे शुभदायक स्थान 


गौओंके छः स्थान उन्नत, पॉच रथान सम तथा आठ कौन-कौन हैं १ ॥ ९ ॥ 


मत्यय उचाच 
डरः पृष्ठ शिरः कुक्षी श्रेणी च वखुधाधिप । षड़न्नतानि धघेनूनां पूजयन्ति विचक्षणाः॥ १०॥ 
कर्णा नेत्रे लछा्ट च पश्च भास्करनन्दन | समायतानि शस्यन्ते पुछछ सास्नाच सक्रिथिनी॥ ११ ॥ 
चत्वास्श्व सतना राजन शेया हाशें मत्तीषिभिः | शिरो प्रीवायताइचेंते भूमिपाल द्श सुखताः ॥ १२॥ 
तस्याः खुत॑ परीक्षेत द्रपभ लक्षणान्वितम्‌ । उन्‍्नतस्कन्थ_ककुदसजुलाड गूछकस्वलम्‌ ॥ १३॥ 


महाकटितटस्कन्धं 

नवाश्टाद्श्संख्यर्चा तीक्ष्णाग्रदशनेः 

मत्यभगवानने कहा--प्रथ्वीपते | छाती, पीठ, 
पछिर, दोनों कोख तथा कमर---इन छः उन्नत स्थानोवाली 
घेनुओंको बविज्ञकेग श्रेष्ठ मानते है। सर्यपुत्र | दोनों कान, 
दोनो नेत्र तथा लछाट-इन पॉच स्थानोका सम-आयत होना 
प्रशंसित है. | पूँछ, गलकम्ब, दोनों सक्थियों(धुटनोंसे नीचेके 
भाग ) और चारों स्तन-ये आठ तथा सिर और गदन-ये दो 
मिछाकर दस स्थान आयत होनेपर श्रेष्ठ माने गये हैं । 
भूपते | ऐसी सवलक्षणसम्पन्न चेनुके शुभ छक्षणोंसे युक्त 


चणतस्ताश्रकपिछों.. ब्राह्मणस्य 
मद्रिकस्ताप्नपृष्ठश्य 


वेदूयमणिलोचनम्‌ । प्रवालगर्भ/इज्ञात्र 
शुभेः । मल्लिकाक्षश्थ मोक्तव्यों गृहेएपि धनधान्यदः ॥ १५॥ 


सुदीधपृथुवालधिम्‌ ॥ १४॥ 


बछडेकी भी परीक्षा करनी चाहिये | जिस्त॒का कंघा और 
ककुदू ऊँचा हो, पूंछ और गलेका कम्बल ( चमड़ा ) 
कोमछ हो, कठितिठ और स्कन्घ विशाल हो, बेदूय मणिके 
समान नेत्र हों, सींगोंका अग्रभाग प्रबाल ( मूँगे ) के सब्श 
हो, परंछ लम्बी तथा मोटी हो, तीखे अग्रभागवाले नौ या 
अठारह सुन्दर दाँत हों तथा मछिका-पुष्पोंकी तरह सेत 
आँखे हो, ऐसे दषका उत्सर्ग करना चाहिये, उसके गृहमें 
रनेसे भी घन-धान्यकी बृद्धि होती है ॥|१ ०-१५॥ 


प्रशस्यते । इवेतो रक्तश्च कृष्णश्र गोरः पाटल एवं च ॥ १६॥ 


घाबदः पश्चचालकः । 


पृथुकर्णो महास्कस्घः इलएंणरोमा च यो भवेत्‌ । रक्ताक्षः कपिलो यश्व रक्तश्टज्तछों भवेत्‌ ॥ १७॥ 
इचेतोद्रः ऋृष्णपाइवों ब्राह्मणस्थ तु शस्यते। स्विग्धो रक्तेन वर्णन क्षत्रियस्य प्रशस्यते ॥ १८॥ 
काच्नाभेन  चंश्यस्य ष्णेनाप्यन्त्यजन्मनः । यस्प प्रागायते श्टज्ञे अुसुखामिमुखे सदा॥ १९॥ 
सर्वेपामेव वणोनां खबं:. स्वोर्थंशाधकः | माजौरपादः कपिलो धन्यः कपिरूपिज्ूलः ॥ २० ॥ 
इवेतो मार्जार्पादस्तु धनन्‍्यो मणिनिशेक्षण:। करटः पिह्लरचेब इ्वेतपद्स्तयैव च ॥२१॥- 


| 
सर्वपादसखितो यश्य हदििपादशवेत एबं च। कपिश्ललनिभो धन्यस्तथा तित्तिरिसंनिभः ॥ २२॥ 


ब्राह्मणके छिये ताम्रके समान छाछ अथचा कपिल 

हे न 
बणका दृषभ उत्तम है | जो सफेद, छाल, काछा, भूरा, 
पाटल, पूराऊंचा छाल पीठवाला, पॉच प्रकारके रोएँसे 


चितकवरा, स्थूछ कानोंबाछा विशाल कंघेसे युक्त, विकने 


रेमोवाला, छाल ऑँखोंवाला, कपिल, सींगका निचल भाग 
छाल रंगवाला, सफेद पेट और कृष्ण पाश्वंभागवाल्य हो, 
ऐसा वृषभ आह्मणके डिये श्रेष्ठ कहा गया है । छाल रंगके 
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चिकने रोमवाला वृषभ क्षत्रिय जातिके डिये, सुवर्णके समान 
वर्णवाल्य वृषभ वेश्यके लिये और काले रंगका वृष शद्र्के 
लिये उत्तम माना गया है। जिस बृषभके सींग आगेकी 
भर विस्तृत तथा भौहे मुखकी ओर झुकी हों, वह सभी 
वर्णोके छिये सर्वाथ-सिद्ध करनेवाल होता है। बिलवके 
समान पेरोंवाल, कपिछ या पीले रंगका मिश्रित वृषभ 


मात्स्य पुराणमखि्ल घर्मकामाथसाधनम्‌ * [ अध्यार्य २०७४ 











वृष धन्य हैं। जिसके समी पर अथवा दो पर शेतवणके 
हो और जिम्तका रंग कपिम्जल अथवा तीतरके समान हो, 
वह भी धन्य हैं || १ ६-२२ || 


धन्य होता हैं | खेत रंगका; ब्रिल्लीके समान पेल्लाछा 
और मणिक्रे समान आँखाबाला द्रपभ धन्य हैं । कंविक 
समान काले और पीले रंगवाला तथा खेत परोवात्न 

आकर्णमूल इवेत॑ तु मुख यस्य प्रकाशते। नन्‍द्रीमुखः स विज्ेयो रक्तवर्णों विशेषतः ॥२३॥ 


इवेत॑ तु जठर यस्य भवेत्‌ पृष्ठ व गोपतेः। द्रपभः से ससुद्राक्षः सतत कुछवधनः ॥ २४॥ 
माट्ट कापुप्पचित्रइच घनन्‍यो. भवति पुंगचः | कप्रलेंम्रण्डल्शचापि चित्रा भवति भाग्यदः ॥ २५॥ 


अनस्रीएष्पचर्णन्थय तथा. धन्यतर स्घुतः | पुत धन्यास्तथाधन्यान कीतयिप्यासि त छूप ॥ २६ ॥ 
फष्णत; बेएछवदना. रुक्षश्टज्रशाफाश्य ये। अव्यक्तवणा हस्वाश्व व्याशध्वसिदनिभाश्व ये ॥ २७॥ 
ध्वाह्नग्रप्रसवर्णीद्ध. तथा... मूपकरसनिभए । कुण्ठा+काणास्तथा खश्जाः केकराक्षास्तथंत न ॥ २८॥ 
विपमश्वतपादश्च डद्भ्रान्तनयनास्तथा | नंते थ्लुप्ाः प्रमोक्तत्या न क्ष धार्यास्तथा ग्रह ॥ २९॥ 


मोक्तच्यानां च धार्याणां भूयो वक्ष्यामि छक्षणम्‌। स्वस्तिकाकारश्टज्ञश्थ तथा मेघाघनिःस्वनाः ) ३० ॥ 


महाप्रमाणाश्च तथा मत्तमातक्भगामिनः । 
महोरस्का महोच्छाया.. महबरूपराक्रमाः | शिरः कर्णा छछार्ट थे वालधिदचरणा[स्तथा ॥ ३१॥ 


नन्ने पाइच च कृष्णानि शस्यन्ते चन्द्रभासिनाम। इवेतान्येतानि दास्यन्ते कृष्णस्य तु विशेपतः ॥ ३९॥ 
भूमों कर्पति छाडूगूल  प्रलूम्बस्थुछबारूधिः | पुरस्तादुद्मतों नीछो वृषभश्च प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ 
विषम ( तीन या एक ) परोमें इबेत रंगवाले तथा चन्नढ 
नेत्रोवाले हो, ऐसे बृषभोका न तो उत्सग करना चाहिये 
ओर न उन्हें अपने घरम ही रखना ठीक है। मे पुनः उत्सग 
करने तथा पालने योग्य (श्र प्र) इपभाका छक्षण वतन रहा 
हैँ! जिनके सींग खस्तिकके आकारके हो ओर खर बादलकी 
गजनाके सद्श हो, जो ऊँचे कदवाले, हाथीके समान 
चलनेवाले, ज्िशाल छातीवाले, बहुत ऊँचे, महान वल- 


जिस वृपभक्ता मुख कानतक खेत दिखायी पड़ता 
हो तथा विशेषतया वह छाल वणका हो, उसे नन्दीमुख 
जानना चाहिये | जिस इृपमका पेट तथा पीठ ख़ेतवर्ण 
हो, वह समुद्राक्ष नामक वृपम कहा जाता है | वह 
सं कुलठ्की बृद्धि करनेबाल्र होता है | जो बृप 
मछिकाके फ़छके समान चितकबरे रंगवाल्य होता हैं, वह 


धन्य है | जो कमछ-म्रण्डलके समान चितकबरा होता है, 


वह सं।|भाग्यवद्धंक होता हैं तथा अलसी के फ़छके समान नीले 
रंगवाला वछ धन्यतर कहा गया हैं | राजन्‌ | ये उत्तम 
लक्षणोबाले बृप हैं।अब मैं आपसे अद्युम छश्षण- 
सम्पन्न दृपभोंका वर्णन कर रहा हूँ। जो काले ताछ, ओंट 
और मुखबाले, रूखे सींगों एवं खुरोबाले, अव्यक्त रंगवाले, 
नाटे, वाव तथा सिंहके समान भयानक, कोवे और 
गृधके समान रंगवाले या मूपकके समान अल्पकाय, 
मन्द खभाववाले, काने, छेंगड़े, नीची-ऊँची आँखोवाले, 


पराक्रमसे युक्त हों तथा चन्द्रमाके समान खेत बगके 
जिन वृषभोके छिर, ढोनो कान, छल्ाट, पूछ, चारों परे, 
दोनों नेत्र, दोनो बग्लें काले रंगके हो एवं काले 
रंगवाले वृपभाके ये स्थान झ्वेत हो तो वे उत्तम 
माने गये है। जिप्तकी छम्बी और मोटी पूँछ 
पृथ्वीपर रगड़ खाती हो ओर जिसका अगला भाग उग 
हुआ हो, वह नी वृषभ ग्रशंसनीय माना गया 
है ॥ २३-३३ ॥ 


को, 


शक्तिब्वजपताकाब्या येपां राजी विराजते | अनडवाहसरुतु ते धन्याश्चित्सिद्धिजयावहाः॥ ३४॥ 

भद्क्षिणं निवतन्ते रुबयं ये विनिवर्तिताः। समुस्नतशिरोत्रीवा घन्यास्ते यूथवर्धेनाः॥२०॥ 

पक्तम्इज्ञामनयनः इवेतवर्णों भवेद्‌ यदि । शफेः प्रवाढ्सइशेर्नास्ति धन्यतरस्ततः ॥ ३६९॥ 
््फ 


अंध्यीय २०८ | ४ साविन्नी और सत्यवानका चरित्र # ८४७ 








एते धायीः प्रयत्नेन मोक्तव्या यदि वा द्रुपाः। धारिताश्व तथा सुक्ता धनधान्यप्रव्धनाः ॥ ३७ ॥ 
चरणानि सुर्ख पुच्छे यस्य इवेतानि गोपतेः। छाक्षारससवर्णश्र त॑ नीलूमिति निर्देशेत्‌ ॥३८॥ 
क्षण एवं स मोक्तव्यो ८ सन्धायों गृहे भवेत्‌ । तदर्थभेषा चरति छोके गाथा पुराततन्ती ॥ २५॥ 
पष्ठव्या बहचः पुत्रा यद्येकोषपि गयां ब्जेत्‌।गौरीचाप्युद्धहेत्‌ कन्‍्यांनील वाबूपमुत्सजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं कृप॑ लक्षणसम्पयुर्त' ग्रहोदभच॑ क्रीतमथापि राजन्‌। 
मुक्त्वा न शोनेन्मरण महात्मा मोक्ष गतश्वाहमतोषमिवास्ये ॥ ४१॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराण वृषयलक्षणं नाम सप्ताधिकद्ठिगततमोउध्यायः ॥ २०७ ॥ 


जिनके शरीस्मे शक्ति, ध्वज और पताकाओकी रेखा 
बनी हो, वे वृषभ पन्‍्य हैं और तिचित्र पिद्धि एवं 
विजय प्रदान करनेवाले है। जो घुमाये जानेपर या 
स्वयं घूमनेपर दाहिनी ओर घूमते हों तथा जिनके सिर 
एवं कंधे समुन्नत हों, वे धन्य तथा अपने समूहके 
वृद्धिकारक हैं | जिसके सींगोके अग्रभाग तया नेत्र छाल 


खेत हो तथा शेष शरीरका रंग छाह-रसके समान 
हो, उसे नील वृषभ कहते हैं | ऐसा बृषभ उत्सग कर 
देना चाहिये, उसे घरमे पालना ठीक नहीं है; क्योंकि 
ऐसे बृपभके लिये लछोकमे एक ऐसी पुरानी गाथा 
प्रचलित है. कि बहुतेरे पुत्रोकी कामना करनी चाहिये; 
क्योकि उनमेसे कोई भी तो गयाकी यात्रा करेगा या गौरी 


हो और वह यदि खेतबणका हो तथा उसके खुर 
प्रवाठके समान लाल हों तो उससे श्रेष्ठ कोई वृषभ 
“नहीं होता | ऐसे बृषमोंका प्रयत्नपृवक पाछन अथवा 
उत्सगं करना चाहिये; क्योंकि ये रखने अथवा 


कन्याका दान करेगा या नीले बृपभका उत्सग करेगा । 
राजन ! ऐसे लक्षणयुक्त बृषभका चाहे वह घरमे उत्पन्न 
हुआ हो या खरीदा गया हो, उत्सग कर महात्मा पुरुष 
उत्सन करने--दोनो. दशाओमे . धन-घान्यको कभी इत्युके मयसे शोकम्रस्त नहीं होता; उसे मोक्षकी 
बढ़ाते हैं| जिस दृपभके चारों चरण, मुख और पूँछ प्राप्ति हो जाती है | इसीलिये मै आपसे कह रहा हूँ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्मापुराणमें बृषभलअ्षण नामक दो सो सातवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ || २०७ ॥ 
िल़७्तपप> फल 


दो सो आठवोँ अध्याय 


सावित्री ओर धत्यवानका चरित्र 
सूत्त उबाच 
ततः स॒ राजा देवेश पप्रच्छामितविक्रमः । पतित्रतानां माहात्म्य॑ तत्सस्वद्धां कथामपि ॥ १ ॥ 


... खूतजी कहते हैँ--ऋषियो ! तदनन्तर अपरिमित माहात्म तथा तत्सम्बन्धी कथाके विपयमे प्रश्न 
है जा ब्लेयोंकि 
पराक्रमी राजा मनुने भगवान्‌ मत्स्यसे पतित्रता ब्लियोंके किया ॥ १ ॥ 
मनुरुवाय 
पतिव्रतानां का श्रेष्ठा कया सृत्युः पराजितः। 
नामसंकीतेन कस्याः कीतेनीय॑ सदा नरः। सर्वपापक्षयकरमिदानीं. कथयख  मे॥ २॥ 
मछुजीने पूछा--( अभो ! ) पतित्रता तियोंमे कोन करना चाहिये! आप अब मुझसे सभी पापोंकों नष्ट 
श्रेष्ठ है ; किस सीने शृत्युको पाजित किया है ? करनेवाढी इस कथाका वर्णन कीजिये ॥ २ || 
तथा भनुष्योंको सदा किस ( सती नारी )का नामोच्चारण ह 


८४८ 
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साय उचाध 


वैलोम्यं धर्मराजोएपि नाचरत्यथ योपिताम्‌। पतिश्तानां 'घमंद प्रज्यास्तम्यापि ताः सदा ॥ 
अन्र त चर्णयिप्यामि कथां पापप्रणाशितीम्‌। यथा विमाज्षितों भर्ता सृत्युपाशगतः स्त्रियां ॥ 


3! 
2के 


मद्रेप शाकहो राजा चभूवाश्यपतिः पुरा। अपुत्नस्तप्यमानोसा पुत्रार्थी सर्वक्रामदाम॥ ५ 


आराधयति सावित्री लक्षितोइसा द्विजोतमः | सिद्धार्थकह्टयमानां साथित्री प्रत्यद हिल ॥ 
के ् | छा हन्ष े कर 
दशमासामते दिने। काले तु दशयागांस खां ननु मतुजेन्वग्म ॥ 


शतसंग्येश्चतुश्यां तु 

मत्यभगवानने कहा--बमेज्ञ | घमंराज भी पति- 
ब्रता शिया प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं कर सकते; 
क्योकि वे उदके डिये भी सबंदा सम्माननीय हैं | इस 
विषयत में तुमसे पापोकों नट्ट करनेबार्ली वेसी ऋवाका 
वर्णन कर रहा हूँ कि किस प्रकार पतित्रता सीने मृत्युके 
पाशमे पड़े हुए अपने पतिको बन्धनमुक्त कराया था । 
प्राचीन समयमे मद्रदेश ( वरतमान स्थालकोट जनपद ) में 


६॥ 
७॥ 
शाकल्यंशी अश्वपति नामक एक राजा थे। उनके कोई 
पुत्र नहीं था। तब आद्रगके निर्दशफ ने पृत्रकी 
कामनासे सभी कामनाओंकों पूर्ण करनेबाली साब्रित्रीकी 
आगषना करने लगे । वे प्रतिदिन सेकदों दवा णेक्ति साथ 
सात्रत्रीदेवीकी प्रसन्नताक विय सऊद सरसेका हवन करते 
थे | दस मदीना बीत जानेपर चतुर्थी तिथिकों साम्ररी 
( गायत्री ) देवीने राजाक्ों दहन दिया ॥ ३-७ ॥ 


साविद््युवाय 


राजन भक्तो5सि मे नित्य दास्यामि 


त्वा खुतां सदा । तां दत्ता मब्यसादेन पुत्री प्राप्यसि शोभनाम्‌॥ < ॥ 


रे शक . 
एतावडुकत्वा सा राष्टाः प्रणतस्यंच पार्थिव । जगामादशन देवी ख तथा नृप चश्चला॥ ९ ॥ 
मालती नाम तस्यासीदू राष्तः पत्नी पतिब्रता | खछुपुचे तनयां काले सावित्रीमिव रूपनः ॥ १० ॥ 


साविच्याहुतवया दत्ता 


तद्रपसदशी तथा । सावित्री च भवत्वेपा जगाद हऋृपतिह्वनिजञान ॥ ११॥ 


ए रन ५२ न 4 हैक श 
न्ामाकुबन ह्विजश्रेष्ठा। खावित्रीति न्पोत्तम | कालेन थोवन प्राप्त ददो सत्यवत्त पिता॥९श॥ 


कु नारद्स्तु 
त्सरेण ._ क्षीणायुर्भविष्यति 


ततः प्राह 


राजात॑ द्यीप्तेजसम। 


नपात्मजः । सक्तत्‌ कन्या: प्रदीयन्ते चिन्तयित्वा नराधिपः॥ १३॥ 


तथापि प्रदृदी कन्यां घुमत्सेनात्मजे शुभे। साविध्यपि चर भर्त्ताय्मासाद्य नृपमन्दिरे॥१४॥ 


नारदस्प तु॒ वाक्येन दुयमानेन चेतसा। शुभ्रूपां परमां 


चक्रा. भ्ेश्वश्चग्योवने ॥ १५॥ 


्ट हे पे आप ०० 

राज्यादू अप: सभायस्तु नप्चश्षुनेराधिपः | न तुतोप समासाथ राजपुर्च्ची तथा स्ठुपाम्‌ ॥१६॥ 
चतुथ5हृन्त मर्तब्यू तथा खत्यवता ह्विज्ञाः। श्वशुरेणाभ्यनुज्लाता तदा राजखुतापि सा ॥१७॥ 
चक्र निराज् धमशा बत॑ तस्मिस्तदा दिने। दारुपुप्पफलादारी सत्यचांस्तु ययो चनम्‌॥१८॥ 


श्वशुरेणाभ्यनुशाता 
त्रेतलता दूयमानेन. गृहमाना 


याचनामइभीरुणा । साविच्यपि जगामातों सह भत्नो महद्धनम्‌ ॥१५॥ 
महद्भयम्‌ | चने पप्रच्छ भत्तीर टुमांग्धासदरशांस्तथा ॥२०॥ 


आशध्वासपासास स॒ राज़पुत्रों फ्लान्तां चने पद्मविशालनेच्राम्‌। 


हक ( 4 
संदश नेनाथ द्मछिजानां 


तथा मुगाणां विपिने. चचीरः ॥ २१॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे साविश्युपास्याने सावित्रीवनग्रवेशों नामाष्टापिक्रद्विशवतमोउध्यायः ॥२०८॥ 


खाविन्नीने कहा--राजन्‌ | तुम मेरे नित्य मक्त हो, 
अतः मे तुम्हे कन्या प्रदान करूँगी | मेरी ऋपासे तुम्हें 
मेरी दी हुई सर्वाज्नसुन्दरी कन्या प्राप्त होगी | राजन | 
चरणोंमे पडे हुए राजासे इतना कहकर वह देवी 
जआकाशमे विजछीकी भॉति अद्दय द्यो गयी | नरेश | उस 


राजाकी मालती नामकी पतित्रता पत्नी थी । समय आनेपर 
उसने साबित्रीके समान रूपवाली एक कन्याकोी जन्म 
दिया | तब राजाने ब्राह्मणोंसे कहा-तपके द्वारा आवादन 
किये जानेपर सात्रित्रीने इसे मुझे दिया है तथा यह 
साब्रत्रीके समान रूपवाडी दै, अतः इसका नाम सावित्री 


अध्याय २०९ ] 


# सत्यवानका साविज्रीको वनकी शोभा दिखाना # 


<8९ 





होगा ! नृपश्रेष्ठ | तब उन ब्राह्मणोंने उस कन्याका 
सावित्री नाम रख दिया | समयानुसार सावित्री युवती हुई, 
तब पिताने उसका सत्यवानके छिये वाग्दान कर दिया | 
इसी बीच नारदने उस उद्दी्त तेजल्ली राजासे कहा कि 
“उस राजकुमारकी आयु एक ही वषमे समाप्त हो जायगी ॥? 
( नारदजीकी वाणी घुनकर ) यचपिं राजाके मनमें 
चिन्ता तो हुई, पर यह विचारकर कि 'कन्यादान एक ही बार 
किया जाता है? उन्होंने अपनी कन्या साबित्रीको 
युमत्सेनके सुन्दर पुत्र सत्यवानकों प्रदान कर दिया। 
सावित्री भी पतिकों पाकर अपने भवनमें नाद॒की अशुभ 
वाणी छुनकर दुःखिंत मनसे काछ व्यतीत करने छगी। 
बह बनमें सास-खब्ुर तथा पतिदेवकी बड़ी शुश्रृषा करती 
थी; किंतु राजा चुमत्सेन अपने राज्यसे च्युत हो गये थे 
तथा पत्नीसहित अन्धा होनेके कारण वेसी गुणवती 
राजपुत्रीकोी पुत्रवधू-रूपमें ग्राप्तकर संतुष्ट नहीं थे। 


“आजसे चौथे दिन सत्यवान्‌ मर जायगा? ऐसा ब्राह्मणोंके 
मुखसे छुनकर धर्मपरायणा राजपुत्री साबिज्रीने स़झुरसे 
भाज्ञा लेकर त्रिगात्र-ब्रतका अनुष्ठान किया | चौथा दिन 
आनेपर जब सत्यवानने लकड़ी, पुष्प एवं फलकी टोहमें 
जंगलकी भोर प्रस्थान किया, तब याचनाभड्ढसे डरती 
हुईं सावित्री भी सास-खशुरकी आज्ञा लेकर दुःखित 
मनसे पतिके साथ उस मर्यकर जंगलमें गयी | ( नारदके 
वचनका ध्यान कर ) चित्तमें अतिशय कष्ट रहनेपर भी 
उसने अपने इस महान्‌ मयको अपने पतिसे व्यक्त नहीं 
किया, किंतु मन-बहलावके लिये बनमें छोटे-बड़े वृक्षोके 
बारेमें पतिसे झूठ-मूठ पूछताछ करती रही । शरीर 
सत्यवान्‌ उस भयंकर वनमें विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं 
पशुओंके दलको दिखला-दिखलाकर थकी हुई एवं कमलके 
समान विशाल नेत्रॉवाली राजकुमारी सावित्रीको आश्वासन 
देता रहा ॥ ८-२१ ॥ 


इस प्रकार श्रोमत्स्यमहयपुराणके सावित्री-उपाख्यानमें सावित्रीवनप्रवेश नामक दो सौ आठवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२०८॥ 





दो सौ नवाँ अध्याय 


सत्यवानका सावित्रीको वनकी शोभा दिखाना 
सत्यवानुवाच 


चने<स्सिआ शाहलाकीर्ण सहकार॑ मनोहरम्‌ | नेत्रप्राणसुखं॑ पद्य चसन्‍ते रतिचधनम्‌ ॥ १ ॥ 


वनेष्प्यशोक इछ्लेन॑ रागबन्त खुपुष्पितम्‌ । वसन्‍्तो हसतीवाय॑ 
दक्षिण दक्षिणनेता पद्य रम्याँ चनस्थलीस । पुष्पित 
चनराजिविनिगतः । करोति चायुदरोक्षिण्यमावयों: फलमनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुपुष्पितः | काश्चनेन विभात्येषा चनराजी मनोर्मा ॥ ५ ॥ 
वत्तस्थली । समस्या सा चारुसर्वाज्ञि कुसुमोत्करभूषणा॥ ६॥ 
वरवर्णिनि | चापाकृष्टि करोतीव कामः पान्थजिघांसया ॥ ७ ॥ 
। विभाति चारुतिलका त्वमिवेषा चनस्थली॥ ८ ॥ 


खुगन्विकुसुमामोदो 
पश्चिमेन विशाछाल्षि कर्णिकार 
अतिमुक्तलताज्ञालरुद्धमार्गा 
मचुमत्तालिझंकारव्याजेन 
फलाखादुछसद्वचत्रपुस्कीकिलविनादिता 
कोकिलश्चूतशिखरे 
पुष्परेणुविलिघाड़ीं 


सत्यवानने कहा--बिशाल नेत्रोबाली सावित्री | ढरी- 
हरी घासोंसे भरे हुए इस वनमे वसन्तमे रतिकी बृद्धि 


प्रियामछुसरन 


करनेवाले एवं नेत्र तथा नात्िकाको सुख प्रदान करनेवाले 


मशझ्रीरेणुपिश्लरः । गदितिव्यक्ततां 
बने । कुझुम कुछुम याति कुूजन कामी शिलीमुखः ॥१०॥' 


मामेचायतलछोचने ॥ २ ॥ 
किशुकरयुकां ज्वलितानलसप्रभेः ॥ ३ ॥ 


याति कुलीनइचेणितिरिच ॥ ९ ॥ 


इस मनोहर आमके वृक्षकों देखो। इस बनमे फूछोंसे 
लदे हुए इस लाल अशोक-दक्षकों भी देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है. मानो यह वसन्त मेरा ही परिहास कर 
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रा है। दाहिनी ओर दक्षिण दिशामें जलते ६ 

भंगारकी-सी कान्तिवाले फझ्लोंसे छठे हुए किंणुकलश्षोस 
युक्त इस रमणीय वनस्थलीको देखो । सुगन्वित पुष्योकी 
पुगन्धसे युक्त बन-पंक्तियोंसे निकछी हुई वायु उदाततापूषक 
हमलोगोंकी थकावटका नाश कर रही है। विशाललोचने | 
इधर पश्चिममें फ़ूठे टए कनेरके पुणोसे युक्त खर्णिम 
शोभावाली वनपक्कि शोभायमान हो रही ४ | सुन्दर ! 
तिनिसके लतासमूहोंसे बनस्थढीफा गांग अबरुद्ध 
हो गया है । पुप्पोंके समूहोंसे विभूषित हुई वह पृथ्वी 
कितनी मनोहर छग रख मघुसे उन्मत्त हुए 
भ्रार-समूहोंदी गुन्नारके व्याजसे मादम पड़ता है कि 





हू । 


%# मात्स्य प्राणछ्षिल धर्मकामार्थभाधनम्‌ * 


[ अध्याय २०९ 


फामदेय ( हम-असे ) परत्निकोंकों मारनेके डिये धनुपकी 
प्रत्यना लीन रटा ४ | नाना प्रकार कर्णके आखादनसे 
उल्लमित मुख्याठे कोडिडल खासे निनादिन एवं 
छुन्दर तिडक-सललमि पुतिन सेट वनग्थठी तुम्हारे ही 
सगान झोओआ हे रठी / | आगफी ऊंनी टाठीफ बंटी 
हुई कोकिता गकरीकी खूले गीत वण होकर अगने 
छुरि झ्यंसि चेगमेद्रिस छुलीन पुरुषफी भंति 
अपना परिचय दे झी हूं । कामी मधुकर बनें 





गुनगुनाता हुआ प्रस्येक्षा प्रणप पुर्योकी घृड्ति 
घूसरिति प्रियतमाका अनुरार्ण करता हुआ उड़ रहा है 
॥ (-१० ॥ 


मञर्रों सहकारणस्य कास्ताचब्च्वाश्रसण्टिताम्‌। स्थदते बहुपुष्पेषपि पुस्कोकिटयुवा यने॥२१॥ 
काकः प्रसृतां चृक्षात्रं स्वामेकाश्रेण चब्युना। फार्की सम्मभावयस्येष पक्षाल्छादिनपुत्रिकाम्‌ ॥१०२॥ 
भूभाग॑ निम्नमासाद दयितासद्वितोीं युवा। नाएाग्मपि चादत्ते कामाकास्तः कर्पिजलः ॥१३॥ 
कलविकस्तु रमयन प्रियोत्सद्॑ समास्थितः । मुहुमुंद्र्विशालालशि उत्कण्ठयनि फामिनः ॥१४॥ 
चक्षशाखां समारूढः शुको्य सह भायया। भरेण छम्बयञ शार्यां करोति सफलामिव ॥१५॥ 
वनेष्च॒ पिशितास्वादतृप्तोी.. निद्वाम॒ुपागतः | शेते सिद्युवा कानता चरणान्तरगामिनी ॥२६॥ 

मिथुन. पद्य.. शलकसद्रसंस्थिदम | ययोर्नेत्प्रभाठाफे श॒ुद्धा भिन्‍नेव लक्ष्यत ॥१७॥ 
अय द्वीपी प्रियां लेढि जिद्दाग्रेण पुना पुनः । प्रीतिमायाति थे नया लिशमानः रबकान्तया ॥ १८॥ 
उत्सइक्तमूर्धान निद्वापद्तचेतसम्‌ । जन्तूद्धरणतः कारस्त खुसयत्येच चानरी ॥ १९॥ 
भूमों निपतितां रामां माजारों दर्शितोदरीम। न्दन्ते्शात्येप न से पीडयते तथा ॥२०॥ 


बनमें तरुण पुंस्कोकिल अनेक पुर्णोके रहते दृए 
भी अपनी प्रियतमाकी चोंचके अग्रभागसे खण्डित 
हुई आम्र-मप्नरीका खाद ले रहा है | कौआ वृक्षके अग्रमाग- 
पर बठकर पंख्ोंसे बच्चेकी ठिपाकर बेठी हुई अपनी प्रमता 
पत्नीको चोंचके अग्रमागसे आनन्दित कर रहा है। अपनी 
पत्नीके साथ कामदेवसे अभिमूत हुआ तरुण कर्पिजल (तीतर) 
निचले भूभागपर बेठा हुआ आहार भी नहीं अहण 
कर रहा है | विशालनेत्रे | चटक ( गौरेया ) अपनी 
प्रियाकी गोदमें स्थित हो बारंबार रमण करता हुआ 
कामीजनोंकी उत्कण्ठित कर रही है। अपनी प्रियाके 
साथ बृक्षकी डालीपर बेठा दुआ यह शुक पंजेसे 
शाखाकी खींचता हुआ उसे फल्युक्त-सा वार रहा 
दे। इस बनें मंंसाहास्से तृप्त गरुवा सिंद निद्मा्ें 


छीन हो सो रहा ? और उसकी प्रियतमा उसके 
पेरेके मध्यभाग्में शयन कर रही है । पर्तकी कन्दरामें 
बेठे हुए व्याप्र्ग्पत्तिकों देग्यों, जिनके नेशेक्की कानिसे 
गुफा भिन्न-सी दिखायी दे रही || यह गा अपनों 
प्रियाक्ो जीमके अग्रमागगे तारंबार चाट रहा हैं और 
अपनी उस प्रियाद्यारा चाटे जानेपर आनन्दका अनुभव 
वर रहा 6 । बढ बानरी अपनी गोदमे तिर रखकर गाढ़ 
निद्रामें सोते हुए पतिको जक आदि जन्तुओको निकालकर 
सुख दे रही हैं। वह विदाल पृथ्वीपर लेटकर पेटको 
दिखाती हुई अपनी प्रियलगाकी नखों और दोंतोसे काट 
रहा हे, परंतु बास्तवमे वह पीछा नहीं दे रहा है 
॥ ११-९० ॥ 


अध्याय २०९ | 
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# सखत्यवानका साविन्नीको चन्तकी शोभा दिखाना # ८०१ 








शशकः शबकी चोमे संखुप्ते पीडिते इमे। संलीलगात्रचरणे कर्णेव्यक्तिप़्पागते ॥ २१ ॥ 
स्तात्वा सरसि पद्माठ्ये नागस्तु मदनप्रियः | सम्भावयति तन्वक्लि सुणाककवलेः प्रियाम्‌ ॥२२॥ 
कान्तप्रोथसमुत्थाने कान्तमार्गौजुगामिनी । करोति कचरू मसुस्तवराही पोतकाछुगा ॥ २३॥ 
दढाइसंधिमंहिषः कर्द्माक्ततजुच ने | अनुब॒जति धावन्ती. प्रियासुद्धतमुत्खुकः ॥ २७ ॥ 
पद्य चार्वज्ञि सारहं त्व॑ कराक्षविभावने: | सभाय मां हि. पद्यन्त कोतूहलसमन्वितम्‌ ॥ २५॥ 
पद्यपश्चिमपादेन रोही कण्ड्रयते सुखम । स्नेहाद्रभावात्‌ क्षनती भतौर श्टज्ञकोटिता ॥२६॥ 
द्वागियां चमरी पश्य खितवालानुगच्छतीम्‌। अन्वास्ते चमरः कामी माँ च पश्यति गर्वितः ॥ २७॥ 
आतपे गवये पद्य प्रकृष्ट भायया सह । रोमन्थन प्रकुर्वाणं कारक ककुदि वारयन ॥ २८॥ 
पद्याज॑ भायया साथ न्यस्ताग्रचरणद्वयम्‌। विपुले वद्रीस्कन्धे.. बद्राशनकाम्यया ॥ २९॥ 
हँस सभाय सरसि विचरन्त॑ खुनिमलम। सुमुक्तस्येन्दुविस्व॒स्य पत्य वे श्रियमुछहन्‌ ॥३०॥ 
सभायश्षक्रवाकोष्य कमलाकरमध्यगः । करोति पद्मिनीं कान्‍्तां खुपुष्पामिव खुन्दारे ॥ ३१॥ 
मया फलोच्चयः खुज्न त्वया पुष्पोच्चययः कृतः। इन्धन न कृत खुश्र तत्करिष्यामि साम्प्तम्‌ ॥२२॥ 
त्वरस्थ सरसरस्तीरे द्रुमचछायां समाश्रिता। क्षणमात्र प्रतीक्षर्व विश्रमस्व च भामिनि ॥ रेड | 


ये खरगोश-दम्पति पीड़ित होकर अपने पेरोंको 
शरीरमें छिपाकर सो रहे हैं | ये कानोंद्वारा ही जाने जा 
सकते हैं । सक्ष्मांद्रि ) कामात हाथी कमब्युक्त सरोवरमें 
स्नान कर कमल-डंठलोंके भासोंसे प्रियाकों संतुष्ट कर 
रहा है। पीछे-पीछे चछनेवाले अपने बच्चोंसे घिरी 
हुई शकरी प्रियतमके मार्गपर चलती हुई प्रिंयतमके द्वारा 
उखाड़े गये मोथोंको खाती जा रही है | इस वनमे छढ़ 
अंज्ञोंवाला एवं शरीरमें कीचड़ पोते हुए कामात महिष 
भागती हुई प्रियाके पीछे दौड़ रहा है | छुन्दरि ! अपनी 
प्रियाके सहित इस मृगकों देखो, जो कुतूहलवश मुझे 
मनोहर कटाक्षोंसे देख रहा है। देखो, वह म्रगी स्नेहयुक्त 
हो अपने सींगोके अग्रभागसे प्रियममकी ढकेलती हुई 
पिछले पेरसे मुखको खुजला रही दे। अरे, उस खेत चमरी 
गायको देखो, जो चमरके पीछे चछी जा रही है. | इधर 
कामात्ते चमर खडा है और गवंके साथ मेरी ओर देख रहा 


है | धूपमे बेठे हुए उस नील्गायको देखो, जो अपनी प्रियाके 
साथ आनन्दपूर्वक जुगाली कर रहा है और ककुदूपर बडे 
हुए कौवेका निवारण कर रहा है । प्रियाके साथ उस 
बकरेको देखो, जो बेर वृक्षकी मोटी शाखापर फछ खानेकी 
इच्छासे अगले दोनो प्रोंकों रखे हुए है। सरोवरमें विचरण 
करते हुए हंतिनीसहिंत उस अत्यन्त निमठः हंसको 
देखो, जो सुप्रकाशित चन्द्रबिम्बकी शोभा धारण कर 
रहा है । सुन्दरि ! चक्रवाक अपनी प्रियाके साथ कमलोंसे 
छुशोमित सरोवरमे अपनी प्रियाकों छ्ूछी हुई पश्चिनीके 
समान कर रहा है। (ऐसा कहकर सत्यवानूने फिर 
कह्ा---) सुन्दर भौहोंवाढी | मै फछोको एकत्र कर चुका 
तथा तुम पुप्पोको एकत्र कर चुकी, किंतु अभी इंघनका 
कोई प्रबन्ध नहीं क्रिया गया, अतः अब मे उसे एकत्र 
करूंगा | भाषिनि | तबतक तुम इस सरोवरके तटठपर 
वृक्षद्ी छायामे बेठकर छ्षगमर प्रतीक्षा करते हुए 
विश्राम करो ॥ २१-३१ ॥ 


साविच्युवाच 


एचमेतत्‌. करिष्यासि. मम 


दर्टिपथर्त्वया | दूर कान्‍त न करतेव्यों विभेमि गहने चने ॥३४॥ 


सावित्री वोली-कऋान्त | जेसा आप कहेगे, मै वेसा न जायें; क्योंकि में इस घने वनमे डर रही 


ही करूँगी, परंत आप मेरे नेत्रोके सामनेसे दूर 


हूँ ॥ २० ॥ 


<जर 
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मअत्ख उदाच 
ततः स्॒ काष्टानि चकार तस्मिन. बने तदा राजखुतासमक्षम्‌ । 
तस्या छाट्रे सरसस्तदानीं मेने च सा ते सतमेव राजन ॥३५॥ 
इति श्रीमात्स्ये महापुराणे साविश्युपास्याने वनदर्शनं नाम नवाविक्रद्धिश्रततमोउध्यायः ॥ २०९ ॥ 


मत्स्भगवानने कहा-राजन्‌ ! साबित्रीके ऐसा कहने- थोड़ी ही दूर॒पर काश्ठ एकत्र करने छो, परंतु राजपुत्री 


| +>ल+ ++ + $+ ज>० बला ७ औज>-+ >>७+>०+ 22 हक छत जनता तरिननी>क जे -ा०+- कमल 





अ>>न-ममजक ८>कनीयननिनीर 93333 4८+००+-०-- 


पर सत्यवान्‌ उस वनमें राजपुत्रीके सम्मुखह्दी उस सरोवरसे उतनी दूर जानेपर भी उन्हें मत हुआ-सा मानने छगी। 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमह्मपुराणके साविन्नी-उपाख्यानमें वनदर्शन नामक दो सो नवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २०९ ॥ 
>--स्टकाः>20कुं2- 


॥-“# अ६ 
दो सो दसवॉ अध्याय 
यमराजकाी सत्यवानके प्राणकों बाँधना त्था सावित्री और यमराजका चार्तालाप 
मत्स्य उवबाच 


तस्य पाटयतः काष्ठ जजल्ले शिरसि वेदना।स वेदनातः संगम्य भायों वचनमत्रवीत्‌ | १ ॥ 
आयासेन ममानेत जाता शिरसि बेदना। तमश्व प्रविशामीय न च जानामि किचन) २ ॥| 
त्वहुत्सह्लें शिरः छृत्वा स्वप्तुमिच्छामि सास्प्रतम्‌ । राजपुत्रीमेचमुक्त्वा_तदा सुष्वाप पार्थिव ॥ ३ ॥ 
तड॒त्सच्ठ शिरः कत्वा निद्रया५:रविछलोचनः । पतिव्रता महाभागा ततः सा राजकन्यका॥ ४ ॥ 
दद्श धमराज तु॒ स्वयं त॑ देशमागतम्‌। नीलोत्पलदलश्याम पीतास्वरधरं प्रभुम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्युल्लतानिवद्धाईं सतोयमिव तोयदम्‌ | किरीटेनाकचर्णन कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
हायभारापिंतोरस्क तथाइद्विभूषितम्‌ । तथानुगम्यमानं च कालेन सह सत्युना॥ ७ ॥ 
स तु सम्प्राप्य त॑ देशं देहात्‌ सत्यवतस्तदा। अह्ुष्ठमात्र पुरुष पाशवर्द्ध चर्श गतम्‌॥ ८ ॥ 
आक्ृष्य दक्षिणामाशां प्रययो सत्वरं तदा। साविज््यपि वरारोहा दृष्टवा त॑ गतजीवितम ॥ ९ ॥ 
अनुवत्नाज गच्छन्त॑ घमराजमतन्द्रिता | कृताअलिस्वाचाथ. छदयेन.. प्रवेषता ॥ १०॥ 
इसे छोक माठ्भकत्या पिठभकक्‍त्या तु मध्यमम्‌। गुरुझश्रपया चेच ब्रह्मलोक॑ समदइझुते ॥ ११॥ 
सर्व तस्यादइता धमो यस्येते तय आइहताः | अनाइतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया: ॥ १२ ॥| 
याचत्‌ तयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरे। तेपां च नित्य शुश्षूपां कुयौत्‌ पियहिते रतः ॥ १३॥ 
तेपामनुपरोधेन पारतन्त्यं यदा चरेत्‌। 

तत्तन्निवेदयेत्‌ तेभ्यो.. मनोवचनकर्ममिः । जिप्वप्येतेपु ऋृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ॥१४॥ 
मत्स्भगवानने कहा--राजन्‌ ! छकड़ी काटते राजन ! राजपुत्रीसे ऐसा कहकर सत्यचान्‌ उस समय 
हुए सत्यवानके पिरमें पीड़ा उत्पन्न हुई, तब वे पीड़ासे वित्रीकी 


उसकी गोदमें सो गये। जब साबित्रीकी गोंदमें सिर 
व्याकुल हो पत्नीके पास आकर इस प्रकार कहने 


करोे-.इस पश्िमसे मेरे सिरमें वहत पीड़ा हो रही 
है। ऐसा प्रतीत हो रह्य है कि मै अन्यकारमें प्रविषट 
ह्दो रा हूँ । मुझे कुछ भी स॒त्न नहीं रहा है | इस 
समय मे तुम्हारी गोदमें सिर रुव॒कर सोना चाहता हूँ | 


रखकर सोते हुए सत्यवानक्रे नेत्र निद्राबश मुँद गये, 
तब उस पतित्रता महाभागा राजपुत्री साबित्रीने उस 
स्थानपर आये हुए सामथ्यशाली रवय॑ घर्मराजको देखा,जो 
नीले कमलके-से व्यामत्रणसे सुशोमित और पीताम्बर घारण 
किये हुए थे | वे चमकती हुई व्रिजलियोंसे युक्त जलपूर्ण 





अध्याय २१० ] 


मेब-जेंसे दीख रहे थे तथा ज॒येके समान तेजखी मुकुट 
और दो कुण्डलॉसे सुशोमित थे। उनके वक्ष्ःस्थल्पर 
हार लटक रहा था। वे बाजूबंदसे विभूष्ित थे तथा 
उनके पीछे मृत्युसह्तित महाकाल भी था। धमंराजने 
उस स्थानपर पहुँचकर उस समय सत्यवानके शरीरसे 
अंगूठेके पत्मिणवाले पुरुषको पाशमें बाँधकर अपने 
अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रतापूषक दक्षिण 
दिशाकी ओर प्रस्थान किया । तब आल्स्यरहिंत हो 
सुन्दरी सावित्री पतिको प्राणरहित देखकर जाते हुए 
धर्ंराजके पीछे-पीछे चछी और काँपते हुए हृदयसे अज्नछि 
बाँधकर धर्मराजसे बोली---'मभाताकी भक्तिसे इस लोक, 
पिताकी भक्तिसे मध्यम लोक और ग्रुरुकी शश्रषासे 


# यमराजका सत्यवानके प्राणको बाँधना # 


८ण्३ 





नननननननन लिन“ 


ब्रह्मलोककी प्रापि होती है।जो इन तीनोंका आदर 
करता है, उसने मानो समी धर्मोंका पाछन कर लिया तथा 
जिसने इन तीनोंका आदर नहीं किया, उसकी सारी 
सत्कियाएँ निष्फल हो जाती हैं | जबतक ये तीनों 
जीवित रहें, तबतक किसी अन्य धर्मके पाछनकी 
आवश्यकता नहीं है | उनके प्रिय एवं छुखके कार्यो्मे 
तत्पर रहकर नित्य उनकी शुश्रषा करनी चाहिये। 
उनकी आज्ञासे यदि कमी परतन्त्रता भी खीकार करनी 
पड़े तो वह सब मन-बचन-कमंद्वारा उन्हें निवेदित कर 
देना चाहिये। पुरुषके सारे कम माता, पिता और 
गुरु--इन्‍्हीं तीनोंमें समाप्त हो जाते हैं ॥ १-१० ॥ 


यम उचाच 


कऊतेन कामेन निवतयाशु धर्मों न तेभ्योष्पि हि. डउच्यते च। 


ममोपरोधस्तव. च फलमः 


स्यात्तथाचुना तेन तब त्रवीमि॥ १५ ॥ 


गुरुपूजारतिभंता त्व॑ च साध्वी पतिम्रता। विनिवर्तस्व धर्मशे ग्लानिर्भवति तेद्चुना ॥ १६॥ 


यमराजने कहा-तुम हमसे जिस कामनाको पृण करानेके 


है और तुम भी थकावटसे चूर हो रही हो । इसलिये 


ढिये आ रही हो उस कामनाको छोड़ दो और शीघ्र मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। ध्मज्षे | 
छोट जाओ | सचमुच संसारमें माता-पिता तथा गुरुकी तुम्हारा पति सचमुच गरुरुज्नोकी पूजामें प्रेम करनेवात्य 
सेवासे बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारे है और तुम भी पतित्रता साध्वी हो। इस समय तुम्हें 
इस प्रकार पीछे-पीछे आनेसे मेरे काममें विष्न पड़ रहा कष्ट हो रहा है, अतः तुम छोट जाओ ॥१ ५-१ ६॥ 
साविच्युवाच 
पतिहिं देवत॑ स्त्रीणा पतिरेव परायणम्‌। अनुगस्यः स्थिया साध्व्या पतिः प्राणघनेदवरः ॥ १७ ॥ 
मितं दद्ाति हि पिता मित॑ खाता मितं खुतः। अमितस्य प्रदातारं भतौरं का न पूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
नीयते यत्र भर्तों मे स्वयं वा यत्र गच्छति। मयापि तत्र गन्तव्यं यथाशक्ति खुरोत्तम॥१०॥ 
पतिमादाय गच्छन्तमनुगन्तुमहं यदा। त्वांदिवन हि शाक्ष्यामि तदा त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
मत्तरिवती तु या काचिह्ेधव्याक्षरदूपिता | मुहतमपि जीवेत मण्डनाह छामण्डिता ॥२१॥ 
सावित्री वोली--श्लियोंका पति ही देवता है, पति 
ही उसको शरण देनेवाला है, इसलिये साध्वी ब्लियोंको 
ग्राणपति प्रियतमका अनुगमन करना चाहिये । पिता, 
भाई तथा पुत्र परिमित सम्पत्ति देनेवाले हैं, किंतु पति 
अपरिमित सम्पत्तिका दाता है। भव्य, ऐसे पतिकी कौन 
ख्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम ! आप मेरे पतिकों 
जहा ले जा रहे हैं अथवा स्वयं जहाँ जा रहे हैं, वहीं 


मुझे भी यथाशक्ति जाना चाहिये | देव ! मेरे प्राणपतिको 
ले जाते हुए आपके पीछे चलनेमें यदि मै समय न 
हो सकूंगी तो प्राणोंको त्याग दूँगी। जो कोई 
मनश्विनी स्री वेबन्य्मंसे दूपित होकर मुहूतभर 
जीवित रहती है तो वह सभी आभमूषणोसे अलंकृत 
होते हुए भी भाग्यदीन है || १७-२१ ॥ 


८०७ # मात्य्यं पुराणमखिरले घकासाथसाथनम # | अध्याय २११ 
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यम उवाय 
पतित्ते. मदाभांगे. परितुशेष्स्यि ते. छ्॒मे । विन्ा सत्यवतः धाणबर चरय मा चिरम्‌ ॥ २२॥ 
यमने कहा--महाभाग्यशाडिनी पतित्रते | में तुमपर छोड़कर कोई भी वरदान माँग लो, देर मत 
प्रसन्‍न्‍न हैँ, अतः थमभे | सत्यवानके प्राणोंकी करों॥ २२ 
साविश्युवाच 
विनए्रचश्लुपो राज्यं चटछ्ठापा सह कारय। च्यूतगरएसय धमश ध्यट्ारस्थ मदात्मता ॥२३॥) 
साबिनी बोली--वमज्ञ | जो गज्यसे च्युत हो गये गददात्मा ख़बुक्कों शब्य क्षीर नेतसे संयुक्त कर 
हैं तथा जिनकी आँखें न्ट हों गयी हैं, ऐसे मेरे दीजिये ॥ २३ ॥ 
यम उवाय 
दुरे पथे गउछ निचते भद्दे भविष्यतीद॑ सकते त्वयोक्तम्‌। 
ममोपरोधस्तव च फ्लमः स्यात्तयाधुना तेन तब ब्रवीमि ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमात्ये महापुराणे साविश्युपास्याने प्रधमवरद्ाभों नाग दहापिकरद्विशततमोउ्थाय/ ॥ २१० ॥ 


यमराजने फहा--भद्रें | तुम बहुत दूरतक चढी चढनेसे मेरे क्राममें व्रिष्न पड़ेगा और तुम्हें भी बकावट 
आयी हो, अतः अब छोट जाओ । तुम्हारी यह होगी, इसीड्यि इस समय में तुगसे ऐसा कह 
सत्॒ अमिलापा पृण होगी । तुम्दारे मेरे पीछे रहा हैँ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमत्यमद्मापुराणके सावित्री-ठपाख्यानर्ग प्रथम बरठाभ नामक दो सो दसवाँ अध्याय सम्रण हुआ ॥२१०॥ 


सो ९५८ 
दो सो ग्यारवाँ अध्याय 
सावित्रीकों यमराजसे द्वितीय बरदानकी प्राप्ति 
साविश्यवात्र 

कुतः कलमः कुतो दुःखं सदभिः सह समागमे | सता तस्मान्न मे ग्लानिस्त्वत्समीये खुर्योत्तम ॥ १ ॥ 
साधूनां चाप्यसाधूनां सत एच सद्ता गति।। नेचासतां नेंच सतामसन्तो नेबमात्मनः ॥ २ ॥ 
विपाग्निसपंशस्थरेम्यों न तथा जायते भयम्‌। अकारणज्ञादरेरिखलेस्यो जायते तथा ॥ २ ॥ 
संतः प्राणानपि त्यव॒त्वा पराथ कुचेते यथा। तथासंतोड़पि संत्यज्य परपीडासु तत्पराः॥ ४ ॥ 
व्यज्ञच्यसनय लोकस्तणवद यस्य कारणात। परोयधातशक्तास्त परक्रोक्त तथासतः ५ ॥ 
निकायेपु निकायेप्ठ तथा अह्या जगहुरः | असतामुपधाताय राजाने णातवानः स्वयम ॥ 

नरान्‌ परीक्षयेद्‌ राजा साधून सम्मानयेत्‌ सदा ।निम्रहं चासतां कुर्यातू स लोके छोकजित्तमः ॥ ७ ॥ 
निम्रहेणासता राजा सता च परिपालनात्‌। एतावदेव कतव्यं राणा स्वर्गमभीप्खुना ॥ ८ ॥ 
राजकृत्यं हि. लोकेपु नासत्यन्यज्जगतीपते । असतां निम्नहादेव सर्ता च परिपालनात्‌ ॥) ९ ॥ 
राजमिश्राप्यशास्तानामसतां शाखिता भवान्‌ | तेन त्वमधिको देवों देवेभ्यः भतिभासि मे ॥ १०॥ 
जगन्चु धार्यत सदूभिः खतामध्र्यस्तथा भवान्‌। तेन न्वामछुयलत्या मे क्‍लमो देव न विद्यते ॥ ११॥ 


साविच्रीने कद्दा--देवश्रे्ठ | सत्पुरुपोके साथ समागम मे ।लभावोके समीपमे मुझे किसी ग्रकारकी भी ग्लानि 
दीनेपर कसा पर्थ्रिम १ और कसा दुःख १ आप-जरो नहीं दे | चाहे साधु प्रकृतिके हो या असाधु परकृतिके, 
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सभीके निर्वाहक सदा सत्पुरुष ही होते हैं, किंतु 
असत्पुर्प न तो सजनोंके काम आ सकते हैं, 

असत्पुरुषोके ही और न खय्य॑ अपना ही कल्याण कर 
सकते हैं | विष, अग्नि, सप तथा शखसे छोगोंको उतना 
भय नहीं होता, जितना अकारण जगतसे बेर करनेवाले 
दुष्टोंसे होता है. । जसे सत्पुरुष अपने प्राणोंका त्रिसजन 
करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुजन भी 
अपने प्राणोंका पह्यिग कर दूसरेको कष्ट देनेमे तत्पर 
रहते हैं | जिस परलोककी प्राप्तिके लिये सत्पुरुष अपने 
प्राणोंकी भी तृणके समान त्याग देते हैं, उसी परछोककी 
परायी हानिमे निर्त रहनेवाले दुजन कुछ भी चिन्ता 
नहीं करते | खयं जगहुरु ब्रह्माने सभी प्राणि-समूहोंमे 
असत्माणियोंके निग्रहके लिये राजाको नियुक्त किया 
है | राजा सवंदा पुरुषोंकी परीक्षा करे | जो सज्जन हों, 
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उनका आदर करे और दुशशेंको दण्ड दे | जो ऐसा कर्ता 


है, वह सभी छोकबरिजेता राजाओंमें श्रेष्ठ है | सत्पुरुषोंको 
सम्मान देने तथा दुश्ेका निग्रह करनेके कारण ही वह 
राजा है। खग-आपिकी इच्छा करनेवाले राजाको इन दोनों 
कार्योका पालन करना चाहिये | जगतीपते ! राजाओंके 
लिये सत्पुरुषोके पर्पाहन तथा दुशेके नियमनके 
अतिए्कि दूसरा कोई राजवम संसारमें नहीं है । 
उन राजाओंद्वार भी जो दृश शासित नहीं किये जा 
सकते, ऐसे दुजनोंके शासक आप हैं, इसी कारण आप 
मुझे सभी देवताओसे अधिक महत्तशाली देवता प्रतीत 
हो रहे हैं | यह जगत सत्पुरुषोंद्यारा घारण क्रिया जाता 
है तथा आप उन सत्पुरुषोके अग्रणी है, इसलिये 
देव | आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश 
नहीं है ॥१-११॥ 


यस्॒ उदाच 


तुशेषस्पि ते चिशालाक्षि 


यमराज बोले--विशालाक्षि | तुम्हारे इन ध्मयुक्त 
बचनोंसे मे प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवानके प्राणोंके 
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चचनधमंसड्भगतः। विना सत्यवतः प्राणाद्‌ वर वरय मा चिरम्‌ ॥ १२ ॥ 


अतिस्ति दूसरा वर माँग लो, देर न करे 
॥ १२ ॥ 


सादिश्युचाच 
सहोद्राणां ख्रातणां कामयामि शर्त विभो। अनपत्यः पिता भीर्ति पुत्रछाभात्‌ प्रयातु मे ॥ १३ ॥ 


यमो 
शक्यर्त्वया 


ताम्ठ॒वाच 
नानुगन्तुमयं 


गउचछ यथागतमनिन्दिते । ओष्द्वदेहिककायेंपु यत्न॑ भरते 
लोकान्तरं गतः। पतित्रतासि तेन त्व मुद्दत मम यास्यसि ॥ १५॥ 


समाचर ॥ १४ ॥ 


गुरुशुश्षूपणाद्‌ भद्रे तथा खत्यवता महत्‌। पुण्य समर्जित येतर नयास्येनमह स्वयम ॥ १६॥ 


एतावदेव... कर्तव्य. पुरुषेण 
तोपित॑ तयमेतच्च. सदा सत्यवता 
तपसा .ब्रह्मचयंण. अग्निशुश्रपया 


विजानता । मातुः पित॒श्च छुछ्ूपा गुरोश्य चरचर्णिनि ॥ १७॥ 
चने | पूजित विज्ञितः स्थरगस्त्वयानेन चिर॑ छ्ुमे ॥ १८॥ 
कझुमें । पुरुषाः स्वगमायान्ति सुरुशुक्षूपया तथा ॥ १०॥ 


आचार्यश्व पिता चच माता खाता च पू्वजः । नाचेतेष्प्यवमन्तब्या ब्राह्णणन तु विशेषतः ॥ २० ॥ 
आचायोँ ब्रह्मणो मूर्ति; पिता सूर्तिः प्रजापतेः | माता पृथिब्या मूर्तिस्तु भ्राता वे सूर्तिरात्मनः ॥ २१ ॥ 
जन्मना पितसे फ्लेश सहेते सम्भवे न्रणाम्‌।न तस्य निप्कृतिः शकया कठेु वर्षश्तेरपि ॥ २२॥ 
तयोनित्य॑ प्रियं कुयोदाचायस्थ तु खबदा। तेष्बेव तचिपु तुप्टेपु लतपः सब समाप्यते ॥ २ 
तेपां त्रयाणां शुशक्षूप्रा परम तप उच्यते।न च तरननुज्ञानों धनमन्यं समाचरेल्‌ ॥२४॥ 
शव हि त्रयो लोकास्त एच त्रय आश्रमाः। त एच च त्रयो वेदास्तथेवोक्तास्रयोधग्नयः ॥ २० ॥ 


पिता व गहपत्योषग्निर्माता दक्षिणतः सुख्ुतः | शुरुरावहनीयश्थ साग्नित्रेता 


गरीयसी ॥ २६ ॥ 


८६ 








# मात्स्यं पुराणमण्िलं धर्मकामाथसलाधनम्‌ £ 


[ अध्याय २१२ 


त्रियु प्रमादते मेपु न्रीढछोकान्‌, जयते ग्रद्दी। दीप्यमानः स्ववषुपा देववद दिविमोदते ॥ २७ ॥ 


कृतेन कामेसन निवत भें 


भविष्यतीद 
ममोपरोधस्तव च घलमः. स्थाचथाधुना 


सकल त्वयोक्तम । 


पेन तव ब्रवीमि ॥२८॥ 


जञ्ति श्रीमात्ये महापुराणे चाविश्रुपास्थाने द्वितीयवरलाभों नामक्रादशाविक्रद्दिग्रततमोउध्यायः ॥ २१2१ ॥ 


साविन्नीने कह्ा--बिमो ! में सौ सहोदर भाईयोंकी 
अमिलापिणी हूँ | मेरे पिता पुत्रद्दीन हैं; अत; वे पुत्र- 
छाभसे प्रसन्न हों। तब यमराजने सावित्रीसे कहा--- 
अनिन्दिते | तुम जसे आयी हो, बसे ही छोट जाओ 
तथा अपने पतिके ओऔश्वदेहिक क्रियाओंके लिये यत्त 
करो | अब यह दूसरे छोकमें चला गया है, अतः तुम 
इसके पीछे नहीं चछ सकती | चूँकि तुम पतित्रता 
हो, भतः दो धड़ीतक और मेरे साथ चल सकती हो। 
भद्रे | सत्यवानने गरुुजनोंकी झुश्रपा कर महान्‌ पुण्य 
अर्जित किया है, अतः मैं खयं इसे ले जा रहा हूँ । छुन्दरि ! 
विद्वान्‌ू पुरुषको माता, पिता तथा गुरुकी सेवामें सदा 
तत्पर रहना चाहिये | सत्यवानने बनमें इन तीनोंको 
अपनी शुश्रपासे प्रसल्न किया है | झुभे ! इसके साथ 
तुमने भी खगको जीत लिया है | शुमें | मनुप्य 
तपस्या, ब्रह्मचय तथा अग्नि और गुरुकी शुश्रपासे खगकों 
प्राप्त करते हैं, अतः विशेषरूपसे श्राह्मणकों थाचार्य, 
पिता, माता तथा बढ़े भाईका कमी अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि आचाय ब्रह्माका, पिता प्रजापतिका, 
माता परश्वीका और भाई अपना ही खरूम है | मनुप्यके 


जन्मके समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, 
उसका वदत्य सकड़ों वर्षमिें भी नहीं चुकाग जा 
सकता | अतः मनुष्यक्रों माता, पिता तथा आचार्यका 
सवंदा प्रिय काय करना चाहिये; क्योंकि इन तीनेंकि 
संतुष्ट होनेपर सभी तपस्थारँ सम्पन्न हो जाती हैं । 
इन तीनोंकी झुश्रणा परम तपस्या कद्दी गयी है, अतः 
उनकी आज्ञाके बिना क्रिसी अन्य धर्मका आचरण नहीं 
करना चाहिये | वे ही तीनों छोक हैं, वे द्वी तीनों 
आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद हैं तया तीनों अग्नियाँ भी 
वे ही कहलाते हैं | पिता गाहपन्‍्याग्नि, माता दक्षिणारि 
तथा गुरु आहवनीयाग्नि है | ये तीनों अग्नियाँ सर्वश्रेष्ठ 
हैं। जो यृहस्थ इन तीनों गृुरुजनोंकी सेवार्मे कमी 
असावधानी नहीं करता, वह तीनों छोकोंकों जीत लेता है. 
और अपने शरीरसे देवताओंके समान देदी प्यमान होते हुए 
खगमें आनन्दका अनुभव करता है। भरें | तुम्दाय 
काम पूरा हो गया, भव तुम छीट जाओ | तुम्हारेद्वारा 
कही हुई वे सारी बातें पूर्ण होंगी | इस प्रकार हमारे 
पीछे आनेसे मेरे कायमें ब्रिच्न पड़ता है. और तुम्हें भी कष्ट 
हो रहा है, इसीडिये में इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हैं ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्यमहापुराणक्रे साविन्नी-उपाख्यानम ह्वितीव बरका छाम नामक दो सी 
ग्यारवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २११ ॥ 


_>ण+«-+--्य्यादकि-९-२३--ची0७---++०+ 


दो सो वारह॒वाँ अध्याय 


यमराज-सावित्री-संवाद तथा यमराजद्वारा साबित्रीको ठतीय बरदानकी श्राप्ति 
साविश्युवाच 
धर्मोजने खुरश्रेष्ठ छुतों ग्लानिः फ़लमस्तथा। त्वत्पादमूछलेवा च॑ परम धर्मकारणम ॥ १ ॥ 


थमाजन तथा काय पुरुषण 


विज्ञानता | तत्छामः सबलाभेश्यों यदा देव विशिष्यते ॥ २ ॥ 
धमव्यार्थश्थव कामश् त्रिवर्गों जन्मसः फलछम। धर्महीनस्थ कामाथों 


चनन्‍्ध्यासतसमी प्रभो ॥ ३ ॥ 
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घर्मादर्थस्तथा कामो धमोदकोकह्यं॑ 


तथा । धर्म एको5ज्ञुयात्येनं यत्र फ्वचनगामिनम्‌॥ ४ ॥ 


शरीरेण सम नाश सवमन्यद्धि गच्छति।एको हि जायते जन्‍्तुरेक एवं विपय्यते॥ ५ ॥ 


धमंस्तमजुयात्येको 
भ्रह्मेन्द्रोपेन्द्रसवेन्दुयमाकोग्ल्यनिलास्भसाम्‌ 


धर्मण.. तानवाप्नोति पुरुष: 
प्रयान्ति धर्मणः नरास्तथैव 


न खुदज्न च वान्धवाः । क्रिया सौंभाग्यछावण्यं सर्व घर्मण लम्यते॥ ६ ॥ 
| चस्वश्विधनदाद्रानां ये लोकाः सर्वोकामदाः ॥ ७ ॥ 

पुरुषपान्तक । मनोहराणि छीपानि वर्षाणि खुखुखानि च॥ ८ ॥ 
नरगण्डिकाः । नन्‍्दनादीनि मुख्यानि देवोद्यानानि यानिच ॥ ९ ॥ 


की » ४७ ८.५ पु 
तानि पुण्येत्त रूभ्यन्ते नाकप्रुष्ठ तथा नरें:। विमानानि विचित्राणि तथवाप्सरसः शुभए ॥१०॥ 


सावित्रीने कहा-देवश्रे्ट । धर्मोपाजनके कायमे 
कैसी ग्लानि और कैसा क2 ? आपके चएगमूलक्की सेवा 
ही परम धर्मका कारण है | देत्र | ज्ञानी पुरुषको सबंदा 
धर्मोपाजन करना चाहिये; क्योंकि उसका लाम सभी 
लाभोंसे विशेष महत्तपूर्ण है | प्रभो | धर्म, अर्थ और 
काम--ये तीनों एक साथ संसारमे जन्म लेनेके फछ 
हैं; क्योंकि धर्महीन पुरुष के अर्थ और काम वन्ध्याके 
पुत्रकी भांति निष्फल है| धर्मसे अर्थ और कामकी ग्राति 
होती है. तथा धर्मसे ही दोनों लोक ऐिद्ध होते हैं । 
जहाँ-कहीं भी जानेबाले प्राणीके पीछे अकेले घर्म ही 
जाता है | अन्य सभी वस्तुएं शरीके साथ ही नष्ट 
हो जाती हैं | प्राणी अकेला ही पेदा होता है 
और अकेला ही मर्कर जाता है | एक धम ही 


उसके पीछे-पीछे जाता हैं, मित्र एवं भाई-बन्धु 
कोई मी साथ नहीं देना। कार्येमि सफलता, सौभाग्य 
और सौन्दय आदि सब कुछ घमसे ही प्राप्त होते हैं। 
पुरुषान्तक ! ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, शिव, चन्द्रमा, यम, 
मय, अग्नि, वायु, वरुण, वसुगण, अश्िनीकुमार एवं कुबेर 
आदि देवताओंके जो सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले 
छोक हैं, उन सबको मनुष्य धमके द्वारा ही प्राप्त करता 
है । मनुष्य मनोहर द्वीपो एवं छुखदायी वर्षोको धर्मके 
द्वारा ही ग्राप्त करते हैं। देवताओके जो नन्दनादि 
मुख्य उद्यान है, वे भी मनुष्योंको पुण्यसे ही प्राप्त 
होते हैं | इसी प्रकार खर्ग, विचित्र विमान 
ओर सुन्दर अप्सराएँ पुण्यसे ही प्राप्त होती 
हैं ॥ १-१० ॥ 


तेजसानि शरीराणि सदा पुण्यवतां फलूम। राज्य ज्पतिपूजा च कामसिद्धिस्तथेण्सिता ॥ ११॥ 
संस्काराणि च मुख्यानि फर्ल पुण्यस्य दशयते | रुक्‍्मवंदुर्यदण्डानि चण्डांशुसदशानि च॥१२॥ 


चामराणि सुराध्यक्ष भवन्ति शुभकर्मणाम। पूर्णन्ठुमण्डलामेन 
ले चरोघेण 
धायंतां याति चउछत्रेण नरः पुण्येत्त कमंणा। जयशह्ृुरु 


रत्नांशुकविकासिना ॥]११॥ 
खूतमागघनिःस्वनः ॥ १४॥ 


घरासने सभुज्लारं फर्क पुण्यस्य कर्मणः । वराजक्षपानं गीत॑ च भृत्यमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ १५॥ 


रत्तवस्प्राणि मुख्यानि फर्ल पुण्यस्थ कर्मणः । रुपोदार्यगरुणोपेताः 
वासाः प्रासादपृष्ठेघु भपन्ति छुभकर्मिंगाम्‌। खुबर्गकिड्डिणीमिश्रचामरापीड्यारिणः 
चहन्ति ठुर्गा देव नरं पुण्येत्र कमेणा। हैमकक्षैश्व 
खेलद्धिः पाद्विन्यासैयौन्ति पुण्येत कर्मणा। सर्वकामप्रदे 


स्व्ियश्वातिमनोहराः ॥ १६॥ 
॥१७॥ 
मातज्लेश्वलत्पवंतसंनिसें: ॥ १८॥ 

सवोधदुरितापहे ॥ १९॥ 


देव 


चहन्ति भक्ति पुरुपः सदा पुण्येत्र कमंणा। तस्य द्वाराणि यजन तपो दान दमः क्षमा ॥२०॥ 
ब्रह्मचय तथा सत्य तीथोडुसरणं शुभम्‌ | स्वाध्यायसेवा साधूनां सहवासः खुराचनम्‌ ॥२१॥ 


शुरूणां चंच शुध्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम। इन्द्रियाणां 


3 
जयइचेच ब्रह्मचयंममत्सरम्‌ ॥ २२॥ 


तस्माद्‌ धर्म: सदा कायों नित्यमेच विजानता । न॒हि प्रतीक्षते सत्यु; कृतमस्य न चाकृतम ॥ २३॥ 
बाल एव चरेदू धममनित्यं देव जीवितम्‌ । को द्वि जानाति कस्याद् स॒ृत्युरेवापतिष्यति ॥२४॥ 
पश्यतो5प्यस्थ लोकस्प मरणं पुरतः स्थितम्‌। अमरस्येव. चरितमत्याश्ये. झुरोक्तम ॥२५॥ 











पु ९ [ 02% 
८५८ | मत्स्य पुराणमखिर्ल घर्कामार्थलाथनंम्‌ +* [ अध्योर्ये २१४ 
युवत्वापेक्षया बालो. ब्रुद्धत्वापेक्षया जुबा | सत्युरुत्सज्ञमारूढः स्थविरः किमपेक्षते ॥ २६॥ 
तत्रापि विच्दृतसराणं मसृत्युता तम्य का गतिः। 
ह. जे ही हे ;््‌ 
ने भय॑ मरणं चब प्राणिनामभयं क्वचित्‌ | तनापि निभयाः सनन्‍तः सदा खुक्कतकारिण; ॥ २७॥ 


पुण्यशाल्ली मनुष्योके तेजखी शरीर पुष्पके ही फल 
हैं । राज्यकी ग्राति, राजाओंद्वारा सम्मान, असीष्ट 
मनोरथोंकी पिद्वि तथा मुख्य संस्कार---ये राभी पृण्यके 
ही फल देखे जाते हैं । दवाभ्यक्ष ! पुण्यवान्‌ पुरुषोंके 
चेंबर सुवण तथा बेंदूगके बने हुए डडेवाले तथा सके 
समान तेजोमय होते हैं | पूर्णिमाके चन्द्रमणडछके रामान 
कान्तिमान्‌ एवं रक्षजटित वखसे सुशोमित छत्र मनुष्यको 
पुण्य कमसे ही ग्राप्त होता है. | विजयकी सचना देनेवाले 
शब्ठ-खरों तथा मागध-बन्दियोंकी माज्नलिक ध्वनियोके 
साथ अभिपेक-पात्रसहित श्रेष्ठ सिंहासनका प्राप्त होना 
पुण्यकमका ही फल है. | उत्तम अन्न; जल, 
गीत, अनुचर, मालाएँं, चन्दन, रत्न तथा बहुमूल्य 
बस्चन--ये सब पुष्यकर्मोकि फल हैं । सुन्दरता और 
औदार्य गुणोंसे युक्त अतिशय मनोहर ख्लियाँ और उच्च 
महलोंपर निब्रास शुभ कर्मियोंको प्राप्त होते हैं | देव ! 
मस्तकपर खर्णकी घंटियोंसे युक्त चमर धारण करनेवाले 
घोडे पुण्यकगसे ही मनुष्यको वहन करते हैं | चलते 
हुए पवतोके समान, सुत्रणनिर्मित अम्बारीसे सुशोमित 
तथा चश्नल पादविन्याससे युक्त हाथियोकी सवारी पुण्य- 
कमके प्रमावसे ही प्राप्त होती हैं | देव | सभी मनोरथोको 
पृण करनेवाले एवं सभी पापोकों दूर करनेवाले खर्ममें 


पुरुष सदा पुण्यकर्मोके प्रभावसे ही भक्ति प्राप्त करते हैं। 
उसकी ग्राविक उपाय हैं ---यज्न, तप, दान, ह्द्ियनिग्रह, 
क्षमागीलता, ब्रद्मचय, सत्य, शुभदायक्र तीथोकी यात्रा, 
खाध्याय, सेत्रा, सन्पुरुषांकी संगति, देधाचन, गुरुजनोंकी 
जुश्नपा, आमणोका पूजा, उच्दियोंकी बशमे रखना तथा 
मत्सर॒हित ब्रह्मचय | इसडियि बिद्वान्‌ पुरुषकों सबंदा 
धर्मांचरण करना चाहिये; क्योक्रि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा 
नहीं करती कि इसने अपना कारय पूरा क्रिया अथवा 
नहीं । देव | मनुप्यकों बाल्यावस्थासे ही धर्माचरण 
करना चाहिये; क्योक्रि यह जीवन नश्वर हैं. | यह कौन 
जानता हैँ कि आज क्रिसकी मृत्यु दो जायगी। मुरोत्तम ! 
इस जीबके ठेखते हुए भी मृत्यु सामने खड़ी रहती है, 
फिर भी बह मृत्युरद्दित की भोति आचरण करता है-- 
यह महान्‌ आश्रय हैँ । युवककी अपेक्षा बालक 
और बृद्धकी अपेक्षा युवक अपनेको मृत्युसे दूर मानता, 
है, किंतु मृत्युकी गोगम बठा हुआ. बुद्ध किसकी. 
अपेक्षा करता हैं | इतनेपर भी जो मृत्युसे रक्षाके 
उपाय सोचते हैं, उनकी क्या गति होगी ? प्राणधारियोंको 
इस जगतमे केबल मृत्युसे भय ही नहीं है, उनके लिये 
कहीं अभयस्थान भी नहीं है । तथापि पुण्यवान सत्पुरुष 
स्वंदा निर्य होकर संसारमें जीवित रहते हैं ॥ १ १-२७॥ 


यम उदचाच 
तुशेषस्स ते विशालाक्षि वचनेधमसंगते:। बिना सत्यवतः प्राणान्‌ चर वरय मा चिरम्‌ ॥ २८॥ 
यमराज बोले--विशालाक्षि | तुम्हारी इन धर्मयुक्त प्राणोंके अतिस्कति अन्य वर माँग छो, देर मत 
बातोंसे मे विशेष संतुष्ट हूं, अतः तुम सत्यवानके करो ॥ २८ ॥ 
साविव््युवाच 
चस्यामि त्वया दत्त पुत्राणां शतमोरखम्‌। अनपत्यस्य छोकेषु गति; किल न विद्यते ॥ २०॥ 


साविन्नीने कहा--देव | मे आपसे अपनी कोखसे क्योंकि छोकोंमे . पुश्रहीनकी सद्गोति नहीं होती 
उत्पन्न दोनेवाले सौ पुत्रोंका वरदान माँगती हूँ; ॥ २५ ॥ 
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# खाविच्षीकी विजय अपर सत्यवानकी वन्धंन-मुक्ति १ 


८, 








यूस उचाच 


औच हे ् किक. 
कामेत निवत भद्दे 
ममोपरोधस्तव च घलमः 


कतेन 


भविष्यतीद॑ सफल यथोक्तम्‌। 


स्यात्‌ तथाघुना तेन तव॒ ब्रवीमि॥३०॥ 


इति श्रीमात्य्ये महापुराणे साविश्युपाख्याने तृतीयवरलाभों नाम द्वादज्ाधिक्रद्िशततमोउध्यायः ॥ २१९ ॥ 


यमराज बोले--भद्रे | अब तुम शेष अमीश्ट 
कामनाकी छोडकर छौट जाओ, तुम्हारी यह याचना 
भी सफल होगी । इस प्रकार तुम्हारे अनुगमनसे 


मेरे कार्योमे बिन्र होगा और तुम्हे भी कश होगा, 
इसीलिये में तुमसे इस समय ऐसा कह रहा 
हूँ॥ २०॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्रापुराणके साविन्नी-ठपाख्यानमे तृतीयवर-लाभ नामक दो सो बारहवाँ 
अध्याय सम्पूर्ण हुआ॥ २१२॥ 


नील ाई---चसस 0979-80. 


दो 
सावित्रीकी वि 


सो तेरहवाँ अध्याय 
विजय और सत्यवानकी बन्धन-मुक्ति 


साविच्युवाच 


घर्माथमंविधनश 
कमंणामनुरूपेण 


सर्वेधमप्रवतक | त्यमेव जगतो नाथः प्रजासंयमनों यमः॥ १ । 
यस्मादू यमयसे प्रजाः। तस्माद्‌ वे प्रोच्यसे देव यम इत्येच नामतः ॥ २ ॥ 


धर्मेणमाः प्रजाः सर्वो यस्माद्‌ रझ्जयसे प्रभों। तस्मात्‌ ते धर्मराजेति नाम सद्मिनिंगयते ॥ ३ ॥ 
खुकूत दुष्छृतं चोभे पुरोधाय यदा जनाः। त्वन्सकाश सता यान्ति तस्मात्‌ त्वं सृत्युरुच्यते ॥ ४ ॥ 


काल कछाथ कलछूयन, सर्वेषां त्वं हि तिष्ठसि | तस्मात्‌ कालेति ते नाम प्रोच्यते तर्वदर्शिभिः ॥ ५ । 


जड़ 


सर्वेषामेच भूतामां यस्मादन्‍्तकरो महान्‌। तस्मात्‌ त्वमन्तकः प्रोक्तः सर्वदेबमंहादुते ॥ ६ ॥ 


विवस्वतरत्व॑ तनय 


प्रथम॑ परिकीर्तितः । तस्मादू चंचसुवतो नामता सबलोकेषु कथ्यसे ॥ ७ ॥ 


आयुष्ये क्णि क्षीण गृहणासि प्रसरभ जनम । तदा त्वं कथ्यले लछोके सर्वप्राणहरेति बें॥ ८ ॥ 


तव भसादाद्‌ू. वेचेश 


अयीधमा न 


नव्यति ! 


तव प्रसादादू देवेश धर्म तिछ्ठन्ति जन्तवश। तब प्रसादाद्‌ देवेश संकरों न प्रजायते ॥ ९. ॥ 


सता सदा शरधतद्च  त्वमयं 


परिकीर्तितः । ज़गतोषस्य जगन्नाथ मर्यादापरिपारूकः ॥ १० ॥ 


पाददि मां चिदशश्रेष्ठ ढु|खितां शरणागताम्‌। पितरोी च तथेवास्थ राजपुत्रस्य ठु/खितों ॥११॥ 


साविज्नीने कहा--वर्म-अधर्मके विधानको जाननेवाले 
एवं सभी घमेकि ग्रवतेक देव ! आप ही जगतके खागी 
तथा प्रजाओंका नियमन करनेवाले यम हैं | देव ! चूँकि 
आप करके अनुरूप प्रजाओका नियमन करते हैं, 
इसलिये पयमः नामसे पुकारे जाते हैं । प्रमो ! चूँकि 
आप पघमंपूवंक इस सारी प्रजाको आनन्दित करते हैं, 
इसीलिये सत्पुरुष आपको धर्मराज नामसे पुकारते हैं । 
छोग मरनेपर अपने सत्‌-असत्‌--दोनों प्रकारके कमोंको 


अपने आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिये आप 
मृत्यु कहलाते हैं | आप समी प्राणियोके क्षण, कला 
आदिसे कालकी गणना करते रहते है, इसीलिये तत्वदर्शी 
लोग आपको “काल? नापसे पुकारते हैं | महादीवि-सम्पन्न | 
चूँकि आप संसारके सभी चराचर जीवोंके महान्‌ अन्तकर्ता 
हैं, इसील्यि आप सभी देवताओद्वारा अन्तक” कहे जाते 
हैं। आप विवज्वानके प्रथम पुत्र कहे गये है, अतः सम्पूर्ण 
विश्वमें ववर्बत नामसे कहें जाते हैं । आयुकर्मके 


<दि० 


५ रे 
# मात्स्यं पुराणमखिल धर्मकामा्थलाधनम्‌ % 


[ अध्याय २१३ 








क्षीण हो जानेपर आप ल्वोगोंक्रो हठात्‌ पकड़ लेते हैं, 
इसी कारण छोक्रमे सबग्राणहर नामसे कहे जाते हैं । 
देवेश ) आपकी कृपासे ऋक, साम और यजु 

तीनों वेदोंद्वारा प्रतिपादित धमका विनाश नहीं होता। 
देवेश | आपकी महिमासे सभी प्राणी अपने-अपने धर्मोमिं स्थित 
रखते हैं | देवेश ! आपकी सत्कृपासे वर्णसंकर संततिकी 





उत्पत्ति नहीं होती | देव ! आप ही सदा सत्पुरुषोंकी 
गति बतलाये गये हैं | जान्नाथ ! आप इस जगतूकी 
मर्यादाका पाठन करनेवाले हैं | देवताओंमें श्रेष्ठ ! 
अपनी शरणमे आयी हुई मुत्र दुषियाकी रक्षा 
कीजिये | इस राजपुत्रके माता-पिता भी दुःखी हैं 
॥8-१९॥ 


यम उचाच 
स्तवेन भपष्त्या धमछे मया तुप्टेन सत्यवान्‌। तव भत्ता विसुक्तोष्य छूब्बकामा बजावले ॥ १५॥ 
राज्यं छृत्वा त्वया खा चर्पाणां शतपश्चकप्र्‌। नाकपृष्ठमथारुद्य च्रिद्शश सह रस्यते ॥ १३॥ 
त्वयि पुन्नशात॑ चापि सत्यवान्‌ जनयिष्यति। ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियास््रिदशोपमाः ॥ १४॥ 
मुख्यास्त्वन्नाम पुत्रस्ते भविष्यन्ति हि शाइवताः | पितुश्च ते पुत्रशत॑ भविता तब मातरि ॥ १५॥ 
मालव्यां मालवा नाम शाइवतएः पुत्रपोत्िणः। भ्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्रिदशोपमाः ॥ १६॥ 
स्तोत्रेणानेन धमंशे कल्यसुत्थाय यस्तु माम्‌ । कीतेयिष्यति तस्यापि दीघेमायुभेविष्यति॥ १७॥ 


यमराज वोले--व्मझे | तुम्हारी स्तुति तथा 
भक्तिसे संतुष्ट होकर मैने तुम्हारे पति इस सत्यवानको 
विमुक्त कर दिया है | अबले | अब तुम सफल्मनोरथ 
होकर लौट जाओ | यह सत्यवान्‌ तुम्हारे साथ पाँच 
सौ वर्षोतक राज्य-छुख भोगकर अन्तकालमें स्वगलोकमे 
जायगा और देवताओंके साथ विहार करेगा । सत्यवान्‌ 
तुम्हारे गर्भसे सो पुत्रोंकी भी उत्पन्न करेगा, वे सब-के- 
सब देवताओके समान तेजखी तथा क्षत्रिय राजा होंगे। 
वे चिस्काल्तक जीवित रहते हुए तुम्दारे ही नामसे 


प्रत्तिद्र होंगे | तुम्हारे पिताको भी तुम्हारी माताके गर्भसे 
सौ पुत्र उत्पन्न होगे | वे तुम्हारे भाई माल्या (मध्यदेश-) 
में उत्पन्न होनेके कारण माल्व नामसे विश्यात होगे 
और चिर्काछतक जीवित रहते हुए पुत्र-पौत्रादिसे 
युक्त होगे तथा देवताओके समान ऐश्र्यसम्पन्त 
एवं क्षत्रियोचित गुणोंका पाछन करेंगे । धर्मजे ! 
जो कोई पुरुष प्रात:काठ उठकर इस स्तोत्रद्मरा 
मेर स्तवन करेगा, उसकी भी आयु दीघ होगी 
॥ १२-१७ ॥ 


मत्स्य उचाच 
पएतावहुकक्‍त्वा भगवान्‌ यमसरतु प्रमुचय ते राजखुत मद्दात्मा। 


अद्शरन तन्च॒ यम्मो जगाम कालछेत 


साथ सद् खत्युना च॥१८॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे साविश्युपास्यानें यमस्तुतितत्यवज्जीवितलामो नाम 
त्रयोदज्ञाधिकरद्विशततमोजप्यायः ॥ २१३ ॥ 
मत्स्यभगवानने कटद्दा--राजन्‌ | इतनी बातें कहकर छोड़कर काल तथा मृत्युक्े साथ वहीं भद्धय हो 
ऐस्नयशाली महात्मा यमराज उस राजपुत्र सत्यवानकों गये ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमत्थमहापुराणके साविन्नी-उपाख्यानमें यमस्तुति और सत्यवानका जीवन-छाम 
नामक दो सो तेरहवाँ अध्याव सम्पूर्ण हुआ ॥ २१३ ॥ 


---* पड. 


अध्याय २१४ ] # सत्यवानको जीवन-लाभ तथा पत्नीसहित राजाको नेत्रज्योतिकी प्राप्ति # 


<दिर 








दो सो चोदहवाँ अध्याय 


सत्यवानकों जीवन-छाभ तथा पत्नीसहित राजाकों नेत्रज्योति एवं राज्यकी प्राप्ति 
मत्स्य छउद्ातच हु 
साविन्नी तु ततः साध्वी जगाम वरवर्णिनी | पथा यथागतेनव यत्रासीत्‌ सत्यवान्‌ सृत्तः॥ ९ ॥ 


सा समासाद्य भततौरं नस्योत्सड्गात॑ शिरः | कृत्वा विवेश तन्वह्ली लम्बमाने दिवाकरे॥ 
सत्यवानपि. निम्मक्तों धर्मराजाचछनः शनेः। उन्मीलयत नेज्ाभ्यां प्रास्फुरल् नराधिप॥ 
चचसमत्रवीत्‌ । क्वासों प्रयातः पुरुषों यो मामप्यपकर्षति ॥ 
न जातामि वरारोहे कश्चासों पुरुषपः शुभे। चनेषस्मिश्वारुसवीड़ि खुप्तस्य व दिन गनम्‌॥। 
दु/खिता 
ठुःखितों. तथा | द्रष्हुमिच्छास्यहं सुश्न गमने त्वरिता भव ॥ ६ ॥ 


ततः प्रत्यागतप्राणः प्रियाँ 


५ उपवासपरिश्रान्ता 
अस्मदृहृंदयेनाद. पितरों 
सत्स्यभ्गवासने. कहा--तदनन्तर. पतिव्रता 
छुन्दरी सावित्री वहॉसे जिस मार्गसे गयी थी, उसी मार्गसे 
लौटकर उस स्थानपर आयी, जहाँ सत्यवानूका छत 
शरीर पडा हुआ था। तब कूृशाड़ी सावित्री पतिके 
निकट जाकर उसके सिरको अपनी गोदमे रखकर 
पूववत्‌ वठ गयी । उस समय भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल्को 
जा रहे थे। नरेखर ! धमराजसे मुक्त हुए सत्यवानने 
भी धीरे-धीरे आँखें खोलीं और अँगड़ाई ली | तत्पश्चात्‌ 


स्णे /प् 
डक अं 


ण्ट 


लक 


भ्रवती मया । 

प्राणोंके लौट आनेपर उसने अपनी ञ्ली सात्रित्रीसे 
इस प्रकार कहा--वह पुरुष कहाँ चला गया, जो मुझे 
खींचकर लिये जा रहा था । हुन्दरि | मै नहीं जानता 
कि वह पुरुष कोन था ! सर्वाइ्डसुन्दरि ! इस बनमे सोते 
हुए मेरा पूरा दिन बीत गया और शुमे | तुम भी उपवाससे 
पश्श्रान्त एवं दुःखी हुईं तथा मुझ-जेसे दुश्से आज माता- 
पिताको भी दुःख भोगना पड़ा | छुन्दर भौंहोंवाली ! 
मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो, जल्दी चलो? ॥१-६॥ 


साविद्र्युवाद 

जादित्योउस्तमनुप्राप्तो यदि ते रुचित॑ प्रभो। आश्रम तु प्रयास्यावः श्वक्षरों हीनचक्षुपी ॥ ७ ॥ 
यथावृत्त च तत्रेव. तव॒ चछ्ये यथाश्रमे | एतावदुकत्वा भतौरं सह भर्नजा तदा ययो ॥ ८ ॥ 
आससादाभ्रम॑ चेव सह भर्त्ना नपात्मजा | एतस्मिन्नेव काले तु लब्धचश्चलुमंहीपतिः ॥ ९ ॥ 
इ्युमत्सेनः सभायंस्तु पर्यतप्यत भागव | प्रियं पुत्रमपदयन वे सजुपां चचाथ कशिताम्‌ ॥ १०॥ 
आश्वाध्यमानस्तु तथा सतु राजा तपोधनः। ददश पुत्रमायानत रुसुषया सह काननात्‌ ॥ ११॥ 
सावित्री तु वरारोहा सह सत्यवता तदा। वबन्दे तत्र राजान सभाय अक्षत्रपुंगवम्‌ ॥१२॥ 
परिष्वक्तस्तदा पित्रा सत्यचान्‌ राजलन्दनः | अभिवाद्य ततः सर्वोन बने तस्मिस्तपोधनान ॥ १३॥ 
उबास तन्न तां राजिसपिभिः स्वंधमवित्‌। साविज्यपि जगादाथ यथादृत्तमनिन्दिता ॥ १४॥ 
बर्त॑ समापयामास तस्यामेव तदा निशि | ततस्तूये स्लियामान्ते ससनन्‍्यस्तस्थ भूपतेः ॥ १ 

आजगाम जनः सर्वों राज्याथोय निमनन्‍्त्रणें। विशापयामास तदा तंत्र प्रकृतिशासनस ॥ १६ ॥ 
विचश्षुपस्ते पते येन राज्य पुरा, हतम्‌। अमात्येंः स हतो राजा भवांस्तस्मिन्‌ पुरे छ्पः ॥ १७॥ 
एतच्छुत्वा ययो राजा वलेसन चतुरक्षिणा | लेमें च सकले राज्यं धमराजान्महात्मनः ॥ १८॥ 
आतृणां तु शर्त लेमे साविज्यपि चराह्नना। एवं पतित्रता साध्ची पिठ्पक्ष॑ न्॒पात्मजा॥१५॥ 
डज्हार बरारोहा. भृपक्षं तथंव च। सोक्षयासास भर्तारं सत्युपाशवर्श गतम्‌ ॥२०॥ 


साविन्नी बोली--प्रभो | स॒य॑ तो अस्त हो गये । पर. क्योकि मेरे सास-खशुर अंधे है।मै वहीं आश्रममे यह सब 
यदि आपको पसंद हो तो हमलोग आश्रमको छौट चले; घढित हुआ बृत्तान्त आपको बतलाऊँगी | सावित्री ड्स 
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# भात्थ्य घुराणमश्षिस्े धर्मकामाथलाधवन * 


[ अध्याय २९५ 





समय पतिसे ऐसा कहकर पतिके साथ ही चछ पड़ी 
और वह राजकुमारी पतिके साथ आश्रमपर आ पहुँची | 
भागंव | इसी समय पत्नीसहित चुमत्सेनको नेत्र-ज्योति प्राप्त 
हो गयी ! वे अपने प्रिय पुत्र और दुबल्छी-पतछी पृत्रवधूको 
न देखकर दुःखी हो रहे थे | उस समय तपरवी ऋषि 
श्जाको सानन्‍्वना दे रहे थे। इतनेमें ही उन्होंने 
पुत्रवधूके साथ पुत्रकों बससे आते हुए देखा | उस 
समय उुन्दरी साबित्रीने सत्यवानके साथ सप्त्नीक क्षत्रिय- 
श्रेष्ठ राजा युमत्सेनको प्रणाम किया । पिताने राजकुमार 
सत्यवानको गले छगाया | तब सभी धर्मोकों जाननेवाले 
सत्यवानने उस बनमें निवास करनेवाले तपश्चियोंको 
अमिवादनकर रातमें ऋषियोंके साथ वहीं निवास क्रिया | 
उस समय अनिन्दितचजा साकित्रीने जेसी घटना घट्ति 
हुई थी, उसका वर्णन किया और उसी रातमें अपने 


ब्रतकी भी समाप्त किया | तदनन्तर तीन पहर बीत चुकने- 
पर राजाकी सारी प्रजा सेनासहिंत तुरुद्दी थादि बार्जोको 
बजाते हुए राजाकों पुनः राज्य करनेके लिये निमन्त्रण 
देने आयी और यह झचना दी कि राज्यमें आपका 
शासन अब पूव॑वत्‌ हो। राजन ! नेत्रहीन होनेके 
कारण जिस राजाने आपके राज्यको छीन लिया था, 
वह राजा मस्त्रियोद्ारा मार डाब्य गया। अब उस 
नगरमें आप ही राजा हैं | यह छुनकर गजा चतुरंगिणी 
सेनाके साथ वहाँ गये और महात्मा धमराजकी छपासे पुनः 
अपने सम्पूर्ण राज्यको ग्राप्त किये | छुन्दरी साबित्रीने भी 
सौ माइयोंको ग्रात्त किया । इस प्रकार साध्वी पतित्रता 
सुन्ददी राजकुमारी सावबित्रीने अपने पितृपक्ष तथा 
पतिपक्ष-दोनोंका उद्धार किया और मृत्युके पाशमें बंधे 
हुए अपने पतिको मुक्त किया )॥ ७-१० ॥ 


४ पर रे 
तस्मात्‌ खाध्व्यः स्थियः पूज्याः सतत॑ देववनरेः | ताखां राजन प्रसादेन धार्यते वे जगत्वयम्‌ ॥२१॥ 
तासां तु चाक्य भवतीहद मिथ्या न जात छोकेछु चराचरेणु । 
तस्मात्‌ खदा ता। परिपूजनीया। कामान, समग्रानभिकामयानेः ॥ २२॥ 
यह्चेद॑ श्टणुयाज्नित्य॑ साविध्याख्यानसुत्तमम्‌ । स खुखी सर्वासिद्धाथों न डुःख॑ प्राप्छुयान्नरः ॥ रे३ ॥ 
इति श्रीमात्ये महापुराणे साकित्युपास्यानसमापिनाय चतुर्दशाधिकद्विशञततमोउध्यायः ॥ ९१४ ॥ 


ग़जन्‌ [ इसछिये मनुष्योकोी सदा साध्वी ब्षियोंकी 
देवताओंके समान पूजा करनी चाहिये; क्योंकि उनकी 
कपासे ये तीनों छोक स्थित हैं | उन पतित्रता 
छ्षियोंके वाक्य इस चराचर जगतूमें कमी भी मिथ्या नहीं 
होते, इसलिये सभी मनोरथोंकी कामना करनेवार्लको 


सबंदा इनकी पूजा करनी चाहिये । जो महुष्य 
सावित्रीके इस सर्वोत्तम आख्यानकों नित्य सुनता है, 
वह सभी ग्रयोजनोंमें सफछता प्रातकर खुखका अनुभव 
करता है. और कमी भी दुःखका भागी नहीं 
होता ॥ २१-२३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्त्यमहापुराणमें साविन्नी-उपाख्यान-समात्ति नामक दो सो चोदहबाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ॥। २१४ ॥ 


जा 40-74 0७ 2७एएएणा 
+ ३/ 
, दो सौ पंद्रहवोँ अध्यायक 
राजाका कतंव्य, राजकर्मचारियोंके रक्षण तथा राजधमंका निरूपण 
भलुरुवाच 


राक्षोएमिपिक्तमातस्य कि सु 


कत्यतरम भवेत्‌ । एतस्मे सवसाचछ्व सम्यग चेत्ति यतो भवान्‌ ॥ १ ॥ 
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£ चण्डेश्वरादिके 'राजनीतिरत्नाकरः आदि संग्रह बड़े श्रेष्ठ हैं । वे रामायण, महाभारत तथा पुराणादिसे ही संग्हीत 
हैँ । उनमें भी मत्स्यपुराणोक्त इस राजनीतिप्रकरणका स्थान श्रेष्ठतर है, अतः यह अंश आजके राजनेताओंके लिये विशेष 


मननीय है । 
शव 
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मलुने पूछा--भगबत्‌ ! अभिषेक होनेझे बाद 


राजाक्ो जज नक न झा ष्द््म कि प्स्स्चां गजब: ज्ञा्‌ पर है 
राजको दुत्त कौर-रा कम करा शाहस्पह्त है।! 


बह सत्र झुसे बतजइये। क्येशि आप स्से जब्छी 
तरह जानते हैं ॥ १ ॥ 


सहायवरणे काये तत् राज्य प्रतिष्तिघभ) २॥ 


मस्स उताचे 
अभिषेकाहशिरला रशा. राणज्यावल्पेकिता। 
के श्‌ः 
यदृप्यत्पदर कम तदष्येकेत हुष्करम। 


पुरुषेणासहायेग किए राज्य महोरयथम॥ हे ॥॥ 


तस्मात्‌ सहायान्‌ वस्येत्‌ कुलीनान्‌ जृपतिः स्‍्वयम। शुराग्‌ कुछीनआतीयान्‌ बठ्युक्ताजिछियान्वितान ॥७े॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेतानू, सज्जतान प्षमयाग्वितान। फ्फेशक्षमान महोत्साहाग घर्मशाश प्रियंवदान्‌ ॥ ५ ॥ 
दितोपदेशकालशान, स्वामिभक्तान यशोडर्िनाः। एवंविधाम सहायाश छुभकर्रशु योगगेत॥ ६॥ 


गुणहीनानपि तथा विशाय न्पतिः स्वयम्त्‌। 
कुलीनः.. शीलसम्पन्नो 
निमिसे शकुनशाने वेसा चेच चिकित्सिते। 
व्यूहतत््वविधानणशः फरल्शुसारविशेषवित्‌ । 
मत्स्यभ्षगवानने कछ्ठा--राजन्‌ ) राज्यवी रक्षा 
करनेवाले राजाको चाहिये कि यह अभिषेके! जल्से 
पिरके भीगते ही सहायकों ( मस्जरियों ) की निशुक्ति 
करे; क्योंकि राज्य उन्हींपर प्रतिष्ठित रहता है. । जो छोटे- 
से-छोठा भी कार्य होता है, बढ भी सहायवरहित अकेले 
व्यक्तिके लिये दुष्कर होता है, किए राज्य-जेसे गहानू 
उत्तरदायित्रपृण कार्यके लिये तो वाहना ही बया है ! 
इसलिये राजाकों चाहिये कि जो उत्तम कुछ उत्पन्न, हर, 
उच्च जातिमें उत्पन्त, बल्यानू, श्रीसग्पन्न, झपवान, 
सत्वगुणसे युक्त, सज्जन, क्षमाशीठ, कश्सहिष्णु, 
महोत्सादी, धमज्ञ, प्रियभाषी, दितोपदेशके कालया ज्ञाता, 
प्रांश! खुरूपों दक्षश्थ् प्रियवादी थे ख्योद्धता। 
यथोक्तवादी दूततः स्थादू वेशभाषाविशारद।। 
विशातदेशकाल्ख दूतः स॒स्यास्यददीक्षित। । 
धाँशवों व्यायता। शारा इढभत्ता निराकुछाः। 
अनाहायोफनर्शसश्र टढ्भमक्तिश्य पार्मिवे। 
पाडगुण्यचिश्रितत्वत्षो द्रेणभापाविशारदः । 


कताकृतशों भ्रृत्यानां शेया स्थादू देशरक्षिता। 


प्रशिर्ददभक्तिः.. कुछोचितः 
गज़ाश्वरथकी विद 
इयद्िक्षात्रि, .« 
स्थिरडष्टिः 


श 


खुरूपस्तरूणः 
श्र. बलयुक्तत्थ 
नि्मिचधाकुनभानी 
बछावछशों.. रथिनः 


कर्मस्वेव विय्ुक्जीत यथायोग्येषु भागरा॥ ७ ॥ 


घनुवद्विशारदः। एस्तिशिक्षाइवशिक्षाशु कुशल: ईछश्णभाषित)॥ ८ ॥ 


छतश कर्मणां परारश्तथा फ्लेशसहरुखूशु)॥ ५ ॥ 
रा सेजापतिः फार्यों घाह्मणः क्षत्रियोरणवा ॥ १०॥ 
सामिगक्त तथा यशके भगिरपी हों, ऐसे रहायकोवा 
खय वरण करने छब्हें गाज़छिक वा्भोर्गे मियुक्त परे । 
उ्ती प्रकार रवये राजाको तुछ गृणदीन सदायफोंकी भी 
जान-बूझवर उन्हें यथागोग्य बामोंगें निगागपूर्वक गिशुत्त 
करना चाहिये । राजाको उत्तम पुलछोधत्ग, शीर्वाग, 
धनुवेंदर्गं प्रवीण, हाथी शोर शश्नकी शिक्षागें वुशछ, 
गृदुभाषी, शकुन और जन्यान्य शुभाज्ञग वारणों तथा 
शोपवियोकी जाननेवाण, कतज्ञ, शरताएं प्रवीण/काशाकिषण, 
रएछ, घ्यूदउचनाके विधानवोीं जागगेवाछा, गिरात्त ०गे 
साखतक्तका पिशेपज्ञ, ब्राह्मण शगवा क्षति प्रज़वी 
प्ेतापति-पदपर नियुत्ता थाण्ा चाहिये ॥ १-१० ॥ 
चविततप्राइम्थरावेपा प्रतीद्वारों विधीयते॥ ११॥ 
धान फटेशसही पागी देशकाछूविभागवित ॥ १४ ॥ 
घक्ता न्यग्य था वाले स दूतो सुपतिर्भधेत ॥ १६॥ 
राजा तु रक्षिण। कार्यो; लदा पलेशलहा हिता।॥ १४ ॥ 
तास्बूलबारी भवति ज्ञारी घाप्यथ तदंशुणा ॥ १५॥ 
दार्योा राशा धयनिशारव। ॥ १५॥ 
६ लोवशी वेशोन्पत्तिविशारव। ॥ १७॥ 
; परन्चच्धव खड़थारी प्रदीक्षिता ॥ | 
. यू शाह सर्वफ्लेशलसाद। ह[ति। 

ही शुवों भागधिच८ «' 
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ऊँचे कदवाला, सौन्दयशाली, काण्कुशल, प्रियवक्ता, 
गम्भीर तथा सबके चितको आकर्षित करनेवालेकों 
प्रतिहीरी बनामेका विधान है | जो सत्यवादी, देशी 
भाषामें प्रवीण, सामथ्यशाली, सहिप्णु, वक्ता, देश-कालफे 
विभागकी जाननेवाला, देश-कालका जानकार तथा 
मोकेपर नीतिकी बातें कहनेवाला हो, वह राजाका दृत 
हो सकता है | जो लम्बे कदवाले, कम सोनेवाले, श्र, 
इृढ भक्ति रखनेबाले, छैय॑वान, कश्सहिष्णु और दितेगी 
हों, ऐसे पुरुषोंको राजाद्वारा अड्डरक्षाके कायम नियुक्त 
किया जाना चाहिये । जो दूसरोद्वारा बहकाया न जा सक्रे, 
दुष्ट स्‍्वभावका न हो, राजामें अगाघ भक्ति रबता हो- 
ऐसा पुरुष ताम्बूलधारी हो सकता हैं, अथवा ऐसे 
गुणवाली श्ली भी नियुक्त की जा सकती है। राजाको नीति- 
शात्रके छः ग्रुणके तत्तोंकों जाननेवाले, देशी भापामें 


५ केत्सितविदां 
अनाहाय:.. शुचिद्क्षश्च्रकित्सितविदां चरः 
सूदशासत्रविधानणा:. पराभेद्याः 
समः शो 


कायोस्तथाविधास्तत्र ट्विजमुख्याः 


#. मात्स्यं पुराणमखिरल्॑ घर्मफामार्थलाधनस्‌ # 
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सभासद्‌ 
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प्रवीण एवं नीतिनिपुणकों सम्बि-विग्रादिक बनाना चादिये। 
भत्योकि कझृत-अक्नत कार्योकों जाननेबाले, आव-व्ययके 
ज्ञाता, छोकका जानकार ओर देशोन्पत्तिमे निवुण पुरुपको 
देशरक्षक बनाना चाहिये | सुन्दर आकृतिताछे, हम्बे 
कदवाएे, राज्यमक्त, कुछीन, ड्रार-बीर तथा करसडिप्णुको 
खन्नथारी बनाता चाहिये | झर, अल्यान, हाथी, घोड़े 
और रथकी विशेषताकों जाननेब्राछा, सभी प्रकारके 
क्शोकों सहन करनेगे सम तथा पत्रित्र व्यक्ति 
राजाका धनु्वरी हो सकता है | शुभागुभ शकुनको 
जाननेवाला, अख्शिक्षार्में विशारठ, अग्बोंके आयुर्वेद- 


विज्ञानमों जाननेबाला, प्रृथ्वीके समस्त भागोका ज्ञाता, 
रवियोके बछावछका पारखी, खिरदरष्टि, प्रियभापी, 


श़र-बीर तथा झवान्‌ पुरुष सारबिके योग्य कहा 
गया है॥ ११-२१ ॥ 
। खुपशासत्रविगेषज्ः सूदाध्यक्षः प्रशस्यते ॥ २२॥ 


।< (2 20 कुलाद्गताः। सर्व महानसे धार्याः कृत्तकेशनखा नराः॥ ररे॥ 
च मित्रे च॑ शास्त्रविशारदः । विप्रसुख्यः कुलीनश्व धर्माधिकरणो भवेत्‌ ॥ २४॥ 


। सर्वदेशाक्षराभिश।. सर्वशाखविशारदः ॥ २५ ॥ 


लेखकः ,अँथितो रामः सर्वाधिकरणेपु वे। शीपपितान खुसम्पूर्णोन्‌ समश्रेणिगतान समान ॥ २४॥ 
अक्षरान्‌ वं लिखेदू यरतु लेखकः स वर; स्घतः | डपायवाफ्यकुशलः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ २७ ॥ 
बह्थवक्ता चात्पेन लेखऋः स्थान्धृपोत्तम | वाषयाभिप्रायतत्वतों.. देशकालविभागवित्‌ ॥ २८॥ 
अनाहायें भवेत्सक्तो लेखकः स्यान्नपोत्तम | पुरुषान्तरतत्वक्ञाः.. प्रांशवश्चाप्यल्लोल्ुपाः ॥ २५ ॥ 
धर्माधिकारिण: कायो जना दानकरा नराः | एवंविधास्तथा कार्या राजा दौवारिका जनाः ॥ ३० ॥ 
कोहवस्त्राजिनादीनां रत्लानां च विधानवित्‌ | विजाता फर्युसाराणामनाहारय: झुचिः सदा ॥३२१॥ 


निषुणशस्थाप्रमत्तश्र 

दूसरोके बहकावेमे न आनेवाले, पत्रित्र, प्रवीण, 
ओषधियोके गुण-दोपोंको जाननेबालोंमे श्रेष्ठ, भोजनकी 
विशेषताओके जानकारको उत्तम भोजनाध्यक्ष कहा जाता 
है | जो भोजनशालके विधानोंमें कुशल, बंश-परम्परासे 
चले आनेवाले, दूसरोंद्रारा अभेद्य तथा कटे हुए नख- 
केशवाले हो, ऐसे सभी पुरुषोको चौकेमे नियुक्त करना 
चाहिये । शत्रु और मित्रमे समताका व्यवहार करने- 
वाले, धमंशाखमे विशारद, कुछीन श्रेष्ठ आह्मणको 


घनाध्यक्षः 


प्रकीतितः ॥ ३२॥ 
धर्माथ्यक्षका पद सौंपना चाहिये | ऊपर कही हुई 
बिशेषताओसे युक्त ब्राह्मणोंकों सभासद्‌ नियुक्त करना 
चाहिये | जो सभी देशोकी भापाओका ज्ञाता तथा 
सम्पूण शाखोमे पटु हो, ऐसा व्यक्ति सभी विभागोंमे राजा- 
का लेखक कहा गया है | जो ऊपरकी शिरोरेखासे पूण, 
पृण अवयबवाले, समग्रेणीमे प्राप्त एवं समान आकतिबाले 
अक्षरोको लिखता है, वह अच्छा लेखक कहा जाता 
है । उपश्रे् | जो उपाययुक्त वाक्‍्योमे प्रवीण, सम्पूण 


न स्यिकि ए स्त्रूप 
अध्याय २१० ] % राजाका कर्तव्य, राजकम चारियोंके छक्षण तथा राजधमंका निरूपण % 





शाब्बोमे विशारद तथा थोड़े शब्दोमे अविक प्रयोजनकी 
बात कहनेकी क्षमता रखता हो, उसे लेखक वनाना 
चाहिये | नृपोत्तम | जो वाक्योके अमिप्रायको 
जाननेवाला, देश-कालके विभागका ज्ञाता तथा अभेदज्ञ 
यानी भेद न करनेवाछा हो, उसे लेखक बनाना 
चाहिये । मनुष्योके हृदयकी बातों तथा भावोको 
आयदारेपु. सर्वेपु घनाध्यक्षसमा 
परम्परागतो 
प्राणात्रायंः स 
हस्तिशिक्षाविधालश् 
प्तरेब शुणयुक्त 
हयशिक्षाविधानक्षश्चिकित्लितविश्ञारद्‌ 





<द 





परखनेवाले, दीवकाय, निर्लोम एवं दानशील व्यक्तियोंको 
धर्माविकारी बनाना चाहिये तथा राजाद्वारा इसी ग्रकारके 
छोगोको द्वारपाल्का पद भी सौपा जाना चाहिये। छोह, 
व, मृग-चर्मोदिं तथा र्नोकी परख करनेवाला, अच्छी-बुरी 
वरतुओका जानकार, दूसरोके बहकावेमें न आनेबाछा, पत्रित्र, 
निपुण एवं सावधान व्यक्तिकों धनाध्यक्ष बनाना चाहिये॥ 


नराः । व्ययह्वारेपु च तथा कतंब्याः प्रुथिवीक्षिता ॥ ३३॥ 
यः स्यादशह्ने खुचिकित्सिते | अनादायः स वेद्यः स्याद्‌ ध्मोत्मा च कुछोदूगत॥ ३४॥ 
विज्ञेयो कचने तस्य भूखुजा। राजन राज्षा खदा कार्य यथा काय पृथगूजनेः ॥ २५॥ 

वनजातिविशारद्‌: | पलेशक्षमस्तथा राज्षो गजाध्यक्षः प्रशस्यते ॥ ३६॥ 
स्थविरश्थ विशेषतः । गजारोही नरेन्‍्द्रस्य स्वंकमंछु शस्यते ॥ ३७॥ 
। अश्वाध्यक्षो मदीमतुंः स्वासनम्थ प्रशस्यते ॥ ३८॥ 


अताहार्यश्र झृरश्थय॒ तथा प्राक्नः कुछोदूगतः। दुर्गाध्यक्षः रुद्॒तो राक्ष उद्युक्तः सर्वकर्मखु ॥३०९॥ 


वास्ठ॒विद्याविधानशी . छघुह्दस्तो 
यब्न्रमुक्ते पाणिझुक्ती विम्लुक्ते 


घुद्ध: कुलछोद्गतः खूक्तः पितपतामहः झ्ुचिः। राक्षामन्तःपुराध्यक्षा 


राजाद्वारा आय तथा व्ययके सभी स्थानोपर धनाध्यक्ष- 
के समान ग्रुणवाले पुरुषोको नियुक्त करना चाहिये । 
जो वंशपरम्पासे आनेवाछा, आठो अड्डलोकी चिकित्साको 
अच्छी तरह जाननेवाद्य, खामिमक्त, धर्मात्मा एव सत्कुछो- 
त्पन्न हो, ऐसे व्यक्तिको वैद्य बनाना चाहिये | राजन्‌ | 
उसे प्राणाचार्य जानना चाहिये और सबंसाधारणकी भोंति 
उसके वचनोका सदा पाठन करना चाहिये | जो जगढी 
जातिवालाके रीति-र्मोका ज्ञाता, हृस्तिशिक्षाका विशेषज्ञ, 
सहिष्णुतामे समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति गजाका श्रेष्ठ 
गजाध्यक्ष हो सकता हे । उपयुक्त गुणोसे युक्त तथा 
अवसामे बृद्ध व्यक्ति राजाका गजारोही होकर सभी कायमि 
श्रेष्ठ कह गया है| भश्व-शिक्षाके विधानमें प्रवीण, उनकी 

एवं. सप्ताधिकारेपु 


जितश्रमः | दीघधेदर्शी चर ज्ुख्थ स्थपतिः 
झुक्तथारिते । अख्वाचायों निरुद्ेंगः कुशलूश्न विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 


पुरुषा: 


परिकाततः ॥ ४०॥ 


विनीतश्थ चथेष्यते ॥ ४२॥ 
चिकित्सामे विशारद तथा खिर आसनसे बठनेवाब्य ब्यक्ति 
राजाका श्रेष्ठ अश्वाध्यक्ष कह्दा गया है । जो खामि-भक्त, 
शर-बीए, बुद्विमान्‌, कुीन, सभी कार्योमे उषत हो, वह 
गजाका दुर्गाष्यक्ष कद्दा गया है । वास्तुविद्याके विधानमें 
प्रवीण, फुर्तीछ, पश्चिमी, दीवंदर्शी एवं श्र व्यक्तिको 
श्रेष्ठ कारीगर कद्दा गया है | यन्त्रमुक्त ( तोप-बन्दृक ) 
आई, पाणिमुक्त (शक्ति आरि ) विधृक्त, मुक्तपातिति आदि 
अब्लोके परिचाछनकी विशेषताओमे छुनिपुण, उद्देगरहित 
व्यक्ति श्रेष्ठ अक्षाचाय कहा गया हे. । इद्ध, सत्कुछोत्पन्न, 
मधुरमाषी, पिता-पितामहके समयसे उसी कार्यपर वियुक्त 
होनेवाले, पवित्र एवं विनीत ब्यक्तिको राजाओंके भन्त;- 
पुरके अध्यक्ष-पदपर नियुक्त करना उचित हे ॥११-४ २॥ 
सप्त ते पुरे। 


परीक्ष्य चाधिकायोः स्यू राज्षा सर्वेषु कमछु | स्थापनाजातितत्त्वछ्ाः सतत प्रतिज्ञागृता: ॥ ४३॥ 


राक्षः स्थादायुधागारे दृक्षः कर्मझछु चोद्यतः । कर्मोण्यपरिमेयातरि 
उत्तमाधममध्यानि बुद्ध्वा कमोणि पार्थिवः | उक्तमाधममध्येघु  पुरुषेणु 
नाशमचाप्जुयात्‌ । निशेग पोरुष भक्ति श्रुतं श्ाये कु नयस्‌ ॥ ४६॥ 


नरकमंविपर्यासादू राजा 
शात्वा जृत्तिविंधात्तत्या ४ 
बहुमिमेस्च्यत्‌ कार्म राजा मम्ज 


रा चुपकुछाद्वद ॥ ४४ ॥ 


नियोजयेत्‌ ॥ ४५॥ 


-रविज्ञानतत््वसलारनिबन्धनाव्‌ ॥ ४७ ॥ 
मषि ना छुयोन्मन्न्रिमत्तप्रकादशनम्‌॥ ४८३४ 


८५९५६ 


४5 छात्वई पुराणषमद्िय धम्कासाथसापदार 


| अध्याय २११५ 
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* एवचिन्न कस्य विद्ववासों भवतीए सदा घ्रणाम्‌ । निद्चयरुतु सदा मन्‍्त्रे कार्यो केस खूरिणा ॥ ४९ ॥ 


४४यांजंगाओ सनम जमकर ५ नी की पर पर नर पेन्‍तीप ली एन्‍त हर ५# जम नबी नर जज पक नरी ७० 


भवेद्‌ वा निम्चयावात्तिः परबुद्धश्रुपजीचनात्‌ | एकस्पेव मद्दीभलुभूंयः कार्यों विनिश्वयः ॥५०॥ 
शे मूढांस्ते 
ब्राह्मणान्‌ू पुपासीत त्रयीशास्त्रसुनिश्चितान्‌ । नासच्छाखवबतो मूढांस्ते हि छोकस्य कण्टकाः ॥५१॥ 


चुद्धान. हि£ लित्यं सेचेत 


विप्रान चेदविदः घुचीन। 


तेभ्यः शिक्षेत विनयं विनीतात्मा च नित्यद्वः | समग्रां वशगां कुयौत्‌ पृथिवीं नाच संशयः ॥ ५२॥ 


वहवो5विनयाद्‌ भ्रष्ट राजानः सपरिच्छदाः 


। चनस्थायनेव राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपदिरें ॥५३॥ 


5 ० हर ह 5 त्त कै 
अविद्येश्यसत्रयीं विद्यां वृण्डनीति च शाश्वतीम। भान्वीक्षिकीं त्वान्मविद्यां चातीरमस्माश्व छोकतः ॥ ५०॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेद्‌ दिवयानिशम्‌। जितेन्द्रियो दवि शपनोति बच्चे स्थापयितु प्रजा: ॥ ५५॥ 


यजेत राजा बहुमिः क्रतुमिश्च सदक्षिणेः 

इस प्रकार राजाको इन सात अधिकार-पदोपर 
सभी कार्योमें भलीभाँति परीक्षा कर सातों व्यक्तियोंको 
अधिकारी बनाना चाहिये । कार्यो्में नियुक्त किये गये 
व्यक्तियोंकी उद्योगशीड, जागरूक तथा पटु होना 
चाहिये | राजकुलछोत्पन्न | राजाओंके अख्रागारमें दक्ष 
तथा उद्यमशील व्यक्ति होना चाहिये | राजाके कार्योंकी 
गणना नहीं की जा सकती, अतः राजाको उत्तम, मध्यम 
तथा अधम कार्योकों भीमॉति समझ-बूझकर वेसे ही 
उत्तम, मध्यम एवं अधम पुरुषोंको सौंपना चाहिये । 
सौपे गये कार्योमे पसितंन भर्थात्‌ अवमको उत्तम और 
उत्तमको अधम कार्य सौंप देनेसे राजाका विनाश हो 
जाता है | राजाको चाहिये कि अपने पुरुषोंके निश्चय, 
पौरुष, भक्ति; शाखज्ञान, झरता, कुछ और नीतिको जान- 
कर उनका वेतन निश्चित करे | कोई दूसरा व्यक्ति न 
जान सके--#स अभिप्रायसे राजा अनेकों मन्त्रियोंके 
साथ अलछ्ग-अलछग मन्त्रणा करे, परंतु एक मन्त्रीकी 
मन्त्रणाको दूसरे मन्त्रियोंपर प्रकट न होने दे | इस 
संसारमें मनुष्योका सदा कहीं भी किसीका विश्वास नहीं 
होता, अतः राजाको एक ही विद्यान्‌ मन्त्रीकी मन्त्रणाका 


निश्चय नहीं करना चाहिये। अन्यथा दूसरेकी बुद्धिके सहारे 
सांवत्सरिकमाप्तेश्व 


। धर्मार्थ चेव विप्रेश्यों दद्याद्‌ भोगान घनानि च ॥ ५९॥ 
निश्चयकी प्राप्ति हो जाती हैं | उस अकेले किये गये 
निश्चय भी राजाको चाहिये कि किस्से विचार कर ले। 
उसे त्रवीधममें अटछ निश्चय रखनेवाले ब्राह्मणोकी सेवा 
करनी चाहिये | जो शाख्नज्ञ नहीं हैं, उन मूर्खोंकी पूजा 
न करे; क्योंकि वे छोकके लिये कण्टकखरूप हैं। पवित्र 
आचरणवाले, वेदवेत्ता, बृद्ध ब्राह्मणोंकी नित्य सेवा करनी 
चाहिये और उन्हींसे सदा विनम्र होकर विनयकी शिक्षा 
छेनी चाहिये | ऐसा करनेसे वह ( राजा ) निःसंदेह सम्पूर्ण 
बसुंधराको बशमें कर सकता है। बहुत-से राजा उद्वण्डताके 
कारण अपने परिजन एवं अनुचरोंके साथ नष्ट हो गये 
और अनेकों वनस्थ राजाओंने ब्रिनयसे पुनः शा्यश्रीको 
प्राप्त किया है | राजाओंको वेदवेत्तांसे तीनो वेद, शाश्रती 
दण्डनीति, आन्चीक्षिकी ( तकशात्र ) तथा भात्मत्रिया 
ग्रहण करनी चाहिये और सवसाधारणसे छोक्रिक वार्ताओकी 
स॒चना प्राप्त करनी चाहिये | राजाकों दिन-रात इंच्ियोपर 
बिजय प्राप्त करनेकी युक्ति करते रहना चाहिये; क्योकि 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओंको वशमें रखनेमे समय हो 
सकता है | राजाकों दक्षिणायुक्त बहुत-से यज्ञोका 
अनुष्टान करना चाहिये तथा ब्राह्मणोंकों धर्मकी ग्रापिके 
लिये भोग्य सामग्रियाँ और घन देना चाहिये ॥ ४ ३-५३॥ 


राष्ट्रादाहास्येद्‌. बलिम्‌ । स्यात्‌ स्वाध्यायपरो छोके वर्तेत पितबन्धुबत्‌ ॥ ५७॥ 


आजत्तानां गुरुकुछादू द्विजानां पूजको भवेत्‌। ऋ्॒पाणमक्षयों छोष निधिब्नाह्मोडमिधीयते ॥ ५८॥ 
त॑ च स्तेना नवामित्रा दरन्ति न विनश्यति। तस्माद्‌ राशा विधातब्यो ब्राह्मो वे ह्यक्षयों निधिः४॥ ५९ ॥ 
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पाठ कुछ अब्द्ग है । 





सचयांय २१५]. # शाजाका दार्तव्य, राजकर्मजारियोंके कझ्नण तथा राजयमेका मिरुएण ३ 
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समोत्तमाधम राज़ा ह्याहय पालयेत्‌ प्रज:। न निवर्तेत संश्रामात्‌ क्षार्जं बतमचुस्सरन्‌ ॥६०॥ 
संग्रामेष्वलिवर्सित्व॑ प्रजानां.. परिपालनम्‌ । शुश्रूषा ब्राह्मणानों च राज्यों निःश्रेयल परम्‌ ॥ ६१॥ 
कृपणाताथबुद्धालां विधवानां च पालमम्‌ । योगक्षेम॑ च॒ चुत्ति च तथेव परिकव्पयेत्‌ ॥ ६९॥ 
चर्णाश्रमव्यवस्थानं तथा. कार्य, विशेषतः । श्वधरमप्रच्युतान्‌ राजा स्वधमें स्थापयेत्‌ तथा ॥ ५३॥ 
आश्रमेषु तथा कायमन्‍्न ते च भाजनम्‌ | स्वयमेवानयेद्‌ राजा सत्ठतान्‌ बावमालयेत्‌ ॥ दे४॥ 
तापसे सर्वकायोणि राज्यमात्मालमेव च | निवेदयेत्‌ू.. भयत्नेन.. देववच्चिस्मर्चयेत्‌ ॥ ६५॥ 
द्वे प्रक्षे वेदितव्ये च ऋज्वी चक्रा च मानवेः। बक्रां छात्वा न सेवेत प्रतिवाधेत चागताम्‌ ॥ ६८६॥ 
नास्थ चिछद्र॑ परो विन्यादू दिव्याज्छिद्र॑ं परस्य तु । गूहेत्‌ कूर्म इवाज्ञानि रक्षेद्‌ विवस्मात्मचः ॥६७॥ 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते कातिविश्वसेत्‌ । विश्वालादू भयमुत्पन्न सूलाद॒पि निकृन्तति ॥६८॥ 








बुद्िमान्‌ कमचारियोंद्ारा राज्यसे वार्पिक कर वम्ूछ 
कराये | उसे सबंदा खाध्यायमे छीन तथा छोगोंके साथ 
पिता और भाईका-सा व्यवहार करना चाहिये । राजाको 
गुरुकुल्से छोटे हुए ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये । 
राजाओंके लिये यह अक्षय ब्राह्म-निषि ( कोश-खजाना ) कही 
गयी है। चोर अथवा शन्नुगण उसका हरण नहीं कर सकते 
और न उसका विनाश ही होता है । इसलिये राजाको इस 
अक्षय ब्राह्म-निधि ( खजाने )का संचय अवश्य करना 
चाहिये। राजाको चाहिये कि वह अपने उत्तम, मध्यम तथा 
अधम अनुचरोंद्वारा प्रजाको बु्यकर उनका पाछन करे 
और अपने क्षात्रधमका स्मरण कर संग्रामसे कभी विचलित 
न हो। युद्धवि्रु् न होना, प्रजाओंका परिपाछन तथा 
ब्राह्मणोकी शुश्रृष--यें तीनो धर्म राजाओंके छिये परम 
कल्याणकारी हैं | उसी प्रकार दुदशाग्रस्त, असहाय 
और इद्धोके तथा विषवा ब्लियोके योगक्षेम एवं जीविकाका 
प्रबन्ध करना चाहिये । राजाको वर्णाश्रमकी व्यवस्था विशेष- 
रूपसे करनी चाहिये तथा अपने धमसे भ्रष्ट हुए व्येगोको 

विश्वासयेश्वाप्यपरं तस्वभूतेन 
चुकवच्चाविल्ुम्पेत 


हेतुता । बकवचिन्तयेदर्थान्‌ 
शशवज्य॒ विनिक्षिपेत्‌ । दढप्रहारी च भवेत्‌ तथा शुकरवस्त॒पः ॥७०॥ 


पुनः अपने-अपने धर्मोमिं स्थापित करना चाहिये । चारों 
आश्रमोंपर मी उसी प्रकारकी देख-रेख रखनी चाहिये । 
ग़जाके छिये उचित है कि वह अतिथिके लिये अन्न, 
तेल और पात्नोकी व्यवस्था खर्य करे एवं सम्मानवीय 
व्यक्तियोंका अपमान न करे तथा तपखीके छिये अपने 
सभी कर्मोको तथा राज्य एवं अपने-आपको समर्पित कर दे 
और देवताके समान चिरकालतक उनकी पूजा करे । 
मलुष्यके द्वारा सरल ( छुमति ) थोर कुटिछि ( छुमति ) 
दो प्रकारकी बुद्धियोंको जानना चाहिये | उनमें कुटिछ 
बुद्धिको जान लेनेपर उसका सेवन न करे, किंतु यदि था 
गयी हो तो उसे दूर हटा दे | राजाके छिद्रको शत्नु न 
जान सके, किंतु वह शन्नुके छिद्रकों जान ले | वहन 
कछुएकी मॉँति अपने अश्लोंको छिपाये रखे और अपने 
छिद्बकी रक्षा करे। अविश्वसनीय व्यक्तिका विश्वास न करे 
ओर विश्वसनीयका भी बहुत विश्वास न करे; क्योंकि 
विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय मूलको भी काट डाब्ता 
है ॥ ५७-६८ ॥ 

सिंहवच्च॒पराक्रमेत्‌ ॥ ६५. 


चित्राकारश्व॒ शिखिवद्‌ दृढभक्तस्तथा श्ववत्‌ । तथा च मधुराभाषी भवेत्‌ कोकिलवन्द॒प: ॥ ७१॥ 


काकशहड्ी 


हि भवेज्नित्यमज्ञातवसत्ति 

नापरीक्षितपूव. च. भोजन छायन घजेत्‌। वस्त्र पुष्पमर्ंकाएं 
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चसेत्‌ | 
यब्चज्यन्मनुजोच्तम ॥ ७२॥ 
पुरुषरशाप्तकारिमिः ॥ ७३॥ 


नारोहेत कुझ्नर व्यार्ल चादाल्तं तुरग॑ तथा । नाविज्ञातां ख्तरियं गच्छेन्नेव देवोत्सवे बलेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
'नेरेन्द्रलपम्या धमंेश न्ञाता यक्तो भवेत्त॒प:। सह्तृत्याश्न तथा पुष्ठाः सतत प्रतिमानिताः ॥ ऊण॥ 


जे बल. 
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राक्षा सहाया: कतंब्याः प्रथिवीं जेत॒ुमिच्छता | यथाह चरापयसुभ्ृतों राजा क्रमम योजयंत्‌ ॥ ७६॥ 
धर्मिछान, धर्मकार्यपु शुरान्‌ संग्रामक्म | निपुणानथरृत्यघु सर्वन्नच तथा शछुचीन ॥ ७७॥ 
खस्रीपु॒ पण्ड नियुञ्ञीव तीक्ष्ण दारुणकमंसु | धम चाथ था काम थे नथे॑ ता रविनन्दन ॥७८॥ 
राजा यथाह कुर्यात्ष उपथामिः परीक्षणम | समतीतोपदान भृत्यान्‌ कुर्याच्छस्तवनेचरान ॥ ७%॥ 
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नन्पादान्वेषिणो 
सबधा . नेष्यत 


संतस्तानि न कुचन्ति तस्मातानि त्यजेन्स्रपः। नेप्यते 


यर्मिन. कर्मणि 


यत्तांस्तदृध्यक्षांस्त कारयेत्‌। एवमादीनि कर्माणि न्॒पंः कार्याणि पार्थिव ॥ <८०॥ 
रशस्तीक्ष्णेपकरणक्रमः । कमोणि पापसाध्यानि यानि राज्नों नराधिप ॥८१॥ 


प्रधिचीशानां. तीक्ष्पोपकरणक्रिया ॥ ८२॥ 


यस्य स्थादू विशेषेष न्ञ कॉशलरूम | 


तस्मिन्‌ कर्मणि तं॑ राजा पर्राक्ष्य विनियोजयेत्‌ | पिठपेतामहान, भृत्यान, सर्वक्रमंस योजय्रेत्‌ ॥८३॥ 


बिना. दायादकूत्येपु 

राजाकों चाहिये कि वह यथाव कारणको प्रकाशित 
करके दूसरोको अपनेपर विश्वस्त करे । वह बगुलेकी भाँति 
अथका चिन्तन करे, सिंहकी तरह पराक्रम करे, भेड़ियेके 
समान छटठ-पाट कर ले, खरगोशकी तरह छिपा रहे तथा 
शकरके सद्श दृढ प्रहार करनेबाल हो | राजा मोरकी 
भाँति विचित्र आकाखाला, कुत्तेकी तरह अनन्यभक्त तथा 
कोकिल्की भाँति मृदुभाषी हो | नरश्रेष्ठ | ग़जाको 
चाहिये कि वह सबंदा कौएकी भाँति सशझ्ठित रहे | 
बह गुप्त स्थानपर निवास करे, पहले बिना परीक्षा किये 
भोजन, शबण्या, वस्न, पुष्प, अलंकार (एवं अन्यान्य 
सामप्रियोकी न ग्रहण करे | विश्वस्त पुरुषोद्दारा पहले 
बिना परीक्षा किये हुए मनुष्योंकी भीड़ तथा अज्ञात 
जब्शशयमे प्रवेश न करे | दुए हाथी एवं ब्रिना छिखाये 
घोड़ेपर न चढे, न बिना जानी हुई ल्लीके साथ समागम 
करे आर न देवोत्सबमें निवास करे | धर्मज्ञ ! राजाको 
सवंदा राजल्क्ष्मी ( चिह् ) से छुसम्पन्न, दीनरक्षक 
ओर उद्यमी होना चाहिये | प्रृथ्वीको जीतनेकी इच्छा 
रखनेवाले राजाकों सबंदा सम्मानित एवं पालछित उत्तम 
अनुचरोको सहायक बनाना चाहिये | वह प्राणियोंको 


तन्र ते द्वि समाग्ताः । 

यथायोग्य कमेमि नियुक्त करे | उसे धर्म-कार्योम्ि 
धर्मात्माओको, युद्धकर्मोमे झर-बीऐंकों, अ4-कार्योमिं उसके 
विशेषज्ञोंकोी, सचरित्रिकों सत्र, लियोके मध्यमें नपुसककों 
और भीपण कर्मों निर्दयकों नियुक्त करना चाहिये। 
रबिनन्दन | राजाकों धर्म, अर्थ, काम और नीतिके 
कार्यों गुप्त पार्श्रमिक देकर अनुचरोंकी परीक्षा करनी 
चाहिये | उत्तीण होनेवालेको श्रेष्ठ मुप्चर बनाये और 
उनके कार्योंकी देखरेख करनेवार्लोंकी उनका अध्यक्ष 
बनाये । राजन | इस प्रकार राजाकों राज्यके कार्योका 
संचालन करना चाहिये | राजाकों सवंथा उम्र कर्मोबाला 
नहीं होना चाहिये । नरेख्र ! राजाके जो पापाचरणद्वाग 
पिंद्र होनेवाले कम हैं, उन्हें सत्पुरुष नहीं करते, 
अतः राजाकों भी उनका पत्त्याग कर देना चाहिये; 
क्योकि राजाओके लिये क्रूर कर्माचरण उचित नहीं हैं । 
राजाको चाहिये कि जिस कार्यमें जिसकी विशेष कुशलता 
है, उसे उसी कार्यमे परीक्षा लेकर नियुक्त करे; किंतु 
पिता-पितामहसे चले आते हुए नोकरोकों सभी कम्ममिं 
नियुक्त करे, परंतु अपने जातीय कार्योंमे उन्हें न 
रखे ॥ ६९-८३३ ॥ 


राजा दायादहत्येषु परीक्ष्य तु कतान्‌ नरान्‌। नियुझीत महाभाग तस्य ते हितकारिणः ॥८४॥ 


परराजमगृहात्‌ 


प्राप्ताक्षनसंग्रहकास्यया । दुष्टानू. वाप्यथवाडुण्शनाश्रयीत 


प्रयत्नतर ॥ ८५॥ 


डुष्ट चिज्ञाय विश्वास न छुयोत्तत भूमिपः | बृत्ति वस्यापि चतेंत जनसंग्रहकाम्यया ॥ ८६॥ 
राजा देशान्तरप्राप्त पुरुष पूजयेद्‌ भ्रद्मम्‌। ममायं देशसम्पाप्तों वहुमानेन चिन्तयेत्‌ ॥८७॥ 
काम भ्ृत्याजेन राजा नंवच कुयोश्नराधिप । न च वासविभक्तांस्तान्‌ भ्षत्यान्‌ कुर्यात्‌ कर्थचन ॥ ८८॥ 
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4 हे रियो [जधर्म श्र निरू हा कु 
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शत्रवोषस्िविंष॑ सपा निं्रिशइति चेकतः | भृत्या 
तेषां चारेण चारित्र राजा विज्ञाय. नित्यशः। 

गुणितां पूजन कुर्यान्षिगुणानां च. शासनम्‌ | कथिताः सतत राजन राजानश्वारचल्लुषः ॥९०॥ 

स्वके देशे परे देशे शानशीछान विचक्षणान्‌। अनाहायौन फलेशसहान्‌ नियुञ्लीत तथा चरान्‌॥९१॥ 
जनस्याविदितान साम्यांस्तथाज्ञावावु परस्परम । 

वणिजो मन्त्रकुशलान सांवत्सरचिकित्सकान्‌। तथा प्रवाजिताकारांश्वारान राजा नियोजयेत ॥ ९२॥ 

नकस्य राजा श्रद्ृध्याचारस्यापि सुभाषितम्‌। द॒योः सम्बन्बमाजशाय श्रद्दध्यान्तृपतिस्तद्ा ॥ ९३॥ 

परस्परस्याविदितो यदि स्थातां च ताधुभो। तस्माद्‌ राजा प्रयत्नेन गूढांश्वारान्‌ नियोजयेत्‌ ॥ ९४॥ 


मधुजशादूंछ रुपिताश्व॒तर्थंकतः ॥ ८९॥ 


महाभाग ! राजाकों पाखिश्कि कार्योमे परीक्षा करके 
मनुष्योंकोी नियुक्त करना चाहिये; क्योकि वें उसके 
कल्याण करनेवाले होते हैं। अनुचरोका संग्रह करनकी 
भावनासे राजाकों चाहिये कि जो अनुचर दूसरे राजाकी 
ओरसे उनके यहाँ आये--चाहे वे दुए हो अथवा 
सज्जन, उन्हे प्रयत्नपृवक अपने यहाँ आश्रय दे; किंतु 
दुएकी समझकर राजा उसका विश्वास न करे, परंतु 
जनसंग्रहकी इच्छासे उसे भी जीविका देनी चाहिये। राजाको 
चाहिये कि दूसरे देशसे आये हुए व्यक्तिका विशेष 
स्वागत करे और “ह मेरे देशमे आया है? ऐसा समझ- 
कर उसका अधिक सम्मान करे | नराधिप | गजाकों 
अविक नौकर नहीं रखना चाहिये | साथ ही जो पहले 
अपने पदसे प्रथक कर दिये गये हो, ऐसे नौकरोको किसी 
प्रकार भी नियुक्त न करे। नरशादूछ | शन्नु, अग्नि 
विष, सप तथा नंगी तबवार--ये सब एक भोरे हैं तथा 
क्ुद्न अनुचर एक ओर है। ( अर्थात्‌ दोनों समान है | ) 
ग़्जाको चाहिये कि गुप्तचर्मारा नित्य उन अजुचरोंके 


चजिकी जानकारी ग्राप्त कर उनमे गृुणबानोका सत्कार 
और निगुणोका अनुशासन करता रहे | ग़जन्‌ ! इसी 
कारण राजालोग सबंदा चारचक्षु ( अर्थात्‌ गुप्तचर 
ही जिनकी आँखे हैं ऐसा ) कहलाते है | अपने देशमे 
या पराये देशमे ज्ञानी, निपुण, निलेमी और कष्टसहिण्णु 
गुप्तचराकी नियुक्त करना चाहिये | जिन्हें साधारण 
जनता न पहचानती हो, जो सर दिखायी पड़ते हो 
जो एक-दूसरेसे परिचित नद्दो तथा वणिक, मन्‍्त्री, 
ज्योतिषी, वध ओर संन्यासीके वेशमे श्रमण करनेवाले 
ह, राजा ऐसे गुप्तचरोको नियुक्त करे | ग़जा एक गरुप्त- 
चरकी बातपर, यदि वह अच्छी छगनेवाली भी दो तो भी 
विश्वास न करे । उस समय उसे दो गुप्तचरोकी बातोपर 
उनके आपसी सम्बन्धनी जानकर ही विश्वास करना 
चाहिये | यदि वे दोनों आपसमें अपरिचित हो तो विश्वास 
करना चाहिये । इसीलिये राजाको गुप्त र्ूनेवाले 
चरोको नियुक्त करना चाहिये | ८४-९४ ॥ 


राज्यस्य सूलमेतबद्‌ू या राशश्वारद्शिता। चाराणामपि यत्नेन राजक्षा काय परीक्षणम्‌ ॥९५॥ 

रागापरागो अ्रत्यानां जनस्य च गुणागुणान्‌ | सर्च राज्षां चरायत्तं तेध्ु यत्वपरो भवेत््‌ ॥९५६॥ 

कर्ण केन मे छोके जनः सववों5चुरज्यते । विरज्यते केन तथा विज्लेय तन्मद्दीक्षिता ॥९७॥ 
है. पु श्र +: ठोफे ९ +७ ७ 

अनुरंगकरं छोके कर्म कार्य मद्दीक्षित | विरागजनक ,लछ चर्जनीयं विशेषतः ॥ ९.८॥ 


जनानुरागप्रभवा दि लषध्मी राणज्ां लक भास्करवं शचन्द्र । 
तस्मात्‌ प्रयत्नेन न्द्र्मुब्यः. कार्योबतिरागों शुवि मानवेषु ॥९०॥ 


इति श्रीमात्ये महाएुराणे राज्ञा तह्मायत्स्पत्तिनाग पग्चदशापिकद्दिशततमोउभ्याय/ ॥ २१५ ॥ 


राज्यके मूलाधार मुप्तचर ही हैं, क्योंकि गुपत्चर ही परीक्षा करनी चाहिये । राज्यमे अजुचरोका अनुराग 
ग़जाके नेत्र हैं | अतः राजाको गुप्तचरोकी भी यत्नपूवंक एवं बेर तथा प्रजाके गृग भर अवगुण--राजाओके 


6६७ हॉल्थ्य छुयणसबिएं घर्वेकात्यपंसाधदेल्‌ # [ ऋष्याय २१६ 
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ये सभी काय गुप्तचरोंपर ही निर्भर हैं, अतः उनके प्रति 
यत्नशीक रहना चाहिये । राज़ाको यह बात सव्वेदा 
ध्यानमे रखनी चाहिये कि छोकमें मेरे किस कामसे 
सभी छोग अनुरक्त रहेंगे और किस कामसे विरक्त हो 
जायेंगे | इसे समझकर राजाको लोकमे अनुरागजनक 


कायका सम्पादन और विरागोत्पादक कमका किशेषरूपसे 
त्याग करना चाहिये। सयकुछचन्द्र | दूँकि राजाओेंकी 
लद््मी उनकी गप्रजाओंके अनुरागसे उत्पन्न होनेवाली होती 
हैं, इसलिये श्रेष्ठ राजाओंकों प्रृथ्वीपर मानबोंके प्रति 
प्रयत्वपूवक अत्यन्त अनुराग करना चाहिये |॥९५-९९॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमे राजाकी सद्यायक-सम्पत्ति नामक दो सो पंद्रदवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २१५ ॥ 


>->-->०४94६0०.. 


दो सो सोलहवाँ अध्याय 


राजकर्मचारियोंकि धरमका वर्णन 
सत्सयय उचातच 
यथा च चर्तितब्यं॑ स्यान्मनो रा्षोपनुजीविभिः | तथा ते कथथिष्यामि निवोध गदतो मम ॥ १ ॥ 
ज्ात्वा सवीत्मना काय स्वशदत्या रविननदन | राजा यत्तु चदेदू वाक्य श्रोतव्यं तत्‌ प्रयत्नतः । 
आत्षिप्य बनने तस्य न वक्तव्य तथा बचचः॥ २ ॥ 
अलुकूलं प्रिय तस्य वक्तव्य जनसंसदि । रहोगतस्थ वक्तव्यमप्रियं यद्धितं. भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परार्थमस्य वक्तव्यं स्वस्थे चतसि पार्थिव । स्वार्थ: खुहदूमिवेक्तव्यो न स्वयं तु कर्थचन ॥ ४ ॥ 
कार्यातिपातः सबंधु रा्षितव्यः प्रयत्वतः। न क्ू हिसस्‍्य॑ धर किचिन्नियुक्तेन च कर्मणि ॥ ५ ॥ 
नोपेक्ष्यस्तस्य मानख्व तथा राशः प्रियो भवेत्‌ | राशतश्य न तथा कार्य चेशभाषितचेष्टितम्‌ ॥ 
राजलीला न क्तेव्या तद्विह्निष्टं थे वजयेत्‌ | राज्षः समोष्घिको वा न कार्यों वेशों विजानता ॥ ७ ॥ 
चतादियु तथवान्यत्‌ कोश तु प्रदर्शयेत्‌ | प्रदरर्य कीशर्॑ चास्य राजानं तु विशेषयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तःपुरजनाध्यक्षेवरिदृतरनिराक्ततः । संसग न बजेदू राजन्‌ बिना पार्थिवशासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
निःस्नेहता चावमानं प्रयत्तेन तु गोपयेत्‌ | यत्च शुद्य भवेद रान्ो लू तदलोंके प्रकाशयेत्‌ ॥ १० ॥ 
मत्स्यभगवानने कह-मनु महाराज | अब में कहे, अपने मित्रोसे कहछाये | सभी कार्योमे कायका 


आपसे राजाके अनुचरोक्नो उनके साथ केसा बर्ताव 
करना चाहिये, यह बतला रहा हूँ, आप इसे छुनिये। 
रविनन्दन | राजाद्वारा राजकायमे नियुक्त व्यक्तिको 
चाहिये कि वह कार्यों सब तरहसे जानकर ययथा- 
शक्ति उसका पाछन करे। राजा जो वात कह रहे 
हों, उसे वह प्रयत्नपृषक छुने, बीचमे उनकी बात 
काटकर भपनी बात न कहे | जनसमाजमे शाजके 
अनुकूल एवं प्रिय बाते कइनी चाहिये, किंतु एकान्तमें 
बेंठे हुए राजासे अप्रिय बात भी कही जा सकती है, यदि 
बह हितकारी हो | राजन ! जिस समय राजाका चित्त 
खस्थ हो, उस समय दूसरोके हितकी बातें उससे कहनी 
चादिये । कपने स्वाथंकी बात राजासे खयं कभी भी न 


दुष्प्रयोग न हो, इसकी प्रयत्नपूवक रक्षा करनी चाहिये 
तथा नियुक्त होनेपर घनका थोड़ा भी अपव्यय न होने दे। 
राजाके सम्मानकी उपेक्षा न करे, सवंदा राजाके प्रियकी 
चिन्ता करे, राजाकी वेद-भूषा, वात-चीत एवं आकार- 
प्रकाककी नकल न करे । राजाके लीला-कब्ापोंका भी 
अनुकरण न करे, वह राजाके अभीएट विषयोंकों स्ेया 
छोड दे। ज्ञानवान्‌ पुरुपक्नो राजाके समान अथवा उससे 
बढ़कर भी अपनी वेशभूषा नहीं बनानी चाहिये । 
चतक्रीड़ा आदिम तथा अन्यत्र भी राजाकी अपेक्षा अपने 
कौशलका ग्रदशन करे और उसी प्रसज्में अपनी कुशब्ता 
दिखाकर राजाकी विशेषता प्रकट करे | राजन्‌ | राजाकी 
भाज्ञके बिना भन्तःपुरके अध्यक्षों, शब्रुओंके दूतों तथा 
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निकाले हुए अनुचरोंके निकट न जाय | अपने प्रति रखे और राजाकी जो गोपनीय बात हो, उसे सवंसाधारणके 
राजाकी स्नेहहीनता तथा अपमानको प्रयत्नपृवक्क गुप्त सम्मुख प्रकट न करे || १-१० ॥ 


जचुपेण भ्रावितं यत्‌ स्याद्‌ वाच्यावाच्य छुपोद्तम। न तत्‌ संभ्रावयेल्छोके तथा राज्षोषप्रियो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
आश्षाप्यमाने वान्यस्मिन समुत्थाय त्वरान्वितः | किमह करवाणीति वाच्यों राजा विजानता ॥ १२॥ 
कायोवस्थां च विज्ञाय कार्यमेव यथा भवेत्त्‌ | खतत॑ क्रियमाणेःस्मिल्लाघव तु बजेद्‌ ध्ुुवम्‌ ॥ १३॥ 
राज्ष: प्रियाणि चाक्यानि न चात्यथ पुनः पुनः । न हास्यशीलस्तु भवेन्न चापि भृकुटीमुजः ॥ १७॥ 
नातिवक्ता ल निर्वक्ता न च मात्सरिकस्तथा। आत्मसस्थावितर्चंच न भवेत्‌ तु कर्थंचन ॥ १०॥ 
दुष्कृतानि नरेन्द्रस्य न तु सड्रीतंयेव्‌ पवचित्‌ । बल्रमख्मलकारं राजा दत्त तु धारयेत्‌॥ १६॥ 
औदा्यंण न तद्‌ देयमन्यस्मे भूतिमिच्छता। न चैवात्यशर्न कार्य दिवा स्वप्न न कारयेत्‌ ॥ १७॥ 
नानिर्दिप्टे तथा द्वारे प्रविशेत्‌ तु कंचन । न च परदयेत्‌ तु राजानमयोग्यासु च भूमिपषु ॥ १८॥ 
राशस्तु दक्षिण पाइवें बामे चोपविशेत्‌ तदा। पुरस्ताच्च तथा परचादासन तु विगर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
जम्भां निष्ठीवर्न कार्स कोप पर्यस्तिकाश्रयम्‌ । भ्रुकुटि वान्तमुद्गारं तत्समीपे विव्जयेत्‌ ॥२० ॥ 
स्वयं तत्र न छकुर्वीत स्वगुणाख्यापनं चुधः | स्वगुणाख्यापने युकत्या परमेव प्रयोजयेत्‌ ॥ २१॥ 
हृदयं निर्मल छृत्वा परां भक्तिमुपाश्चितेः। अनुजीविगणेभौव्य॑ नित्य राज्षामतन्द्रितिः ॥ २२॥ 
शाद्यं लोल्यं च पेशुन्यं नास्तिवर्य शुद्धता तथा। चापत्य॑ व परित्याज्य नित्यं राशेचुजीविभिः ॥ २३॥ 
श्रुतिविद्यासशीलेश्व. संयोज्यात्मानमात्मना । राजसेवां ततः कुयौद्‌ भूतये भूतिवर्धनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
नमस्कायोः सदा चास्य पुत्नवद्भमन्त्रिण.। सविवेश्चास्य विश्वासों न तु कायः कर्थंचन ॥ २५॥ 


नृपोत्तम | राजपुरुष राजाद्वारा कही गयी गुप्त या सामग्रियोंको उदारतावश दूसरेकों नहीं देना चाहिये | 
प्रकट बातको सवसाधारणके समक्ष कमी न छुनाये | ऐसा ( राजाके सम्मुख यदि कमी भोजन करनेका अवसर 
करनेसे वह राजाका विरोधी हो जाता है । जिस समय आये तो ) न अधिक भोजन करे और न दिनमें शयन 
राजा दूसरे व्यक्तिसे किसी कामके लिये कहे, उस समय करे। जिससे प्रवेश करनेका निर्देश नहीं है, उस द्वारसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुपषको चाहिये कि शीघ्रतापूवक खय॑ उठकर कमी प्रवेश न करे और अयोग्य स्थानपर स्थित 
रजासे कहे कि 'ै क्‍या करूँ: ?? कार्यकी अवस्थाको देखकर राजाकी ओर न देखे | राजाके दाहिने या बायें पाइबमें 
जेसा करना उपयुक्त हो, वसा ही करना चाहिये, क्योकि बैठना चाहिये | सम्मुख या पीछेफ़ी ओर बैठना निन्दित 
सदा एक-सा करते रहनेपर निश्चित ही वह राजाकी इृष्टिमे है। राजाके समीप जम्तुआई लेना, थूकना, खखारना, 
हेय हो जाता है। राजाको प्रिय छगनेवाली बातोकी खॉँसना, क्रोवित होना; आसनपर तकिया छगाकर बैठना, 
भी उनके सामने बारबार न कहे, न ठठाकर अकुटी चढ़ाना, वमन करना या उद्गार निकालना---ये 
हँसे और न भरकुटी ही ताने | न बहुत बोले, न एकदम सभी कार्य नहीं करने चाहिये । बुद्धिमान भ्ृत्य राजाके 
चुप ही रहे, न असावधानी प्रकट करे और न कभी सम्मुख अपने गुणोंकी छाघा न करे | अपने गुणकों 
आत्मसम्मानी होनेका भाव ही प्रदर्शित करे | राजाके म्रचित करनेके लिये युक्तिपूथक दूसरेको ही प्रयुक्त करना 
दुष्कमकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिये | राजाद्राया चाहिये | अनुचरोको हृदय निर्मेठ करके परम भक्तिके 
दिये गये बस्र, अल और अलंकारको धारण करे। साथ राजाओके प्रति नित्य सावधान रहना चाहिये । 
ऐशयकी कामना कलनेबाले भरत्यक्रो उन वजादि गाजाके भबुचरोंकों झत्ता, छोम। छछ, नाज्िकता, शुद्धता 
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चब्चलता आदिका नित्य पत्यिग कर देना चाहिये। ठिये करनी चादिये | राजाके प्ृत्र, प्रिय परिजन आर 

* गोसे | र  आधिक] द्रि | कु 
शाक्षज्ञ एवं विधाभ्याप्तियोसे खर्य अपना सम्पक स्थापित मन्त्रियोंकीं नमस्कार बरना चाटिये, किंतु उनके मस्नियोका 
करके एश्वयथ बढ़ानवाद्ग राजसेताकी अपनी समृप्दिक्त कभी विश्वास ने करें ॥ १४-२५ ॥ 


अपृष्टद्चास्थ न बरयात्‌ काम ब्रूयात्तथा यदि। एिते तथ्य॑ च बचन॑ दितः सह उनिश्चितम ॥ २६॥ 
चित्त चंवास्य विछ्य' नित्यमवानुर्जीविसिः । भतुराराखन कुर्याबिचत्तणंं मासवः खुखस॥ २७॥ 
रागापणगो चेवास्य विशेया भूतिमिच्छता। त्यजेद विरक्त तृपति रकाद बूत्ति तु कास्यत ॥ २८॥ 
विरक्तः कारयेन्तादा विपक्षाभ्यद्य तथा। धाशावर्धतऊ॑ झत्या फलनाशणओ फंशााते चे॥े ४2”, ॥ 
अकोपोषपि सकोपाभः प्रसन्ताईप चर निष्फलः । वाक्य व सम बक्ति चुतिच्छद ऋरानि थे ॥ ३० ॥ 
प्रद्शवाफ्यमुदता. न. सम्भावयतःन्यथा | आराघनास सर्वासखु खुप्तवरत्च विश्ष्टत ॥ ६१ ॥ 
कथा दाप॑ क्षिपति बाक््यभर् कराति च। छक्ष्यत विमुखइबेंच गुणसंकीर्तनःप च॥६०॥ 
दर्टि क्षिपति चान्यत्र क्रिमाण च कमंणि। विरक्तछक्षणं चेंतच्छुणु रफ्तम्प रक्षणम॥३ 


बिना पूछे राजासे कुछ न बह, यदि बहे भी तो 
जो राजाके दितके रुूपमे छुनिश्चित हितकर और यवार्थ 
बात हो वह कह्टे | भनुचरोको नित्य राजाकी मनो|दशाका 
पता छगाते रहना चाहिय | मनोभावाका समझनेवाद्य 
भन्रुचर दी अपने खामीकी छुखपूर्वक सेवा कर सकता 
है । अपने कल्याणकी कामना करनेवाले भनुचरको 
एजाके अनुराग और विशगका पता छगाते र्वना चाहिये | 
विरक्त राजाको छोड़ दे भोर अनुरक्तकी सेवरामे सदा 
तत्पर रदना चाहिये; क्योकि विरक्त राजा उसका नाझ कर 
विपक्षियोकी उन्नत बनाता हैं, आशाको बढ़ाकर उसके 
फलका नाश कर देता हैँ, क्रोधका अवसर न रहनेपर 


इष्ठा प्रसन्‍नो भवति वाक्य गृद्धाति चाद्रात्‌ | कुशलादिपरिप्रदन 
न॒छादुते | जायत हृश्टबद्नः श्रत्वा तख्य तु तत्कथाम्‌ ॥ ३५॥ 
दुक्तान्यभिनन्दते । उपायनं च ग्रद्धाति स्तोकपप्यादरात्तथा ॥ ३६॥| 
स्मरति 
सेवच। रविकुलोद्दद । आपत्सु न त्यजेत्‌ पूर्व विरक्मपि सेवितम्‌ ॥ ३७॥ 


विविक्द्शने चास्य 

अपग्रियाण्यपि वाफ्यानि 
कथान्तरपु 

इति रक्तस्थ क्तेव्या 


रहस्यन 


मित्र न चापत्९/स्ु तथा च्‌ अभ्रृत्यं त्यजन्ति ये 
च ते ब्रजन्ति 


विश्लै. विशेषेण 


भी वह क्रुद्ध ही दिखायी पहला ८ तथा प्रसन्न हंका 
भी कुछ पल नहीं देता, हपयुक्त बाते करता £ थीर 
जीविकाका उच्छेद कर देता € । पअसंगकी बातेसे असन 
होकर भी वह पूयबत सम्गान नहीं करता, सभी स्थाओंगे 
ड्पेक्षा व्यक्त करता ६ | कोई बात डिड्नेपर बीचमें 
दोप प्रकट करता हैं और वर्ड वाक्यकों काठ देता # | 
गुणाका कीतन करनेपर भी जिमुख ही लछक्षित द्वोता ६ । 
काम करते समय दृष्टि दूसरी ओर घुमा लेता है---ये 
सभी ब्रिरक्त राजाके लक्षण है | अब अनुरक्त राजाके 
लक्षण छुनिये ॥ २६-३३ ॥ 

सम्प्रयच्छति चासनम॥ ३४ ॥ 


प्रदृष्वर॒नसस्तथा । 


निर्मुणमप्रमेयम्‌ । 
सुरेन्द्रधामामरवृन्द्जुम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजपर्मेडनुजीविवृत्त नाम पोड्झापिकद्वि्ततमोउध्यायः ॥ २१६ ॥ 


अनुरक्त राजा भ्रत्योको देखकर प्रसन्न होता है, 
लसकी बातको आदरपूवक प्रहण करता है और कुहाब- 
मज्छ पूछकर आसन देता हैँ । एकान्तमे अथवा 
अन्तःपुरमें भी उसे देखकर कभी संशय नद्दीं करता और 


उसकी कह्दी हुई बातें छुनकर प्रसन्न होता है । उसके 
द्वाए कद्दी हुई अप्रिय बातोंका भी अभिनन्दन करता 
है ओर उसकी थोड़ी-सी भी भेंट आदरपू्वक खीकार 
करता दे । दूसरी कथाके प्रसंगपर उसका स्मरण करता 


' अध्याय २१७ ]% दुर्ग-निर्मोणकी विधि तथा राजाद्वारा हुर्गमे संग्रहजीय उपकरणोका विवरण के... ८७३ 








है और सदा उसे देखकर प्रसन्न रहता है। सर्य- अपने नि्ुण एवं अलुपम मित्र, ऋत्य तथा विशेष- 
कुछोत्पन्न ! ऐसे अनुरक्त राजाकी सेवा करनी चाहिये । रूपसे खामीको आपत्तिके अवसरपर नहीं छोड़ते, वे 
किंतु पूवकालमे सेवा किये गये विरक्त राजाका भी देवता-ढन्दोंके द्वारा सेवित देवराज इन्द्रके धामकों जाते 
आतत्तिकालमे त्याग नहीं करना चाहिये | जो मनुष्य हैं ॥३४-३८॥ 

इस प्रकार श्रीमत्यमहापुराणके राजवर्म-प्रसगमें भत्य-व्यवहार नामक दो सो सोलहवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥२१६॥ 
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दो सो सतरहवाँ अध्याय 
दुर्ग-निर्माणकी विधि तथा राजाद्वारा हुगमें संग्रहणीय उपकरणोंका विवरण 
सत्स्य उचबाच _ 
प्रभूतववसेन्धनम्‌ । रस्यमानतसाम्त मध्यम देशमावसेत्‌ ॥ १ ॥ 


राजा सहायसंयुक्तः सब ः दिश 

वंद्यशूद्रजनप्रायमनाहाये तथा. परे । किचिद्‌ ब्राह्मणसंयुक्त बहुकमंकरं तथा ॥ २ ॥ 
अदेवमाहक रस्यमजुरक्तजनान्वितम्‌ | करेरपीडित॑ चापि बहुपुष्पफल॑ तथा ॥ ३ ॥ 
अगस्यं परचक्राणां. तद्दासम्ृहमापदि । समठुःखखुर्ख राक्ष/ सतत प्रियमास्यथितम ॥ ४ ॥ 


सरीरपचिहीन॑ च व्याप्रतस्करवर्लितम्‌। एवंविध यथालार्भ राजा विषयमावसेत्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्न छुग न्पः कुर्यात्‌ पण्णामेक्म बुधः । घन्वदुग महीदुर्गं नरदुग तथब च॥ ६ # 
नम प्‌ मिरिदुर्ग ०4 गिरिदु्ग 

वक्त चंघास्व॒ुदुग च गिरिदुर्ग च पार्थिव। खर्वेषामेव दुर्गाणां गिरिदुग प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 

हुग॑ चर परिखोपेत. वप्राह्मलकसंयुतम्‌ | शतब्नीयन्त्रमुख्येश्व शातशब्ध समावुतम्‌ ॥ ८ ह 

गोपुर सकपाटं च तत्र॒स्पात्‌ सुमनोहर्म्‌ | सपताक गजारूढो येन राजा विशेत्‌ पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 


मत्स्यभगवान्‌ने. कहा--राजन्‌! जहाँ प्रचुर मात्रामें 
घास-भूसा और छकड़ी वतंमान हो, स्थान रमणीय हो, 
पड़ोसी राजा विनप्न हो, बेश्य और झदलोग अधिक 
मात्रामें रहते हों, जो शज्रुर्भद्वारा हरण किये जाने 
योग्य न हो एवं कुछ वि्नों तथा अधिकांश कमेकरोंसे 
संयुक्त तथा नदी-क्रूपादि जल्साधनयुक्त एवं भनुरक्तजनोंसे 
समन्वित हो, जहाँके निवासी करके भारसे पीडित न 
हों, पृष्पष और फलकी बहुतायत हो, आपत्तिके समय 
वह वासस्थान शत्रुओंके लिये अगम्य हो, जहाँ निरन्तर 
समानरूपसे राजाके सुख-दुःखके भागी एवं प्रेमीजन 
निवास करते हो, जो स५, बाघ और चोरसे रहित हो 


तथा सरलतासे उपलब्ध हो, इस प्रकारके देशमें राजाको 
अपने सहायकोॉसहित निवास करना चाहिये। वहाँ 
बुद्धिमान्‌ राजाको धन्व या धनुदु्ग (जहाँ चार्रो ओरसे मरुभूमि 
हो ), महीदुग, नरदुगं, बृक्षदुग, जलदुर्ग तथा पर्वतदुर्ग-- 
इन छः दु्गोंमेसे किसी एककी रचना करनी चाहिये । 
राजन्‌ | इन सभी दुर्गो्में गिरि ( पव॑त ) दुर्ग श्रेष्ठ माना 
गया है# । वह गिरिदुग खाई, चहारदीवारी तथा ऊँची 
अद्गलिकाओंसे युक्त एवं तोप आदि सकड़ों प्रधान यन्त्रोंसे 
घिरा होना चाहिये | उसमें किंवाइसहिंत मनोहर फाटक 
छगा हो, जिससे हाथीपर बेठा हुआ पताकासमेत राजा 
नगरमें प्रविष्ट हो सके ॥१-९॥ 


पल रपट  र व्त लत 

# गिरिदुर्म चारों ओरसे पव॑तोंसि घिरे हुए. पर्वतोके मध्य किसी चौरस पर्व॑तपर ही स्थित होता है। इसके भी चारों 

ओर मझरुभूमि, जलराणि। खाई इक्षादिके दुर्ग होते हैं । मनुनिर्मित रोहिताश्वदुर्ग तथा कलिंजर, चरणाद्रिके दुर्ग ऐसे 
ही हैं। मनु० ७ | ७०-७७ आदिमें इनका विस्तृत उल्लेख हे। 


थछे 








# बात्श्थ पुष्पणयलिर्स धश्षकामाथलाधनम # [ अध्याय २१७ 
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चतस्रश्चध॒ तथा तन्न॒कार्यासत्वायदवीथयः । एकस्पिस्तन्न॒वीशथ्यते देववेइम भवेद्‌ दढम्‌॥१०॥ 
वीथ्यग्रे च द्वितीये च राजवेश्म विधीयते। धर्माधिकरण्ण काय्य वीश्यश्रे च दठुतीयके ॥ ११॥ 
चतुर्थ त्वथ वीथ्यग्र गोपुर॑ च विधीयते | आयत चत॒रअं या चुच्॑ वा कारयेत्‌ पुरम्‌ ॥ १२॥ 
मुक्तिहीन॑ त्रिकोण च यवमध्यं तशेव च। अधचन्द्रमकारं व वज्ञाकारं च कारयेत्‌ ॥१३॥ 
अर्धचन्द्रं प्रशंसन्ति नदीतीरेए. तद्धसन्‌ | अन्यत्र तज्न कर्तव्य प्रयत्नेन विजानता ॥ १४॥ 
राजक्षा कोशग्रह  काय दक्षिण राजवेश्मसः | तस्यापि दक्षिणे भागे गज़स्थानं विधीयते ॥१५॥ 
गजानां प्राहझुखी शालूत कर्तव्या चाप्युदझूसुखी | आग्नेये च तथा भागे आयुधागारमिप्यते ॥ १६॥ 
महान्स व धर्मक्ष कर्मशाल्ास्तथापराः। गृह पुरोधसः कार्य वामतो राजवेइमनः ॥ १७॥ 
मन्चरिवेद्विदां चेब चिकित्साकतुरेव च। तचरेंब च तथा भागे कोष्ठागारं विधीयते॥१८॥ 
गयां स्थान तथेवात्र तुरगाणां तथेंव च। उत्तरासिछ्ुखा श्रेणी तुरगाणां विधीयते ॥१९॥ 
दक्षिणाभिमुखा चाथ परिशिष्टास्ठु गर्हिताः | तुरगास्ते तथा छार्योः प्रदीषेः सावराजिकेः ॥२०॥ 
कुफ्कुटान्‌_ वानरांब्चेव. मर्कटाँश्व॒ विशेषतः | धारयेद्श्वशाछासु सबत्सां घेठुमेव च ॥२१॥ 
अजाश्वय धाययों यत्नेत तुस्गाणां हितेपिणा।मोगजाश्वादिशारासु॒तत्पुरीपस्य निगमः ॥ २२॥ 
अस्त गते न कतंब्यो देवदेवे दिवाकरे। तत्र तत्र यथास्थान् राजा विज्ञाय सारथीन्‌॥२३॥ 
द्द्यादावसथस्थानं सर्चपामनुपूर्वशः । योवानां शिल्पिनां चेव सर्वेपामविशेषतः ॥ २४॥ 
दृद्यादावसथान्‌ दुर्ग कालमन्त्रविदां शुभाव | गोवेय्ालश्ववेद्यांश्थ गजवेदांस्तथेव च ॥ २५॥ 
आहरेत भ्रृशं राजा हुगें हि प्रवका रुजः। कुशीलवालां विप्रार्णां दुर्गे स्थान विधीयते ॥२६॥ 


वहाँ चार रम्बी-चौड़ी गल्याँ बनवानी चाहिये। स्थान एवं कोष्ठागार बनानेका विधान है | उसी 


जिनमें एक गलीके अग्रभागमें सुदृढ़ देव-मन्दिरका निर्माण 
कराये | दूसरी गीके भागे राजमहल्त बनानेका विधान 
है | तीसरी गछीके अग्रभागमें धर्माधिकारीका आवास- 
स्थान हो | चौथी गछीके अग्रभागमें दुगका मुख्य प्रवेश- 
द्वार हो । उस दुर्गको चौकोना, आयताकार, गोलाकार, 
मुक्तिहीन, त्रिकोण, यवमध्य, अधचन्द्राकार अथवा 
वज्ाकार बनवाना चाहिये | नदी-तठपर बनाये गये 
अधचन्द्राकार दुर्गको उत्तम माना जाता है | विद्वान्‌ 
राजाको अन्य स्थानोंपर ऐसे दुगका निर्माण नहीं करना 
चाहिये | राजाको राजमहलके दाहिने भागमे कोशगृह 
बनवाना चाहिये | उसके भी दाहिने भागमें गजशाल्य 
वनवानेका विधान है । गजोंक्ी शाला पूर्व अथवा 
उत्तरामिमुखी होनी चाहिये | अग्निकोणमे आयुधागार 
बनवाना उचित है | धर्मज्ञ | उसी दिशामे रसोईघर 
तथा अन्यान्य कमंशाल्यओंकी भी रचना करे। राजमबन- 
की वायीं ओर पुरोहितका भवन होना चाहिये तथा उसी 
स्थल्पर एवं उसी दिल्यार्मे मन्त्रियों और वेधका निवास- 


स्थानके समीप गौओं तथा अश्वोंके निवासकी व्यवस्था 
करनी चाहिये | अश्वोकी पंक्ति उत्तरामिमुखी अथवा 
दक्षिणामिमुखी हो सकती है, अन्य दिशामिमुखी निन्दित 
मानी गयी है। जहाँ अश्व रखे जायें वहाँ रातभर 
दीपक जलते रहना चाहिये | अश्वशालामे मुर्गा, बंदर, 
मकट तथा बछड्रेसहिंत गौ भी रखनेका विधान है | 
अश्वोका कल्याण चाहनेवाल अश्वशाल्ममे बकर्योंकों भी 
रखे । गो, हाथी और अज्लादि शाल्मओंमे उनके गोबर 
निकालनेकी व्यवस्था तय अस्त हो जानेपर नहीं करनी 
चाहिये। राजा उन-उन स्थानोंमे यथायोग्य समझकर क्रमशः 
सभी सारथियोकों आवासस्थान प्रदान करे | इसी प्रकार 
सबसे बढ़कर योद्धाओं, शिल्पियों और काल्मन्त्रके वेत्ताओं- 
को दुर्गमें उत्तम निवास-स्थान दे । इसी प्रकार 
राजाको गौ-बेंच्य, अश्व-ेद्य तथा गज-वेधकों भी रखना 
चाहिये; क्योंकि दुगंमे कभी रोगोकी प्रबछृता हो 
सकती है । दुर्गमे चारणों, संगीतज्ञों और ब्राह्मणोंके 
स्थानका विधान है ॥ १ ०-२६ ॥ 


भ्ष्याय २१५७ | # दु्ग-निर्माणकी विधि तथा शजाह्षारा दुर्गम संग्रदणीय उपकरणोंका विवरण #. <ऊ५ 








न बहनामतो दुर्ग विना कार्य तथा भवेत्‌ | ढुग च तत्र कर्तव्या नावाप्रहरणान्विताः ॥२७॥ 
सहस्त्रधातिनो राज॑स्तेस्तु रक्षा विधीयते। दुर्गे द्वाराणि गुप्ताति कार्यीण्यपि च भूसखुजा ॥ २८॥ 
संचयश्चाज सर्वेपामायुधानां. प्रशस्थते । घ्ुपां क्षेपणीयात्रां तोमराणां च पार्थिव ॥२९॥ 
शराणामथ खज्ञानां कवचानां ठर्थव च। लगुडानां शुडालाँ च हुडातां परिधघः सह ॥ ३०॥ 
अदमनां च॒ प्रभूतानां सुक्वराणां तथेव च। जिशूलानां पह्चिशात्ां कुठाराणों च्‌ पार्थिव ॥ ३१॥ 
धासानां च सशुलानां शत्तीनां ऊ॑ _जरोत्तम [ प्रश्वधालां चक्कार्णां वमंणोँ चमंभिः _ सह ॥ ३२॥ 
कुद्दालरज्जुवेतराणां. पीठकानां तथंव च। तुषाणां चंच दात्ञाणामज्ञाराणां च॑ संचयः ॥३३॥ 
सर्चेषां शिल्पिभाण्डानां संचयश्चात्र चेष्यते। वाविज्रा्ां च सर्वपामोषधीनां तथव च ॥ ३४॥ 
यचवसानां.. प्रभूतानामिन्धेनस्थ च संचयः । गुडस्य सर्वतेकानां गोरखानां तथेब च॥३५॥ 
ही ० हर + धोन्यानां € 
वसानामथ मज्ातनां स्नायूनामस्थिमिः लग खह । गांचमंपटहाला च्च गञ॒ सवंठस्तथा ॥ ३६॥ 
तथेवाश्रपटानां. पि। रत्तानां सर्वंचखाणां छोहानामप्यशेषतः ॥ ३७॥ 
कलायमुद्टमापाणां चणकानां तिरेंः सह। तथा च सर्वसस्यानां. पांसुगोमययोरापि ॥ ३८॥ 
शणसजरस भूज जतु छाक्षा च उड्डणम्‌। राजा संचित्षुयाद्‌ छुर्गे य्यान्यदपि किचन ॥३९॥ 
कुम्भाश्चाशीविषंः काया व्याल्सिहादयस्तथा | सगाश्च पक्षिणशचेव रक््यास्ते थे परस्परम्‌ ॥ ४०॥ 
स्थानानि च विरुद्धानां खुगुप्तानि प्रथक्‌ पृथक्‌। कर्तव्यानि महाभाग यत्नेत प्रथिवीक्षिता ॥४१॥ 
उक्तानि चाप्यनुकानि राजद्वव्याण्यशेपतः | खुझुछानि पुरे कुयोजालातां हितकास्यया ॥४२॥ 





इनके भतिर्क्ति दुर्गमें निर्थक बहुत-से व्यक्तियोंको 
नहीं रखना चाहिये । राजन्‌ ! दुगमें विविध प्रकारके 
शल्ाखसे युक्त एवं हजारोंकों मारनेमे समय योद्धाओंको 
रखना चाहिये; क्योंकि उन्हींसे रक्षा होती है | ऱजाको 
दुर्गमें गुप्तार भी बनवाना चाहिये | राजन ! दुर्गमें सभी 
प्रकारके अब्ष-शत्रोंके संग्रहकी विशेष प्रशंसा की गयी 
है । उृपश्रेष्ठ राजन्‌ | राजाको दुर्गमें धन्रुप, ढेल्वाँस, 
तोमर, बाण, तल्वार, कवच, छाठी, गुड ( हाथीको 
फेंसानेका एक फंदा ), हुंड ( चोरोंकों फेंसानेका खूँटा ), 
पत्ि, पत्थर, वहुसंज्यक मुद्गर, त्रिश्ल, पश्ि, कुठार, 
प्रास ( भाला ) शछ, शक्ति, फरता, चक्र; चमके साथ 
ढाल, कुदाल, रस्सी, बेंत, पीठक, भूसी, हेसिया, कोयला- 
इन सबका संचय करना चाहिये । ढुगमें सभी प्रकारके 
शिल्पीय पात्रोंका भी संचय रहना चाहिये । वह सभी प्रकारके 


जीवकपभकाकोलमामलूफ्याटरूषकान 


वा्थों तथा शोषधियोंका भी संचय करे वहाँ प्रचुरमात्रामें 
घास-भूसा, इंघन, गुड, सभी प्रकारके तेल तथा गोरसका भी 
संचय हो । राजाको दुगमे वसा, मजा, हड्डियोंसहित स्नायु, 
गोचमंसे बने नगाड़े, धान्य, तम्बू , जौ, गेहूँ, रत्न, सभी प्रकार- 
के बख्र, छोह, कुरथी, मूँग, उड़द, चना, तिल, सभी प्रकार- 
के अन्न, धुल, गोबर, सन, भोजपत्र, जस्ता, छाह, पत्थर 
तोड़नेकी छेनी तथा अन्य भी जो कुछ आवश्यक पदाय 
हों, उनका संचय करना चाहिये । सपेकि बिषसे भरे 
घड़े, सॉप, सिंह आदि हिंसक जन्तु, मरग तथा पक्षी 
रखे जाने चाहिये, किंतु वे एक दूसरेसे छुरक्षित रहें । 
महाभाग | राजाको विरोधी जीबोंकी रक्षाके लिये यत्नपूर्वेक 
पृथक्‌-प्रथक्‌ स्थान बनवाना चाहिये | राजाको प्रजाकी 
कल्याण-भावनासे कही गयी अथवा न कही गयी सम्पूण 
राजवस्तुओंको दुगमे गुप्तरूपसे संग्रहीत करना चाहिये ॥| 


। शालूपर्णी पृश्चितपर्णी मुदृगपर्णी तथेव चा ॥४३॥ 


माषपर्णी च मेंदे द्वे शारिवे हे बल्गजयम्‌ । वीर श्वसन्ती चुष्या व बुहती कण्टकारिका ॥४४॥ 
ज्ञी स्थज्ञाठकी द्वोणी वर्षामूदभ रेणुका। मधुपर्णी विदायें दे महाक्षीरा महातपाः॥४५॥ 


घन्वनः. खसह॒देवाहा 


कटुकरण्डक॑ बिषः । पर्णी शताह्य सद्धीका फल्युखजूर्यश्टिकाः ॥४६॥ 


% भात्स्यं पुराणमश्िले धर्मकामार्थलाघनम # [ अध्याय २१७ 


श॒ुक्रातिशुक्रकाश्मय इछ््नातिच्छत्रवीरणा इक्षरिक्षविकाराश्थ फाणिताबास्थ सत्तम ॥99॥ 
सिही चर सहदेवी था विद्वेदवाश्वगेश्रकम | मधु पुष्पर्टलास्या धातपरष्पा मधूलिका॥४८॥ 
शतावरीमधृके क्ञ पिप्प्ं ताल्मेव च। आत्मग्रुमा कटफछास्या दार्निका राजणीपकी ॥ ४० ॥ 


८७५ 








उवननन-न्‍ 


राजसपपधान्याकमसृष्यप्रोक्ता 


शीतपाकी कुलिद्ञाक्षी काकजिहोरुपप्पिका। पर्वतन्नपसली 
बिल्वणालकक्रेसरम । तुपतास्यानि सर्वोति दागी कास्थानि लंच दि॥५०॥ 


कसेरुका ते काइमीरी 'त्रि 


गिर क्षौद्रं तथा तक्र तेल मज्जा चला घतम । मीपस्ारिएकलोडबातामसामवाणकम 


तथोत्करा । कालशाक परद्मबीज गोयटली मधविलका ॥ ७० ॥ 


आाभा सुझ््जानकपुननंध ॥ ५१ ॥ 


७१2॥ 


एवमादीनि चाल्यानि विज्ेयो मधुगे गणः । राजा 'संचिनुयान्‌ सर्व पुरे लिरवश्यपतः ॥ ५४॥ 


जीवक, ऋषमभक, काकोल, इमली, आटरूप, शाल्पर्णी, 
पृश्निपर्णी, मुद्रपर्णी, मापपर्णी, दोनों प्रकारकी मेदा, दोनों 
प्रकारकी शाखा, तीनों बलाएँ / एक ओपधि ), वीरा, 
श्रसन्ती, बृष्या, बहती, कण्टकारिका, श्रड्ढी, श्वृद्धाटकी, 
द्रोणी, वर्षमामू, कुश, रेणुका, मधुपर्णी, दोनों बिदारी, 
महाक्षीरा, महातपा, धन्वन, सहदेवी, कटुक, रेड, विप, 
शतपर्णी, मृद्दीका, फल्गु, खज्र, यशिका, जुक्र, अतिशुक्र, 
काइ्मरी, छत्र, अतिछत्र, चीरण, ईख और ईखसे होमेवाली 
नन्‍्य वस्तुएं, फाणित आदि, पिंही, सहदेंची, विश्वदेव, 
भश्वरोधक, एक प्रकारका अशोक, पुप्पहंसा, शतपुष्पा, 
दाडिमाप्रातकी चेव तिन्तिडीकाम्ल्बेतसम्‌ । 


वीजप्रककण्डरे.. मालती 
पारावत नागरकं 
जाम्बव 


भव्यककऋन्‍्च लछकुतलकरमदकरूपकम्‌ 
राजवन्घुकम्‌ | कोलकद्ठयपणानि 
प्राचीनारकमेच च। कपित्थासछक 

नवनीत॑ त्ञ सोवीरकरुपोदफ़े । खुरासवं चर मद्यान्ि मण्डतक्ररथीनि ले ॥ ५८॥ 


मवल्किा, शतावरी, महआ,पि प्पछ, ताल, आव्मगुम्ता, कटफल, 
दार्विका, राजशीपकी, खेत सरसों, घनिया, ऋष्यग्रोक्ता, 
उत्कटा, कआाल्याक्र, पद्रात्रीज, गोवल्ली, मधुवल्ल्का, 
शीतपाकी, कुलिंगाक्षी, काकजिहा, उरुपुप्पका, दोनों 
एवत और ब्रपुप, गुंजातक, पुनर्नवरा, कसेरुका, काश्मीरी, 
ब्रिल्व, शाढक, केसर, सभी प्रकारकी भूसतियाँ, शमी, 
अन्न, दुग्ध, शहद, मद्ढठा, तेल, मज्ञा, वसा, घी, कंदम्त, 
अरिष्िक, अक्षोट, बादाम्र, सोम और बराणक--दन सबको 
तथा इसी प्रकार अन्य पढार्थोंकों मधुर जानना चाहिये । 
राजा इन सबका पूर्णरूपसे दुर्गमें संग्रह करे |? ३-५५॥ 
॥ ५०॥ 
हयोराम्रातयोरपि ॥ ५६॥ 


सुक्रफल दन्‍्तशठस्थय च॥ ५७॥ 


शुक्लानि चंव सवोणि घेयमास्लगर्ण द्विज् । एवमादीनि चान्याति राजा संचिलुयात्‌ पुरे ॥ ००॥ 


संन्धवोद्भिदपाठेयपाक्यसामुद्रलोमकम्‌ 


। कृप्यसोचचलाविल्वं 


चालकेय यवाद्यकम्‌ ॥ ६० ॥ 


ओर्ब क्षारं कालभस्प विज्ेयो लवणों गणः। एवयादीनि चान्यानि राजा संचिलुयात पुरे ॥ ६१॥ 


पिप्पली 
कुप्ठाजमोदा किणिही 


पिप्पछीमूछचब्यबित्रकत्तागरम्‌ | कुनेरक॑ चर मरिक शिग्रभदछातसपपाः ॥ ६२ ॥ 
हिहुसूलकधान्यकम्‌ | कारवी कुझ्िका याज्या खुमुखा काल्मालिका॥ ६३॥ 


फणिज्झकोष्थ लथशुन॑ भूस्तण खुरस तथा। कायस्था च चयः्था च हरिताल मततःशिला ॥ ६2॥ 

अमृता तर रुदनती चर रोहिपं कड़मे तथा । जया एरण्डकाण्डीर शदलरकी इहश्चिका तथा ॥६५॥ 

सवपित्तानि मूत्राणि प्रायो हरितकानि ञ्व। संगतानि नल मलानि यट्श्थवातिविपाणि च | 
फलानि चब हि तथा खक्मेला हिद्युपत्षिका ॥ ६६॥ 


एवमादीनि चान्यानि 
सुस्त 


गणः कहुकसंजितः | राजा संचिल॒याद्‌ ढुगें प्रयत्नेन न्ुपोक्तम॥ ६७॥ 
चन्दनहीवेरक्ततमालकदारच । हरिद्रानलदोशीरनक्तमालकूकद॒म्बकम 


5८ ॥ 


दुवां पटोलकठुका दल्तीत्वक पन्नक बचा | किरातनिक्तभू तुम्बी विषा चातिविषा तथा ॥ ६०१ 


तालासपत्रतगर 


पडअन्था रोहिणी मांसी पर्षटइचाथ दन्तिका। रसाञ्रन भ्रड़राज पतड्ली 


प्रषणचिकड्ड ताः । काकोडम्बरिका दिव्यास्तथा चच छुरोद्मवा ॥ ७० ॥ 


परिपेलवम्‌ ॥ ७१॥ 


डुस्पशों गुरुणी कामा इयामा्क॑ गन्वनाकुली । रूपपर्णी व्याप्रनखं मझ्िष्ठा चतुरहुछा ॥ ७२॥ 


अध्याय २१७ ] # दुर्ग-निमौणकी विधि तथा राजाद्वारा ढुगगमे संग्रहणीय उपकरणोंका विवरण #. . <७७ 
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रस्मा चेवाकूरास्फीता ताछास्फीता हरेणुका। वेत्राग्नवेतसस्तुस्थी विषाणी छोप्नपुष्पिणी ॥ ७३॥ 
माढठती करकृष्णाख्या चुद्दिचका जीबिता तथा। पर्णिका च गुड्डजी च स गणस्तिक्तसंशकः ॥ ७४ ॥ 
एवमादीनि चास्यानि राजा संचित्रुयात्‌ पुरे। 


अनाए भाम्रातक, इमली, अम्लवेतस, छुन्दर बेर, बड़हर, 
करमद, करूघक, विजोरा, कण्डूर, मालती, राज-अन्घुक, 
दोनो कोल्को ओर अमड़ोंके पत्ते, पारावत, नागरक, 
प्राचीन अरुक, कोय, ऑब्छा, चुक्रफल, दन्तशठ, जामुन, 
मकक्‍्खम, सौबीरक, रुषोदक, छुरा, आसव भादि मद, 
मोड, मद्ठा, दही एवं ऐसे सभी प्रकारके श्वेत पदार्थोको 
खद्न समझना चाहिये | राजा इनका तथा ऐसे अन्यान्य 
पदार्थोका अपने दुगमें संचय करे | सेन्‍्चव, उद्धिदू, 
पाठेय, पाक्य, सामुद्र ( सॉभर ) लोमक, कुप्य, सौवचेल, 
धब्िल्व, बालकेय, यव, भीम, क्षार, कालमस्म---ये सभी 
लवणके भेदोपभेद हैं | राजा इन सबका तथा अन्य 
छ्वणोका दुर्गमें संग्रह करे | पीपर, पीपरका मछ, चन्य, 
श्वीता, सौंठ, कुवेरक, मिचे, सहजना, मिलावा, सरसो, कु्ठ, 
अजमोदा, ओगा, द्वींग, मूली, धनियाँ, सौंफ, अजवाइन, 
मंजीठ, जवीर, कल्मालिका, कणिज्ञक, लहसुन, पाला- 
के आकाखाला जलीय तृण, हरड़, कायस्था, वयःस्था, 


हरताल, मेनसिल, गिलेय, रुदती, रोहिष, केशर, जया, 
रेडी, नरकठ, शललकी, भारंगी, सभी प्रकारके पित्त और मूत्र, 
हरे, आवश्यक मूल, मुलहढी, अतिबिष, छोटी इलायची, 
तेजपात आदि कठु ओषधियोँ हैं | राजश्रेष्ठ | राजा दुगमें 
प्रयक्पूवक इनका संग्रह करे | नागरमोथा, चन्दन, द्वीवेर, 
कृतहारक, दारुइलदी, हल्दी, नलद, खश, नक्तमाल, कदम्ब, 
दूवो, पल, तेजपात, वच, चिरायता, भूतुम्त्री, विषा, 
अतिविषा, तालीसपत्र, तगर, छितबन, खेर, काली गूलर, 
दिव्या, छुरोड्रवा, पड़म्रन्यी, रोहिणी, जठामासी, पं, दन्ती, 
ससांजन, भंंगराज, पतंगी, परिपेलव, दुःरुपर्शा, अगुरुददय, 
कामा, श्यामाक, गंधनाकुली, तुषपर्णी, व्याप्रनख, मंजीठ, 
चतुरंगुला, केला, अंकुरास्फीता, तालास्फीता, रेणुकबीज, 
बेतका अग्रभाग, बेत, तुम्बी, केकरासींगी, लोधरपुष्पिणी, 
मालती, करकृष्णा, दृश्चिका, जीविता, पर्णिका तथा गुडच-- 
यह तिक्त ओषधियोंका समूह है । राजा इनका तथा 

इसी प्रकारके अन्य तिक्त पदा्थोंका दुगमें संग्रह रखे ॥ 


अभयामरूके चोमे वतथंब च विभीतकम्‌ ॥ ७५॥ 
प्रियहुधातकीपुष्प॑ मोचाण्या. चाझुनासनाः । अनन्ता स्त्री तुवरिका श्योणाक फटफल तथा॥ ७६॥ 
भूजपत्र शिछापत्र पाटरापत्रल्ोमकम्‌ | समझ्ात्रिव्व॒तामूलकार्पासगेरिकाअनम्‌. ॥ ७७॥ 
धिद्दुम॑समधूरिछष्ट कुम्मिका कुमुदोत्पलम। न्यग्रोधोडुम्बराइवत्थकिशुकाः शिशपा शमी || ७८॥ 
प्रियालपीदुकासारिशिरीषाः पद्मक॑ तथा । विल्वो5ग्तिमन्थः प्लक्षदव दयामाक च बको घतम्‌]॥ ७९ ॥ 
राजद फरीर॑ च धान्यर्क प्रियकस्तया। फक्नेलाशोकबरराः फरस्वखद्रिद्धयम ॥ ८० ॥ 
एवं पश्राणि साराणि मूछानि कुछुमानि च। एवमादीनि चान्यानि कषायाख्यो गणो मतः॥ <१॥ 
प्रयत्नेन. नपश्ेष्ठ राजा संचित॒यात्‌ पुरे.। कीटाइच मारणे योग्या व्यक्ञषतायां तथेव व ॥ ८२॥ 
चातधूमास्थुमागणां दुषणानि तथेंचब च। घायांणि पार्थिवेडुंगं तानि वक्ष्यामि पार्थिव ॥ ८३॥ 
विषाणां धारण काय प्रयत्नेव महीखुआ | विचित्राश्वागदा धायों विषस्य शमनास्तथा॥ ८७॥ 


रक्षोभूतपिशाजघ्णाः पापच्ताः. पुए्टिवर्धताः | कलाविद्श्ध पुरुषाः पुरे धायोः प्रयत्ततः ॥ ८०॥ 
भीतान्‌ प्रमतान्‌ कुपितांस्तथंव च विमानितान । कुश्ृत्यान्‌ पापशीरांध्ध न राजा घासयेत्‌ पुरे ॥ ८६॥ 
यस्ञायुधाद्ालचयोपपननं समग्रधान्योपधिसम्पयुक्तम्‌ । 
चणिगजनश्वाव्ृतमाचलेत छुगें खुपु्त. तउृपतिः सदेव ॥ ८७॥ 


इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजघर्म हुर्गैनिर्माणौषष्यादिसंचयक्रथन॑ नाम सप्तदशापिकरद्धिग्ततमोउध्यायः ॥ २१७॥ 
मं० पु० अं० १११-११२-- 


<५७८ 


+ मात्स्यें पुराणमखिल घर्मदरामाथलाधनम्‌ *+ 


[ अध्याय २८ 








हरें, बहेड़ा, आँबछा, मालकांगुन, धायके फूल, 
मोचरस, अजुंन, असन, अनन्ता, कामिनी, तुबरिकि, 
श्योणाक, जायफ़लछ, भोजपत्र, शिलाजीत, पाट्लवृक्ष, 
छोहबान, समंगा, त्रिव्रता, मूछ, कपास, गेरु, 
अंजन, बिद्रुम, शहद, जलकुम्मी, कुमुदिनी, कमल, 
बरगद, ग्रूलर, पीपछ, पाछाश, शीशम; शमी, प्रियाल, 
पीछु, कासारि, शिरीष, पत्र, बेल, भरणी, पाकड़, 
श्यामाक, बके। धन, राजादन, करीर, धनिया, प्रियक, 
कंकोल, अशोक, बेर, कदंब, दोनों प्रकारके खेर---.इन 
वृक्षोके पते, सारभाग ( सत्त ), मूछः तथा पृष्प 
काषाय माने गये हैं । राजश्रेष्ठ | राजाको ये कापाय 
ओषधियाँ दुगमें रखनी चाहिये | राजन्‌ | मारने एवं घायल 
करनेवाले कीठ-पतंग तथा बायु, घूम, जरू तथा मार्गको 








टी ला काका तरकेक ३३3४: केक पक, कफ 8 कक फ अंक क मल कफ: १ कक कक 5:4+क कक कफ कक -३ण्रूकाक कपब०कम्क+5ा+ कै -कंभक कम का जय ० ७ कर क+७७५५+क+ अं काध्क कक +ज ०३०७७ + कम ++ 5०७५ कााक+ काम ७४९०७ >१अम्क फंप्काफंअम्क कक, छम० का कम 


दूषित वरनेवाली ओषधियोंको, जिन्हें में आगे बतछाऊंगा, 
राजाको दुर्गमें रखनी चाहिये | गजाकों प्रयग्नपृवक 
सभी विष्षोंका संग्रह करना चाहिये तथा विषप-प्रभावको 
शान्त करनेवाली विचित्र ओपधियोंकी मी धारण करना 
उचित हैं | राक्षस, भूत तथा पिशाचोंके प्रभावकों नष्ट 
करनेवाले, पापनाशक, पुश्क्षारक पदार्थों तथा कातिन् 
पुरुषोंकी भी दुगगमे प्रवक्षपूवक स्थापित करना चाहिये। 
ग़जाको चाहिये क्रि उस दुगमें ढरकर मांगे हुए, 
उन्मत्त, कुद्ध, अपमानित तथा पापी दुष्ट जनुच्रोंकों न 
ठहरने दे । सभी प्रकारके अन्तर, अक् तथा 
अद्चल्काओके समूहसे संयुक्त, सभी प्रकारके अन्न 
तथा ओपबियोंसे छुसम्पन्त और व्यवसायी जनेसे 
पूर्ण दुर्ग गाजाको संदेव छुखपूर्वक निवास करना 
चाहिये | ७५-८७ ॥ 





इस मार श्रीमत्थमहापुराणमें राजाओंके लिये दुर्गनिर्माण और ओपधि आदिके संचयका वर्णन नामक दो 
सो सतरहवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २१७॥ 
टौ४४++-+४5६-४२2--___......... 


दो सो अगरहवाँ अध्याय 
दुगमें संग्राद्य ओपधियोंका वर्णन 
मनुरुषाच 
रक्षोप्तानि विषघ्नानि यानि धायोणि भूसुज़ा। अगदानि समाचंव तानि धर्मभ्ृतां चर॥ १ ॥ 


मनुने पूछा--वार्मिकश्रेष्ठ | राजाको राक्षस, 
विंष और रोगको दूरकर खस्थ करनेवाढी जिन 


ओपधियोंका द्वुर्गमें संग्रद्द करना चाहिये, उनका वर्णन 
कीजिये ॥ १ ॥ 


मत्स्य उबाच 
विल्वाठकी यवक्षारं पाठलछा बाहिकोषणा। श्रीपर्णी शल्लकीयुक्तो निकवाथः प्रोक्षणं परम्‌ ॥ २ ॥ 


सर्विर्ष प्रोक्षितं तेन खद्यो भवति निर्विषम्‌। यवसैन्धवपानीयवस्रशय्यासनोद्कम 
चाल्व्यजनवेदमनाम्‌ । शेल्ु!ः पाटकातिविषा शिफ्र सूची पुननंवा ॥ ४ ॥ 
कपित्थवृषशोषितम्‌ । मद्दादन्तंशठंत्द्दत्‌ प्रोक्षण। विषनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
हरेणुका | यप्थाहा मधुरा चेच बश्मपित्तेन कल्पिताः॥ ६ ॥ 


कवचाभरण क्षत्र 
समझा चृपसमूछ व 
लाक्षाप्रियड्युमझिष्ठा. सममेला 


॥ रे 


,्रण्दम्यादा 


निश्वनेद्‌ गोविषाणस्थ सप्तरात्च महीतले । ततः कृत्वा मर्णि हेस्ता वर्स हस्तेन घारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

संरष्ट॑ सविष॑ तेन सद्यो भवति तिर्विषम्‌। मनोहया शमीपत्र तुम्बिका इवेतसबपाः॥ < ॥ 

कपित्थकुछमजिष्ठाः पित्तेन इलूशणकल्पिताः | श॒नो गोःकपिलायाइच सोम्याक्षिप्तोषपरो गदः॥ ९ ॥ 

विषजित्पर्म काय मणिरत्न च॒ पूर्ववत्‌ | मूषिका जतुका चापि हस्ते बच्चा विषायद्दा ॥ १० ॥ 
डः 


संच्याय २१८ ) 





मत्वयभगवानने. कहा--विल्वाटर्की, जवाखार, 
पाठछा, वाह छिक, ऊषणा, श्रीपर्णी और शल्बकी--इन 
श्ोषधियोंका काढ़ा उत्तम ग्रोक्षण है। विषग्रस्त प्राणीद्वारा 
उसका सेवन करनेसे वह तुरंत ही विषरहित हो जाता 
है। उसी प्रकार इनके द्वारा सेवन करनेसे यब, सेन्‍्धब, 
पानीय, वच्न, शय्या, आसन, जहू; कवच, आभरण, छत्र, 
चामर ओर गृह भादि विषरद्धित हो जाते हैं। शेह्, 
पाठछी, अतिविषा, झिम्रु, मूर्वा, पुननेवा, समंगा, दृपमूछ, 
कपित्य, वृषशोषित तथा महादन्तशठ---दन भोषधियेके 
काढ़ेका सेवन भी ठसी प्रकार त्रिषनाशक छोता है । 
राह, प्रियंगु, मंजीठ, समान भागमें इलायची, दरें, 


हर मे हि क्ः घ्यों जे 
# छु्गर्म संग्राष्ठ मोपधियोंका वणन * 
बनना ननन मनन बना फमननमन कम पिन गन नल न नव नमक ननन वन + मनन नमन नमन कट भय े चख्ध्चयिल्सिि्टिजचििल्स्किशिटिििि़़ि? नस ववियसपकट 


८७), 


घर 

जेठीमघु और मघुरा--<न्‍्दें नदुरू-पित्तसे संयुक्त करके 
गायके सींगमें रखकर सात राततक प्रृथ्वीमें गाड़ दे। 
इसके बाद उसे घछुवर्णनटित मणिकी अंग्रूठीमें रखकर 
हाथमें धारण कर ले | उसका स्पश करनेसे विषयुक्त 
प्राणी तुरंत छ्वी निर्विष दो जाता है । जठामांसी, शमीके 
पत्ते, तुम्बी, श्वेत सरसो, कपित्य, कुष्ठ और मंजीद-- 
इन ओषधियोंकों कुचे अथवा कपिण गौके पित्तके साथ 
भावना दे । यह सीम्याक्षित नामक दूसरी विधनाशक 
ओष॑धि है। इसे भी पूवेबरत्‌ मणि एवं स्निर्मित अंगृठीमें 
रखकर घारण करना चाहिये | हसी प्रकार मृश्िकि और 
वाहको भी ह्वाथमें बॉधनेसे विप्रका शमन होता है ॥ 


दरेणुमांली मजि्ठा रजनी मधुका मधु। अक्षत्वक्‌ खुरसं छाक्षा इबपित॑ पूर्वचद्‌ सुधि ॥ ११ ॥ 
चादित्नाणि पताकाइच पिप्डरेतः प्रलेपिताः । शुत्वा उष्ठा समाप्नाय सद्यो भवति निर्विपः ॥१२॥ 


श्यूपण पश्चलवर्ण मश्िष्ठा 


रजनीदयम्‌ । खक्मेछा. त्रिद्तापन्च॑ विडद्ञनीन्द्रवारुणी ॥ १३ ॥ 


मधूक चेतस क्षौद्रं विषाणे थ निधापयेत्‌। तस्मादुष्णास्तुना मसाज प्रासुक्त योजयेत्‌ ततः ॥ १४ ॥ 


विपभुक्त ज्यरं याति निर्विषं पित्तरोपक॒त्‌ | शुफ्लंसरजरसोपेत॑ सर्षपा 


सुवेगा 


एलवालुकः ॥ १०॥ 


तस्करखुरी. कुसुमेरर्जुनस्थ तु। धूपो वासगम्रद्दे हन्ति विर्ष स्थावरजज्ञमम्‌॥१६॥ 


न॒तत्र कीटा न चिप दढ्डुंरा ने सरीस॒पाः। न छत्या कर्मणां चापि धूपोद्यं यत्र दह्मते ॥ १७॥ 


पु 
कल्पितेद्चन्द्नक्षीरपततादद्रुमवल्कलेः 


दिषर्त 

दर, जठामांसी, मंजिष्ठा, हि, महआ, मधु; जक्षवक्‌, 
धुरसा और छाह---इ्न्हें भी पूवबत्‌ कुत्तेके पित्तसे संयुक्त 
करके प्रथ्वीमें गाड़ दे | फिर इनके लेपसे वबाजों तथा 


पताकाओंपर लेप कर दे तो ( विषाक्त प्राणी ) उन्हें , 


छुनकर, देखकर भौर सूंघकर तुरंत बिपरद्वित हो जाता 
है. | तीनों कु ( ऑँवछा, दर, बहेरा ), पाँचों नमक, 
मंजी5, दोनों रजनी, छोटी इछायची, त्रिबृताका पत्ता, 
बिडंग, इन्द्रवारुणि, मधूक, वेतस तथा मधु---इन सबको 
सींगमें स्थापित कर दे, फिर वहाँसे निकालकर गम जडूमें 
मिछा दे । इसके द्वारा जिष-भक्षणसे उद्धूत पिचदोप 
ढा्पल करनेवाद् ष्यर शान्त हो जाता है | श्वेत धूप, 
सरसों, एल्बाहुक, छुवेगा, तस्कर, घछुट शोर अर्जुनके 


। मूर्वेलाचाहुसरसानाऊुलीतण्डुलीयकेः 
क्वाथः सर्वोदकार्यपु काकमाचीयुतो द्वितः। रोचनापत्रनेपालीकुछूमेस्तिककान्‌ 
याध्यतेषस्माचच 


॥ १८॥ 
वद्दन्‌ ॥ १९ ॥ 

नरनारीजूपप्रिय! । 
पृष्प--इन भोषधियोंका - घृूपधास करनेवाले धर्म 
जित स्थावर-जक्ूम सभी विबको नष्ट कर देता थे | जद्दों 
वह घूप जलाया जाता &, वहाँ कीट, विष, मेह़क, 
रगनेवाले सर्पादिं जीव तथा कर्मोंडी कृष्या--ये कोई 
भी नहीं रह सकते । चन्दन, दुग्ध, पवश-ृक्षक्ती छाछ, 
मूर्वा, एडवाहुक, सरसों, नाकुछी, तण्डुडीयक एवं 
काकमाचीका काढ़ा सभी प्रकारके तिषयुक्त जबूमें 
कल्याणकारी होता छ । रोचनापत्र, नेपाडी, केसर- 
तिव्क --हन शोषधियोंकों धारण करनेसे मबुष्यको 
विषका कष्ट नहीं होता, जिपदोप नष्ट द्वो जाता है थोर 
वह इसके प्रमावप्ते छी, पुरुष कोर राजाका प्रिय दो 
जाता है ॥ ११-१५९५३१ ॥ 


& मत्स्य पुराणमखिले धर्मकामार्थलाथनम्‌ ८ [ अध्याय २१८ 








चूर्णहरिद्रामशिष्ठाकिणिदकणनिम्धज: ॥ २० ॥ 


दिग्ध॑ निर्विभतामेति. गात्र सर्वविषादितम्‌ | शिरीपस्य फर्ल पत्र पुष्पं त्वकुमूलमेव थे ॥ २१ ॥ 
गोसूत्रघष्टो. छागदः स्वकर्तकरः. स्घखृतः | एकबीर महीपध्यः शुणु जाता पर्र न्ृप ॥२२५॥ 


चन्ध्या क्कोटकी राजन, विष्णुक्रान्ता तथोत्कटा। शतमूली सितानन्दा बछा मोचा पठोछिका ॥ २३ ॥ 
सोमा पिण्डा निशा चेंच तथा दग्धरुहा व या। स्थले कमलिनी या चर विधा शह्मूलिका ॥ २४ ॥ 
चाण्डाली हस्तिमगधा गो5जापर्णी करस्मिका। रक्ता चेंच महारक्ता नथा बर्दिशिग्वा था या ॥ २५ ॥ 
कीशातकी नक्तमारं प्रियार्ठल च सलोचनी | चामणी चल गन्धा च तथा से गन्वनाकली ॥ २ 





इवरगी शिवगन्धा च इयामकछा वंशनालिका। जतुकाली गद्दाइवेता बचेता तर मछुयशिका ॥ २७॥ 


वज़कः पारिभद्र॒त्व तथा वे सिन्छुवारका; | ज्ीवानन्द। वसुच्च्धिद्रग 
ना जाली तर ज्ञाती चर तथा तर वटपत्रिका। कानेस्वरं मदहानीछा 


मण्डकपर्णी बाराही ह तथा 
मजापहा चुद्धितरी तथा चेच तु 


तथामलकतव्नन्दाक॑ 
केशिनी च्रश्चिकाटी व महानागा 


तनागरकण्टका ॥ २८ ॥ 
कुन्द रह सपादिका ॥ २९, ॥ 


तण्डुलीयके । सर्पाक्षी छवदी त्राह्मी विद्वरुपा मुखाकरा ॥ २० ॥ 
दब्यदा । पत्रिका रोहिणी चंच रक्तमाला महाँपथी॥ ३१॥ 
शयामचित्रफला च॑ या। काकोली क्षीरफाकोली पीछुपर्णी तर्थंव च॥ ३२१॥ 
शतावरी | गरडी थे तथा बवेगा जले कुसदिनी तथा ॥ २३॥ 


सले चोन्पलिनी या व महाभूमिद्कता च या। उन्मादिनी सोमराजी स्वसत्नानि पार्थिव ॥२४॥ 


विशेषान्मरकतादीनि कीटपक्ष॑ 


सिहव्याप्रक्षमार्जास्द्वीपिवानरसम्भवाः 
इत्यबग्रत सकलमपनद्र व्य 
गाजा 


पराध्य: 


विशेषतः । जीवजनाइच मणयः स् थधार्याः प्रयत्नतः॥ ३५॥ 
रपक्षोष्नाय्च विपष्नाध्च कृत्या वेतालनाशनाः । विशेषान्नर्नागादच 


सपतित्तिरगोमायबमग्रमण्डकजास्ल 


गोखगेए्रसमुद्मचाः ॥ ३६ ॥ 
थे। 


। कपिश्चला गजा वाजिमटिपंणभवाद्त्र ये ॥३७॥ 
परिरिक्ितः 
चखेत्‌ नत्न ग्रह सुधु््र ग़ुणान्वितं 


स्थात्‌ । 
लक्षणसम्प्रयुक्तम ॥ ३८ ॥ 


श्ति श्रीमाल्ये महापुराणेडयदाघ्यायों नामाष्टादशाविक्द्धिशवतमोंडश्यायः ॥ २2८ ॥ 


हल्दी, मजीट, किणिंदी, पि"्पठी और नीगके चूणका 
लेप करनेसे सभी प्रकारके ग्रियसे पीडित छारीर विपर्दित 
हो जाता हैँ | शिरीप-इ्क्षका फल, पत्ता, पुष्प, छाल 
और जड़--इन सबको गो-मूतन्नमें विसकर तेयार की 
गयी ओपवि सभी प्रकास्के वरिपकर्मम हितकारी कही 
गयी है| सर्वोत्क्ृष्ट झरबीर गजन ! इसके उपरान्त 
तबश्रेष्ठ ओपवियोक्ता वणन कर रहा हूं, छुनिये । गनन ! 
वन्ध्या, ककटिकी, विष्णुक्रान्ता, उत्कटा, शतमली, 
पिता, आनन्दा, वा, मोचा, परटोलिका, सोमा, पिण्डा, 
निशा, दग्धरहा, स्थल्पद्म, विशाछी, शंखमलिका, 
चाण्डाली, हस्तिमगवा, गोपर्णी, अजापर्णी, करम्भिका, 
रक्ता, महारक्ता, वर्हिशिग्श, कौशातकी, नक्तमाछ, ग्रियाल, 


सुलोचनी, वारुणी, बलुगन्वा, गनन्‍्बनावुली, इखरी, शिवे- 
गन्वा, इ्यामला, वंशनालिका, जतुकाडी, महाझेता, स्तेता, 
मघुयश्का, वचन्नक, पाछिदर, पिन्दुवारक, नीवानन्दा, 
वपुच्छिदा, नतनागर, कण्टकारि, नाछ, जाली, जाती, वट- 
पत्रिका, सुब्रण, महानीला, कुन्दुरु, हंसपादिका, मण्ड्कपर्णा, 
दोनों प्रकारकी वाराही, तग्डुलीयक, सर्पाक्षी ( नकुल्कंद ); 
व्यछी, ब्राह्ी, विश्वस्ूपा, सुग्बाकग, रुजापहा, बृद्धिकरी, 
दल्यदा, पत्रिका, रोहिणी, रक्तमालछ), आमलक, इृन्दाक, 
स्यामा, चित्रफला, काकोली, शक्षीरकाकोली, पीलपर्णो, 
केशिनी, वृध्िक्राली, महानागा, शतावरी, गरुड़ी, वेगा, 
जलकुमुदिनी, स्थलोत्पठ, महाभूमिलता, उन्मादिनी, 
सोमगजी, सभी ग्रकारके खन-क्शिपक्र मरकत आदि 


अध्याय ११९]. #% विप-युक्त पदार्थेक्रे छक्षण एवं उससे राजके चचनेके उपाय # ८८२ 


अल नीनननना5 
वजल क+५त लक जट जी लीड जी डी चिट 
लकी बी डीजी जी+र>ी५तीनटी5त रीलनज- अतानरीलआ५िटजीजत जल जीत लत जी जन जी की फील+>ी->बलीजन न्‍ खन्‍ अल बिजी डी जज जीव चीज ल्‍ नीता लि जी जजज जी जननी औ जी डी डजी डॉ डील: 


बहुमूल्य रत्न, भनिक प्रकारकी कीटज मणियाँ, जीवोसे उन्पन्न - आदि जीवोसे सम्बन्ध रखनेबाली उपयोगी वस्तुओका 
होनेवाली मणियो-इन सभीको प्रयत्नपूर्षक दुर्गमें संचित भी राजा संचय करे । इस प्रकार इन सभी बहुमूल्य 
करे । इसी प्रकार राक्षत, विष, कृत्या, बेताछ आदिकी पदाथोंसे युक्त रहनेपर वह सुरक्षित रहता है । 
नाशक-विशेषकर मनुष्य, सर्प, गौ; गर्दभ, ऊँट, सौंप, तब राजा उनमे बने हुए क्षत्यन्त विर्मल, उपयुक्त 
तीतर, श्वुगाल, नेत्रछा, मेढक, सिंह, बाघ, रीछ, बिछाव, लक्षणोसे सम्पन्न तथा गुणयुक्त भब्रनत निवास करे 
गेड़ा, वानर, करपिंजल, हस्ती, अख्, महिष्र और हरि ॥ २०-१८ ॥ 

इस प्रकार श्रीमत्स्यमहापुराणमें अगदाध्याय नामक दो सो अठारहवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २१८ ॥ 


++++>रूऋ.:२) *+ 


दो सो उनन्‍्नीसवाँ अध्याय 


विप-युक्त पदा्थोके लक्षण एवं उससे राजाके बचनेके उपाय 
मनुरुवाच 
राजरक्षारहस्थानि यानि डुगें. निधापयेत्‌ | कारयेदू वा महीभर्ती ब्रृहि तत्वानि तानि मे ॥ १ ॥ 
मलुने पूछा--सगवन्‌ | राजाको राज्यकी रक्षाके प्रस्तुत करना चाहिये, उन तत्तोका मुझसे वर्णन 
लिये जिन रहस्यपूर्ण साधनोंको दुर्गमे संगृहीत या कीजिये ॥ १ ॥ 


सत्स्य उदाच 
शिरीषोदुम्वरशमीदी जपूर घुतप्छुतम्‌ । छ्ुद्याग: कथितो राजन मासाधेष्य पुरातनेः॥ २ ॥ 
फशेरसुफलमुलानि इश्लुमूल॑ तथा. विपम्‌। दुर्वाप्तीरघुतैमण्डः सिद्धोई्यं मालिकः परः ॥ हे ॥ 
नरं शखहत॑ प्रात्तो न तस्य मरणं भवेत्‌ | कल्माषवेणुना तन्न जनयेत विभावसुम॥ ४ ॥ 
शृहे जिरफ्सव्यं तु क्रियते यत्र पार्थिव। नान्‍्यो5ग्लिज्वेलते तत्म सात्र कायो विचारणा ॥ ५ ॥ 
कापोसार॒थ्ता भुजज्लस्य तेन निर्मोचनं भवेत्‌ । सर्पनिवासने धूपः प्रशस्तः सतन ग्रहे ॥ ६ ॥ 
सामुद्रसेन्धवयचा. विद्युदग्धा चर सृत्तिका | तयाजुलिप्तं॑ यह्देश्म नाग्तिना दहाते नुप॥ ७ ॥ 
दिवा च हुगे रद्योषग्तिवोति वाते विशेषतः। विषाच्च रक्ष्यो नुपतिस्तत्र युक्ति निवोध मे ॥ ८ ॥ 
क्रीडानिमित.._ नुपति्धारयेन्सूगपक्षिणः । अस्तं वे प्राक परीक्षेत बहनों चान्यतरेपु च॥ ९५ ॥ 
चर पुप्पमलड्वारं भोजनाच्छारन तथा। नापरीक्षितपूर्व तु स्प्रशेदषि महीपतिः ॥ १०॥ 
स्याच्चासों वक्‍ृनत्रसंतप्तः सोद्देग थे निरीक्षते। विषदोष्थ विप॑ दत्त यड्च तत्र परीक्षते ॥ ११॥ 
स्रस्तोत्तरीयो विमनाः स्तस्मऊँंडयादिभिस्तथा। प्रचछाद्यति चात्मानं रूज्जते त्वर्ते तथा ॥ १२५॥ 
सु्व॑विलिखति श्रीवां तथा चाछूयते हूप। कण्डयति चर मूर्धान॑ परिलोड्यनन तथा ॥ १३॥ 
क्रियासु त्वरितो राजन विपरीतास्वपि घुवम्‌। एवमादीनि चिह्मानि विपदृध्य परीक्षयेत्‌ ॥१४॥ 
समीपविक्षिपेद्‌ वही तदस्ने त्वस्यान्वितः । इन्द्रायुथसवर्ण तु रूस स्फोद्समन्वितम ॥ १५॥ 
एकावर्त तु दुर्गन्धि भु्श चब्चटायते | तद्बूमसेवनाज्जन्तोः शिरोरोगइच जायते ॥ २६॥ 


सत्स्यभगवानने कहया--राजन्‌ ) शिरीक, गूलर, भाग और विषको दूब, दूध और घीके साथ सिद्र करनेसे 
शम्ती और विजौरा नीबू--इनको श्वतमे परिप्ठितकर बना हुआ पढाय॑ मण्ड कहन्छता है | एक मास बाद 
पंद्रह दिनों बाद सेवन करे, प्राचीन लोग इसे #क्षुधरोगः इसका सेवन करना चाहिये | इसके सेवनसे हथियारो- 
कहते हैं । कहोझके मूठ भाग तथा फछ, ईखके मूछः से घायल हुआ मनुष्य मर नहीं सकता । वहाँ चिनकबरे 












रंगवाले बाँसके दुकड़ेसे अग्नि उत्पन्न करे | ग़जन ! 
उस अभ्निकों जिस घरमें अपसब्ध छोकर तीन वार 
प्रदक्षिणा करे; वहां कोई अन्य अग्नि नहीं जछ 
सकती--इसमें अन्यथा विचार करनेक्री आवश्यकता 
नहीं है | कपासके साथ सपंकी हड्डी जलानेसे बर्सोंसे 
सपोंका निप्कासन होता है | घरमें निरन्तर इस 
बस्तुकी धूप करना सोपको निकाबनेके छिये विशेष 
प्रतिद्ध है । राजन्‌ ) प्ामुद्री नमक, सेल्था नमक भर 
पवा--ये तीन अकारके ववण तथा विंयुत्से जछी हुई 
मिट्टी-इन वस्तुओंसे जिस भवनकी ब्पाई होती है, 
उसे अग्नि नहीं जछ सकती । दुगमे दिनके समय 
विशेषकर जब वबायुका प्रकोप हो, अग्निकी रक्षा करनी 
चाहिये । बिषसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये ।डस 
विषयर्मे में युक्ति बतब्यता हूँ, छुनिये | श़जाकों चाहिये 
कि दूगमें क्रीड़ाके छिये कुछ पत्चु तथा पक्षियोंको 
रखे । सर्वप्रथम उसे अग्नि्में डाब्कर अथवा अन्य 
किन्हीं उपायोंसे अन्नकी परीक्षा कर लेनी चाहिये | बत्ष, 
प्रष्प; भाभरण, भोजन तथा आच्छादन ( वज्न ) को राजा 


# मात्स्य पुराणनष्िल धर्मकामायलाघनम $ 
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| अध्याय २११, 








पहले परीक्षा किये बिना स्पश् भी मकरे । विंव देनेवालि 
मनुप्पने यदि बिप हे दिया £ तो उरादी परीक्षाके 
ये निम्नकयित क्षण होते हं---वहू मडिनमुख, उद्वंग- 
पूषक देखनेवाद्य, खिसकती हुई चादरवाछ, उदास, 
खग्मे और भीतकी आबगें अपनेक्ो छिपानेकी चेश 
करनेबाणा, लग्जित तथा जीत्रता करनेताद होता 6. । 
राजन्‌ ) वह रथ्वीपर रेखा खींचने छगता है, गन 
दिलाने वगता है तथा मुखक्ती मछफर प्िर ख़ुजलने 
ब्गता है । राजन ! विश्वय ही यह विपरीत कार्योर्म 
भी झीघ्रता करनेकी चेश करता है। विषदाताके 
ऐसे ही लक्षण होते हैं | तजाकी उसकी परीक्षा कर 
लेनी चाहिये। उसके हार दिये गये अन्नकों शीघ्रता- 
पूर्वक समीपस्थ अग्नि्में डाड देना चाढिये। विपेव्य 
अन्त अन्नि्मे पढ़ते दी इन्द्रधनुप-जेसे रंगवाढ्ा हो जाता 
दे _तया तुरंत ही सख जाता दे । उसमें त्फोट होने 
ब्गता है। व एक ही ओरसे निकछ्ता है, दुगन्वयुक्त 
होता दे और अत्यन्त चटचटने छगता ह&ैँ। उसके घुएका 
सेवन करनेसे जीवके मिरगें गेंग उत्पन्न हो जाता है ॥ 


सविपेष्न्ते निलीयस्ते न चपार्थिव मक्षिकाः। निलीनाश्र चिपथस्ते संस्पृप्टे सबिषे तथा ॥ १७॥ 


विरज्यति 


शकोरस्य दृष्ठिः पार्थिवसचम। विकृति च स्वर याति फोकिलस्य तथा चप॥ १८॥ 


कलर 


गतिः स्खलति दंखस्थ भृ्धराजश्व कूजति। क्रौब्लो मदमथास्थेति कृकवाकुर्चिसेति थ॥१५०॥ 
विक्रोशति शुक्ो राज़न्‌ सारिका चमते ततः ।चासीकरोडन्यतो याति सत्युं कारण्डवस्तथा ॥ २०॥ 
मेहते चानरों राजन्‌ ग्छायते जीवजीचकः। हृए्रोमा भवेद्‌ बम्ठः प्रपतइचैव रोदिति॥२१॥ 
हषमायाति च. शिखी विषखंदर्शनान्त्॒प | अन्य॑च सवि् राज॑श्रिरेण लव विपद्यतें॥ २२॥ 
सदा भवति निःश्राव्यं पक्षपयुपितोपमम। व्यापत्तरसगन्ध च चर्द्रिकामिस्तथा सुतम्‌॥ २३॥ 
ज्यज्जनानां तु शुष्कत्वं द्रवाणां बुदूबुदोद्धवः | ससेन्धवानां दृव्याणां जायते फेचमालिता ॥ २४॥ 
शस्पराजिश्व ताजा स्यान्नील! च पयसस्तथा | कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य थे त्पोत्तम ॥ २५॥ 
घान्याम्लस्य तथा कृष्णा कपिला कोद्रवस्थ च। मघुश्यामा चर तक़र्य नीला पीता तथेव च ॥ २६॥ 


, राजन | विषयुक्त अन्नके उपर मक्खियों नहीं जाती है भर्वात्‌ वह अपनी आँखें फेर लेता है, कोकिब्का 
बेठती, यदि बंठ गयीं तो विषसंयुक्त अन्नका रपशे खर बिकृत हो जाता है, इंसकी गति छड़खड़ाने छगती 


दोनेके कारण तुरंत दी मर जाती हैं। पार्चिवओ्रेए | है, मेरे जोरसे गूँजने छगते हैं, कौंच ( कुरर ) मदमत्त 
विषयुक्त अन्नकों देखते दी चकोरकी इड्टि विरक्त हो हो जाता है भौर सुर्गा जोर जोस्ते बोलने डगता है । 


अध्याय २१० |] 
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ग्जन्‌ | शुक चें-चे करने लगता है, सारिका वमत करने 
छाती है, चामीकर भाग खड़ा होता है. ओर कारण्डव 
मर जाता दै | राजन्‌ | वानर मून्न-त्याग करने छगता 


है, जीबजीवक ग्लानियुक्त हो जाता है, नेवलेके रोएँ 


छड़े हो जाते हैं, पृषत्‌ मृग रोने छगता है | राजन | 
बिपको देखते द्वी मबूर हृर्षित हो जाता है; क्योंकि वह 
निरकाकसे बिबयुक्त अन्नका भोजन करनेवात्य है । 
राजन्‌ ] बह विषजुक्त अन्न कहने योग्य नहीं रह 
जाता, पंद्रह्ून दिनके बासी भन्‍नकी तरह दीख पड़ता 
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है | उसका एस तथा गन्ध नष्ट द्वो जाती है तथा' 
ऊपरसे वह चन्द्रिकाओंसे युक्त रहता है । नृपीत्तम | 
बिषके मिलनेसे बना हुआ व्यक्षन सूख जाता है, द्रव 
बर्तुओंमे बुल्ले उठने छगते हैं, छबवणसह्ित पदार्थोमें 
फेन उठने छगते हैं | अन्नोसे बना हुआ विषेषा भोजन 
ताम्रवर्णका, दूधवाल्य नीले रंगका, मदिरा तथा जब्युक्त 
कोकिलके समान काछा, अम्छ अन्नवाण् काल, कोदो- 
का कपिल तथा मट्ठायुक्त भोजन मघुके समान श्याम, 
नीछण और पीला हो जाता है ॥ १७-२६ ॥ 


भुतस्योदकसंकाशा कपोताभा च॒ भस्तुनः | हरिता माक्षिकस्यापि तेछूस्थ च तथारुणा ॥२७॥ 
फलानामप्यपक्वार्ता पाकः  क्षिप्र॑ प्रजायते। प्रकोपड्चेच पफ्वानां माल्यानां म्लानता तथा॥ २८॥ 
सदुता कठितानां स्पाल्स॒दू्नां च विपर्ययः । खूक्ष्माणां रूपदलन॑ तथा चेवातिरज्ञता ॥ २५ ॥ 
इयाममण्डलता चेब वल्नाणां वे तथेव च।छोद्दानां च मणीनां च मलपद्लोपदिग्धवा ॥३०॥ 
अनुलेपनगन्धानां. मालयानां च॒ नपोत्तम । 
विगन्धता थ विश्लेया घर्णानां सछानता तथा। पीतावभाखता शेया तथा राजन जलस्य तु ॥३१॥ 
दन्‍्ता ओछो त्वचः श्यामास्तजुसत्त्वास्तथेंच च। एवमादीनि चिह्वानि विशेयानि हृपोत्तम ॥ ३२॥ 
तस्माद्‌ राजा सदा तिष्ठेनमणिमन्चीषधागदे । उक्तेः संरक्षितो राजा प्रमादपरिवजकः ॥ ३३॥ 
प्रजातरोमूंठमिदावनीशस्तद्रक्षणाद्‌.. राष्ट्रमुपति. बुद्धिम्‌। 
तस्मात्‌ प्रयत्तेन नृपस्थय रक्षा सर्वथ कायो रविवंशचन्द्र ॥ २७ ॥ 


शति श्रीमात्य्ये महापुराणे राजपमम राजरक्षा वामकोनविश्वत्यपिकद्धिगततमोउष्यायः ॥ २१९ ॥ 


बिषयुक्तभतका वर्ण जबकी भाँति, विषमिश्रित छाछका 
कबूतरकी तरद्द, मघुयुक्तका हरा और तेछमिश्रित विषका 
वाछ रंग हो जाता है। विषके संस्गंसे न पके हुए 
फल शीघ्र ही पक जाते हैं और पका हुआ फल 
चिकृत दो जाता है| पुष्प-मालाएँ मल्नि हो जाती 
हैं | कठोर वरतु कोमछ तथा कोमल वस्तु कठोर हो 
जाती है । स॒क्ष्म वरतुओंका रूप नष्ट हो जाता है और 
रंग बदल जाता है | ब्नोंमें विशेषकर काले धब्बे पड़ 
जाते हैँ | छोड़े और मणियोंपर मे जम जाती दै। 
उपश्रेष्ठ ) शरीरमे लेपन किये जानेवाले द्वब्यो एवं 
उपयोगमे भानेबाढी पुष्प-माव्यओंमें दुरगन्घि तथा रंगकी 


मडिनिता समझनी चाहिये | ग़जन्‌ | उसी प्रकार जब्में 
भी पीलेपनका आमास आने छगता है । जृपोत्तम ! 
विषके सेवनसे दाँत, होंठ और चमड़े इ्यामछ वर्णके 
हो जाते हैं थौर शरीरमें क्षीणताका अनुभव होने 
छगता है--इस प्रकार ये छक्षण जानने चाहिये। 
इसलिये राजाको संदा मणि, मन्त्र और ठपयुक्त 
ओषधियोसे छुरक्षित तथा साववान रहना चाहिये | 
सर्यवंशके चन्द्र | इस प्ृथ्वीपर प्रजारूपी वृक्षकी जड़ 
राजा है, अतः उसीकी रक्षासे राष्ट्रकी इंद्धि होती है । 
इसलिये समभीको प्रयत्नपूवकक राजाकी रक्षा करनी 
चाहिये || २७-३४ ॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमहापुराणके राजघ्म-प्रकरणमें राजरक्षा नामक दो सौ उन्‍नीसवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ | २१९ ॥ 
जैा+<फैकैुो-०-०--- 
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# मात्स्य पुराणमखिल्ल धर्मकाम्राथसाधनम्‌ # [ अध्याय २२५० 
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दो सो बीसवाँ अध्याय 


राजधर्म एवं सामान्‍्यनीतिका वर्णन 
सत्य ठउदाच 
राजन पुप्रस्य रक्षा च क्तव्या पृथिवीक्षिता। आचारयश्ात्र कतंव्यो नित्ययुक्तश्व॒ रक्षिमिः ॥ १३॥ 
धर्मकामार्थशास्त्रेणि धजुवेंद॑ च. शिक्षयेत्‌ | स्थे च कछुझरे चेन व्यायाम फारयेत्‌ सदा॥ २॥ 
शिव्पानि शिक्षयेच्चेन नाप्तेमिथ्याप्रियं बदेत्‌। शरीररक्षाव्याजेन रक्षिणोउस्थ नियोजयेत ॥ ३ ॥ 
न चास्य सज्लो दातव्यः छुछलुष्घावमानितेंः। तथा च विनयेदेन॑ यथा योवनगोचरे ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियेनीपकृष्येत सतां मागौत्‌ खुद्॒गमात्‌ । गुणाधानमशफ्य तु यस्थ फठतु स्वभावतः॥ ५ ॥ 
वन्‍्धन तस्य कर्तव्यं गुप्तेशे खुखान्वितम्‌। अविनीत॑ छुमारं हि कुलसाध्ठु विशीयते॥ ६ ॥ 
अधिकारेणु सर्वेषु विनीत॑ विनियोजयेत्‌। आदौ स्वर्पे ततः पश्चात्‌ क्रणाथ महत्स्वपि ॥ ७ ॥ 
स्गयापानमक्षांश्व॒ वर्जयेत्‌. पृथिवीपतिः । एवांस्तु सेवमानास्तु विनष्टाः पथिवीक्षितः॥ <॥ 
वहवो न्पशादूल तेषां संख्या “न विद्यते । ब्थाटन दि्वास्वप्न॑ विशेषेण विषरजयेस ॥ ९ ॥ 
वाकपारुष्यं न कतेव्यं दृण्डपारुष्यमेव च। परोक्षनिन्द्रा च तथा व्जेनीया महीक्षिता ॥१०॥ 





सत्स्थभगवानने फहा--राजन्‌ | राजाको अपने 
पुत्रकी रक्षा करनी चाहिये। उसकी शिक्षाके लिये 
पहरेदारोंकी देख-रेखमें एक ऐसे आचार्यकी नियुक्ति 
करनी चाहिये, जो उसे धर्म, काम एवं अथंशालत्र, 
धनुर्वेद तथा रथ एवं हाथीकी सबारीकी शिक्षा दे 
और सदा व्यायाम कराये | साथ ही उसे शिल्पकल्ाएँ 
भी पिखछाये | उसपर ऐसा प्रमाव पड़े कि वह 
गुरुजनोंके सम्मुख अस॒त्य एवं अप्रिय बात न बोले | 
उसके शरीरकी रक्षाके व्याजसे रक्षक नियुक्त कर 
दे | इसे क्रोधी, लोभी और तिरस्कृत व्यक्तियोंकी संगतिमें 
नहीं जाने देना चाडिये। उसे इस प्रकार जितेन्द्रिय बनाना 
चाहिये कि जिससे वह युवावस्था आनेपर इन्द्रियोंद्ारा 
अत्यन्त दुगम सत्पुरुषोंके मार्गसे अपकृष्ट न किया जा 
सके । जिस राजकुमारमें स्वभाववश गुणाघान करना अशक्य 


हो, उसे गुप्तस्थानमें खुखपूर्वक अवरुद्ध कर देना चाहिये, 
क्योंकि उद्ण्ड राजकुमारसे युक्त कुल शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है | राजाकों सभी अधिकारोंपर छुशिक्षित ब्यक्तिको 
नियुक्त करना चाहिये | प्रथमतः उसे छोटे पदपर नियुक्त 
करे, तत्पश्चात्‌ क्रमशः अधिक शिक्षितकर उँचे पदोंपर 
भी पहुँचा दे। राजसिंह | राजाकों शिकार, मथपान तथा 
धूतक्रीड़ाका पत्यिाग कर देना चाहिये; क्योंकि पूत्र कालमें 
इनके सेवनसे बहुत-से राजा नष्ट हो चुके हैं, जिनकी 
गणना नहीं कही जा सकती । राजाके ढिये व्यय धूमना . 
तया विशेषकर दिनमें शयन करना वर्जित है| राजाकों 
कठुबचन बोलना और कठोर दण्ड देना--ये दोनों 
कर्म नहीं करना चाहिये । राजाकों परोक्षमें किसीकी 
निन्‍्दा करना उचित नहीं है।| १-१० ॥ 


अर्थस्य दूषणं राजा द्विपकारं विव्जयेत्‌। अर्थानां दूषणं चेक तथार्थेप थघ॒ दूषणम्‌ ॥११॥ 
प्राकाराणां समुच्छेरोी दुगोदीनामसत्क्रिया | अर्थोर्ना दूषणं प्रोक्त॑ विप्रकीर्णव्वमेव च ॥१२॥ 
अदेशकाले यद्यानमपात्रे दानमेव . च। अर्थेतचु. दूषणं॑. पोक्तमसत्कर्मप्रवतेनम्‌ ॥१३॥ 
फामः फ्रोथो मदो मानों छोभो हर्षस्तथेच थ। एते बर्ज्योंः प्रयत्वेन सादर पृथिवीक्षिता ॥ १४॥ 
एतेषां विजय॑ कृत्वा कार्या श्रृत्यजयस्ततः । रत्वा भृत्यजयं राजा पोरान्‌ जानपदान्‌ जयेव्‌ ॥ १५॥ 
छत्वा च विजय तेषां शत्रुन्‌ वाह्मांस्ततो जयेत्‌। बाह्याश्थ विविधा छेयास्तुल्याभ्यप्तरक्ृतत्रिमाः ॥ १६॥ 
ग्ररवस्ते यथापूर्व तेषु यत्तपरो भवेत्‌ | पिठ्पेतामदं मित्रममित्र चर तथा रिपोः ॥ १७॥ 
ऊंत्िस थे महाभाग मिन्न॑त्रिविधम्रुच्यते | तथापि थ॒ गुरूः पूर्च मंबेत्‌ तन्नापि खाहतः ॥१८ 
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स्वाम्यमात्यो जनपदो हुगे दण्डस्तथेव च। फोशो मित्र च धर्मम्न सप्ताज़े राज्यमुज्यत ॥ १९॥ 


सत्ताइ़स्यापि राज्यस्थ मूल स्वामी प्रकीर्तितः । 


राजाको दो प्रकारके अर्थदोबोंसे बचना चाहिये--- 
एक अथंका दोष और दूसरा अथ-सम्बन्धी दोष | अपने 
दुगंके परकोगोका तथा मूलदुर्ग आदिकी उपेक्षा और भस्त- 
व्यस्तता--ये अर्थके दोष कहे गये हैं। उसी प्रकार 
कुदेश और कुसमयरमें दिया गया दान, कुपात्रकों रिया गया 
दान और अपत्कमका प्रचार---ये अर्य-सम्बन्धी दोष कहे 
गये है | राजाको आदरसह्ित काम, क्रोघ, मद, मान, 
लोभ तथा हषका प्रयत्नपूवक त्याग करना चाहिये | 
राजाको इनपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अनु चरोंको 
जीतना चाहिये | इस प्रकार अनुचरोंको जीतनेके बाद 
पुरवासियो ओर देशवाप्तियोंकी अपने अधिकारमे करे। 
उनको जीतनेके पश्चात्‌ बाहरी शत्रुओंकों परास्त करे। 


तन्मूलत्वातू तथाझ्नां स तु रध््यः प्रयत्ततः ॥ २०॥ 


तुल्य, आम्यन्तर और ऋत्रिम-भेदसे बाह्य शत्रुओंको अनेकों 
प्रकारका समझना चाहिये | उनमेसे क्रमशः एक-एककों 
बढ़कर समझना चाहिये और उनको जीतनेमें यत्नशील 
रहे | महाभाग ! मित्र तीन प्रकारके होते हैं--प्रथम वे 
हैं, जो पिता-पितामह आदिके कालसे मित्रताका व्यवहार 
करते चले आ रहे हैं । दूसरे वे हैं, जो शत्रुके शत्रु हैं 
तथा तीसरे वे हैं, जो किन्ही कारणोसे पीछे मित्र बनते 
हैं। इन तीनो मित्रोमें प्रथम मित्र उत्तम होता है, उसका 
आदर करना चाहिये। घमज्ञ | स्वामी, मन्त्री, राष्ट्र, 
दुरग, सेना, कोश तथा मित्र-ये राज्यके सात भज्ग कहे 
गये हैं। इस सप्ताड़युक्त राज्यया भी मूल खय॑ राजा 
कहा गया है| राज्यका तथा राज्याड्ञेंका मूल होनेके 
कारण वह प्रयत्नपूवक रक्षणीय है || ११-२० ॥ 


पडऊ्रक्षा कर्तव्या तथा तेन प्रयत्नतः। अद्भेभ्यो यस्तथेकस्प द्ोहमाचरतेडल्पधीः ॥ २१॥ 
चधस्तस्प तु॒कतव्यः शीघ्रमेच महीक्षिता । न राज्षा स्दुना भाव्यं खद॒हिं परिभूयते ॥२२॥ 
ने भव्य दारुणेमातितीएणादुछ्िजते जनः। काले मसुदयों भचति फाले भवति दारुणः ॥ २३॥ 
राजा छोकह्यापेक्षी तस्य छोकद्वर्य भवेत्‌। भृत्येः सह महीपालः परिहास॑ विव्जयेत्‌ ॥२४॥ 
भृत्याः परिभवन्‍्तीह छ्ुपं॑ हर्ववश गतम्‌। व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिवजेयेत्‌ ॥२५॥ 
लोकसंप्र हणाथीय.. कृतकब्यसनी.. भवेत्‌ | शौण्डीरस्य नरेन्‍्द्रस्य नित्यमुद्रिक्तचेतसः ॥ २६॥ 
जना विरागमायान्ति सदा दुःसेव्यभावतः । स्पितपूर्वाभिभाषी स्यात्‌ सर्वस्येच महीपतिः ॥ २७॥ 
वध्येष्वपि महाभाग अ्र॒ुकुटि न समाचरेत्‌। भाव्य धर्मम्तां श्रेष्ठ स्थूललक्ष्येण भूभुजा ॥२८॥ 
स्थूललक्षस्य वशगा सर्वा भवति भेदिनी। अशीधसुत्रश्चव भवेत्‌ सर्वकर्मसु पार्थियः ॥ २५ ॥ 
दीघेसूजस्य नपतेः कर्महानिधुव॑ भवेत्‌ । रागे दर्प च माने च॒ द्वोहे पापे च फर्मणि ॥३०॥ 
अप्रिये. चेवच कर्तव्ये.. दीघंसतञ्ः. प्रशस्यते । 
फिर राजाके द्वारा राज्यक्रे शेष छः अद्डोंकी प्रयत्नपूषक समयपर कठोर हो जाता हैं, वह दोनों लोकोंपर विजयी हो 


रक्षा की जानी चाहिये । जो मूख इन छः अश्ञोंमेसे 
किसी एकके साथ द्रोह करता है उसे राजाकों शीघ्र ही 
मार डालना चाहिये | राजाको कोमल वृत्तिवाला नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि कोमल द्ृत्तिवाला राजा पराजयका 
भागी होता है | साय ही अधिक कठोर भी नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि अविक कणेर शासकसे लोग उद्गिन हो 
जाते हैं | जो लोकद्यापेक्षी राजा समयपर मृदु तथा 


जाता है | राजाकों अपने अनुचरोंके साय परिहास नहीं 
करना चाहिये; क्योकि उस सम्रय आनन्दर्भे निमग्न हुए 
राजाका अनुचर-गण अपमान कर बेठते हैं। राजाकों सभी 
प्रकारके व्यसनोंसे दूर रहना चाहिये, किंतु छोकसंग्रहके 
लिये उसे कुछ ऊपरसे अच्छी बातोका व्यसन करना उचित 
है | गर्बलिे एवं नित्य ही उद्धत खभाववाले राजासे लोग 

कग्नितासे अनुकूल होनेक्रे कारण विरक्त हो जाते हैं, 
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अतः राजाकों समीसे मुसकानपृववक वात करनी चाहिये | 
पहाभाग | यहाँतक कि प्राणदण्डके अपराबीकों भी वह 
मृकुटि न दिखछाये | घार्मिकश्रेष्ठ | राजाकों महान्‌ छ््ष्ययुक्त 
होना चाहिये; क्योंकि सारी पृृश्वी स्थृल्छक्ष्य रवनेवाले 
ग़जाके अधीन हो जाती है | राजाकों सभी कार्योके 


राक्षा संबृतमन्त्रेण सदा 
तस्यासंत्रुतमन्त्रस्य राध्ः सर्वापदों 


निर्याहमें विछम्त्र नहीं काना चाहिये; क्योंकि विल्म्ब 
करनेवाले राजाओे काय निश्चय ही नश्ट हो जाते हैं| 
केबढ अनुराग, दप, आत्मसम्मान, द्रोह, परापकर्म 
तथा अप्रिय कार्यो दीव॑सत्री प्रशंस्तित माना 
गया हैं ॥ २१-३०६ ॥ 





भव्य नपोत्तम ॥२१॥ 


धभुवम्‌ | छतान्येव तु कायोणि पायन्ते यस्य भूपतेः ॥ ३२॥ 


नारब्धानि महाभाग तस्प स्याद्‌ बखुधा चशे। मन्त्रमूल सदा राज्यं तस्मास्मत्थः सुरक्षितः ॥ ३३॥ 


श्र धचीपालेमर 
कर्तव्यः.. पृथिवीपालेमन्बरभेदभयाव्‌, 


खदा । मन्त्रवित्साधितो मन्त्र सम्पत्तीनां सुखावद्दः ॥३४॥ 


मन्त्रच्छलेन  वहचो. विन्रष्टाः पृथिचीक्षितः। आकारेरिक्षितेगत्या चेष्या भाषितिन च॥३५॥ 


नेत्रवफ्ञविकारेश्व. ग्रह्मतेड्न्तर्गत 
भवतीद्. महीभतुः 
तपोत्तम ! राजाको सदा अपनी मन्त्रणा गुप्त रखनी 
जहिये; क्योकि प्रकट मन्त्रणावाले राजाकों निश्चय ही 
सभी आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं | महाभाग | जिस राजाके 
कार्योंकी भारम्भके समग्र नहीं, अपितु पूरा होनेपर 
ही छोग जान पाते हैं, उसके वशमें बछुंवरा हो जाती 
है । मन्त्र ही सबंदा राज्यका मूल है, अतः मन्त्रमेदके 
मयसे राजाओंकों उसे सदा छुरक्षित रखना चाहिये। 


मनः। से यस्य कुशलैस्तस्थ वशे सर्या बदुंधरा ॥३६॥ 


सदा पार्थिवनन्दन | 

मन्त्रज्ञ मन्त्रीद्वारा दिया गया मन्त्र सभी सम्पत्तियों तथा 
छुखोंको देनेवाल्ा होता हैं | मन्त्रके उल्से बहुत-से गजा 
विनप्ट हो चुके हैं | आकृति, संवेत, गति, चेप्ठा, वचन, 
नेत्र तथा मुखके विकारोंसे अन्तःस्थित मनोभारवोका पता 
छाता है । राजपुत्र | जिस राजाके मनका इन उपयुक्त 
ठपायोंद्वारा कुदाछ लोग भी पता न छगा सकें, वहुंधरा 
उसके वशर्म सठा बनी रहती है ॥ ३१-३६३६ ॥ 


नेकस्तु मन्जयेन्मन्त्र राजा न चहुमिः सद्द ॥३७॥ 


नारोहेदू. विपमां 


नावमपरीक्षितनाविकाम्‌ । ये चास्य भूमिजय्रिनो भवेयुः परिपन्थिनः ॥२३२८॥ 


तानानयेद्‌ बंदी. स्वाद सामादिभिरुपक्रमेंः। यथा न स्थात्‌ कृशीभावः प्रजानामनवेक्षया ॥ ३९॥ 
तथा राक्षा प्रकतेव्यं॑ स्व॒रा्ट्र. परिरक्षता | मोहाद्‌ राजा स्वराष्ट्र यः कशयत्यनवेक्षया ॥ ४०॥ 
सो5चिरादू भ्रच्यते राज्याज्जीचिताञ्य सवान्धवः । भ्ृतो चत्सो जातवछः कर्मयोग्यो यथा भवेत्‌ ॥४१॥ 
तथा राष्ट्र महाभाग भरत कर्मलसह॑ भवेत्‌ । यो राष्ट्रमलुश॒लाति राज्य स परिरक्षति ॥४२॥ 
संजातमुपजीवेत्‌ तु विन्दते स मदत्फलम। राष्ट्राद्धिरण्यं धान्यं च महीं राजा खुरक्षिताम्‌ ॥ 2३॥ 
महता तु प्रयत्तेन स्वसाष्ट््थ्य च रक्षिता । नित्य॑ स्वेस्यः परेस्यश्व यथा माता यथा पिता ॥ ४४॥ 
गोपितानि सदा कु[्योत्‌ संयतानीन्द्रियाणि च। अजस्नमुपयोक्तत्य॑ फर्ल तेभ्यस्तथेव च ॥ ४५॥ 


सर्व॑ कर्मेदमायत्त विधाने. देवमालुपे | तयोदेधमचिन्त्य॑ च पौरुषे विद्यते क्रिया ॥2<॥ 
पएवं महीं पाल्यतोधस्थ भर्तुछाकाजुरागः परमो. भवेतु। 
छोकाजुरागप्रभवा च रूष्मीलेक्मीवतश्वापि परा च कीर्ति; ॥४७॥ 


इति श्रीमात्य्ये महापुराणे राजपर्मानुकीर्तने विश्वत्यपिक्रद्धि्रततमोउध्यायः: ॥ २२० ॥ 
राजाकी कभी केवल एक व्यक्तिके या एक ही साथ राजा जिसकी परीक्षा न की गयी हो, ऐसी विषम 


भनेक छोगेकि साथ मन्त्रणा नहीं कानी चाहिये। नौकापर सवार न हो । राजाके जो भूमिविजिता 
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शत्रु हों, उन सबको सामादि उपायोंद्ार वशमें 
छाना चाहिये | अपने राष्ट्रकी रक्षामे तत्पर राजाका 
यह कतंव्य हैं कि वह उपेक्षाके कारण प्रजाओंकों 
दुबंड न होने दे । जो अनज्नानवश असावधानीसे 
भपने राष्ट्रको दुवं कर देता है, वह शीघ्र ही भाई- 
बन्घुओंसहित राज्य एवं जीवनसे च्युत हो जाता है । 
महाभाग ! जिस प्रकार पाछ्त्‌ बछड़ा बल्वान्‌ होनेपर 
कार्य करनेमें समय होता है, उसी तरह पाठन-पोषणकर 
समृद्र किया हुआ राष्ट्र भी भिष्यमे कार्यक्षम हो जाता 
है | जो भपने राष्ट्रके ऊपर अनुम्रहकी दृष्टि रखता है, 
वस्‍्तुतः वही राज्यकी रक्षा कर सकता है| जो उत्पन्न हुईं 
प्रजाओकी रक्षा करता है, वह महान्‌ फलका भागी होता 
है । राजा राष्ट्से छुवणं, अन्न और सुरक्षित पृथ्वी ग्राप्त 
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करता है | माता और पिताके समान अपने , राष्ट्रकी 
र्षामे तत्प. रखनेवाला नृपति विशेष प्रयत्नसे 
नित्यप्रति ख़कीय एवं परकीय दोनों ओरसे होनेवाली 
बाधाओंसे अपने राष्ट्रकी रक्षा करे । अपनी इन्द्रियोंको 
संयत तथा गुप्त रखे और स्वेदा उनका प्रयोग 
गोपनीय रूपसे करे, तभी उनसे उत्तम फल प्राप्त होता 
है | जीवनके सभी कार्य देव और पौरुष-इन दोनोंके 
अधिकारमे रहते हैं | उन दोनोंमे देव तो अचिन्त्य है, 
किंतु पौरुपमें क्रिया विधमान रहती है। इस प्रकार 
पृथ्वीका पालन करनेवाले राजाके प्रति प्रजाका परम 
अनुराग हो जाता है । प्रजाके अनुरागसे राजाको 
छक्ष्मीकी प्राप्ति होती है तथा छक्ष्मीबान्‌ राजाकों ही 
परम यशकी प्राप्ति होती है || ३७-४७ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमत्स्यमहापुराणमें राजधर्मकीतन नामक दो सो बीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२० ॥ 
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दो सो इक्कीसवाँ अध्याय 
देव और पुरुषार्थका वर्णन 


देँवे पुरुषकारे चर कि ज्यायस्तद्‌ त्रवीदि 
मजुने पूछा--देव |! भाग्य और पुरुषारथ---इन 
दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ? यह मुझे बतलछाइये । इस विषयमें 


मनुरुवाच 
मे। अन्न में 


रे 


संशयो देव. छेत्तुमद्वस्यशेषतः ॥ १ ॥ 
मुझे संदेह है, अतः आप उसका सम्पूर्णछूपसे निवारण 
कीजिये ॥ १ ॥ 


सत्य उद्दाच 
स्वमेव कर्म देवाख्यं विद्धि देहान्तराजिंतम्‌। तस्मात्‌ पोरुपमेबवेद . श्रेष्ठमाहुमंनीषिणः ॥ २ ॥ 


प्रतिकूल तथा देव॑ पौरुषेण 


विहन्यते । महलाचारयुक्तातां नित्यमुत्थानशालिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


थेषां पूर्वककर्त कर्म सात्तिक॑ मछुजोतम । पौरुषेण विना तेपां केषांचिद्‌ डइयते फलम्‌॥ ४ ॥ 
कर्मणा प्राप्यंते छोके राजसस्य तथा फलम्‌ | कूच्छेण कर्मणा विद्धि तामसस्य तथा फलूम ॥ ५ ॥ 


मत्स्यभगवानने कट्ा--राजन्‌ ! अन्य जन्‍्ममें 
अपनेद्वारा किया गया पुरुषाथ ( कर्म ) ही देव कहा 
जाता है, इसी कारण इन दोनोंमें मनीषियोंने पौरुषको 
ही श्रेष्ठ माना है; क्योंकि माहुलिकि आचरण करनेवाले 
एवं नित्य-प्रति अभ्युदयशीछ पुरु्षोका प्रतिकूछ दुद्देंच भी 
पुरुषा्थद्ारा नष्ट हो जाता है। मानवश्नेष्ठ ! जिन्होंने 


पूवजन्ममें सात्तिक कर्म किया है, उन्होंमें किन्‍्हीं 
किन्हींको पुरुषाथके बिना भी अच्छे फलकी प्राति देखी 
जाती है। छोकमें रजोग्रुणी पुरुषको कम करनेसे 
फलकी प्रापि होती है और तमोगुणी पुरुषको 
कटिन कर्म करनेसे फल्की प्रामि जाननी चाहिये 
॥ २-५ ॥ 


+ मात्स्य पुराणमखिलं घर्मकामाथंसाथनम्‌ ८ 


[ अध्याय शभ२ 
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पौरुषेणाप्यते राजन प्रार्थितर्ब्य फर्ल नरे।। देवमेव विजानन्ति नराः पौरुषवर्जिताः॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ निकाल संयुक्त देव तु सफल भवेत््‌ । पौरुष॑ धेवसम्पत्या काछि फछति पार्थिव॥ ७ ॥ 
देव॑ पुरुषकारइथ. कालइच पुरुषोत्तम | अयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितं स्थात्‌ फटावहम्‌॥ ८ ॥ 
फपेबृश्टिसमायोगाद्‌ु.. उच्यन्त. फरूसिद्धयः | तास्तु काले प्रदयन्ते नेचाकाडे कर्थंत्रत॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ सदेव कतेव्यं, सथर्म पौरुष॑ नरें। | विपत्तावपि यस्पेह परलोके ध्रुव फलम ॥ १०॥ 
त्ालसाः प्राप्लुकन्त्यथोन्‍न्न च देवपरायणाः । तस्मात्‌ सर्वप्रयस्नेन पौरुषे यलमाचरेत्‌ ॥११॥ 
त्यकस्वा5प्रढसान,. देवपरान, मनुष्याजुत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ दि लश्ष्मीः | 
अन्विष्य यत्नादवगुयान्त्रपेन्द्र तस्मात्‌ सदोत्यानवता हि भाव्यम्‌ ॥१२॥ 
शति श्रीमात्य्ये महापुराणे दैवपुरुषकारवर्णन॑ नामेकर्विद्रत्यधिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २२१ ॥ 
राजन ! मनुष्योंको पुरुषायद्वारा अमिलप्रित पदार्यकी 
प्राति होती है, किंतु जो छोग पुरुषायंसे हीन हैं, वे 


नहीं । इसलिये मनुष्यको सर्वदा धर्मयुक्त पुरुषार्य करना 
चाहिये | उसके इस छोकमे आपत्तियोंमें पढ़ जानेपर 


देवको ही सब कुछ मानते हैं | अतः तीनों कालंमे 
पुरुषाथयुक्त देव ही सफल होता है | राजन्‌ ) भाग्ययुक्त 
मनुष्यका पुरुषार्य समयपर फल देता है | पुरुषोत्तम | देव, 
पुर्षा4थ और काल--ये तीनों संयुक्त होकर मनुप्यको 
फल देनेवाले होते हैं | कृषि और बृश्कि संयोग होनेसे 
फल्की पिद्ठियाँ देखी जाती हैं, किंतु वे भी समय आनेपर 
ही दिखायी पड़ती हैं, बिना समयके किसी प्रकार भी 


भी परल्ोकमें उसे निए्चय ही फछ प्राप्त होगा | आख्सी 
और भाग्यपर निर्मर रहनेवाले पुरुषोकों भर्थोकी प्राति 
नहीं होती | इसलिये सभी प्रयत्नोंसे पुरुषार्थ करनेमें 
तम्पर रहना चाहिये । राजेन्द्र | छक्मी भाग्यपर भरोसा 
रखनेवाले एवं आल्सी पुरुषोको छो इकर पुरुषा्य करनेवाले 
पुरुषोकी यत्नपू्वक ढ्ँढ़ुकर वरण करती हैं, इसडिये 
सवदा पुरुषायंशील होना चाहिये || ६-१२ ॥ 


इस अफार श्रीमत्स्यमहापुराणम देव-पुरुषका वर्णन नामक दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२१ ॥ 
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दो सो बाइसवाँ अध्याय 
साम-नीतिका वर्णन 


मलुरुवाच 
डपायांस्त्य॑ समाचक््च सामपूर्वान्‌ महाडुते | छक्षणं चर तथा तेषां प्रयोगं च छुरोत्तम ॥ ९ ॥ 


मनुने पूछा-महान्‌ झुतिशीक भगवन्‌ | अब साथ ही उनका छक्षण और प्रयोग भी बतछाइये 
आप साम आदि उपायोंका वर्णन कीजिये | देवश्रेष्ठ ) ॥ १॥ 
सत्स्य उदाच 
साम भेदस्तथा दाने दृण्डश्य मनुजेइबर । उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजाल च पार्थिव ॥ २ ॥ 
प्रयोगाः कथिताः सप्त तन्‍्मे निगदतः >टणु। छ्विवि्थ फथितं साम तथ्य चातथ्यमेव च॥ हे ॥ 
तत्राप्यतथ्य॑. खाधूनामाक्रोशायेब... जायते | तत्र साधुः प्रयत्नेन सामसाध्यो नरोत्तम॥ ४ ॥ 
महाकुलीना ऋजवो घर्मनित्या जितेन्द्रियाः। सामसाध्या न चातथ्यं तेघु साम प्रयोजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तथ्यूं साम च कतंव्यं छुलशीछादिवर्णनम्‌। तथा तड॒पचाराणां कृतानां चेंच वर्णनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनयग्ेव॒ तथा युफत्या कृतछ्ाख्याप् स्वकम्‌ | एवं सास्ता चर कर्तव्या वशगा घर्मेतत्यराः॥ ७ गी 


अध्याय २२३ ] 


नीतिचतुष्टयीके अन्तगेत भेद्‌-नीतिका वर्णन # 


<<९, 








सामना यद्यपि रक्षांसि ग्रहलन्तीति परा श्रुतिः। तथाप्येतद्साधूनां प्रयुक्त नोपकारकम्‌॥ ८ ॥ 


अतिशड्डितमित्येवं पुरुष 
ये शुद्धवंश। ऋजवः 


खामवादिनम्‌ | असाधवो विज्ञानन्ति तस्मात्‌ तेपु वजयेत्‌ ॥ < ॥ 
प्रणिता घमं ख्थिताः 


सत्यपरा विचीताः 


ते सामखाध्या। पुरुषाः प्रदेश मानोन्‍नता ये सतत च राजन ॥ १०॥ 
इति भ्रीमात्स्ये महापुराणे राजघर्मे सामवोधों नाम द्वाविश्वत्यधिकद्दिश़ततमोउष्यायः ॥ २९९ ॥ 


मत्थभगवानने कहा--मनुजेस्वर | ( राजनीतिमें ) 
साम (स्तुति-प्रशंसा ), भेद, दान, दण्ड, उपेक्षा, 
माया तथा इन्द्रजाल--ये सात प्रयोग बतलाये गये 
हैं। ग़नन्‌ । उन्हें में बतला रहा हूँ, छुनिये | साम 
तथ्य और अतध्यमेदसे दो प्रकार्का कहां गया है। 
उनमे भी. अतध्य (झडी प्रशंसा ) साधु पुरुषोंकी 
अप्रसनताका ही कारण वन जाती है ) नरोत्तम ) इसलिये 
सजन व्यक्तिको प्रयत्नपृवक तथ्य साम (सच्ची प्रशंसा)से 
बशमें करना चाहिये | जो उन्नत कुलमें उत्पन्न, सरल- 
प्रकृति, धमंपरायण और जितेन्द्रिय हैं, वे ( तथ्य ) सामसे 
ही साध्य होते हैं, अतः उनके प्रति अतथ्य सामका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये | उनके ग्रति तथ्य सामका प्रयोग, 


उनके कुछ और शील-खमावका वर्णन, किये गये 
उपकारोंकी चर्चा तथा अपनी क्ृतज्ञताका कथन करना 
चाहिये | इसी युक्ति तथा इस प्रकारके सामसे पघर्ममें 
तत्पर रहनेवालोंकों अपने वशमें करना चाहिये। यचपि 
राक्षस- भी साम-नीतिके द्वारा वशमें किये जाते हैं--- 
ऐसी पराश्रुति है, तथापि असत्पुरुषोके प्रति इसका प्रयोग 
उपकारी नहीं होता | दुजन पुरुष सामकी बातें करनेवालेको 
अतिशाय डरा हुआ समझते हैं, इसलिये उनके प्रति 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये | राजन्‌ ! जो पुरुष 
शुद्ध वंशमें उत्पन, सरलप्रकृतिवाले, विनम्र, धर्मिष्ठ, 
सत्यवादी, विनयी व सम्मानी है, वे ही निरन्‍तर 
सामद्वारा साध्य वतलाये गये हैं || २-१० | 


इस प्रकार श्रीमत्त्यमह्यपुराणके राजधर्म-प्रकरणमें सामवोध नामक दो सो वाईसवॉ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२२ ॥ 


दो सो तेईसवाँ अध्याय 
नीति चतुष्टयीके अन्तर्गत भेद-नीतिका वर्णन 


मत्स्य उचाय 


परस्परं तु ये दुष्ट 


क्ुछा भीतावमानितए | तेषां भेद प्रयुश्ेत भेद्साध्या हि ते मताः ॥ १ ॥ 


ये तु येनेव दोषेण परस्मान्नापि बिभ्यति | ते तु तद्दोषपातेन भेदनीया भुर्श तता॥ २ ॥ 


भत्मीयां दृशेयेदाशां परस्माद्‌ दर्शयेद्‌ भयम्‌। 
संहता हि विना भेद शर्क्रणापि ख़ुद़/सहाः। भेदमेव 


स्वमुखेनाभ्रयेद्‌ भेद भेद॑ परमुखेन 


+ 6 


एवं हि भेदयेद्‌ मिन्नानू यथावद्‌ वशमानयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रशंसन्ति तस्मान्तयविशारदाः ॥ ४ ॥ 


च्। परीक्ष्य साधु मन्येत भेदं परमुजाचछूतम्‌॥ ५ ॥ 


सद्यः स्वकार्यमुद्दिश्य कुशलेयं हि. भेदिताः। भेदितास्ते विनिर्दिष्टः नेव राश्ार्थवादिभिः ॥ ६ ॥ 
अन्तःकोपो वहिःकोपो यत्र स्यातां महीक्षिताम। अस्त/कोपों महांस्तत्र नाशकः पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


मत्स्यभगंवानने कहा--राजन्‌ ! जो परस्पर बेर 
रखनेबाले, क्रोबी, भयभीत तथा अपमानित हैं, उनके 
प्रति भेद-नीतिका ग्रयोग करना चाहिये; क्योकि वे भेदद्वारा 
साध्य माने गये हैं । जो छोग जिस दोषके कारण दूसरेसे 


भयभीत नहीं होते, उन्हें उसी दोषके द्वारा भेदन करना 
चाहिये | उनके प्रति अपनी ओरसे आशा प्रकट करे 
और दूसरेसे मयक्री आशझ्आा दिखलये | इस प्रकार 
उन्हें फोड़ के तथा फूट जानेपर उन्हें अपने वरशमें 


मकर ककरम वव्भथििशाोाााशि ट््श्््शशाशश्शऋिश िाााा क जननम पक 
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कर ले | संगव्ति छोग भेद-नीतिके बिना इखद्ार भी 
दुःसाध्य होते हैं | इसीलिये नीतिन्रलेग भेद-नीतिर॑ 
ही प्रशंसा करते हैं | इस नीतिकी भपने तथा 


दूसरेके मुखसे भेथ ब्यक्तिसि कहें या कट्टछाये, परंतु 
अपने विपयमें दूसरेके मुखसे छुनी हुई भेठनीतिको 
परीक्षा करके ठीक मानना चाहिये | अपने कार्यके 


खामन्तकोपो बाह्यस्तु कोपः प्रोक्तों मद्दीभृतः । मदिषीसुवराजाश्यां 


अपात्यमन्त्रिणां चंच 
बाह्कोपे. समुत्पन्ने 
अपि शक्रसमों राजा 
परतः कोपसुत्पाथ 
रक्यइयंव प्रयत्न 
तथापि तेपा कर्तव्य 
न शातिमनुशलन्ति न 

भिन्‍ना हि. शक्या रिपवः प्रभूता 


समहत्यपि 


भेदेन 


# मात्थ्यं पुराणमम्तिल धमकामार्थशाधनंम्‌ ॥ 


| सध्याय २५३ 





उद्देश्यसे घुनिषुण नीतिश्ञेद्राय जो तुर्त भेद्धित क्रिय 
जाते हैं, से ही सम्चे अवर्म भेदित कहें जाते हैं, 
श्रवाद्रियों एवं गजाद्ग किये गये नहीं | जहाँ जाके 
सम्मुत्र आन्‍्तरिक ( दुगके अन्तगनका ) दोष और बाद्री 
कोप---होनों उपण्वित हों, बह आन्सर्कि कोप ही रहान्‌ 
हैं; क्योंकि वह राजाओंके लिये विनाशकारी द्वॉता : ॥ 


तथा. सेनापतेनच्रप ॥ ८ ॥ 


राजपुत्रे तथंवच च। कत्तःफोपों विनिर्दिशे द्ारणः प्रथिवीक्षिताम ॥ ५ 
पार्थिव: | झुद्धान्तस्तु मद्ाभाग शीघ्रमेच जयी भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अन्तःकोपेन नश्यति | सोइन्तःकॉपः प्रयस्नेन तस्मादू रक्ष्या महीक्ृता ॥ २१ ॥ 
विजिगीपुणा । घातीनां भेद काय परेपां विजिग्रीएुणा ॥ १२॥ 
मातिमेद्स्तथात्मनः । भातवयः परितप्यन्त सतत परितापिताः ॥ १३॥ 
खुगस्भीरेण घेतसा। भ्रहर्ण दानमानाभ्यां भेदस्तेम्यों भयंकरः ॥१४॥ 
शाति विदवसन्ति च। शातिमिमंदनीयास्त 


स्पियस्तेत. पार्थिव) ॥ १०॥ 


स्वल्पेन सनन्‍्येन निधन्तमार्ज 
सुखंहतानां हि. नदस्तु भेद 


कार्यों. रिपूर्णा नयश्यास्त्रविद्धिः ॥ १६॥ 


शति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजपर्मे मेंदप्रभंसा नाम त्रयोविषत्रधिक्ट्टिशवतमोउप्यायः ॥ २२३ ॥ 


छोटे ग़जाओंका क्रो राजाक्े जिये बाग क्रोप कहा 
गया हैं तथा ग़नी, युवराज, सेनापति, अमात्य, मनन्‍्त्री 
और राजकुमारके द्वारा किया गया क्रोध आन्तरिक कोप 
कहा गया हैँ | इन सबोंका कोप राजाओंके लिये भयानक 
बतछाया गया है | महाभाग ) अत्यन्त भीपण बाह्य कोफ्के 
उत्पन्न होनेपर भी यदि राजाका अन्तःपुर ( दुर्गस्थ 
महारानी, युवराज, मनन्‍्त्री आदि प्रकृति ) झुद्ध एवं 
अनुकूल है तो वह शीघ्र ही व्िजय-छाम करता है। 
यदि राजा इन्द्रके समान हो तो भी बह अन्तः- 
( दुगंस्थ रानी, युवराज, मन्त्री आदिके ) कोपसे न 
हो जाता हैं | इसल्यि गजाकों प्रयत्नपृवंक ठस 
आन्तरिक कोपकी रक्षा करनी चाहिये । शत्रुओंको 
जीतनेकी इच्छावाले ग़जाकों चाहिये कि दूसरेसे भेद- 


नीविद्वग क्रोव पेंद़्ा कगाकर उसकी जाति भेद 
उत्पन्न कर दे ओर प्रयन्नपृवक अपने जाति-मेदकी 
रक्षा करे | यधपि संतम भाई-बन्चु राजाकी उन्नति 
देखकर जलते खइते हैं, तथापि गजाकी दान और 
सम्मानह्यया उनको मिलाये रखना चाहिये; क्योंकि 
जातिगत भेद बड़ा भयंकर होता हैं । जआातिवार्लफ प्रायः 
छोग अनुग्रहका भाव नहीं रखते भर न उनका विश्वास 
ही करने हैं, इसलिये राजाओंकों चाहिये कि जाति 
फूट डालकर शन्रुक्को उनसे अछग कर दें। इस भेद-नीतिदारा 
मिन्न किये गये शब्रुअंके व्रिशाल समूहकों भी संप्राम- 
भूमिमें योड़ी-सी सुर्सगठित सेनासे ही नष्ट किया जा सकता 
है, अतएब नीतिकुशल छोगोंको छुसंगठित शन्नुभेके प्रति 
भी भेदनीतिंका ही प्रयोग करना चाहिये ॥८-१ ६३॥ 


इस प्रकार भीमत्स्यमद्दापुराणके राजघर्म-प्रकरणमें भेद-प्रशंसा नामक दो सी सेईस्वाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२३ ॥ 


--++*७७४४६४४४४०---- 
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# दण्दचीतिका वणन अ- ८१ 








दो सो चोबीसवों अध्याय 
दान-नीतिकी प्रशंसा 
सत्तय उदाच 
सर्वेषासप्युपायानां. दाने. श्रेष्ठठम॑ मतम्‌ | खुदते नेह. भवति दानेनोभयलछोकजित्‌ ॥ १ ॥ 
न सो5स्ति राजन, दानेन वशगों यो न जायते | दानेन चशगा देवा भवन्तीह सदा नचुणाम्‌॥ २ ॥ 
दानमेचोपज्जीवन्ति प्रजाः सवा न्ृपोत्तम | प्रियो दि दानवॉल्लोके सर्वस्पेवोपजायते ॥ ३ ॥ 
दानवानचिरेणेव तथा राजा परान्‌ जयेत्‌ | दानवानेव शफ्नोति खंहतान भेदितुं पयन्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्यप्यदुब्धगमस्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः | न गद्धन्ति तथाप्येते जायन्ते पक्षपातिनः॥ ५ ॥ 
अन्यन्नापि कृत दान करोत्यन्यान यथा वशे। उपायेभ्यः प्रशंसन्ति दान श्रेष्ठठटर्म जनाः॥ ६ ॥ 
दान॑ श्रेयस्करं पुंसाँ दाने श्रेष्ठ्म परम । दानवानेव लछोकेषु पुत्रत्वे ध्ियते सखदा॥ ७ ॥ 


न केवर्क दानपरा जयन्ति. भूलोंकमेक॑ पुरुषप्रवीराः । 
, थी 
जयन्ति ते राजसुरेन्द्रछोक॑ खुदुजय यो. विद्ुधाधिवासः ॥ ८ ॥ 


शृति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मदानग्रड्मंसा नाम चल्लुविशत्यधिकद्विग्गवतमोउध्यायः || २२० ॥ 


मत्स्यभगवानने कहा--दान सभी उपायोंमें सबश्रेष्ठ 
है। प्रचुर दान देनेसे मनुष्य दोनों लोेकोंको जीत 


लेता है | राजन | ऐसा कोई नहीं है, जो दानद्वारा - 


बशमें न किया जा सके | दानसे देवताछोग भी सदाके 
छिये भनुष्योंके बशमें हो जाते हैं । नृपोत्तम |! 
सारी प्रजाएं दानके बलसे ही पालित होती हैं । दानी 
मनुष्य संसारमे सभीका प्रिय हो जाता है | दानशीछ राजा 
शीघ्र ही शन्रुओंको जीत लेता है | दानशीछ ही संगठित 
शन्नुओंका भेदन करनेमे समर्थ हो प्कता है | यथपि 
निर्ठॉम तथा समुद्रके समान गम्भीर खभाववाले मनुष्य 


खय॑ं दानको अन्लीकार नहीं करते, तयापि वे (-भी दानी 
व्यक्तिके ) पक्षपाती हो जाते हैं | अन्यत्र किया गया दान 
भी अन्य छोगोंको अपने वशमें कर लेता है, इसलिये 
लोग सभी उपायोंमें श्रेष्ठठम दानकी प्रशंसा करते हैं । 
दान पुरुषोंका कल्याण करनेबाला तथा परम श्रेष्ठ है। 
छोकमें दानशीछ व्यक्तिकी सबदा पुत्रकी भाँति प्रतिष्ठा 
होती है । दानपरायण पुरुषश्रेष्ठ केवल एक भूल्ोेकको 
ही अपने वशमें नहीं करते, प्रत्युत वे अत्यन्त दुर्जय 
देवराज इन्द्रके छोकको भी, जो देवताओंका निवास- 
स्थान है, जीत लेते हैं ॥ १-८ ॥ 


हस भ्रकार भ्रीमत्स्यमद्दापुराणके राजधर्म-प्रकरणमें दान-प्रशंसा नामक दो सौ चौबीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २९४ ॥ 
++->36२--+- 


दो सो पवीसवाँ अध्याय 
दण्डनीतिका वर्णन 


मत्स्य उदाच 


न छशक्या ये वशे फतुसुपायत्रितयेन तु। दण्डेच तान वशीक्षर्याद्‌ दण्डो द्वि वशहन्द्रणाम्‌ ॥ १ ॥ 


+ ६ घमंशाख्राउुसारेण 
सस्यक प्रणयन तस्य तथा काय महीक्षिता । धर्मशाखराजुसारेण 


खुसदायेन घीमता॥ २ ॥ 


तस्य खम्यक्‌ प्रणयन यथा पक लेक कार्य मद्दीक्षिता। वानप्रस्थांश्व धर्मज्ञान्‌ निर्ममान्‌ निष्परिश्रद्दान्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वदेशे परदेशे वा धर्म । समीक्ष्य प्रणयेद्‌ दण्ड खर्व दण्डे प्रतिष्तितम ॥ ४ ॥ 


८९५ 


डक 
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आश्रमी यदि था वर्णी पूज्यों चाथ गुरुमदान्‌ | नादण्ड्यों नाम रशो5स्ति यःस्वरर्मेण तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
अदण्ड्यान दण्डयन्‌ राजा दण्डयांदलेवाप्यवण्डयन्‌ । इद राज्यात परिश्रशे नरक चर प्रयद्यते ॥ ५ ॥ 
तस्माद्‌ राज्षा विनीतेन धर्मशास्त्रातुसारतः । दण्डप्रणयनं॑ कार्य. छोकानुग्रहकास्यया ॥ ७ ॥ 
यत्र- चयामी लोदिवाक्षो दृण्डश्चरति पापह।प्रजास्तत्र न मुछान्ति नेत। चेत्‌ साधु पदुयति ॥ ८ ॥ 


वालबृद्धाठुरयतिह्विजस्लीविधवा 

देवदेत्योस्गगण[ः सर्वे 

मत्स्यभगयानने कह--राजन्‌ | जो (८ पर्वोक्त 
सामारि ) तीनों उपायोके द्वारा वशमे नहीं किये जा 
सकते, उन्हे दण्ड-नीतिके द्वारा वशमें करे; क्योंकि दण्ड 
मनुष्योकी निश्चरूपसे वशम करनेवाला है । बुद्धिमान्‌ 
राजाको सम्यक रूपसे उस दण्डनीतिका प्रयोग धर्म- 
शासखके अनुसार पुरोहित आदिकी सह्ायतासे करना 
चाहिये । उस दण्डनीति. सम्यक्‌ प्रयोग जिस 
प्रकार करना चाहिये, उसे छुनिये | राजाको अपने देशतमें 
अथवा पाये देझामें वानप्रस्थाश्रमी, धमशीछ, ममतारहित, 
पस्मिहहीन और धर्मशात्रप्रवीण विद्वान्‌ पुरुषोंकी पर्िदू- 
द्वारा भलीमाँति विचार कर दण्डनीतिका प्रयोग करना 
चाहिये; क्योकि सब कुछ दण्डपर ही प्रतिठ्ित है । सभी 
आश्रमपमक्रे व्यक्ति, ्रद्मचारी, पूज्य, गुरु, महापुरुष तथा 
अपने धममें स्थित खनेवाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं 


एप प्रह्माभिशापेप.._ सर्वप्रहरणेषु 


यतः। मात्स्यन्यायेन भक्ष्येरन यदि दण्ड न पातथेस्‌ ॥ ९ ॥ 
भूतपतन्रिणः । उत्कामयरेयुमेयादां यदि दण्ड ने पातयेत्‌ ॥ १०॥ 


हैं, जो गजाके द्वारा दण्डनीय न हो; किंतु अदण्डनीय 
पुरुषोंकी दण्ड देने तथा दण्डनीय पुरुषोंको दण्ड न 
देनेसे राजा इस लोकमें राज्यसे च्युत हो जाता है. और 
मरनेपर नर्कमें पड़ता है | इसलिये विनयशील राजाको 
लोकानुप्रहकी कामनासे घम्शाखके अनुसार ही 
दण्डनीविका प्रयोग करना चाहिवे | जिस राज्यमें स्यामवर्ण, 
लाल नेत्रवाला और पापनाशक दण्ड विचरण करता है तथा 
राजा टीक-ठीक निर्णय करनेवाला होता है, वहों प्रजाएँ 
कष्ट नहीं झेलतीं | यदि राज्यमें दण्डनीतिकी व्यवस्था 
न रखी जाय तो बालक, इृद्र, भातुर, संन्यात्ती, आह्मण, 
स्री ओर विववा--ये सभी मात्स्यन्यायके अनुसार आपसमें 
एक दूसरेको खा जायें। यदि राजा दण्डकी व्यवस्था न 
करे तो सभी देवता, देत्य, सपंगण, प्राणी तथा पक्नी 
मर्यादाका उल्लब्नन कर जायेंगे || १-१० ॥ 


च | सर्वाविक्रमकोपेषु व्यवसाये च तिष्ठति ॥ ११॥ 


पूज्यन्ते दृण्डिनो देवेन पूज्यन्ते त्वद्ण्डिलः।न ब्रह्माणं विधातारं न पूपायमणावपि ॥१२॥ 

यजन्ते मानवाः केचित्‌ प्रशान्ताः सर्वकर्मसु । रुद्रमग्ति चल शाक्क च सयोचन्द्रमसी तथा ॥ र३॥ 

विष्णुं देवगणांग्धान्यान्‌ दृण्डिनः पूजयन्ति च। दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवामिरक्षति ॥ १४॥ 

दण्डः सुप्तेषु जागति दण्ड धर्म विदुर्वुधाः। राजवण्डभयादेव पापाः पाप न कुबते॥ १५॥ 

यमद॒ण्डभयादेके परस्परभयादपि । एवं सांसिद्धिके लोके सब दण्ड प्रतिष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
अन्थे तमसि मज्जेयुयेदि देण्ड॑ न पातयेत्‌। 

यस्माद्‌ दण्डो दमयति उुमेदान्‌ दृण्डयत्यपि | दमनादू दण्डलाव्चव नस्मादू दण्ड विदुबुधाः ॥ १७॥ 
दण्डस्य भीतेस्थिदशः समेतेर्भागो.. घुतः शूलछघरस्यथ यज्ञ । 

द्त्तं कुमारे ध्वजिनीपतित्य॑ चर॑ शिश्तां च भयाद्‌ बलूस्थम्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमात्स्ये महापुराणे राजपर्मे दण्डप्रशंसा नाम पचरविश्रत्यपिकरद्दधिग्रततमोउष्यायः ॥ २२५ ॥ 


यह दण्ड ब्राह्मणके शाप, सभीके अल-शस्र, सभी और व्यवसायभे स्थित रूता है | दण्ड देनेवाले न्यक्ति 
प्रकारके पराक्रमपू्वक क्रोधसे किये गये क्रिया-कछाप देवताओंद्वारा पूज्य हैं, किंतु दण्ड न देनेवालोंकी पूजा 
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कहीं भी नहीं होती | ब्रह्मा, पृषा और अर्यमा समी 
' क्ार्योंमे शान्त रखते हैं, इसलिये कोई भी मनुष्य उनकी 
पूजा नहीं करता | साथ ही दण्ड देनेवाले रुद्र, अग्नि, 
इन्द्र, से, चन्द्रमा, विष्णु एवं अन्य देवगणोंकी सभी 
लोग पूजा करते है| दण्ड सभी प्रजाओंपर शासन करता 
है तथा दण्ड ही सबकी रक्षा करता है | दण्ड समीके 
सो जानेपर भी जागता रहता है, अतएव बुद्धिमान्‌ लोग 








भयसे भी पापकर्म नहीं करते | इस ग्रकार इस प्राकृतिक 
जगतमे सभी कुछ दण्डपर ही प्रतिष्ठित है। यदि दण्ड 
न दिया जाय तो प्रजा घोर अंधकारमें हृव जाय | चूँकि 
दण्ड दमन करता है और दुमंदोंको दण्ड भी देता है, 
इसलिये दमन करने तथा दण्ड देनेके कारण चुद्धिमान्‌ 
लोग उसे दण्ड मानते है | दण्डके भयसे ढरे हुए समस्त 
देवताओंने यज्ञमें शिवजीका भाग निश्चित क्रिया है. और 


दण्डको धर्म मानते हैं | कुछ पापी राजदण्डके भयसे, भयक्े कारण ही खामी कार्तिकेयकों शेशवावध्थामें ही सारी 
कुछ यमशाजफ्रे ' दण्डके भयसे और कतिपय पारस्पत्कि देवसेनाका सेनापतित्व और वरदान प्रदान किया गया है ॥ 
इस प्रकार श्रीमत््यमहापुराणके राजवमं-प्रकरणम दण्ड-प्रणसा नामक दो सो पचीसवों अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२५॥ 


दो सो छन्बीसवाँ अध्याय 
सामान्य राजनीतिका निरूपण 
मत्स्य उचाच 
दण्डप्रणणनाथीय राजा खुएः स्वयस्थुवा | देवभागालु पादाय सर्वभूतादिगुप्तये ॥ १ ॥ 
तेजसा यदमुं कश्चिन्नेन शफतोति वीक्षितुम्‌ । ततो भवति छोकेपु राजा भस्करवत्यभुः॥ २॥ 
यदास्य दर्शनी छोकः. प्रसादमुपग5छति | नयनानन्दकारित्वात्‌ तदा भवति चन्द्रमाः॥ ३ ॥ 
यथा यमः प्रियह्वेष्ये प्राप्त काझे प्रयरछति | तथा शज्ञा विधातव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम ॥ ४ ॥ 
चरुणेन यथा पारशवबेद्ध एवं प्रदश्यते। तथा पापान्‌ निग्मदणीयाद्‌ बतमेतद्धि वारुणम्‌॥ ५ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दष्ठा हृष्यति मानवः। तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌. स चन्द्र॒श्रतिमों च्षः॥ ६ ॥ 
है। जिस प्रकार यमराज समय आनेपर शत्रु-मित्र--सबको 
दण्ड देते हैं, उसी तह राजाको प्रजाक्रे साथ व्यवहार 
करना चाहिये, यह यम-्रत है | जिस तरह वरुणद्वारा पाशसे 
बचे हुए छोग दिखायी पढ़ते हैं; उसी प्रकार पापाचरण 
करनेवालोंकों पाशत्रद्ध करना चाहिये, यह वरुण-त्रत 
है | जंसे मनुष्य पूण चन्द्रको देखकर प्रसन्‍न होता है, 
उसी प्रकार जिसे देखकर प्रजा प्रसन्न होती है, वह 
राजा चनद्वमाके समान है || १-६ ॥ 





मत्स्यभगवानने कहा--राजन्‌ | ब्रह्माने समस्त 
प्राणियोंकी रक्षाके निमित्त दण्डका प्रयोग करनेके शिये 
देवताओके अंशोंकों लेकर ग़जाकी सृठ्ि की है। चूँकि 
तेजसे देदीप्यमान होनेके कारण कोई भी उसकी ओर 
देख नहीं सकता, इसीडिये राजा छोकमे सूथफ्रे समान 
प्रभावशाी होता है। जिस समय इसे देखनेसे छोग 
हपको प्राप्त होते हैं, उस समय वह नेत्रोके लिये 
आनन्दकारी होनेके कारण चन्द्रमाके समान हो जाता 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी निर्त्य॑स्पात्‌ पापकर्मसु | दुएसामस्तहिल्ेपु . राज़ास्नेयश्रते. स्थितः॥ ७ ] 
यथा सवाणि भूतानि धरा घासयते स्वयम्‌। तथा सचोणि भूतानि विश्वतः पार्थिव घतम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्याकस्प चातस्प यमस्य चरूणस्थ च। चन्द्रस्यास्नेः पृथिव्याश्व तेजोथर्त नपश्वरेत्‌॥ ९ ॥ 
चार्पिकांश्वतुसे मासान. यथेन्द्रोउप्यभिष्षति । तथाभिवर्पेत्‌ स्व राज्यं काममिन्द्रबतं स्वतम्‌ ॥१०॥ 


सृ० पु० अं० ११३--- , हर 
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अश्ले मासान यथा55दिव्यस्तोयं हरति रब्मिमिः । तथा हरेत्‌ कर रा्ट्रल्नित्यमकत्रतं हि. तत्‌ ॥ ११॥ 
प्रविश्य स्वभूतानि यथा चरति मारुतः। तथा चारेः प्रवेष्टव्यं श्रतमेतद्धि ,मारुतम्‌ ॥१२॥ 
३ ते श्रीमात्ये बहापुराणे राजवर्मे राज़ छोकप्राठ्तास्यनिर्देशों नाम परड्किग्रत्मपिकद्धिद्रततमोंडथाय:॥२?६॥ 


अमि-्रतमे स्थित राजाकी पापियों, दुष्ट सामनतों 
तथा हिंसकोऊके प्रति नित्य प्रतापशाढी एवं तेजखी 
होना चाहिये । जिप्त प्रकार खय प्रृथ्वी समस्त जीबोको 


प्रकार राजाको भी अपने राष्ट्रमे स्वेच्छापूर्वक दानवबृ्ि 
करनी चाहिये, यह इन्द्रजत है | जिश्त प्रकार मय आठ ' 
महीनेतक भपनी किरणोसे जलका अपहरण करते हैं, 


उसी प्रकार राजाकों भी नित्य राज्यसे कर-प्रहण करना 
चाहिये | यह सयज्त है | जिस प्रकार मारुत सभी 
प्राणियोंने अ्त्रेश करके विचरण करता है, उसी प्रकार 
पृथ्वीके तेजोब्रतका आचरण करना चाहिये | जिस राजाकों भी गुप्तचरोंद्मारा सभी ग्राणियोंमे प्रविष्ट होनेका 
प्रकार इन्द्र वपके चार महीनोंमे इट्टि करते हैं, उसी विधान है | यह मारुतत्रत है [| ७-१२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमत्स्यमद्मापुराणके राजवमं-प्रकरणमें प्रजापालन नामक दो सी छब्ब्रीसवोँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ २२६ ॥ 
“४४४ ६ह.+०9---- 


रे रु * 
दो सो सत्ताईंसवाँ अध्याय 
दण्डनीतिका निरूपण 
मत्स्य उचाच 
निक्षेपस्य सम॑ मूल्य दण्ड्यो निक्षेपभुक्‌ तथा। वरस्थादिकसमस्तस्यथ तद्ा धर्मो न हीयते॥ १ ॥ 
यो निश्षेप॑ नारपयति यश्चानिक्षिप्प याचते। ताबुभो चोरचच्छास्यो दाप्यौ वाहवियु्णं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
डउपधामिश्च यः कश्चित्‌ परद्व॒व्यं हरेन्चरः। ससहायः स॒ हन्तव्यः प्रकार्म विविधेवधेः ॥ ३ ॥ 
यो याचितं समादाय न तदू दच्यादू यथाक्रमम्‌। स निगृद्य वल्द्‌ दाप्यो दण्ड्यो वा पूर्वलाहसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्ञानादू यदि वा कुर्यात्‌ परद्वव्यस्थ विक्रयम्‌ । निर्दोषो शझ्ानपूर्व तु चोरबद्‌ वधमहोंति ॥ ५ ॥ 
मूल्यमादाय यो विद्यां शिल्पं॑ वा न प्रयरुछति। दृण्ड्यः स॒ मूल्य सकल॑ धर्मशेन महीक्षिता ॥ ५ ॥ 
द्विजभोज्ये तु॒सम्पाप्ते प्रतिवेद्ममभोजयन | हिरण्यमापक दण्ड्यः पांपे नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ७ ॥ 
आमन्त्रितों द्धिजो यस्तु चतंमामश्य स्थे ग्रहदे । 

निष्कारणं न गच्छेद्‌ यःस दाष्यो5्णशर्त द्मम्‌ | पतिश्रुत्याप्रदावारं खुबण. दण्डयेन्न्रपः ॥ ८ ॥ 
भृत्यश्वाज्श न कुयोंद्‌ यो दर्पात्‌ कर्म यथोदितम्‌। सख द्ण्ड्यः कृष्णलान्यशी न देय॑ं चास्य वेतनम्‌ ॥ % ॥ 
संग्र्हत॑ न दच्यादू यः काछे वेतनमेव थच। अकाले तु त्यजेदू भ्ष॒त्यं दृण्डयः स्थाउ्छतमेव च॥ १०॥ 
मत्स्यभगवानने कहा--राजनू| (र्न-खन-) वल्लादि समान दण्डनीय हैं | उनसे मूल्यसे दुगुता धन 


धारण करती है, उसी प्रकार राजा भी सम्पूर्ण ग्राणियों- 
का पालन-पोषण करता है | यद पार्यिव-त है | राजाको 
इन्द्र, मरे, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि तथा 


धरोहरको हड़प जानेवाले व्यक्तिको उसके मूल्यके अनुरूप 
दण्ड देनेपर राजाका धरम नट नहीं होता । जो व्यक्ति 
रखी हुई बरोहरकों वापस नहीं करता और जो बिना 
'घरोहर रखे ही मॉँगता है, वे दोनो ही चोर्के 


दिल्लाना चाहिये। जो कोई उपवा#-डॉका डालकर 
या छल-कपट्से दूसरेके घनकों चुरा छेता है, 
उसे अनेकों ववोपायोद्धारा सहायकोंसदित प्राण-दण्ड 
देना चाहिये । जो व्यक्ति दूसरेसे मॉगकर छी गयी 


% कामन्दक आदिने उपंधाको छछ, साहस ( डाका ) आदि चार प्रकारका बतछाया है। 
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# दृण्डनीतिका निरूपण # 
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वस्तुकों समयपर वापस नहीं करता तो उसे वलपूरवक 
पकड़कर, वह वरतु दिला देने अथवा पृ्रसाहइस+का 
दण्ड देनेका विधान है। जो कोई अनजानमे किसी 
दूसरेकी वस्तुको बेंच देता है, वह तो निर्दोप है, किंतु 
» जो जानते हुए दूसरेकी वस्तुको बेचता है, वह चोरके 
- समान दण्डनीय है | जो मूल्य लेकर विद्या या शिल्प- 
ज्ञानको नहीं देता, उसे धर्मज्ञ राजाको रकमबापसीका दण्ड 
देना चाहिये। जो ब्रह्ममोजका अवस्तर प्राप्त होनेपः 
अपने पड़ोसियोंको भोजन नहीं ,कराता, उसे एक माशा 
छुवणका दण्ड देना चाहिये | अपराधियोंको दण्ड देनेमे 


व्यतिक्रमका विधान नहीं है | जो निमन्त्रित ब्राह्मण अपने 
घरपर रहते हुर भी विना किसी कारणके भोजन करने 
नहीं जाता, उसे एक सौ आठ माशा सुवर्णका दण्ड देना 
चाहिये । जो किसी वस्तुको देनेकी प्रतिज्ञा कर उसे नहीं 
देता; उसे राजा एक सुवर्ग-मुद्राका दण्ड दे | जो नोकर 
अमिमानवश आज्ञापालन तथा कहा हुआ कम नहीं करता, 
उसे राजा आठ कृश्णलका] दण्ड दे और उसका वेतन 
भी रोक दे | जो खाम्ी अपने नौकरकों उसके संचित 
घन तथा वेतनकों समयपर नहीं देता और कुसमयत्रे उसे 
छोड़ देता है, उसे सौ मुद्राका दण्ड देना चाहिये | 


यो आमदेशसस्यानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌। विसंवदेचरों छोभात्‌ तं राष्ट्राद्‌ विप्रवासयेत्‌ ॥११॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा किचिद्‌ यस्येहानुशयी भवेत्‌। सो5न्तदशाहात्‌ तत्सास्यं दद्याउचचाइदीत वा॥ १२५॥ 
परेण त॒॒ दशाहस्य न॒दद्यान्नेब दीपयेत्‌। आददद्धिद्दच्चेच राज्षा दृण्डबः शतानि पट ॥१३॥ 
यस्तु दोपवर्ती कन्यामनाख्याय प्रयचछति | तस्य कुयौनन्‍्नूपों दण्डं स्वयं पण्णवति पणान्‌ ॥ १४॥ 
अफन्येवेति यः केन्‍्यां ब्रूयादू दोपेण मानचः। ख शर्त प्राप्लुयाद्‌ दण्ड तस्या दोपमद्शयन्‌ ॥ १०॥ 
यर्त्वन्यां दर्शायित्वान्यां वोहुः कन्यां प्रयच्छति। उत्तम तस्य कुर्चीत राजा दण्ड तु साहसम्‌ ॥१६॥ 
वरो दोषाननाख्याय यः कनन्‍्यां वस्येदिह। दत्ताप्यदत्ता सा तस्य राज्षा दण्ड्यः शतद्॒यम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रदाय कम्यां योष्न्यंस्मे पुनस्‍्तां सम्प्रयठछति। दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥१८॥ 
सत्यंकोरेण वा वाचा युक्त पण्यमसंशयम्‌। लुब्चो हात्यतन्न विक्रेता पटुशतं दण्डम्हति ॥ १५॥ 
इुहितुः छछकविक्रेतां सत्यंकारात्‌ तु संत्यजेत | द्विगुणं दण्डयेदेनमिति धर्मों व्यवस्थितः ॥२०॥ 
मूल्येकदेश दत्वा तु यदि क्रेता धर त्यजेत्‌।स दण्ड्यो मध्यम दण्ड तस्य पण्यस्य मोक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
दुह्याद्‌ घेनुं च यः पालो गरदीत्वा भ्ुक्ततेतनम्‌। स तु द्ण्ड्यः शत राजा सुवर्ण चाप्यरक्षिता ॥ २२९॥ 
दण्ड दत््वा तु विस्मेत्‌ स्वामितः कृतलक्षणः। बद्धः काष्णीयसे: पाशेस्तस्य कर्मकरो भवेत्‌ ॥२३॥ 


जो मनुष्य सत्यतापूषक किये गये देश, ग्राम और सूचित किये किसीको दान कर देता है तो खय॑ राजा 


अन्के वेटवारेकों छोभके कारण पुनः असत्य बतलाता है, 
उसे देशसे निकाल देना चाहिये। किसी वस्तुको 
खरीद॑ने या वँचनेके वाद यदि कुछ मूल्य शेष रह 
जाता है तो उसे दस दिनके भीतर दे देना या ले लेना 
चाहिये | यदि दस दिन बीत जानेके बाद कोई शेप 
मूल्यको न देता है न दिलाता है तो राजा उन न 
देने और दिलानेवाले दोनोंको छः सौ मुद्राओंका दण्ड 
दे । जो व्यक्ति अपनी दोपसे युक्त कन्याको बिना दोप 


#दृण्डनीति एवं मन्नरादि शास्त्रोंके अनुसार वध ( फॉसी )) वनवास, अग्रिचिन्दपूत्रंक देशनिष्कासन अथवा सहख्तपणका ' 


उसे छियानबे पर्णोका दण्ड दे। जो मनुष्य बिना दोषके 
ही किसी दूसरेकी कन्याको दोपयुक्त बतछाता हैं 
और उस कन्याके दोषकों दिखानेमे असमर्थ हो जाता 
है तो राजा उसे सौ म॒द्राका दण्ड दे | जो व्यक्ति अन्य 
कन्याको दिखलाकर वरकों दूसरी कन्याका दान करता 
है तो राजाको उसे उत्तम साहप्िक दण्ड देना चाहिये । 
जो वर अपने दोषकों न बतलछाकर किसी कन्याका 
पाभिग्रहण करता है तो वह कन्या देने के बाद भी 


दण्ड पूर्व या उत्तमंसाहस दण्ड फहलातों है। .'+ १३ दानेकी स्वर्णमुद्रा ( कौयछीय अर्थशास्त्र; लीछावती आदि ) । 


रे 
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# मात्स्यं पुराणमखिल धर्मकामार्थलाधनम्‌ # 
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न दी हुईके समान है | राजाको उसपर दो सौ मुद्राओंका 
दण्ड छगाना चाहिये | जो एक ही कन्याको किसीको दान 
कर देनेके वाद फिर किसी दूपरेको दान करता है, उसे 
भी राजाकों उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये। जो अपने 
मुखसे “निश्चय ही मै इतने मूल्यपर अम्ुुक वस्तु आपको 
दे दूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा कर फिर छोमके कारण उसे दूसरेके 
हाथ बेच देता है, वह छः सौ मुद्राओंके दण्डका भागी 
होता है । जो व्यक्ति कन्याका मूल्य लेकर विक्रय नहीं 
करता या प्रतिज्ञासे हृठता है तो उसे लिये हुए मूल्यसे 
दुगुने द्रव्यका दण्ड देना चाहिये, यह धर्मकी व्यवस्था 


घनु/शतपरीणाहो 
चृत्ति तन् 


है | मूल्यका कुछ भाग देनेक्रे पश्चात्‌ यदि लेनेबाला 
व्यक्ति उसे लेना नहीं चाहता तो उसे मध्यम साहसका 
दण्ड देना चाहिये ओर उसे दिये हुए द्वव्यकों लोग देना 
चाहिये | जो गोपाल वेतन लेकर गायको दुह्ढता है 
और उसकी ठीकसे रक्षा नहीं करता, उसे राजाको सौ 
खुबण मुद्राओंका दण्ड देना चाहिये | राजा द०्ड देने 
बाद विग्म ले ले। तदनन्तर राजाद्वारा चिह्ित अपराधीको 
काले लोहेकी जंजीरसे आवद्ध कर दिया जाय और 
पुनः किसी अपने ही कार्यपर नियुक्त कर डिया जाय: 
॥ १२-२३ ॥ 


आरामस्य तु॒समंततः । छिगुणं त्रिगरु्ण वापि नगरस्य तु कब्पयेत्‌ ॥२४॥ 
प्रकुर्वीत याम॒ुप्टी नावलछोकयेत्‌। छिद्रं वा वारयेत्‌ सर्व श्वश्करमुखानुगम्‌ ॥२५॥ 


यत्रापरिचृर्त धान्यं विहिस्युः पशवों यवि।न तत्र कारयेदू दण्ड न्पतिः पशुरक्षिणें॥२६॥ 
अनिदवंशाहां गां खूतां ब्वरप॑ देवपशुं तथा। छिद्रं वा वारयेत्‌ सब न दण्ड्यो मनुस्त्रवीत्‌ ॥२७॥ 
अथोष्न्यथा विनश्स्थ दरशांश दण्डमहति। पाल्यस्थ पालकस्वामी विन्ाशे क्षत्रियस्य तु ॥२८॥ 
भक्षयित्वोपविष्टस्तु. छ्विगुणं दण्डमहति । विश दण्ड्याद्‌ दशगुणं विनाशे क्षत्रियस्य तु ॥२५॥ 
गृह तडागमाराम क्षेत्र चापि. समाहरन्‌ | शतानि पश्च दण्डः स्यादक्षानाद्‌ छिशतों दमः ॥३०॥ 
सीमावन्धनकाले तु सीमान्‍्तं यो हि कारयेत्‌। तेषां खंबां ददानस्तु जिह्ाच्छेदनमाप्लुयात्‌ ॥३१॥ 
अथेनामपि यो दच्चात्‌ संबिदं वाधिगच्छति। उत्तम साहस दण्डय इति स्वायस्थुवोष5त्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 


ग्रामके बाहर चारों ओरसे सो धनुपके विस्तारकी और 
नगरके लिये उससे दुगुने या तिगुने बिस्तारकी ऐसी 
प्राचीर बनाये, जिसके भीतरकी वस्तुको ऊँट भी न देख 
सके । उसमे कुत्ते तथा सुअरके मुख घुसने योग्य सभी 
छिद्वोंकी बंद करा देना चाहिये | यदि पश्नु बिना घेरेके 
खेतके अन्नको हानि पहुँचाते हैं तो राजाको पशुके 
चख्वाहेको दण्ड नहीं देना चाहिये। दस दिनके भीतरकी 
व्यायी गायद्वारा तथा देवताके उद्देश्यसे छोडे गये 
वृपद्वारा घेरा रहनेपर भी यदि खेतके अन्नकी हानि होती 
है तो उसके लिये पश्ुपालक दण्डनीय नहीं है---ऐसा 
मनुने कहा है। इन उपयुक्त कारणोंके अतित्कि अन्य 
प्रकारसे नए हुए द्रब्यके दर्शांशका दण्ड लगाना चाड़िये | 
कोई पशु फसलको खाकर यदि बढ़ीं बेठा हुआ मिलता 


है तो उसके खामीके ऊपर उक्त दण्डसे दुगुना दण्ड 
लगाना चाहिये | यदि खेतका खामी क्षत्रिय है और 
वेश्यका पद्ु द्वानि पहुँचाता है तो उसे हानिका दस 
गुना दण्ड देना चाहिये। यदि किसीके घर, तालाब, बगीचे 
या खेतको कोई दूसरा छीन लेता है तो उसे पाँच 
सौ मुद्राका तथा विना जाने यदि इनको हानि 
पहुँचाता है तो दो सौ मुद्राका दण्ड देना चाहिये। 
किसी खेत आदिकी सीमा बॉघनेके समय यदि कोई 
सीमाका उल्ल्न करता है या सम्मति देता है तो उसकी 
जीम काट लेनी चाहिये | जो सीमाका उल्लड्डन 

करनेवाले व्यक्तिकी बातोंका शपथपूर्वक समर्थन करता 
है, उसे उत्तम साइसका दण्ड देना चाहिये--ऐसा 
स्वायम्पुव मनुने कहा है ॥| २४-१२ ॥ 


नम्र निवेदन एवं क्षमाप्राथना 
पुराण भारतीय संस्क्ृतिकी अमूल्य निवि हैं । शास्रोंमें तरेदोके बाद, सबमान्य एवं सत्रसे प्राचीन 
थ पुराण ही हैं । वेदोंका खाध्याय और उनके तावयंकों समझनेकी छ्षम्तता सवसाधारणको प्राप्त, होता - 
सम्मव नहीं है, इसलिये वेदोके -निगूह अर्थोक्ों पुराणोंकी सहापतासे ही हृदयंगम क्रिया जा सकता है। 
कहा भी गया है---#तिहांसयुराणाभ्याँ वेदं समुपबृंहयेत्‌ ।” भारतीय वाड्मयमें उपनिषदोंको वेदोंका सार 
माना जाता है | पुराणोंमें' उपनिषदोंके तिगूढ़ तत्त्वकी ही विशदरूपते व्याज्या की गयी है । उंपतिषदोंने जो . 
वरतु बीजरूपमें हैं, वही पुराणोंमें पहुव-पुष्पफे रूपमे विकतित हुई है | आज पुराणोंका जो खरूप ' 
हमें उपलब्ध है, वह एक संक्षिप्त रूप है | फिर भी पुंराणोंगें इतने अधिक विषयोका समावेश हुआ है कि 
इस संक्षिपतरूपमें भी सम्पूर्ण पुराणोंका मनोयोगपूवक अध्ययन करनेके लिये पूरा जीवन भी कदाचित्‌ 
अपयाप्त ही पिद्र होंगा । जिस, प्रकार त्रेवर्णिकोंके लिये वेदोंका खाध्याय नित्य करनेकी विधि है, उसी ' 
प्रकार पुराणोंका श्रवण भी सबको नित्य काना चाहिये--(पुराणं शटणुयान्नित्यम्‌ !? पुराणोमे अथ, धम, काम; , 
मोक्ष--इन चारों पुरुषायोका बहुत ही सुन्दर निरूपण मिलता है । चारों पुरुतार्थोका परस्पर क्‍या सम्मंन्ध 
है, यह मी इस प्रकार बताया"गया है--- 


धम्मस्य ह्यापवग्य स्य नार्थो3थायोपकरपते । नाथेस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्री तिछाभो जीवेत यावता । जीवस्थ तस्वजिज्ञासा नाथों येश्चेह कमंसि। ॥ 
( श्रीमद्भागववत १ । २ । ९-१० ) : 
* धर्मका फल है---संसारके बन्वनोंसे मुक्ति, मगवानकी ग्राति | उससे यदि कुछ सांसारिकि सम्पत्ति-उपार्जित . 
कर ली तो यह उसकी कोई महत्त्वूण सफलता नहीं है | इसी प्रकार धनका 'फल है--एकमात्र धमका अनुश्ान,, 
बह न करके यदि कुछ भोग-सामग्रियाँ एकत्र कर लीं तो यह कोई विशेष छाम नहीं है. | भोगकी सामप्रियोंका भी 
यह फल नहीं है कि उनसे इनच्द्रियोको तृप्त किया जाय, जितने भोगोंसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतने ही भोग हमारे 
लिये पर्याप्त है। और जीवन-निर्वाहका--जीवित रनेका--फल-.यह नहीं है कि अनेक प्रकारके पचड़ोंमे 
पड़कूर इस लोक या परलोकका नश्वर सुख प्राप्त -किया जाय । उसका ययाय फल तो यह है कि वास्तविक 
तत्तको---भगवत्तत्तको जाननेकी शुद्ध इच्छा हो । 


यह तत््व-जिज्ञासा पुराणोंके पठन-श्रतणसें भठीमाँति जाग्रत्‌ की जा सकती है | इतना ही नहीं, सारे साधनों- 
का फल है भगवानकी प्रसन्नता ग्रात्त करना | यह मगवत्मीति भी पुराणोंके श्रवण-पठनसे सहजमे प्राप्त हो सकती है। 

पद्मपुराणमे लिखा है--.. ' 

तसाददि.- हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः । श्रोतज्यमनिश प्रुम्भि; पुराणं कृष्णरूपिणः ॥ 

( पद्म० स्ूग० ६२ । ६२ ) 

“इसल्यि यदि भगवान्‌कों प्रसत्न करनेका मनमें सझ्कल्प हो तो' सभी मंनुष्षोंको निरन्तर श्रीकृष्णके 
अज्ञभूत पुराणोंका श्रवण करना चाहिये |! यही कारण है कि हमारे यहाँ पुराणोंकी अत्यविक महिमा है । 

पुराणोंमें मत्स्यपुराणका अपना एक विशेष स्थान है | इसकी गणना मुझ्य पुराणोमे की गयी है | इसमे 
जीवनकी गुश्थियोंको बहुत ही रोचक एवं हृद्यप्राही दंगसे सुलझाया ग़या है। साथ ही मगवानके निर्गुण-निराकार, 


( पा) 


सगुण-साकार आदि विविध रुपोंमेंसे किसी भी एक रूपको अपना लक्ष्य बनाकर उनकी ओर अग्रस्तर होनेका 
सुगम मार्ग भी दिखछाया गया है. | भक्ति, ज्ञान, वराग्य, संदाचार एवं निप्काम कमकी मद्िमाके साथ-साथ यज्ञ, 
दान, तप, तीर्थ-सेत्रन, देवपूजन, श्राद्र-तपण आदि झास्र-विद्वित छुभ कर्मेर्मि जन-साधारणको प्रदत्त करनेके लिये 
उनके लोकिक एवं पारलौकिक फरलोंका भी वर्णन हमें यहाँ मिलता है। मस्त्यपुराणमें हमारे जीवनके प्रायः सभी 
अड्डों--राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशनिक, व्यावहारिक विपयोपर पर्याप्त प्रकाश ग्राप्त होता है । इसमें 
भारतीय राजनीति तथा शासन-अ्रणालीका वर्णन, राजतन्त्रका खरूप, राजाओंक्रे कर्तव्य और अधिकार, मन्त्रियोका 
निर्वाचन, कर-व्यवस्था, न्यायपद्रति आदि विषयोंका भी विविचन हुआ है | शिल्पकणा तथा यृह-निर्माण-कछाका 
वर्णन भी यहाँ पर्याध्ष मात्रामें मिलता है | पाश्चात्य लेखक फर्यूंसन महोदयक्रे कथनानुसार अशोकके पूव 
भारमें लकड़ीके ही घर बनते थे । किंतु पुणाणोंमें वेदोंके ही समयानुसार पत्थर और ईशके प्रासादों, 
प्राइणों तथा मन्दिरोंका स्थान-स्थानपर वणन मिलता है। मन्दिरोंके वणनसे मूर्तिपूजाकी महिमा प्रमाणित होती है । 
मन्दिरोंकी स्थापना, मूर्तियोंका निर्माण तथा उनकी प्रतिष्ठा-जंसे व्रिगवय मन्स्यपुराणमें निपुणतासे वर्णित हैं । 
भारतके धार्मिक एवं दार्शनिक इतिहासकी दृष्टिसे यह पुराण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।यह हिंदूधमके बहुविध 
खरूपको उपल्ित करता है । मूर्तिपूजा, द्वतवाद, अद्वेतवाद; ब्रत-उत्सव, देवताचंन, जनताकी धार्मिक एवं नंतिक 
मनोदृत्ति-जंसे विषषोंके पस्चिनके लिये इस पुराणमें प्रचुर सामग्री उपलब्ध है | 
मत्ययपुराणका पूर्वाध पिछले वर्ष पाठकोंकी सेवामें विशेषाइके रूपमें प्रस्तुत किया गया था | उसके साथ ही 
फरवरी मासका एक अह्छ परिशिष्ठाइके रूपमें दिया गया था । इनमें कुछ मिछाकर १३२ अव्यायतक ही दिये 
जा सके; जब कि सम्पूण मत्सपपुराण २९१ अध्यायतक्ोें समाप्त होता है | इस चर्ष मत्स्यपुराण ( उत्तराध ) 
विशेषाइके रूपमें प्रस्तुत है | इसमे १३३ वें अच्यायसे २२७ वें अध्यायरे बुछ अंशनककी सामग्री दी गयी 
है| बाकी अध्याय परिशिशद्ढके रूपमे ही देने पड़ेंगे, जो आगेके अद्जोंमे फरवरीसे अप्रेल या मईतक पूण हो 
सकेंगे । फरवरी मासका परिशिष्टाक्न विशेषाइके साथ ही भेजा जा रहा 'है | इसके आगेके सभी परिशिशह्ू 
पाठकोकी सुविधाकी इश्सि एक साथ मेजनेका विचार है। विशेषाक्षके रूपने मूल अनुवाद सहित सम्पूर्ण ' 
मत्यपुराणका प्रकाशन “कल्याणःका तृतीय प्रयास है | इस प्रकारका प्रयम प्रयास नृर्तिहपुराणके सानुत्रादके 
प्रकाशनका था । इनके अतिए्ति जो भी पुराण विशेषाइके रूपपें प्रकाशित हुए, वे सभी संक्षिप्त पुराणाइ्के 
रूपमें ही प्रकाशित हुए हैं | कुछ मदानुभातोंका यह आग्रह था कि भगवान्‌ वेदब्यासकी वाणी अनुवादसहिंत 
मूलरूपमे भी प्रकाशित की जाय, निससे' पुराणोंकी मूलखूपमें रक्षा'भी हो सके, साथ ही जनता-जनाद॑नमें 
इनके प्रचार-प्रसार भी हों | तदलुसार ही प्रयोगरूपमें यह प्रयास किया गया है । 
आज मानव-जीवन त्यागमनय न रहकर भोगपरायग हो चला है । पाश्चात्त्योकी-सी क्लिप्तिता, 
उन्हींका-सा रहन-सहन तथा जीवन-यापनका दंग, वैसा ही खान-पान, बेसी ही वेष-भूषा तथा रीति- 
नीति आज भारतीय-समाजमें घर कर रही है | इससे उसका जीवन वाह्माडम्बरपूण, बहुत खर्चाला, 
दम्भभरा तथा केवल अविकार-लिप्सा और अर्थलिप्सामें ही संतान रहनेवाला त्रन रहा है | भारतीय घर्म तया 
संस्कृति भौतिकता या मोगोंका निषेेतव नहीं दै, वर उनकी मानव-जोवनफ्े रक ज्ेत्रें आवश्यकता बतायी गयी है; - 
पर वे होने चाहिये धमके द्वारा नियन्त्रित तथा मोक्ष या 'भगवस्मेम-प्रातिफ़ सावमूय '। केक्ठ भोग तो आउछुरो ' 
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समदाकी वस्तु है और वह मनुष्यक्रा अधःपतन कलेवाढी है। आधिमौतिक उन्नति हो, पर वह हो अध्यात्मकी 
भूमिकापर--आध्यातिक रक्ष्यकी पूर्तिके छिये। ऐसा न होनेपर केवक “कामोपभोगपरायणता ते मलुष्यको 
ः असुस्यक्षत बनाकर उसके अपने. तथा जगतके अन्यान्य प्रागियोंक्े लिये घोर संताप, अ॒शान्ति,- चिन्ता, 
पाप तथा दुर्गतिकी प्राप्ति कानेवाली होती है। आजक़े भौतिकवरादी भोगपरायग मानव-अँगतूमें यही हो 
रहा है. और इसी कारण नये-नये उपद्रब, अशान्ति, पाप तथा दुःख बढ़े रहे है | कीठ-पतज्नकीः तह सहस््रो 
मानब्रोका जीवन एक क्षणमे अनायास एक साथ समाप्त हो जाता है। अपने देशमे इस अनथका उत्पादन 
करनेवाली भोगपरायगताका जिस्तार बड़े जोरोंसे हो रहा है | अतः इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है कि 
मानव पतनके प्रवाहसे निकलकर--पाप-पथसे छौठकर फिर वास्तविक उत्थान; , प्रगति- तथा पुण्यकरे पथपर 
आहूढ़ हो | इस दिशामें यदि उचितरूपसे अव्यवन तंथा तदनुसार काय किये जायें तो यह कििषाक्ल 
बहुत कुछ सदायक्र हो सकता है। | | 
विशेषाइके प्रकाशनमें कुछ कठिनाइयोंका आना तो खाभाविक है ही, पर परम कृपा आशुतोष 

प्रभुके अनुम्रहसे सब कार्य साननद सम्पेन्न हुआ । प्रन्थके अनुवादका कार्य -प्रारम्भसे ही पं० अ्रीरामाधारजी 
शुक्छक्ो सौपा गया था, जिन्होंने मनोयोगपूवक्र इसे सम्पन्न करनेका प्रयत्न भी किया; परंतु ब्ीचमे अनायास 
उनके छुछ समयके लिये अख्स्थ हो जानेके कारण अलुवाद-क्रार्य अधूरा रह गया था, जिसे आदरणीय 
श्रीमहाप्रभुछालनी गोखामी ( दरशन विमागाश्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संरक्षत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) द्वारा 
सम्पन्न कराया गया । इस कायमें उनके द्वाए जो सहयोग हमे प्राप्त हुआ है, उसके लिये हम उनके 
अत्यन्त आमारी हैं | अनुवादकी आवृत्ति, प्रूफ-संशोवन तथा सम्पादनके कार्योमें सम्पादकीय विभागके मेरे 
सहयोगी विद्ानोंने तथा अन्य सब छोगोंने मनोयोगपूवंक सहयोग प्रदान किया है | फिर भी अनुवाद, 
छपाई, संशोधन आदियमें कुछ भूलें रह सकती है | इन भूलोंके - लिये हमारा अपना अज्ञान तथा प्रमाद ही 
कारण है | अतः हम उनके लिये अपने पाठक्रयाठ्किाओसे क्षमाप्रार्थी हैं । 

.. पाठक-पाडिकागण इस पुण्प-पुराणकों पढ़कर छाम उठावें और छोक-परलोकमें सुख-शात्ति और मानव- 
जीवनके परम और चरम लक्ष्य मगवानको प्राप्त करें--यही प्रा्ना है. | हमारे धर्मका लक्ष्य है---'अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी पिद्ि? | ये दोनो ही प्तिद्वियों इन. पुराणोंमें वर्णित आचारोके श्रद्धापूवंक सेबनसे प्राप्त हो सकती हैं । 


मत्स्पुराणकी समस्त कथाओं और उपदेशोंका सार यही है कि हमें आसक्तिका त्याग कर कर्तन्य कर्मोको 
करते हुए वेराग्यकी ओर अब्त्त होना चाहिये तथा सासारिक बन्धनोसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र विधस्नश् 
-परमात्माकी शरण ग्रहण करनी चाहिये | यह छक्ष्यप्रात्तिं कमयोग, ज्ञान और भक्तिद्वारा किस प्रकार हो 
सकती है, इसकी विशद व्याख्या भी इस पुराणमे वर्णित हुई है | यदि इस विशेषाइुके अध्ययनसे हमारे देश- 
वापियोंको मनुष्यजीवनके वास्तविक ध्येयकों हृदयंगम करने तथा उसकी ओर बढ़नेमे कुछ भी सहायता मिली 
तो यह भगवानकी बड़ी कृपा होगी और हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे | 


सब भवन्तु सुखिनः सूर्वे सन्तु निरामया। । सर्वे भद्राणि पव्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


“+-..३+०००--- --रावेश्यास खेमका ( सम्पादक ) 


ब्थु ट 


ब्रह्माजीद्वारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति 


न्रह्मयोचाच 


जयायेश जयाजेय. जय सर्वोत्मकात्मक | जय जन्मजरापेत जयानन्त जयाच्युत ॥ 
जयाजित जयात्रेय जयाव्यक्तस्थिति जय | परमार्थीथ... स्ेज्॒- ज्ञानज्षेयात्मनिःखत ॥ 
जयाशेषजगत्साक्षिन्‌ जगत्कतेजगद्गुरों। जगतोषस्पन्तक॒द्‌ देव स्थिति पाछयितुं जय ॥ 
जय शेष जयाशेष  जयाखिलहद्स्थित | जयाद्मिष्यात्त जय सवजशाननिधे जय ॥ 
मुमुक्षुभिरनिदेधध. स्वयंदरए.. जयेश्वर। योगिनां मुक्तिफलद दमादिशुणभूषण ॥ 
जयातिसूक्ष्म दुशंय जय स्थूछ. जगन्मय | जय स्थूछातिसूक्ष्म त्व॑ जयातीन्द्रिय सेन्द्रिय ॥ 
जय स्प्रमायायोगस्थ शेषभोगशयाश्षर | जयेकरृष्टाप्राग्ताश्रसघुछुतवरुधर ॥ 


नुकेसरिन , जयारातिवक्षःस्थलविदारण । साम्प्रतं ज़य विद्वात्मन,] जय वामन केशव ॥ 
निञ्रमायापटच्छन्त जगन्‍्मूर्त जनादेन | जयाचिन्त्य.. जयानेकस्वरूपेकबिध प्रभों ॥ 
वर्धस्व वर्धताशेषविकारप्रकते.. हरे। त्वय्येषा जगतामीशे संस्थिता धर्मपद्धतिः ॥ 


त त्वामहं न चेशानों नेन्द्रादया्दिशा हरे।न शातुमीशा सुनयः सनकादया न योगिनः ॥ 
त्वन्मायापटसंबीतो. जगत्यतञ् जगत्पते । कस्त्वां वेत्ययति सर्वेश स्वत्परसाद दिना नरः ॥ 
त्वमेवारधितों येन प्रसाद्सुमुख , प्रभो ।ल एवं केवलो देव वेत्ति त्वाँ नेतरे जनाः ॥ 
नन्‍्दीश्वरेइवरेशान प्रभोवधेस्थ वामन। प्रभवायास्य विद्वस्थ॑ विश्वात्मन पृथुलोचन ॥ 

( मत्य्यपुराण २४५। ६७-८० ) 


प्रह्माजी बोले--आदिपरमेश्वर | आपकी जय हो | अजेय | आपकी जय हो सर्वात्मखरूप | आपकी जय हो। 
* आप जन्म एवं बइडतासे मुक्त, अनन्त तथा कभी च्युत होनेवाले नही हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो | भाप अजित; 
अमेय और अव्यक्त स्थितिवाले हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो । आप परमाथके प्रयोजनस्वरूप, सर्वशञ) शञानद्वारा 
जाननेयोग्य और अपनी महिमासे प्रकट होनेवाले हैं, आपकी जय हो । आप सम्पूर्ण जगतुके साभी; जगवके कर्ता और 
जगतके गुरु हैं, आपकी जय हो | देव | आप, जगत्‌की स्थिति; पाछव और अन्त करनेवाले हैं; आपकी जय हो | आप 
शेपरूप, अशेपरूप तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हुदयमें स्थित रहनेवाले हैं, आपकी जय जो; जय हो, जय हो | आप जगतके 
आदि, मध्य और अन्त है; आपकी जय हो | सर्वज्ञाननिषे | आपकी जय हो | आप मोक्षार्थीजनोद्दार अज्ञात, खयहृ8 
ईश्वर, योगियोंकी मुक्तिरूप फ़छ प्रदान करनेवाले और दम आदि गुणोसे विभूषित हैं, आपकी जय हो | आप अत्यन्त सूक्ष्म; 
डुर्शैय, स्थूल, जगन्मय, इन्द्रियवान्‌ और अतीन्द्रिय हैं, आपकी बारंबार जय हो | आप अपनी योगमायामे स्थित रहनेवाले, 
शेपनागक्रे फगपर शयन करनेवाले अव्यय विष्णु "है; आपकी जय हो । आप ही एक दॉतके अग्रभागपर वसुंधराको 
उठाकर रख लेनेवाले (आदि वाराह) है, आपकी जय हो | झनुकरे वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले द्वसिंह | आपकी जय हो | 
विश्वात्मन्‌ | इस समय आप वामनरूपमें प्रकट हैं, आपकी जय हो । केशव | आपकी जय हो । जगन्मूर्ति जनारदन | आप 
अपनी मायाके आवरणसे छिपे रहते है; आपकी जय हो | प्रभो |! आप अचिस्त्य एवं अनेक स्वरूप धारण करनेवाले और 
एकरूप हैं, आपकी जय हो | हरे | आप सम्पूर्ण प्रकृतिके विकारोसे युक्त दे; आपकी चृद्धि हो | आप परमेश्वर्मे जगत्‌की यह 
धर्म-मर्यादा स्थित है | हरे | न मैं, न शक७ न इन्द्रादि देवगण, न सनकादि सुनिगग और न योगीजन ही आपको जाननेमें 
समर्थ हे । जगदीश्वर सर्वेश ! इस जगत्‌मे आपकी मायारूपी बस्त्रसें लिपटा हुआ कौन मनुष्य आपकी कृपाके बिना आपको 
जान सकता है | प्रसन्नतासे सुन्दर भुखवाले देव | जिसने आपकी आरावना की हैं; केवछ वही आपको जानता है; अन्य 
लोग नहीं | विश्वात्मन्‌ | आप बड़े-बड़े नेन्ोंसे सुशोमित एवं नन्दीश्वरके खामी शकररूप है । सामर्थ्यशाली वामन | आप 
इस विश्वकी उन्नतिके लिये बृद्धिको प्राप्त हों। 


"प-++* कह क्‍फ०-+-- 


